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समपग 


प्राचोन शास्त्रकारो के 
अस्पष्टाथंक, बहुं एवं अंशतः अभूणं वाक्यो के 
तात्पयं को सम्थक्‌ रूपसे न सम्लने के कारण 
जिन विचारकों ने सांख्यमतो पर 
अन्ञता-मूलक आक्षेप च्यि हैः 
उनको यह उ्योतिष्मती-व्याख्या सादर स्मित हे 
क्योकि उनके दवारा कृत आक्षेपो के समाधान के लियि 
मुञञे पारमषं तन्त्र का अन्तरग मनन करना पड़ा 
निस मनन से मेरी बुद्धि आप्यायित हो गई । 








ओम्‌ नमः परमषये 


व्यास्याकार का निवेदन 


एेश्वय-ज्तान-वैराग्य-घर्मान्वितसुमेघसे । 
घममेघप्रतिष्ठाय नमोऽस्तु कपिलषंये ॥ 


मत्ङृत ज्योतिष्मती-व्याख्या के साथ सततत्वकौमुदी सांख्यकारिका का एक संस्करण 
कुछ वषं पूवं प्रकाशित हुमा था, जो जब समाष्ठ हो गया है । प्रस्तुत ग्रन्थ उस ग्रन्थ 
का उपहित एवं बहुधा परिवतित संस्करण है। भितरोंके सुज्ञावों के अनुसार इस 
संस्करण में प्रत्येक कारिका के साथ साथ ज्योतिष्मती व्याख्या को रखा गया है जिससे 
रोकप्रचक्ति तथा वाचस्पतिप्रोक्त सांख्यविषयक मतो से हमारे परम्परागत मतो 


का पार्थक्य सहजतया ज्ञात हो सके । छात्रों की सुविधाके लिए इस स्स्करणमें 
ज्योतिष्मती-व्यास्या को दो मागो मे वाट दिया गयाहै। एक मागमे सांख्यविषयक 
प्रचङ्ति मतां के युक्तायुक्तत्व की समीक्षा प्रधानतः की गर्ह तथा दूसरे मागमे 
छाचो की सुविधा के लिए तत्त्वकौमुदी के विशिष्ट पद-वावधों की स्पष्ट व्याख्या की गड 
है । ततत्वकौमुदी के वाक्यों के अर्थं को स्पष्ट करने के ल्य ( हिन्दी-अनुवादमे ) कोटक 
मे अनेक नई वातेजोडदी ग्रह । इसप्रकार यह्‌ संस्करण जस प्रकार गवेषक 
विद्वानों के ल्यि उपयोगी है, स्सी प्रकार छात्रों के ल्यि भी उपयोगी है । 


ज्योतिष्मती टीका मे प्रतिपादित मुस्य मत कापिलमटाचायं पूञ्यपाद स्वामी 
हरि्हिरानन्द मारण्य की दृष्टि का आश्चय करक प्रतिपादित ह्ये है । इस ग्रन्थके समी सूक्ष्म 
विचारों के मृक मे आचायंचरण का उपदेश है- यह्‌ निवेदनीय है । 
ज्योतिष्मती व्याख्या को पने के समय पाठकों को यह प्रायः प्रतीत होगा कि 
इसमे सास्यसम्बन्ौ उनेक प्रचलित धारणाओं को सास्योय नहीं माना गयादहे) 
मनेक एेसे मतो को सरस्यीय मतोंके स्पमेंदीर्घकालसे विद्ठद्‌-वगं मानते आ रहे 
है जो वस्तुतः सास्यीय नहीं हैँ। ठेस मतोंके कारण सांख्यको यथाथंतः समक्षे 
मे बाधा होती है । साख्यमागं के जो साधक नहीं है, उनके द्वारा रचित व्याख्याग्रन्थों को 
प्रामाणिक मानने के कारण यह विष्ट परिस्थिति उत्पन्न हो गई टै। एक उदा- 
हरण ले- 9. 8, ऽप्1$व71878.9 802. 82511 कहते ह-{11€76 18 2150 ५16 
1076 = पित्‌क्फला12] तवफरिलप्च्फ 28 10 10 8४, ला), 15 एपा6, 
{17112111 = 1107-2611४6, 01 = 11896 27 एप706868 2६ 211 ( 1- 
(0वपन्धणय, 2, च) । मेरा कहना है- पुरुष ( तत्व ) मे एप्ग7ः०5५ ह-- 





[ २ 1 
नहीं कहता--यहं हमारा मत है तथा 
हमारा मतत है कि पुरुष ( तचत्त ) % 1170 05 स क्त ट रसा मनने वाके समी 
व्याख्याकार अवद्य ही सांख्य में भन्न ह| < प 21121789 918 585 जी को चाहिये 
किवेयातो त दिखायें श साख्थशासत् अपरिणामी पख्ष को एप056-युक्त मानतां 
५८ ९ ने 

हे अथवा यह्‌ स्वीकार नर कि सास्य मे पुरुष एष सः 4: त्‌ होने 
पर भो वे किसो व्याख्याकार के दवावके का ६० च वसा मानते ह, जिसके 

कारण उनको सांख्य-मत की संगति तमच्चने मे कठिनता ५.0 । 
हमने जो कुछ मी लिला है, वह गुणत्रथ-छ रष-सत्कायंवाद के अनुसार है, अतः हम 

42 क ख्यमत प्रच 

अपने मतो को सङ्खत ही समदते हं । कितने ही एसे सा कित ह, जो त्रिगुणानु- 
सारी नहीं ह । एते मतों फो हेम असांख्योव ही समन्षते है । हम रे भनुतार सास्य को 
मूल प्रतिजञाओं मे जदयथावत्‌ कोई परिवर्तन नहीं हं; २ लोगों ने भसाख्यीय मतो को 
8 यह दूसरी बात है । शङ्करादि आचार्यों 


अज्ञानवश सांख्यीय मत कटूकर प्रचार किया-- जनमे 
ने सांव्यमत के रूप मे जिन मतों को प्रचारित किया, उनमें बहुसंख्यक मत सांख्योय नहीं 
है, क्योकि वे मत तरिुण-परुष-सत्कायंवादानुगाम नहीं ह । तत्त्वों की उपरन्धि समाघि- 
साध्य है--अतः बहिदृषट से सां्यीय त्वो के विषय में समालोचना करना उपहासा- 
स्पद कायं टै। 

हमारा यह्‌ स्पष्ट मत है कि प्रचलित द्रतवाद, भद्रेतवाद आदिकेरूपमें सांख्योय 
दृष्टि को समज्ञा नहीं जा सकता । दृष्टिकोण कौ भिन्नता के आधार पर सांख्य अदत- 
वादीमोदै, देतवादोभीदहै। म्‌रोभूत पदार्थो को संख्या के अनुषार दशंनों का श्रेणोविभाग 
करना अन्याय्य हे, क्योकि अन्तिम लक्ष्य को श्राति को दुष्टिमें इस विमागका कोई फक 
नहीं है । 

प्रस्तुत ग्रन्य बहुत बढ़ जनिके कारण भूमिका मे विचाराहं “सृष्टिप्रक्रिया' 
'सांख्यीय दृष्टि का स्वक्ष" तथा "सांद्योय ईश्चरवाद -इत विषयों का विशद प्रतिपादन नीं 
किया जां सका । सांख्यसंमत ब्रह्माण्ड-सजंक प्रजापति रूप ईश्वर के विषय में अ।[वरयक 
वात इस ग्रन्थ मे यथस्थान द्रश्व्यदै। [अनादिमुक्त-चित्त-व्यपदिषट क्ञेशादि-अपरामृष्ट 
इश्वर के विषप मे ग्रन्थे कुथ कने का अवसर नहीं भाया । वतमान काल के लोगो 
के लिए प्रजापति हिरण्यगमं ईश्वर का प्रणिधान करना हौ सुक्र दै; अनादिमुक्त ईश्वर 
का प्रणिधान करना कठिन है --अतः यहं वितरत नहीं हुमा | 

सांख्य के विषय में इतना हो कहना यहाँ पर्याक्च होगा कि सांल्य प्रचलित जयं मे 
न पणंतः ईश्वरवादो या निरीश्वरवादी है, न द्वैतवादो या बद्रैतवादौ है, न जडवावौ 
या चेतनवादो है, न वस्तुबादी या विज्ञानवादो ह । चेतन, जड़, नाना प्रकार के सोपा- 
धिक परुष (जो घमं, ज्ञान, वैराग्य, देश्यं तथा इनके विपरोत चार मावों के 
कारण असंख्य प्रकार के ह), इनका परस्पर सम्बन्ध, ब्रह्माण्ड ओर उसको सृष्टि, 


( ९१ 


बन्ध-मोक्ष-व्यवस्था आदि विषयों पर सांख्य की निजी रष्ट्यां हैँ । प्रकति ओर पुरुष 
( तत्त्व ) चकि अविश्रुष्य है, अतः साद्य इन दो भसंवेद्य तत्वों को परस्पर निरपेक्ष 
स्वप्रतिष्ठ मानता है । घ्यान देना चाहिए कि किसी देश या काल में केवर पुरुष या शुद्ध 
प्रकति प्रा्ठव्य नहीं है । जो ष्येय या प्राघ्ठव्य है, वह॒ अवश्य ही 'चिज्‌-जड का संघात- 
मत पदार्थः होगा। इन विषयों का सविस्तार प्रतिपादन भविष्यमे प्रकाशनीय 
प्रसंख्यानभाष्य ( सांख्यकारिका पर ) में द्रष्टव्य ह । 
सांख्य को सेश्चर-निरीश्वरख्पेण विभक्त नहीं किया जा सकता, क्योकि ईश्वरता रूप धमं 
का विदरेपण करना साख्य का विषय है (सांख्य से भिन्न किसी मी शास्त्र में ईश्वरता-धमं 
का विद्टेषण नहीं है) । सांख्य का कहना है कि सृष्टि जर सरश के विषय में सांख्य-मिन्न 
सम्प्रदायों मे जो मत दिखाई पडते है, वे बहुत करू छ बालोचितचिन्तापूणं हँ । हमारा कहना 
है कि ईश्वर के विषय में आंशिक तत्त्वज्ञान भी उसो को होता है जो विभूतियों फो समन्न 
सकता हे । पृथ्वी मँ प्रचलित सभी सम्ध्रदायों मे जो विचार दै उन विचारोंके जाधार 
पर कोई भी किसी मी विभूति की पूणं व्याख्या नहीं कर सकता । यह्‌ असामथ्यं सिद्ध करती 
है कि इन सम्प्रदायो कौ ईश्वरविषयक दष्टियां बहुत कु अज्ञतापूणं है । क्या रामानुज- 
मच्व-निम्बाकं-वल्छम-बलदेव-श्रीकर-श्रीकण्ठ आदि आचार्या के ्रन्थो से प्रतीत होतादहै कि 
वे विभूति की कायंकारण-परम्परा को समक्षते थे ? इन आचार्यो कौ तुलना में शङ्कुरा- 
चायं मधिक सूक्ष्मदर्थी ये- इसमे संशय नहीं दै । कोई विभूतिविष्लेषणमूढ साम्प्रदायिकः 
आचायं जब ईश्वरविषय को ऊेकर विभूति को सम्यक्‌ समक्चाने वाके सांख्य पर आक्षेप 
करते द तो उनकी इस धृष्टता पर मून्ञे हंसी बाती है ! साधारण लौकिक बुद्धि से याद 
ेशी सत्ता समन्ञो जाती है, सांख्थीय दृष्टि मे वैसी शी सत्ता असिद्ध है--ईश्वरासिद्धेः 
( सां° सू° १।९२ ) । सांख्यीय दृष्टि के अनुसार अनेक प्रकार के ईङवर है ओौर प्रत्येक 
प्रकार में ईख्वर-व्यक्तर्यो की संख्या अवधारणीय नहीं है । सांख्यीय अनादिमृक्तचित्तवानू 
ईश्वर की संख्या भी मनिर्घायं है । संख्या के अनि्धयं होने पर मी ईश्वरप्रणिधान मे कुच 
मी हानि या बाधा नहीं होती । त्रिगुण के कीदृश परिणाम होने पर उसमे सवंज्ञता-सवं- 
दक्तिमत्ता आदि एड गुण प्रकटित हो सकते ह-यह सांख्यशास्त्र का एक आवङ्यक 
विचायं विषय है, यद्यपि कंवल्यसिद्धि की दष्टिमें सवंज्ञता-आदि विक्षेप हीर, 
अतः देय ह । । 
इस व्याख्या-ग्रथ में निम्नोक्तं विषयों का प्रतिपादन मृख्यतः किया गया है-- 
(१) कारिकाओों का पाठसम्बन्धो विचार--कुछं कारिकाओं के पाठ भ्रष्ट प्रतीत 
होते है, जिनको ठीक करनेकी च्टाकी गरईटहै। कु कारिकाओंके मूल पाठं को 
उदित करने कौ चेष्टा की गई है, जो आपातटृष्टि से निदषि है । 


(२) तत्त्वकौमुदी के पाठं की समीक्षा--हमारी हि मे तत््वकौमुदी के ८-९ वाक्य 
संशोधनाहं है, जिनका संशोधन करने की चेष्टा यहां की गई है । 


[ ४ | 


(३) तत्त्वकौमुदी मे उद्धृत वाक्यो का आकर-गरन्धानुसारौ अनुवाद--जाकर्‌- 
ग्रन्थों का परिज्ञान न रहने के कारण जिन उद्धूत वाक्यो कौ व्याख्या अबुद्ध इत सेकी 
जाती है, उनका परिहार इस ग्रन्थ में किया गया हे । 

(४) तत्तवकौमुदी के अनुवादो को भखुद्धियो का प्रदंन-अंगरेजी भौर हिन्दी मे 
तत्तवकौनुदी के करई अनुवाद-गरन्य प्रचलित ह । इन ग्रत्थों के अनुवादों को भयुक्तता 
परिशिष्ट मे यथास्थान द्रश्व्य है । 

(५) कारिका (एवं तत्वकौमुदी) के अस्पष्टाथंक एवं दुरूहारथंक शब्दों को व्याद्या- -- 
चेतन, अध्यवसाय, सद्धुल्प आदि शब्दों के शास्त्रकार-विवक्षित अथं यहां दिखाये गये 
हं । परिशिष्ट मे तत्तवकौमुदी के गृढा्थक शन्दों एवं वाक्यो के अथं विशदरूप से 
किये गये हैँ । 

(६) कारिकोक्त युक्तियों कौ व्याख्या--कारिकोक्त युक्तियों का परत स्वय 
है--यह यदयं दिखाया गया है । हमारी दृष्टि मे कारिकोक्त अनेक युक्तियों की प्रचकिति 
व्याख्या अपूणं, स्थूल एवे सदोष है 1 

(७) सांख्यीय सिद्धान्तो की गम्भीरता एवं सूक्ष्मता का प्रतिपादन-- प्रत्येक सांद्यीय 
मत को गुणत्रय की दृष्टि से समज्ञने फी चेष्टा ईष व्याख्या मे कीगईदै। साथ-साथ 
सिद्धान्तो का परस्पर सम्बन्ध मी दिखाया गया है । 

(८) भूत-तत्माघ्र आदि तत्व एवं तत्त्व-निर्मित ईडवरादि पदार्थो के स्वरूप का 
विशदीकरण- तक्त्वादि के स्वरूप फे विषय मे भाजकल सर्वत्र विपयंस्त ज्ञान ही दृष्ट 
होता है; जो जड्व्ञानिक शास्त्र के पदार्थो के साथ मूत भादि तत्त्वों के एेक्य की बात 
करते ह, वे अव्यात्म-शास्व को सर्वथा कदथित करते हं । उयोतिष्मती-व्याख्या मे इन 
विषयों पर शास्त्रानुमोदित विचार किया गया है । 

(९) तत्त्वों की उपलन्धि की प्रक्रिया का विवरण--मूत-तन्मात्र-इन्द्रियादि के 
स्वरूप को यथावत्‌ समह्लने फे किए कहीं-कहीं इनकी उपरन्धि की पद्धति का क्घु 
विवरण दिया गया है । साक्षात्कार की पद्धति को जानने से पदाथं का स्वरूप केसा होना 
चाहिए- इसका मी स्फुट ज्ञान हो जाता है-एेसा समक्षकर साक्षात्कार-पद्धति का 
तिवरण दिया गया है । पद्धति के इस विवरण को पढ़कर कोई साक्षात्कार करने की 
प्रक्रिया को यथार्थं रूप से जान नहीं सकता--यह ज्ञातव्य हे । 

(१०) सांख्य-सम्दन्धी लोक प्रचलित भ्रान्त धारणाओं का दूरीकरण-प्रमा, प्रमाण, 
बन्ध, जीव, ईश्धर आदि के विषय में सांख्यीय मतो केरूपमे जिन मतों का प्रतिपादन 
किया जाता है, उनमें से बनेक मत हमारी दृष्टिमे सांख्यीय नही है, जसा कि यहां 
दिखाया गया है । 








५.) 


न (११) आधुनिक समीक्षात्मक पदति के अनुसार चिन्तित सांख्य-विषयक भ्रान्त 
मता का खण्डन पार्चात्तय अनुसन्धान-पद्धति के सवसे बड़ दोष दो है (१) शास्त्र की 


प्रकृति को न जानकर रास्त्ीय मतों पर विचार करना; तथा (२) ग्रन्थ मे पदाथं या मत 
क अनुक्तं होना ग्रन्थकार द्वारां उसके अज्ञात होने का जापक है- यह मानना । ईदश 
चिन्तन से जो दृष्ट मत निर्धारित होते ह, उनके कई उदाहरण ( खण्डन के साथ ) इस 
व्याख्या मे मिद्धेगे । 

(१२) देतवादी, वौद्ध आदि ॐ दवारा सांख्य पर किये गये आक्षेपो का समाधान-- 
हमारा कहना है कि र _्कुरादि आचायं, उनके भनुयायौ तथा बौदढध-जैन-आचायं आदि का 
साख्य-मत का यथाथं परिज्ञान नहीं था ओर बहुत्र उन्होने भसांख्यीय मत को साख्यीय 
समकर साख्य का खण्डन किया है । कहीं-कहीं प्रकृत सांख्य मत का भी खण्डन करने 


के लिए इन आाचार्योने चेषटाको दे । ज्योतिष्मती में कुछ खण्डनों का उत्तर दिया 
ग्या है। 


(१३) अदरेतवादी, बोद्ध, वैष्णव आदि की दृष्टियों की अयुक्तता का प्रतिपादन-दो 


चार स्थलों मे प्रसद्धव् इनकी दृष्टयो को सदोषता का प्रतिपादन किया गया ठै; 
इससे इनकी दृष्टयो कौ स्थूरुता विज्ञात होगी । | 


(१४) वोद्धादि सम्प्रदायो के मतो का मुक ठै--सांख्यीय तत्त्वज्ञान को विकृतरूप 


से समञ्चना; इस तथ्य का सोदाहरण प्रतिपादन यहां किया गया ठे 


(१५) इतिहास, मनोविज्ञान आदि आधुनिक शास्त्रों के मतों की सदोषता का प्रति- 
पादन प्रासद्खिक रूप से २।४ स्थलों मे एसा प्रतिपादन किया गया है । 

(१६) वोढमत, व्याकरण-न्याय-मीमांसा आदि के मतां का स्वच्छ विवरण-इन 
शास्त्रों के आकरग्रन्यों की सहायता से ये विवर 


ण लिखित हुए है--यह ज्ञातव्य है । 
ज्योतिष्मती-व्याख्या समीक्षाप्रधान है; इसमें स्वपक्ष-स्थापन के साथ-साथ परपक्ष- 


निजंय मी है । सांख्य पर छिखने वा अनेक विद्वानों के मताोंकी समीक्षा €्समे नाम- 


निदेश-पुरःसर किया गया है । हमारे पाठक समीक्षित मतों को अच्छी तरह जान सके 
तथा मतो के रमीक्षा-स्यलों को अनायास 


है, उन पृष्ठो के उल्लेख के साथ }-- 


तच्वकोमुदी के मतो की अयुक्तता का प्रतिपादन; द्र० पृ० १०, २६, ३०, ३७, 
२८, "५९६, ५८, ९१, ८७, ९२, ९३, १०१, १०३, ११५ ११६, १२१, १२३, 
१३७, १४०, १४९, १५२, १६३, १८०, १९१, २०१, २१२, २१५, २१७, 
२२४, २२८, २२२, २३७, २३८, २४४, २५१, २५२, २५३, २५६, २५७, 


[ ५६ ] 
०३, २३०३, २३०४, ३० 
२६०, २७१, २७२, २७६, २८३, २८५ र. ४ 
१ ष ६ । $ ं ने 
२१ इ २ ५ २३, ~+ पम ने जो दोष एकाधिक सस्करणों मेँ इष्ट 
#; पादनं भौर नो व्यक्ति का नाम खियि ) यत्र-तत्र की गई है । 
होते है, उनको आलोचना ( विना किः ९. १७७, १८३, २४१, २५१ 
० पृ० १४, १५, १७, १०८, ११८, १२१, ९०", २५ दि १४२७. 
२५७, २५९, २६८, २९५, ३०२, २०९६) २२३० ४२०) ४ त 7 । 
४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४२५ ४२६, ॥ ८) ४२९) 


2४०, ४४२॥ द 
जिन ग्रन्थों भौर निवन्धों के मतो को समीक्षा उयोतिष्मती भे की गई है › उनका 


विवरण नोचे दिया जा रहा है-- ) 
। क ) तच््वौमुदी कौ व्याख्याय 


परभा ( डा० आदाप्रसादमिश्र-कृत; ५ म संक )- प° २२ ९७, ९१२, २०२ 


२६१, २९३, ३१२, ३४९, ३६०, ३६२, ४३५ । 
तत्त्वप्रकाक्िका (डा० गजाननशास्त्री मुसलगांवकर-कृत) 


२७२, २८६, २९३, ३०६, ३१२, २४४५) ३६५०. २३६१, 
४२७, ४४२ ॥ 


सारथोधिनौ ( शिवना रायणशास्त्री-कत }-पृ° २२ २८७, २९३, ३०६, २९९, 
२३९७, ४०८, ४२३, ४२३७ । 

किरणावली ( स्वामिनारायण-कत }-- प° ३०६ । 

तत्त्वविभाकर+ ( वंशीधरमिश्र-ङृत ) प° ११२, ४०८, ४२३, ४२३९ । 

आवरणवारिणी ( कृष्णनायन्यायपचञ्चानन-कृत॒ ) प° ४०४ । 

यूणिमा ( पञ्चाननमद्राचायं-कृत )-- पृ ° २२८, ३६०, ४२३९ । 

विहत्‌तोषिणी ( बारूरामउदासीन-कत )-- पृ ° ३९७, 

संस्कतटिप्पणो ( डा° हरदत्तशर्मा-कृत, तत्त्वकौमुदी-संबद्ध )- प° ३७२ । 

(ख ) सांख्यकारिका की व्याख्याय 

अनुराधान्याख्या ( डा० ब्रजमोहनचतुवंदी-कृत ) पृ ० १३, २२, १२३ ९५३ 
२०३, २२५, २४३, २५९, २६५, २८६, २८७, २९२, २९८, ३१२ २३५०१ 
२५९, ३७६, ४२०, ४२१, ४२२, ४१४, ४२०, ४२१, ४२२, ४४२ । 


१. प्रमाटीका की भूमिका मे इस टीका का नाम “सांख्यतत्त्वदिवाकर' कहा गया है 
( प्र ०३९ ) । टीकाकार स्वयं "कुवे तत्त्वविमाकरम्‌' कहते हैँ ( ४्थं मद्धकाचरण- 
श्ोक )। ५ म श्ोक मे 'सांख्यतत्त्वविभाकर' पद रहने पर भी टीका का नाम 
तत्वविमाकर ही सिद्ध होता है-पह्‌ वाक्यस्वारस्य से जाना जाता है । 


--पु० २४४, २५८, २६१, 
३९३, ४०४, ४०८ 


| 


अभितरवराजलक्ष्मी ( गुरुप्रसादास्त्री-कत ) प° ३६०, ३६४ । 
युक्तिदीपिका ( युक्तिदीपिका के पाठादि पर विचार्‌ }-पु° २७७, २९१, ३५८ 
२६०, ३९९, ३९२ । 
अंग्रेजी व्याख्या ( ०71६०21] [12 कत }-- प° ९८, १३७, ३६० । 
अंग्रेजी व्याख्या ( [न [2५165 कत )-- पृ २५, ८५, १०१, १६७, १६९ ॥ 
अंग्रेजी व्याख्या ( 8, 9. ऽप920278$218 9285111 कत )- पु० २३, २९१, 
३३७, ३६० । 
अंग्रेजी व्याख्या ( ¢. प]12 ९2]2 कत }--पृ० ६७, ३५१, ३६०; 
२३७४, ३८४, ३८५, ४०९) `४२४) ४२५, ४२६, ४२१, ४३२ 
अग्रेजी व्याख्या ( २8112131. एप्त कत ) व्याख्या--पृ० ३६०. 
४१७, ४२७ । 
गोडपादमाष्य का अग्रजो मनुवाद (0. ¶. 0. 4थपावः कत }-- पृ ३७२. 
३७४, ३८०, ३९४, ८४२४, ४२५ । 
( ग ) सांख्याय ग्रन्थ, निवन्धादि 
पातज्ञलरहस्य ( राघवानन्द-कत }-- प° ३८४ 
व्यासमाष्य-योगसिद्धि व्याख्या ( डा° सुरेशचन्द्र्रीवास्तव्य-कत }--पु ° २७३ ४ 
साष्यसिद्ध.न्त ( पं० उदयवीरशास्तरी-कत )-- प° ३४३ । 
सा्यदशंन का इतिहास ( डा०° जाया प्रसादमिश्च-कृत }--पु० ३६२, ४३५ 1 
सां ख्यदहान ( बगलाग्रन्य; डा० हीरेन्द्रनाथ दत्त-कत }- प ० ३२। 
> वपत 2 61011875 ( . २. 82118016 कृत )--पृ० ४३८ 1 
271 ऽवप] 52 ( 2. प. [0०5० क्त }--पृ० १०८ । 


4 (7111621 ऽप ° {16 9 व71].11$8. 8951670 (४. ४. 50211 कृत)- 
पु9 ३८७ । 


एव पा6) 35 ततापा1 74702718 7 (1 5616802 66127त72 112 ६:0]०2त॥- 
2.४2 कृत॒ निवन्ध }- प° ६७ । 

10प्षठवपलप्०य 10 116 4 क्218218 ( 14. 7/4. 6010211 ८772. 
कृत }- प° ३७७, ३७९ । 

८१. 11158112 ८ €156€ 171 111€& 92711411 28. [< 2111238 ( ए. ©. {11६} कृतं 
छेदः 921151411४ ९९562761, ४०1. 1, 10. २ में प्रकाशित )-पु° ३७१-७२ ॥ 

( घ ) अन्यान्य म्रन्थ 
शारीरकनाष्य ( शंकराचायं-कत })-पृ० ३११, ३१६, ३२६, ३२७, ४१२॥ 


ङ 


| ८ | 


न्यायकन्दलो ( धीधर-कत }--पृ° ४३८ । 

तकभाषा को हिन्दी व्याख्या ( पं० बदरीनाथशुक्ल-कृत })- प° ४० । 

तन्त्रालोक कौ जयरथकृतटीका-- प° १०२। 

तत्त्वसंग्रह॒ ( कमलशोल-कृत }- प° ५८, १३१ । 

बोधिचर्यावतार ( शान्तिदेव-कूत }- प° १३१1 

परिमलटीका ( अप्पय्यदीक्षिद-कत }-- प° १६३ । 

श्िवाकमणिदोपिका ( अप्पय्यदीक्षित-कत }--प° १६३ । 

तन्त्रसिद्धान्तरत्नावली ( चिन्नस्वामी-कत })-पु° १७। 

प्राऽ०्रण [प्तात्ा 211110६0 ( 0. 9. पि. 025हदप 2 )--पु०७०; 
७१, ३७७, ४३५ । 

पतात एोपान्ष्णङ ( 17. 8. २209 }--पृ० ९६, १४४ 
१६२, १६६, ३१३ । 

(1681 ऽपकश्ब्डु ग 1 ताता ए]111080$ ( 07. (लदवा वत्‌ 
5127702 }-- प° १२, १६६, २०२, ३१०, ३१३, ३५६ । 

> 89%ऽला8 2 170;8प ए11०ह्न्ण ( ए, 1012 णाल )-- 
पु० १४४ २३९१. ४२७ । 

8201९त्‌ 00]६§ ° 1116 [३३5६ ( 78ॐ णाल }--पृ० ३९१, ४२९1 

एऽऽलप४218 0 पताव ए 1108०0४ ( 07, 4. पाण ङ०प१२ }--- 
प° १६७ । 

ताव ५176 ( 0, ], प. 5019 }--पृ० ४१८। 

&7 [्प्छवप्रल्०प 10 एतः 11105071 (112 ॥1द}€6 & 02४12}-- 
पु० ४१८ । 

01765 ° प्वणाऽपा ( क, 24. २. 2121206 एप )-- प° १४४ । 

प्रापण 17270 [रल ापयल ( (प्प्लयफध्ट })--पृर २७० । 

प्राजा [35251712 ( 0. २, ४. 2016 }ो-- प° ४२१। 

पदप ० (1८ एता गात्‌ ( काशी हिन्द विश्वविद्यालय के चार 
विज्ञानाघ्यापक द्वारा प्रणीत )-पृ० २४२, ३९९ । 

जिनके मतो की समीक्षा की गई है उनसे या उन मतोंके अनुयायियों से मेरा 
अनुरोध दहै किवे इस प्रन्थको पूरा पदृने के बाद ही खण्डन का प्रतिवाद करने के ल्यि 
चेटा करे । जिस मत का जहा खण्डन किया गया है, उस स्थल से भिन्न स्थलों मे उस 
मतसे संबन्धिति अनेक तथ्यों पर विद विचार कयि शयेर, जिनको जानना 
आवद्यक है । 


४. । 


तत्वकौमुदी के संपादन-व्याख्यान में इच्छुक व्यक्ति के किये यह सूचना देना 
आवदयक समन्ता हूं कि अनेक कोशो को सहायता से इस प्रन्थका एक अत्युत्कृष्ट 
सम्पादित संस्करणं प्रश्णण्ण्हसे १९६७ ई०्में प्रकाशित हुआ है ( 8१1९258 
‰४२ 87115258 द्वारा सम्पादितः; इसमे गारदाल्पिमे क्िखित कोशो तथा 
अन्यान्य प्राचीन कोों का मी उपयोग किया गया है; भूमिकादि जमंन माषामेंदहं)। 


ज्ञे अपने दो दोषो का उल्टेख करना दै । मँ विगत ४-५ वर्षो से संस्क॒त-अग्रेजी में 
टी मुख्यतया कायं करता आ रहा हँ, जिसका फल यह्‌ हृभआ कि हिन्दी माषा कै प्रयोग में 
मृक्षमें शेथिल्य जा गया 1 यही कारण है कि इस ग्रन्थ में हिन्दो-प्रयोगों नें कुदं अशु- 
द्धियांहो गई । ग्रन्थकार के ल्यि यह्‌ अवद्यदही दोषदै। दूसरा दोष मुद्रण क 
संबन्धमे टै। इस ग्रन्थ का अक्षरप्रथन तीन प्रेसोमे हुआ तथा मक्षर-ग्रथन एवं 
मुद्रण सदव एक ही संस्थामे नहीं हुये । भँ मीप्रेसकमं मे अदक्ष हुं । इन हैतुओं का 
जो अवदय भावी फल होना चाहिये वह्‌ मुद्रित पृष्ठो में देदीप्यमान है । रुद्धिपत्र में 


केवर उन अगुद्धियों का निदेश किया गया जिनके कारण अथंबोधमें विपर्यास होने 
की संमावना हे । 


कान्तध्ियः परमशास्त्रविदो महान्तो 
वेगुण्यपुञजमपि सद्गुणतां नयन्ति । 
दोषावलोमपरितापितया मृदुनि 
ज्योतीषि विष्णुपदभाज्ि विभूषयन्ति ॥ 
गुरुपूणिमा | 
११ जुलाई, १९७६ 


रामशंकर भद्राचायं 
२८ आषाढ, विक्रम २०३३ 


विषय-सूचौ 
जिन कारिकार्ओ पर छन्द या पाठ से सम्बन्धित विचार किया गया है, 
उनके साथ तारकाचिह्व संयुक्त है । 
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संक्षिप्त शब्दों का विवरण 


प्रस्तुत ग्रन्थ में नार्मोका संक्षेप इसरूपसे क्या गया किं विवक्षित नाम को 
जानने मे कोई बाधा नहीं होगी । आवश्यकता समक्षकर कुछ शन्दो के संक्षिप्ठरूप यर्हा 


दियिजा रहे । 
अ० = अध्याय 
अष्टा° = अष्टाघ्यायी 
आवरण = आवरणवारिणी टीकां 


उप० = उपनिषद्‌ 


का० = कारिका 
तत्त्वे ° = तत्त्ववैशारदी 


त० वा० = तन्त्रवा्तिक 

ता० टी० = न्यायवात्तिकतात्सयंटीका 
तुल ° = तुलनीय, मिकाओो 

पाठा० = पाठान्तर 

पुण - पुराण 

द्र० = द्रष्टव्य 

महामा ० = महामारत 

न्ना ° = ब्राहयणग्रन्य 

युक्तिदो ० = युक्तिदीपिका 

यो० द० = योगद० 

विद्वत्‌ ° = विद्रत्तोषिणीटीका ~ 
श्ो° वा०; श्चोक वा० = श्ोकवात्तिक 
सारबो० = सारबोधिनीटीका 

प्रु -- सूत्र 

सूत्र ° = सूत्रस्थान 


(1. प. 1. = (णधपतः2] प 12&€ ग 17012 
२. = 7111681 §पदर्ल्र 2 [प्ता 11105000 


(७,५०; व 

(1. 9. 9. 9. = ^ ({168] §प्पतङ ऽ श्ण $2. 5 रला 

प. 1011. 9. = प्राणा 9 [गाा25885172 ( ९. छ. 12716 ) 

ति, 1. 1. = पाशलाफ रज पतात [वल क्पा€ (4. क7लाषट) 
पि, 1. 2. = प्राक त [प्ताथा एा71०नृ$्‌ ( 01. 8, पि 


1228ह्प [02 ) 
1. 1. २. = 47 [प््ठवप्रल्म 10 [021 211110500119 
( 72४6 & [22.112 ) 
1. २. = तान्प एाा०इनाङ ( 07, 8, र8वागच्ा511027) ) 
9. 8. 2. = 926६५ 800]<8§ ० 1116 251 
9. 9. 1. 2. = 91> 9 $%5{@18 2 {7001270 21191056 


तच्वकोपरदीसहिता सांख्यकारिका 
भाषारीकया ज्योतिष्मतीव्यास्यया चान्विता 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 
बह्वीः प्रजाः सछजमानां नमामः । 
। अजा ये तां जुषमाणां भजन्ते 


जह्त्येनां भूक्तभोगां नुमस्तान्‌ ।॥ १॥ 
कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये । 
पञ्चरिखाय तथेरवरकृष्णायेते नमस्यामः ॥२॥ 
(१) इह खलु प्रतिपित्सितमर्थं॒प्रतिपादयन्‌ प्रतिपादयिताऽवधेयवचनो 
भवति प्रेक्षावताम्‌ । (२) अप्रतिपित्सितमर्थं तु प्रतिपादयन्‌ नायं लौकिको 
नापि परीक्षकः" इति प्रक्षावद्िरुन्मत्तवदुपेश्षयेत । 


हम उस (प्रकृति) को नमस्कार करते हैः जो अज ( अनुत्पन्न अर्थात्‌ 
जिसका कोई उपादान कारण नहीं है ), एकंष्यक, लोहितशुक्ल-कृष्णरूपिणी ( सच्व- 
रजस्तमोगुणमयी ) एवं बहुसंख्यक प्रजाओं की सृष्टिकारिणी है । जो अनुत्पन्न प्राणी (क्षेत्रज्ञ 
मात्मा ) ( उपभोग को देकर ) सेवा करने वाली उस प्रकृति का अनुसरण करते हैँ ओर उस 
मुक्तमोगा प्रकृति को त्याग देते ह, उनके प्रति भी हमारा नमस्कार है । ॥१॥ 

महामूनि कपिल, उनके शिष्य मुनि आसुरि, पञ्चशिख ( आसुरिशिष्य ) तथा 
ईश्वरछृष्ण को उनका अनुग्रह प्राप्त करनेके लिये हम नमस्कार करते है । ॥२॥। 

( १) यह्‌ निश्चित है कि इस व्यावहारिक जगत्‌ मे उस उपदेष्टा के वचनमें 
हेय-उपादेय बुद्धिवालों को आस्था होती है जो उनके जिज्ञासित विषय का प्रतिपादन 
करता है; (२) इसके विपरीत अजिज्ञासित विषय के प्रतिपादक वक्ता को वृद्धिमान्‌ लोग 
“यह्‌ व्यक्ति न लौकिक ( लोकव्यवहार ) ही है ओर न परीललकं ( प्रमाण दवारा विषेचन- 
कारी ) ही दै-एेसा समकर उन्मत्त की माति उसकी उपेक्षा करते हैं । 








१. एतानिति पाठस्तु अवांकूकाल्िक इति प्रतिमाति । 





 ८/ 
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(३) स चैषां प्रतिपित्सितोऽ्थो यो ज्ञातः सन्‌ परमपुरूषार्थाय कल्पते-- 
इति प्रारिप्सितशाख्विषयज्ञानस्य , परमपुरुषाथंसाधनहेतुत्वात्‌ तद्िषय- 
जिज्नासामवतारयति-- 

दुःखत्रयाभिघाताज्ञिन्नासा तदपघातके" टहेतो । 
दृष्टे साऽपाथां चेन्नेकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ ॥१॥। 

(४) एवं हि शाखविषयो न जिज्ञास्येत, यदि दुःखं नाम जगति न 
स्यात्‌, सद्‌ वा न जिहासितम्‌, जिहासितं वाऽशक्यसमुच्छेदम्‌ । अराक्य- 
समुच्छेदता च देघा-दुःखस्य नित्यत्वाद्‌ वा, तदृच्छेदोपायापरिज्ञानाद्रा । 
(५) राक्यसमुच्छेदत्वेऽपि च शाखविषयस्य ज्ञानस्यानुपायत्वाट्रा, सुकरस्यो- 
पायान्तरस्य सद्‌भावाट्रा । 


( ३) वुद्धिमानों का ज्ञातव्य विषय भी वही होता है, जिसका ज्ञान परम पुरूषाथं 
( मोक्ष या कैवल्य ) प्राप्त कराने मे समथं होता है, अतः प्रारम्मं किये जाने वाले शाखर- 
विषय के ज्ञान के ( मोक्षरूप ) परम-पुरुषाथं के साघन में हेतु होने के कारण कारिकाकार 
ष्ाख्र-विषय-सम्बन्वी जिज्ञासा का अवतरण करते ्ह-- 

( आध्यात्मिक, आधिमौतिक तथा आधिदैविक रूप ) त्रिविघ दुःख के साय अभिघात 
होने से उसको विनष्ट करने वाले हेतु ( उपाय ) के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है । यदि 
यह्‌ कहा जाए किं दुःखविनाशकारी दृष्ट (=-= लौकिक ) उपाय कँ विद्यमान होने के कारणं 
यह्‌ ( शासनीय उपाय सम्बन्धी ) जिज्ञासा व्यथं है, तो उत्तर यह है कि एेसी बात नहीं 
है, क्योकि लौकिक उपाय से दुःखत्रय का एकान्त ( == अवश्यंमावी ) ओौर अत्यन्त 
(= पुनः उत्पत्तिहीन ) अमाव नहीं होता ।१॥ 

(४) यदि जगत्‌मे दुःखनहो, अथवा होने पर भी दुःख त्यागने की इच्छान 
हो अथवा परित्याग करने की इच्छा होने पर भी दुःख के नित्य ( अविनाशी ) 
होने के कारण या उसके विनाण के उपाय का परिज्ञान न होने के कारण दुःखोंकी 
निवृत्ति सम्मव नहो, (५) अथवा दुःख की निवृत्ति सम्मव होने पर मी प्रस्तुत 
( सांख्य ) शाखप्रतिपाद् विषय का ज्ञान दुःखनिवृत्ति का उपाय न हो, अथवा उपाय 
होने पर भी इस सांख्यीय तच्छज्ञान की अपेक्षा कोई सरलतर उपाय हो तो शाख्रीय 
तत्वज्ञान रूप विषय के लिये जिज्ञासा कदापि उत्पन्न न होगी । ( जिज्ञासा न हो इसके 


पाच हतु यहाँ कहे गये है, यह द्रष्टव्य हं । 








१, तदवधातके इति पञ्चते कश्चित्‌ । 
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(६) तत्र न तावद्‌ दुःखं नास्ति, नाप्यजिहासितम्‌ इत्यत उक्तम्‌--“दुःखत्रया- 
भिघाताद्‌"' इति 1 दुःखानां चयं दुःखत्रयम्‌ । (७) तत्‌ खलु आध्यात्मिकम्‌, 
आधिभौतिकम्‌, आधिदेविकञ्चेति । (=) तत्राध्यात्मिकं द्िविधम्‌--चारीरं 
मानसं च । शारीरं वातपित्तइलेष्मणां वैवम्यनिमित्तम्‌, मानसं कामक्रोधलोभ- 
मोहभयेर्व्याविषादविषयविशेषादर्शंननिबन्यनम्‌ । (€) सवेञ्चेतदान्तरोपाय- 
साध्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखम्‌ । 

(१०) वाह्योपायसाध्यं दुःखं द्वेवा-आधिभोतिकम्‌, आधिदेविकच्च । 
तत्राधिभौतिकं मानुषपशुमृगपक्षिसरोरपस्थावरनिमित्तम्‌ ; आधिदैविक तु 
यक्षराक्षसविनायकम्रहाद्यावेश-नि बन्धनम्‌ । 


(११) तदेतत्‌ प्रत्यात्मवेदनीयं दुःखं रजःपरिणाममेदो न शक्यते प्रत्या- 





"भभम 


(६ ) परन्तु जगतमें दुःखदटै ही नही-एेसा नहीं कहा जा सकता अथवा दुःख 
के होने पर भी उसकी निवृत्ति किसी को काम्य नदीं है-णेसा मी नहीं हे इ्सीलिर 
कारिकाकार ने कहा है--"दुःखत्रय के अभिघात के कारणः । "दुःखत्रयम्‌' का व्यासवाक्य 
दै दुःखानां त्रयम्‌ । 

(७) दुःख तीन प्रकार के है--आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक । 


( = ) इनमें से आध्यात्मिक दुःख शारीर ( शरीर मे जात ) ओर मानस ( मन 
मे जात ) भेदसे दो प्रकारके हं । वात ( वायु ) पित्त ओर कफ की विषमता से उत्प 
दुःख को शारीर तथा काम, क्रोघ, लोम मोह, मय, ई््यां एवं विपाद से उत्पन्न तथा 
अभीष्ट विषय की अप्राप्ति से उत्पन्न दुःख को मानस कहते है । 

( & ) ये समी दुःख आभ्यन्तर उपायों ( शरीरान्तगंत पदार्थों ) से उत्पा हने के 
कारण “आध्यात्मिकः कहलाते हँ । ( कोई कोई साध्य = निवर्तंनीय मभते हँ ) । 

( १० ) वाह्य ( शरीरादिवहिर्भूत ) उपायों से साघ्य दुःख दो प्रकारका होता 
दे- आधिभौतिक ओर आधिदैविक । उनमें से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीनृप ( स्पादि 
बिसपंणशील ) तथा स्थावर ( स्थितिषील वृक्षादि ) से उत्पन्न होने वाला दुःख आधिमौतिक 
ठे ओर यक्ष, राक्षस, विनायक ( विघ्नकारी देवजातिविशेव ), ग्रह आदि के आवेश 
{ कुप्रभाव ) से होनेवाला दुःख आधिदैविक कहलाता हे । 


(११) रजोगुण का परिणामभूत यह दुःख जो प्रत्येक प्राणी के द्वारा अनुशरूत 
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ख्यातुम्‌ । (१२) तद्‌ अनेन दुःखत्रयेणान्तःकरणवतिना चेतनाडक्तेः प्रतिक्रुल-" 
तयाऽभिसम्बन्धोऽभिघात इति । एतावता प्रतिक्रुलवेदनीयत्वं जिज्ञासाहेतुरुक्तः । 
(१३) यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम्‌, तथापि तदभिभवः शक्यः कतुमित्युपरिषटा- 
दुपपादयिष्यते ( द्र° ६५-६८ का० })। 

(१४) तस्मादुपपन्म्‌'--“तदपघातके देतौ'' इति । तस्य ॒दुःखत्रयस्य 
अपचातकस्तदपघातकः । (१५) उपसजंनस्यापि बुद्धया समाकृष्टस्य तदा" 
प्रामः; अपघातकश्च हेतुः शाखप्रतिपादययो नान्य इत्याशयः । (१६) अत्र 
लङ्कते-““टष्टे साऽपार्था चेत्‌ इति । (१७) अयमथः-अस्तु दुःखत्रयस्‌, 
जिहासितं च तद्‌ भवतु, भवतु च तच्छक्यहानम्‌, सहतां च शाखगम्य उपायस्तद्‌ 
होता टै, अस्वीकार करने योग्य नहीं है। (१२) अन्तःकरण मे वतमान इस त्रिविध 





दुःख के साध चेतन पुरुष के प्रतिकूल अमिसम्बन्ध को अभिघात कहते ह। इस सन्दर्भ 
से यह्‌ कहा गया है कि दुःख की प्रतिकूलवेदनीयता (= अनिष्टरूप में अनुमव ) ही उसके 
परिहार की इच्छा का कारण है ! (१३) यद्यपि सत्‌ पदाथं होने के कारण दुःख का पूर्ण 
उच्छेद (अमाव) सम्भव नहीं है, तथापि उसका अभमिमव (==प्रकट के होने देना) किया 
जा सकता है-- इसे आगे ( ६५-६८ कारिकां मं ) उपपादितं किया जाएगा । 

(१४) इस प्रकार "दुःख के अपघातक हेतु के लिये--यह्‌ कथन समीचीन है । 
'तदपघात' का विग्रह्‌ है- तस्य अपवातकः; तद्‌" का अथं टै--दुःखत्रयः । (१५) यद्यपि 
दुःखत्रय' पद "दुःखत्रयाभिघात'- इस समस्तपद का अप्रधान अंग है अतः "तद्‌ के दारा 
अमिघात' का ही परामशं होना चाहिए, तथापि ^तद्‌" यह सवनाम शब्द बुद्धिस्थ “दुःख- 
त्रय" पद का परामशंक हुमा द । -दुःखत्रय के ध्वंस का हेतु ( सांख्यरूप ) शस्त्रद्वारा 
प्रतिपाद्य है, अन्य प्रकार का कोई टतु नहीं हो सकता-- यह कारिकाकार का आशय है । 
(जिज्ञासा न होने के पूर्वोक्तं पांच देतुओं का खण्डन इस रकार कर दिया गया ) । 

(१६) इस मत मे एक शंका होती है--सापार्था चेत्‌" । दुःखत्रय के विनाश का 
सहजत दृष्ट ( लौकिक ) उपाय होने के कारण यदि वह जिज्ञासा ( शाख्प्रतिपाद्य हेतु 
सभ्वन्वित ) व्यर्थं हो तो । ( १७ ) इस कथन का तात्पयं यह टै- यह स्वीकार्यं है कि 
त्रिविव दुःख जगत्‌ मेंट, उसकी निवृत्ति भी अभीष्ट है ओर वह सम्मव भी है तथा 

शास्रोक्त उपाय दुःख को नष्ट करने मे समधं भी है; तथापि उस उपाय के विषय में प्रज्ञा 
वानो की जिज्ञासा नहीं होमी वयोकि दुःखोच्छेद का एक अन्य सहजतर ष्टः ( लोक- 
विदित ) उपाय विद्यमान टै। 


१. प्रतिकुल्वेद नीयतयःऽभिसम्बन्थ इति कैश्चित्‌ परते । 
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उच्छेत्तम्‌ ; तथाप्यत्र प्रेक्षावतां जिज्ञासा न युक्ता, दृष्टस्येवोपायस्य तदुच्छेदकस्य 
सुकरस्य विद्यमानत्वात्‌ ।† 
(१८) तथा च लौकिकानामाभाणकः- 

उङ्क चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्व॑तं त्रजेत्‌। 

इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विदान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ।॥ इति ॥ 

(१६) सन्ति चोपायाः शतदः शारीरदुःखप्रतीकारायेषत्करा भिषजां 
वररूपदिष्टाः । मानसस्यापि सन्तापस्य प्रतीकाराय मनोज्ञसखीपान भोजन विलेपन- 
वखाल ङ्का रादिविषयसम्प्राप्निरूपायः सुकरः । (२०) एवमाधिभौतिकदुःखस्य 
नोतिगाखराभ्यासकुशलता-निरत्ययस्थानाध्यासनादिः प्रतीकारहेतुरीषत्करः । 
(२१) तथाधिदेविकस्यापि दुःखस्य मणिमन्त्रौषधाद्युपयोगः सुकरः प्रतीकारोपाय 
इति । 


( १८ ) ( सरल मागं के रहते कठिन का अवलम्बन कोई नहीं करता ) जसा कि 
निम्नोक्त प्रवाद में प्रतिपादित हुञा है--पदि अवक ( गृहकोण ) मेही मधु मिल जाए 
तो पर्व॑त पर किस लिये कोई जाए ?2 अभीष्ट अथं ( प्रयोजन ) की सिद्धि ( प्राप्ति) 
हो जाने पर कौन विद्धान्‌ तदथं ( कठिन ) प्रयत्न करेगा ? 


( १६) शारीर दुःख की निवृत्तिके लिएश्रेष्ठ वैद्यो के द्वारा सैकड़ों सुख-साघ्य 
उपाय उपदिष्ट हुए हैँ । मानस दुःख के भी निवारण के लिये मनोज्ञ खरी, पान-मोजन, 
विलेपन, वस्र, अलंकार आदि विषयों की प्राक्षिरूप सुखसाध्य उपाय है । (२०) इसी 
प्रकार आधिमौतिक दुःख के निवारण के उपाय जैसे नीतिशाख्रों के सतत अध्ययन से 
उत्पन्न कुणलता तथा निरुपद्रव स्थानो मे वास आदि भी सुकर दहै । (२१) इसी प्रकार 
आधिदैविक दुःखके भी प्रतीकारके लिये मणि ( मणिवारण ), मन्त्र ( मन्त्रानुष्टान ) 
तथा जौषघादि-प्रयोग सरल उपाय हैँ । 





१. एतदनन्तरम्‌ 'तच्वज्ञानस्य तु अनेकजन्माभ्यात्तपरम्परायाससाध्यतयाऽतिदुष्करत्वात्‌ इत्यधिकं 
क्वचित्‌ प्यते । | 

२. आमाणकोऽयं शावरमाध्ये पयते (१।२।४; अन्न अवतयेव पाठः); क्वचिद्‌ अकूकेति पचते । त्र 
अक्‌के गृकोणे इत्यर्थः । च्रहदारण्यकमाध्ये जङ्फैति प्यते ( ४।४।२२ ) ; द्र ° गिरिटीका 
--पुरोदेदो मधु लभेत चेत्‌ इति । अत्वेत्यपि क्वचित्‌ पठ्यते ( द्र ° शब्देन्दु-अतधातु-गता चन्द्रकला 
टीका; पृ ४८६ ) । अक्केति शब्दस्य अप्रचनितत्वात्‌ अर्वाक्‌काले अरकैति, अद्केति वा पाटो जात 
इत्यस्माकं मतम्‌ । 


६ तत्त्वकोौमुदोसहिता सांख्यकारिका [ का० १ 


(२२) निराकरोति- नेति । कतः. ? ““एकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌"' । एकान्तो 
दुःखनिवृत्तेरवश्यम्भावः, अत्यन्तो निवृत्तस्य दुःखस्य पुनरनुत्पादः, तयोरे- 
कान्ताव्यन्तयोरभावः एकान्तात्यन्ततोऽभावः । (२३) षष्ठीस्थाने सावेविभक्ति- 
कस्तसिः* । 

(२४) एतदुक्तं भवति--यथाविवि रसायनादिकामिनीनीतिराखाभ्यास- 
मन्वरादयुपयोगेऽपि तस्य तस्याध्यात्मिकादे दुःखस्य निवृत्तेरदशंनाद्‌ अनेकान्ति- 
कत्वम्‌, निवृत्तस्यापि पुनर्त्पत्तिदशंनाद्‌ अन त्यन्तिकत्वम्‌, इति सुकरोऽपि 
एेकान्तिकात्यन्तिकदुःखनिवृ्तेनं दृष्ट उपाय इति नापार्था जिज्ञासेत्य्थः । (२५) 
यद्यपि दुःखममद्धलम्‌, तथापि तत्परिहाराथैत्वेन तदपघातो मद्धलमेवेति युक्तं 
शाखादौ तत्कीतंनमिति ॥१॥ | 
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( २२) इस दृष्ट उपाय का निराकरण करते हए कारिकाकार कहते --"एेसा नहीं 
है" । क्यों ? "एकान्त ओौर अत्यन्त रूपसे दुःख का अमावन होने के कारणः । 
एकान्त" का अथं है- दुःख का अवश्यंमावी रूप से विनष्ट हो जाना तथा “अत्यन्तः का 
अथं है निवृत्त दुःख का पुनः उत्पन्न न होना । 

( २३ ) एकान्तस्य अत्यन्तस्य च~ एकान्तात्यन्तयोः [ अमावः | । “एकान्ता- 
त्यन्तयोः' इस षष्ठ्यन्त पद के स्थान मे तत्ति प्रत्ययान्त ॒एकान्तात्यन्ततः पद का प्रयोग 
हुआ है । यह्‌ तस्‌ सावंविमक्तिक (सवे विमक्तियो के स्थान पर होने वाला) कहलाता है । 

(२४) पूर्वोक्त दृष्टि का रहस्य यह है कि यथाविधि रसायन ( जरादिनाशक 
ओषध ) आदि-प्रयोग, कामिनीसंग, नीतिशास्न के अभ्यास ओर मन्वादि के प्रयोग से 
भी उन आध्यात्मिकादि दुःखों की निवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती, अतः वह्‌ ( निवृत्ति ) 
ठेकान्तिक नहीं है । निवृत्त हुए दुःख कीं मी पुनः उत्पत्ति दष्ट होने कारण वह्‌ निवृत्ति 
आत्यन्तिक भी नहीं दै । अतः यह सिद्ध ही है कि लौकिक उपाय सरल होते हए मी दुःख की 

ठेकान्तिक (निश्चितरूप से) ओर आत्यन्तिकं (पुनःदुःखोत्पत्ति नं हो--इस प्रकार) निवृत्ति 
नहीं कर पाता । यही कारण ठे कि जिन्नासा का होना व्यथं नहीं कहा जा सकता । 
२५) यद्यपि ग्रन्थारम्म मँ दुः" शब्द ( का प्रयोय ) अमगलकारी दहै तथापि 
दः की निवृत्ति ही प्रतिपा होने से (तदपघात' (= दुःख का निरोष ) पदं मद्लसूचक 
ही है । अतः ग्रथारस्म में दुःख शब्द का प्रयोग उचित ही है ।॥६॥ 
नन~-------्क-र-क०~~--------- 


--- तलत ऋति पागन्तरम ~ र यु २ प्र नि ~. उपः 4 पर द म 
र तिल्‌ इति पाठन्तरम्‌ । तकषिरेव बुक्तः, तसिभ्रकरणे आयादिभ्य उपर्ख्यानम्‌ शति वारिकात्‌ 


८ ५।४।४४ ) । तसिरयं सावंविमक्तिक इति व्याख्यातारः । 
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ज्योतिष्मती व्याख्या 
ऋषये परमायाकमरीचिसमतेजसे 1 
धर्ममेघप्रतिष्ठाय शान्ताय गुरवे नमः ॥१ 
अरोषसांख्ययोगाथेप्रवक्‌तोऽमितमेधसे । 
श्री मदुहरिहरानन्दस्वामिने यतये नमः ॥२ 
गुणत्रयं तथात्मानं योगं सत्कायंदशंनम्‌ । 
समाध्रित्य प्रवादा वे कृताः पच्चशिखा दिभिः ॥३ 
तांश्च॒ संगृह्य यतिनेश्वरकृष्णेन धीमता । 
बह्वुथवह्वाक्येश्च संक्षिप्तः सप्ततिः कृता ॥४ 
सप्ततिस्थानि वाक्यानि दुरूहार्थानि कानिचित्‌ । 
जातानि कालवशतो श्रष्टपाठानि कानिचित्‌ ॥५ 
श्री वाचस्पतिना टीका सप्ततेर्या कृता लघुः । 
न सा सांख्यीयराद्धान्तानुगा सवत्र दस्यते ॥६ 
अतः सप्ततिवाक्यार्थान्‌ प्रदशंयितुमिच्छता । 
इयं ज्योतिष्मती टीका सांख्यतत्त्वाथंबोधिनी ॥७ 
हिन्दी माषामयी लध्वी रच्यतेऽतिप्रयत्नतः । 
रामशंकरसंज्ञेन विनयेन यथामति ॥०८ 
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प्रथम कारिता को व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार इस कारिका का तात्पयं यह दै--“"इस जगत्‌ में रजःपरिणाम- 
रूप दुःख है, यह अनपलाप्य है; यह दुःख अन्तःकरणवर्ती दै । दुःखया तो आन्तर-उपाय- 
साध्य होगा या बाह्य-उपायसाव्य (साध्य का नाष्य अर्थं भी हो सकता है) । प्रथम शारीर 
तथा मानस रूप द्विविध हे; शरीर ओर मन आत्मपदवाच्य है, अतः ये दुःख आध्यात्मिक 
कहलाते हैँ । बाह्य उपाय से साध्य दुःखया तो भूत ( विभिन्न प्रकार के प्राणी ) द्वारा कृत 
होता है ( जो आधिभौतिक कहलाता है ) या देव अर्थात्‌ यक्षादि का आवेश निबन्वन होता 
है । दुःख के साथ चेतनाणक्ति ( चेतन पुरुष ) का जो प्रतिकूल रूप से संबन्ध है, वह अभिघात 
है (यह्‌ संबन्ध आरोपित है, अतः अमिसंबन्ध शन्द प्रयुक्त हु है-- यह कोई कोई कहते 
है) । अनिष्टरूपेण अनुभूत होने के कारण ही दुःख को परिहरणीय माना जाता है । यही 
कारण है कि उपर्युक्त त्रिविध दुःख का अभिभव करने में समथं हेतु (उपाय) के लिये 


८ तत्वफ्ोमुदौसहिता सांख्यकारिका [ का० 


जिज्ञासा होती है । त्रिविघ दुःख के अमिमव ( उत्पत्ति न होना ) के लिये लोकविदित 
उपाय हँ जैसे, चिकित्सा, सुखकर-विषयोपमोग, निस्पद्रव स्थान मे रहना, मण्यादि का 
उपयोग आदि । इन उपायों से दुःखनिवृक्ति होने पर मी वह निनरत्ति न एकान्त (अवश्यं- 
मावी) होती है ओर न अत्यन्त (पुनरुत्पत्तिहान) होती हे" । 


दुःख को प्रतिकूल-वेदनीय मानटा लोकसिद्ध है । न्यायवैशेषिक की लौकिक दृष्टि के 
अनुसार जो अग्रिय रूप से--अच्छा नहीं लगता, इस रूप से- तद्धि का विषय होता है 
वह्‌ आत्मगुण दुःख हे; वस्तुतः यह मुख्य दुःख रहै; इस दुःख से अनुषक्त समी पदां 
गौण दुःख कहलाते हैँ 1 ( प्रतिकूलवेदनीय ==प्रतिक्रूल माव से अनुभूत होने योग्य ) । 
इस लोक-सिद्ध दुःख के विषय मे निम्नांकित प्रष्नों कौ लेकर सांल्यगाखर विचार करता 
दै (१) दुःखकाज्ञाता कौन दै, या दुःख से वस्तुतः दुःखित कौन होतादै; (२) 
क्यो कोई परदाथं अप्रिय रूप से ज्ञात होता है; (३) क्यों प्राणी दुःखया दुःखकर पदाथं 
को नहीं चाहता; ( ४ ) दुःख के त्रिविध भेद का आघार क्या है; ( ५ ) लौकिक उपाय 
से दुःख का एकान्त-अत्यन्त-नाश क्यों संमव नहीं है; ( ६ ) क्यो सांख्यणास्त्रीय उपाय 
से दुःख का ईदश नाण संमव है । इन प्र्नों से संबन्धित विभिन्न विषय अगली कारिकां 
की व्याख्या में व्याख्यात होगे अतः यहाँ सांख्यीय दृष्टि ही संेपसे कटी जा रही है । 
साख्यीय दृष्टि मे दुःख का ज्ञाता ( दुःखोत्पादक क्रियासे जो विक्त होता टै; जो 
अनुमव करता है किरम दुःखित ह ) निर्गुण पुरुष नहीं है, वल्कि सोपाधिक पुरुष दै, जो 
जीव" कहलाता ह । यह पुरुष संहतपदाथं है--शरीर, बाह्य करण, अन्तःकरण, प्राण 
की समष्टिरूप है ! सशरीर जीव अपने करणो के द्वारा त्रिविध व्यापार करता रहता दतै 
आहरण, धारण ओर प्रकाशन; इन तीन व्यापारो के साथही सुख-दुःख-मोह 
रूप त्रिविध वेदना का अच्छेद्य संबन्व है । जीव का प्रत्येक व्यापार बाह्य या आन्तर 
विषय को लेकर ही होता है । विषय-संबद्ध कोई की व्यापार यदि अनुकूल रूपसेहो तो 
सुखवेदना, प्रतिकूलरूप से हो तो दुःखवेदना ओर अस्फुट-अविदित-ल्पसे हो तो मोह- 
वेदना होती टै । 
प्रत्येक जीव की अपनी (करणप्रकृति" है । करणग्रकृति के णक्तिपरिमाण कौ अपेक्ता 
विषयव्यवहार-हूप क्रिया का परिमाण जब अधिक हो जाताः तभी दूःखबोध होता है, 
यह सांसयीय विश्ुषण है । करण्हृति को राक्ति कौ एक सीमा है ; उस की अपेक्षा ही 
क्रियाधिक्य का निधरिण होता हि। करणप्रकृति के साथ शरीर भी संबन्धित है । प्रत्येक 
करणप्रकृति में स्वगत स्वस्थता को अक्षुण्ण रखमे की ससीम शक्ति है । जिस क्रिया से यह 
स्वस्थता विकृत हो जाती है उसका परिमाण करणसामथ्यं से अधिक है--यह स्वीकायं 
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टे । समी को यह अनुभूत है कि जिस विषयव्यवहार में अेक्षाकृत अल्प शक्तिव्यय होता 
है अधवा शरीरेन्द्रि की स्थिति की अपक्षाकृत अल्प अवस्थान्तरता होती हँ वह्‌ व्यवहार 
सुखकर प्रतीत होता टै । करणप्रकृतिं के अवस्थाभेद के अनुसार विषयव्यवहार सूख 
यादुःखकादहेतु होता ह, क्योकि विषयव्यवहार की प्रतिकूलता ओर अनुकूलता करण- 
प्रकृति की अपेक्षासे ही होती है 1 यही कारण दै किएक ही बाह्य क्रिया विभिन्न जातियों 
के प्राणियों मे समानरूप से प्रिय ओर अप्रिय नहीं होती- पश्वादि के प्रिय गन्ध-शन्दादि 
मनुष्य को अप्रिय प्रतीत हो सकते हैँ । करणो की चेष्टा जितनी बाधाहीन होतो जायेगी, 
उतनी ही वह्‌ चेटा सुखप्रद होती जायेगी ; वह जितनी ही वाधायुक्त होती जायेगी, 
उतनी ही दुःखप्रद होगी--यह तथ्य भी अनुकूलता-प्रतिकूलता के स्वरूप को स्पष्ट करता 
दे । वाधा की अधिकता-अत्पता मी करणग्रकृति एवं विषयप्रकृति पर निभंर करती 
है । वावाधिक्य से करणों मे क्रियाधिक्य होता है ( विषयव्यवहार करने के समय ), अतः 
दुःखहोतादै। 

जीव अनुकूलवेदनीय सुख को चाहता है, पर प्रतिक्रूलवेदनीय दुःख को नहीं चाहता । 
एेसा क्यो होता है--इसके उत्तर मे साधारणतया यही कहा जाता है कि यह जीव का 
स्वभाव है । दूसरे शन्दों मे इस चाहना-नचाहना रूप व्यवहारभेद का कोई हेतु नहीं माना 
जाता । आजकल कु मनोविज्ञानी इसकी व्याख्या 111515५६ शब्द से करते हैँ । पर ११७९ 
( पणवा भगा ; बहु योग्यता या सामथ्यं जो दिक्षालब्ध नहीं है) का उल्लेवं 
करनाहेतुका निर्देश करना नहींहै- प्रायः लोग इस बात को सम नहीं पाते। 
पूर्वोक्त चाहना-न चाहना 1080176१ ही है ; अतः 1151061 उनका हेतु नहीं हो सकता । 
15५८६ को हेतु के रूप मे उपन्यस्त करना अपना अज्ञान प्रकट करना टै 1 


सांख्य का विष्रषण यहदटै कि प्राणी का जो स्वसंविदितं आत्मभावदहै, सुख 
उसका बहुलतया अनुरूप है ; इसरे शब्दों मे सुखबोध प्राणी के आत्मभाव को अपक्षाङृत 
अल्प विकृत करता है ; यही कारण है किं अपने को प्रियतम समभने वाला प्राणी सुख 
( या सुखकर पदां ) को चाहता है । दुःखकर पदाथं से उसको स्व-विच्युति का भय 
होता है । प्राणी का व्यावहारिक आत्मभाव स्वप्रकाश निविंकार द्रष्टा तथा प्रकाराबहुल बुद्धि 
का मिश्रणरूप है । अतः प्राणी के लिये वही भाव प्रिय होता है, जिसमे प्रकाशणीलता 
अपेक्षाकृत अधिक दैः तथा विकारशीलता अपेक्षाकृत अल्प है--वुद्धि की परिणाम-प्रकृति 
की अपेश्ासे ही प्रकाशशीलता ओर विकारशीलता का निणेय किया जातादह। इस 
विवय से संबन्धित श्रन्यान्य विषय टीका में यथास्थान व्याख्यात हए हैँ तथा भूनिका मे भौ 
व्याख्यात होगे । 
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कारिकामे जो दुःख शब्द टै, उसका तात्पयं दुःखकारक हतु से टै--यह्‌ स्पष्ट है । 
दुःखकारक हेतु को तीन मागोमे वाटा गयादहे, नकिदुःख को। दुःख की उत्पत्ति 
जिसके द्वारा होती टै, वह यदि आत्मसंबन्यी टै, तो तज्‌जात दुःख आघ्यात्मिक है ; 
यदि देवसंबन्धी है तो दुःख आघिदेविक है ; यदि भूत ( प्राणी )-संबन्धी टैतो दुःख 
आधिमौतिक दै । प्रत्येक दहतु स्वगतभेदवान्‌ टै-दसमें स्थुल सूक्ष्म भेद हैँ ; कि च यह्‌ 
हेतु जिस पर प्रमाव डालता है वहं मी असंहत-अपरिणामी पदाथं नहीं है, पर 
परिणामी पदाधं है । यही कारण टै कि दुःख के नानाविध भेद होते रँ । जिस परिस्थिति 
मे एक प्राणी को दुःखका बोघ होता टै, उस परिस्थिति में अन्यप्राणीको दुःख 
का बोघ नहींभीहो सकता दै। दुःखोत्पादिका क्रिया एकजातीय प्राणियों पर भी 
समान फल उत्पन्न नहीं कर सकती । 


जीवों के व्यक्त करण सदैव शरीर रूप अधिष्ठान मेँ प्रतिष्टित रहते हैँ । अतः दुःखो- 
त्पत्ति विचार मे मन, इन्द्रिय तथा शरीर को लेकर विचार करना अपरिहायं ह । णरीरधारी 
प्राणी ( शरीर मी स्थूल सूक्ष्म नानाप्रकार के ह) मे दुःखवेदना का एक हेतु है-- वाह्य 
विषय के साथ व्यवहार ( इस व्यवहार मे णरीर ओर इन्द्रियों का यथायथ स्थान हं )। 
दूसरा हेतु है-अन्य प्राणी । यहाँ प्राणी का तात्पयं है--उनका एेद्ियिक व्यापारमात्र जो 
अन्य प्राणी को प्रमावित करता हं । जैसे किसीके कटु वाक्यसे किसी को दुःख होना । 
प्राणी का शरीरटेतुक (चपेटाघात-जनित) दुःख यदिदहो तो स्पशं अंणमें वह दुःख प्राणी 
दवारा कृत न माना जायेगा । प्राय ये दो हेतु एक दूसरे के साथ अंशतः मिले रहते हैँ । ये 
दो बाह्य हेतु है, अर्थात्‌ प्राणी के आत्मभाव के अद्ध नहीं हैँ प्राणी-करण-ठेतुक दुःख 
आधिभौतिक हं ( भूत प्राणी ) । बाह्य विषय हेतुक दुःख आविदैविक हं । 
विषयदहेतुक दुःख के आधिदैविक नाम का रहस्य हं । आधिदैविक का वाचस्पतिकृत 
व्याख्यान स्थूल दहै । हमारी दृष्टि में आधिदैविक नाम का हेतु यह है सांल्यानुसार 
भूत-तन्मात्र-भौतिक विषय के आविमवि ( स्थुल रूप मे आना ) मे भूत-तन्मात्र-मौतिक 
अभिमानी देवों का व्यापार है, अतः बाह्य-विषय-जनित दुःख आविदैविक कहलाता हैं । 
विषयमूल भूतादि-अहंकार इन अभिमानी देवों के अभिमानो कै सहयोग से क्रमशः स्थुल 
होता हमा अस्मदा्द्रारा ग्राह्य विषय के खूप मे ग्यवहायं होता ह । स्थुल विषय के आवि. 
मवि में इन देवों का कलत्व रहने कै कारण विषयोत्थ दुःख आधिदैविक दुःख कहलाता है. । 
ईश अभिमानी देवों की सत्ता सख्यीययुक्ति से सिद्ध होती हं जैसा कि यथास्थानं 


दिखाया जायेगा । 
जीव को स्वकीय आत्ममाव-जनित दुःख मी प्राप्त होता ह । यह्‌ आत्ममाव स्थुलतः 


का १ | भाषाटौकया ज्योतिष्मतीन्णाख्यया चान्विता ११ 


उनका णरीर है ( शरीर मे आत्मभाव प्रसृत रहने के कारण ) । णरीरगत जो चाञ्चल्य 
मुख्यतया णारीर-उपादान से ही उत्पन्न होकर दुःख देता है, वह्‌ शारीर दुःख है। यद्यपि 
इसमे भी वाह्य खाद्य आदि की हेतुता है, पर यहाँ ्गरीर-घातु-गतता आदि पर ही विवक्षा 
है । शरीर मे आत्मबोध होने के कारण व्याधिरूप शारीर दुःख आध्यात्मिक कहलाता है । 


मानस दुःख पर एक विशेष वात ज्ञातव्य दै । मन आन्तरं करण है ओर मनके 
साथ वाह्य करण भी ग्राह्य है- क्योकि ये ११ इन्द्रियां अहंकार से उत्पन्च होती हँ । ध्यान 
देना चाहिये कि इन्द्रिय ओर मन को दुःख केहितुके रूपमे माना गया हे । चूकि मन इःख 
काठेतु है, अतः मन के अतिरिक्त कोई पदाथं मानस दुःखसे दुःखित होता है--यह 
न्यायतः स्वीकायं होतः है । यह्‌ पदायं वुद्धि ई, जैसा कि आगे कहा जायेगा । 


जव मन मी आन्तर करण है ओर वुद्धि मी आन्तर करण दहै, तव क्याकारण हे 
कि मानस दुःख की बोद्धा वृद्धि होती है, मन नही-एेसा प्रष्न हो सकंता है । मन, बुद्धि 
आदि के लक्षणों पर विचार करने से इन प्रश्नों का समाधान स्वतः हो जाता है। इस 
ग्रन्थ मे यथास्थान इन विषयों पर विचार किया गया दे । 


सांख्ययोगियों का कहना हँ कि दुःख उत्पन्न न हो इसके लिये (१) विषय के साथ 
करणो का अनुकूल रूप से संयुक्तं होना ; (२) विषय का अनुकूल रूप से ही रहना या 
परिणत होते रहना तथा (३) करणो मेँ एसी शक्ति का रहना जिससे वे सदैव विषयों 
को अपने अघीन रख सके- ये तीन निमित्त चाह । पर गुणत्रय के स्वमाव को देखने से 
ज्ञात होतादहै कि एेसा होना कथमपि संमवं नहीं है, अतः दुःख की उत्पत्ति सदैव 
त्युनाधिकलूपेण होती रहेगी । 


यहाँ यह्‌ बात ॒स्पष्टीकरणीय है कि दुःखोत्पादक बाह्याभ्यन्तर पदार्यो का अभाव 
करना अथवा नाश करना रूप उपाय सांख्यराख द्वारा चिन्तित नहीं हाद ; दुःखका 
ज्ञाता किस उपाय से दुःखोत्पादकक्रियासे या दुःखकर पदार्थो से अतीत हो सकता है- 
( एेसी अवस्था में पहंव सकता टै जहाँ दुःलोत्पादक क्रिया उस पर कोई प्रमाव नहीं डाल 
पायेगी }--उस उपाय का प्रदशंन करना सांख्यशाख्र का मुख्य उद्देश्य है । 


दुःख की जो एकान्त ओर अत्यन्त निवृत्ति है उसके बाद कु अर्थिता (चाहना) 
नहीं रह जाता, क्योकि यह्‌ निवृत्ति तभी संमव होती ठै जब बुद्धि रूप दुःखज्नाता अव्यक्त 
हो जाती है। इस दृष्टि से ही यह्‌ निवृत्ति "परम-पुरुषा्थं' है । यह निन्रत्ति कैवल्य का या 
मोक्ष का स्वरूप नहीं है यह्‌ ज्ञातव्य है । दुःख-निवृत्ति को फल कहा जा सकता है । 
अपरिणामी पुरुष सदा केवली, असंग ही हैँ ; अतः दुःखनिवृत्ति से पुरुष का कुं बनता- 


| _ 
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विगड़ता नहीं टै गान्त के भी निविकार है, अशान्त ~ .~ 
पटुंचती ठे वह दुःखोत्पादक ( तथा 
सुखोत्पादक एवं मोटोत्पादक ) क्रियाओं से अतीत हो जाती हे। यद्धि की इस अवस्था- 
1 
को मुक्त कट्ना वा पुरुष की मुक्ति कहना स्वं कि कहा जाता न ( ध 
कारण है किमा पु म टना सवधा ओपचारिक दृष्टिदै)। यही 
५ वस्या या कवल्यावस्या ( बुद्धि की अव्यक्तावस्था को बुद्धि की 
कवल्यावस्था गोणद्शि से कहा जा सक्ता हौ है) अभावरूप (7०९६०६४९) नहीं है, 
डस ५ इःखकारक सयोग का अमाव होने पर भी। इस अवस्थामेंन बुद्धि का अमाव 
होता है ओरन पुरुष का- यह ज्ञातव्य है । 
५ के (44 ज्ञान के भाघार पर कुच लोग॒सांल्यीय कैनल्य कों 
क. ठते हं । ० चन््रधरणर्मा कहते ह-1116 11९821८९ 1८21५21२ 
1110प्६166€ 27 {16 तिपवकृद्वा2 17705108 ( (@.8.1.72. ए. 168 ) । 
५ धि षटि से कैवल्य 7९९०0१७ है ओर न निवृत्त वुद्धि की दृष्टि से मोन्न ( दुःख- 
द, के ः से विच्युत होकर तनित इद्ध का अव्यक्तरूप से र ) 
ल त यह्‌ 2९६2116 दष्ट सर्वधा अणास्रीय है । यह मानकर कि 'दुःखा- 
४ त्त हीनयान मे मी स्वीक्रत हैः यह्‌ कैमे कटा जा सक्ता हं # 
४ त पर हीनयान का प्रभाव पड़ाहे। हमे तो विपरीतमत ही सत्य प्रतीत होता टं 
काके र ष ुःलामाव तथा चिततनिवृतति रूप 1 न 
उपप नहीं क ५९1 नहीं कर सकते। जो स्वस्वीकरृत किर (4 एवः कथो 
४ 0 वह॒ उस तथ्य को हमत किसी ५ क 
से हीनयानियों न _ ठे। स॒तः यही मत संगत ज॑चता हं कि किस = सिन 
मतो को सास्य ह ध मतो को ले लिया हँ । ध दुःलामाव-वचित्तान ५ 
फा सकता है, अतः सांख्य ही इन दार्शनिक मतो का प्रवतकं हं । 
दुल को जिज्ञासा को प्रेरक माना गया है ; सुख को वयो नहीं माना गया--यह 
श्न हो सकता है । सांख्य का कहना हे कि प्राणी मे सुखस्मृति की तुलना में दुःखस्मृति 
मे त्तका शक्ति अधिक ह । सुख होने पर प्राणी सुख के कारणादि को जानने के 
लिय उतना व्यग्र नहीं होता जितनी वयगरता ुःखोत्त्ि होने पर दुःलकारण को जानने 
क लिये होती दे । ढ्ःख का राजस स्वभाव इस विलक्षणता का हेतु ह । रजः उपष्टम्भक, 
उदरुधाटक, चल है, अतः वह्‌ जिज्ञासा-वृत्ति का उन्मेष सहजतः कर देता ह । ुख के साथ 
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यह प्रवृत्ति असंबद्ध हे, यह वात नहीं ; पर दुःख की तुलना मे अल्प टै--यहं प्रत्यात्मवेदनीय 


है । यह मी देखा जाता है कि दुःखानुशयी द्वेषसे ग्रस्तो कर कोई प्राणी जितना अधिक 
अपने को सक्रिय, चञ्चल, बनाता टै, सुखानुशयी राग से ग्रस्त होकर अपने को उतना 
सक्रिय, चञ्चल नहीं बनाता । दुःखस्मृति जितने काल तक प्रबल रूप से रहती टं अनल्प 
सुखसमृति उतने काल तक उतनी प्रबलता के साथ नहीं रहती । सुख सात्विक ट अतः 
उसमें लघुता का प्राधान्य है । यही कारण है कि सुख किसी प्राणी को उतनी उत्कटता 
के साथ दीघंकाल तक किसी विवय में प्ररित नहीं कर सकता, जितना दुःख कर सकता 
है । "आवश्यकता आविष्कार की जननी है" मतके मूलम भी दुःखवाद हं। अनु रागजनित 

कर्मो ओर विद्ध षजनित कर्मो को देखने पर दुःख ( दुःखानुशयी दवेषः ) की प्र रिकाशक्ति 
को विशालता एवं गमीरता का अनुमान किथा जा सकता हे ।।१। 


=-= 


(१) स्यादेतत्‌-मा भृद्‌ दृष्ट उपायः, वैदिकस्तु ज्योतिष्टोमादिः स्ह ` 
संवत्स रपयंन्तः क्मंकलापस्तापत्रयमेकान्तमत्यन्तच्वापनेष्यति । (२) शरूयते 
(“स्वगंकामो यजेत''* इति । (३) स्वर्गश्च- 


“यन्न दुःखेन सम्भिच्वं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌" ।।* इति ॥। 


( १) यह स्वीकायं है कि ( एकान्त-अत्यन्त ) दुःखनिवृत्ति का कोई टट उष 
नहीं हो सकता, पर वेदोक्त सहस -संवत्सर-व्यापी ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ-समूरं त्रिविध दुःखो 
की एकान्त ओौर अत्यन्त निवृत्ति कर सकेगे। (२) श्रूति का वचन भी है---^स्वग 
की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए" । ( ३ ) स्वस्वरूप पर कहा गया है 
जो न दुःखसे मिध्रितदै, न भविप्यमें भी दुःख से युक्त हो सकता, तथा जो संकत्प- 


१. तत्त्वकौसु्ाः करिमन्नपि संस्करणे वाक्यस्यास्याकरस्थलं न नििष्टम्‌ । उक्तमिदं ताण्डव ह्ये 
( १६।३।२ ) 1 उदृध्रूतमिदं शवरशढकरादिभिराचार्यः । यजेदिति तकारान्तमिदः पद मि 
डा० व्रजमोहनः । असंगतमिद्‌ मिति ज्ञेयम्‌ । 

२. उद्घरृतोऽयं श्लोको नीलकण्ठेन, व्याख्यातं च--संभिन्नं मिश्रम्‌ । अर्तं भोगोत्तरपापावहम्‌ । 
अभिलाषः संकल्पः ( उद्योग ३३।७२ ) । खख स्वगंपदास्पदम्‌ इत्येवंरूपेण श्लोकोऽयसुद व्रतः 
पदमन्जर्याम्‌ ८ ६।७।७५ ) । आस्पदं प्रतिपायमिति वहवः । स्वपदाः देवाः । तदास्पदं ततस्थम्‌ 
इत्यर्था ना इत्याद पूणिमाकारः । ० सकलदुः खरभेदरदित-अभिलाषोपनीत-दीर्घतरदुःखसाधनत्वेन 
अर्थवादः स्तृजमानं कमं दृश्यते ( प्रकरणपन्जिका, पर. १०२-१०३ ) । 
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(४) दुःखविरोधी सुखविशेषः । स च॒ स्वगं; स्वसत्तया समलघातम 
पह्न्ति दुःखम्‌ । (५) न चेष क्षयी । (६) तथा हि श्रूयते "--अपाम सोमममृता 
अभम" इति ( ऋग्‌ ८।४८।३ ) । तत्क्षये कुतोऽस्यामृतत्वसम्भवः ? 

(७) तस्मा्रेदिकस्योपायस्य तापत्रयप्रतीकारहेतोमरहतंयामाहो रात्रमाससंवत्स- 
रादिनिवेतंनीयतयाऽनेकजन्मपरम्परायाससम्पादनीयाद्‌ विवेकन्ञानाद्‌ ईषत्कर- 
त्वात्‌ पुनरप्यपार्था जिज्ञासा-इत्यादाडक्याह्‌- 


ष्टवदानुश्रविकः स द विशुद्वित्तयातिशययुक्तः । 

तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तन्ञविज्ञानात्‌ ।२॥। 

मात्र से प्राप्त होता है, वही सुख ^स्वः' अर्थात्‌ स्वगं पदवाच्य है । ( ४ ) इस ( प्रमाण- 
भूत ) वचन के अनुसार स्वगं दुःखविरोधी सुखविशेष टै; ओौर यह स्वगं अपनी सत्ता से 
दुःख को उसके मूल के साथ नष्ट कर देता है । ( ५ ) यह स्वगं क्षययुक्त भी नहीं है; 

(६) जैसा किश्रतिमे कहा गया टै--“"हमने ( ज्योतिष्टोम याग आदिमे ) 
सोम का पान किया ओर हम अमर हो गए 1" यदि यहु ( यज्ञजनित ) स्वगं क्षययुक्त 
होता तो इसकी अमरता कैसे सम्मव होती ? 

( ७ ) इसलिये अनेक जन्मों के दृट्‌ परिश्रम से निप्पादनीय विवेकज्ञान की अयेक्षा 
मूहतं, याम, अहोरात्र, मास तथा संवत्सर आदि कालों मे साध्य एवं त्रिविघ-दुःख-निवृत्ति 
के हेतुभूत वैदिक उपाय के सुकर होने के कारण ( शाखत्रोक्त तत्त्वज्ञान रूप उपाय के लिये ) 
जिज्ञासा होना फिर मी व्यथं हीह । इस शंका के उत्तर में कारिकाकार कहते ह 

आनुश्चविक ( == वैदिक ) उपाय (यज्ञादिकमं) मी लौकिक उपायो के सट ( दुःख- 
त्रय की एेकान्तिक तथा आत्यन्तिक निवृत्ति मे असमथं ) ठ । यह आनुश्रविक उपाय 

अशुद्धि ( दोष ), क्षय ( विनाश ) तथा अतिशय ( प्रकष-विशेष ) से अनुविद्ध 
है । व्यक्त ( महतु-तच्व आदि विकार ), अव्यक्त ( स्वव्यक्तोपादान भूत प्रकृति ) तथा ज्ञ 





१, अपाम सोमम्‌--इत्यादिमन्वस्याकरस्थलम्‌ अथवर उपनिषदिति केचन सम्पादकाः । यपि 
अथवंशिरसि मन्त्रोऽयं पठ्यते तथापि अत्र संहितागतं ब्राह्मणगतं वाकरस्थलं प्रदेयम्‌, कमव शिष्ट्य- 
प्रतिपादकत्वेन अस्य मन्तरस्येह उव्लेखनात्‌ । अतद्वास्मामिः ऋक्संहिता ( शेशिरी-य-संहिता )- 
गतमाकरस्थल मिह निदिष्टम्‌ । अथवंशिरसि खल मन्त्रोऽयं रुद्रमदहिमपरक इति दृश्यते । मन्त्रोऽयम्‌ 
“कर्मणामपि मोक्तसाधनत्वावगमात्‌” दत्युकत्वा उद्धृतो भाष्यकारेण ( द्र° श्वेताश्व ° उप १।१९) । 
‹अगतत्वलाभाय सोमपानम्‌ इत्यर्थग्रतिपाद कोऽयं मन्त्र शति तत्त्ववेशारदीतो विज्ञायते ( २।५ ) । 
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(८) “रषे,ति । गुरूपाठादनुश्रूयते इत्यनुश्रवो वेदः । एतदुक्तं भवति-- 
श्रयत एव परं न तु केनचित्‌ क्रियते इति । तत्र भव आनुश्चविकः । तत्र 
प्राप्तो ज्ञात इति यावत्‌ । 

(६) आनुश्रविकोऽपि कर्मकलापो दृष्टेन तुल्यो वतते, एेकान्तिकात्यन्तिक- 
दुःखप्रतीकारानुपायत्वस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌ । (१०) यद्यपि च आनुश्चविकः' 
इति सामान्येनाभिहितम्‌, तथाऽपि कमंकलापामिग्रायो* द्रष्टव्यः, विवेकन्ञान- 
स्याप्यानृश्रविकत्वात्‌ । 

(११) तथा च श्रूयते--““आत्मा वा अरे ज्ञातव्यः'‡ ( तु° ब्रहदा° २। 


( चिद्रप्‌ पुरुष ) के विज्ञान से उत्पन्न जो उपाय वैदिक उपायसे भिच्नहै वह उससे 
अधिक प्रशस्त है ।॥ २॥ 


(८) गुर के उपदेश के अनन्तर ही सुने जाने के कारण वेद को अनुश्रव' कहते 
है । तात्पयं यह दै किवेदसुनाही जाता, पर किसी के हारा बनाया नहीं जाता 
(अर्थात्‌ उसकी शब्दानुपूरवीं प्रथमतः कृत नहीं होती )। अनुश्रव मे उत्वन्न अर्थात्‌ अनुश्रव 
से प्राप्त या ज्ञात होने वाला ( उपाय ) "आनुश्चविक' कहलाता है ( अनुश्रव +ठक्‌ ) । 

( ९ ) आनुश्रविक ( वेदोक्त ) कमेकलाप भी लौकिक उपाय के सदृश है, क्योकि 
दोनो ही उपाय त्रिविध दुःख की एेकान्तिक ओर आत्यन्तिक निवृत्ति करने मे समान 
रूप से मसमथं है । 

( १० ) यद्यपि कारिका में वेद-सामान्यार्थक “आनुश्रविक' इस शब्द का ग्रहण 
किया गया है, तथापि यहाँ इसका आशय ( वेदोक्त ) कम॑काण्ड सेदहीरटै, एेसा समभन 
चाहिए; अन्यथा विवेकज्ञार के आनुश्रविक ( वेदानुमत ) होने के कारण वह भी लौकिक 
उपाय के समान ही ( दुःखनिवृत्ति मे असमथं ) हो जाएगा । 








१. कर्मकलापाभिप्रायं द्रष्टन्यम्‌ इति व्याख्यातृविशेष-संमतः पाठः । 

२. केचन तत्त्वकौरुदीसम्पादकाः “आत्मा वारे इति पठन्ति । आसाधुरयं पाठः; आत्मा वे अरे इति 
पदच्छेद एव॒ उपनिषद्‌भाष्यसंमतः । अत्र ज्ञातव्य इत्यश्रौतं पदम्‌; उपनिषदि “आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इत्येव प्यते ८ कृ ददा२।४।५ ) 1 इदं प्रतीयते यद्‌ 
रष्टन्यशन्दसमानार्थकः ज्ञातव्य इति शब्दो वाचस्पतिना पठितः, स च पुनस्तेनैव व्याख्यातः-- 
रकरतितो विवेक्तव्य इति; द्र० भाष्यम्‌--षवं हि असौ दृष्टो मवति श्रवणमनननिदिष्यासन- 
साध्ैनिर्वक्षतैः; अत्र गिरिदीकाऽपि द्रष्टव्या । इदमपि भवितुमर्हति यत्‌ शाखान्तरीय-वरहदा- 
रण्यकोपनिषदि एवंविधः पाठः स्यात्‌ । हेलाराजः “आत्मा मन्तव्यो निदिध्यासितन्यः* इत्येवंरूपेण 
कस्याश्चित्‌ भतेवाक्युद्धरति ८ द्र० वाक्यपदीय जाति, ४७ टीका ) । 
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४।५ }- प्रकृतितो विवेक्तव्यः; “न च पुनरावतंते न च पुनरावतंते""१ 
( छान्दोग्य ° ८।१५।१ ) इति । 

( १२ ) अस्यां प्रतिज्ञायां हेतुमाह-““स ह्यषिगुदिक्षयातिराययुक्तः'" इति । 
अविशुद्धिः सोमादियागस्य पशगुबोजादिवधसाघनता । 

( १३ ) यथाह स्म भगवान्‌ पच्वरिखाचायंः-“.स्वल्पसङ्कुरः- सपरिहारः 
सप्रत्यवमषंःः' इति । (स्वल्पसङ्कुरः' ज्योतिष्टो मादिजन्मनः प्रधानाप वस्य स्वल्पेन 
परुहिसादिजन्मनाऽनर्थहेतुनाूर्वेण -स ङ्करः; सपरिहारः' कियताऽपि प्रायश्चित्तेन 
परिहतु शक्यः । 

( १४ ) अथ प्रमादतः प्रायश्चित्तमपि नाचरितं प्रधानकमंविपाकसमये स 





( ११ ) विवेकज्ञान वेदसंमत है-इस विषय में यह ध्रू.तिवाक्य टै--"अरे ! आत्मा 
निश्चय ही ज्ञातव्य दे" ( ब्रृहदा ० २।४।५ ) । ज्ञातव्य = प्रकृति से आत्मा का पृथक्‌ ज्ञान 
करना चाहिए । ( अन्य वैदिक वाक्य मी टै यधा-- ) वह ( जितेन्द्रिय वैराग्यवान्‌ ब्रह्म 
लोकं को प्राप्त कर ) इस लोक मं नहीं लौटता टै ( छान्दोग्य ८।१५।१ ); ( इस प्रकार 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि (आनुश्रविकः शब्द का अमिप्राय यहाँ वैदिक क्मकलाप ही है, 
विवेकनज्ञान नहीं ) । 

( १२ ) वैदिक उपाय ( कम॑काण्ड ) भी लौकिक उपाय के समान टै, इस प्रतिज्ञा 
का हेतु कारिकाकार कहते हैँ 'क्योकि वह॒ उपाय अशुद्धि, क्षय ओौर अतिणय दोव से 
व्याप्त है" । पशुहिसा, वीजनाणश आदि साधनों से सम्पादित होना ही सोमादि याग की 
अविशुद्ध (= मलिनता) दै । (१३) जैसा कि मगवानु (= योगैश्वयंशाली) पञ्चशिखा- 
चायं ने कहा है--( ज्योतिष्टोमादिजन्य पुण्य मे हिसादिजन्यपाप का }) अत्यल्प मिश्रण 
रहता है जो परिहारयोग्य हं ओर प्रत्यवमषं से युक्त होता है । 

पञ्चशिखवाक्यगत स्वल्प-संकर (== 'अत्यल्पमिश्रण) == ज्योतिष्टोमादिजन्य अपूवं (चमं) 
रूप प्रधान फल के साथ पशुहिसादिजन्य अनर्थंजनक अपूवं ( गौणफल ) का मिश्रण । 
(सपरिहार' का अथं टै--अत्यल्प प्रायश्चित्त से यज्ञगतदोष परिहार करने योग्य हो 

जाता दै । ( १४) परन्तु यदि प्रमादवश यज्ञकारी प्रायश्चित्त नहीं करता तो प्रधान कमं 





~ 
१. ^न स पुनरावतते” इत्येवंरूपेण तत्वकौमुदीसम्पादका वाक्यमिदं पठन्ति । 
२, स्वल्पः संकर इति व्याख्याति षैः प्यते । 
३. स्वल्पेनेति व्याख्यावृरविश्चेषेः न पश्चते । 
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विपच्यते । तयापि यावदसावनर्थं सूते तावत्‌ सप्रत्यवमर्षः सहिष्णतया सह वतत 
इनि । (१५) मृष्यन्ते हि पुण्यसम्भारोपनीतस्वगंसुधामहाह्दावगाहिनः कुशलाः 
पापमात्रोपपादितां दुःखर्वह्निकणिकाम्‌ । | 

(१६) न च--““मा दहिस्यात्‌ सर्वा भूतानि" इति सामान्यशस्त्र विशेष- 
शास्त्र ण “अग्नीषोमीयं पशुमालभते" * इत्यनेन वाध्यते इति युक्तम्‌ । विरोधा- 
भावात्‌ । ( १७ ) षिरोधे हि बलीयसा दुबेलं बाध्यते । न चेहास्ति कश्चिदिरोधः 
भिन्नविषयत्वात्‌ । 

( १८ ) तथाहि--“मा हिस्याद्‌'" इति निषेषेन हिसाया अनर्थ॑हेतुभावो 
ज्ञाप्यते, न त्वक्रत्वथेत्वमपि; “अम्नोषोमीयं पञुमालभते" इत्यनेन वाक्येन च 
परुहिसायाः क्रत्वथेत्वमुच्यते, नानथंहेतुत्वाभावः, तथा सति वाक्यभेदप्रसङ्धात्‌ । 








के फलकाल मे वह पाप ( अधमं ) फल देता है । एेसा होने पर मी यह अघमं जब तक 
दुष्परिणाम उत्पन्न करता है, व्‌ प्रत्यवमषं से युक्त रहता है अर्थात्‌ वह सहन करने योग्य 
ठे । ( १५ ) देखा जाता है कि पुण्य-सञ्चय से प्राप्त स्वगंरूपी अमृत सरोवर में अवगाहन 
करने वाले कुशलकर्मां ( यज्ञादिकारी ) किञ्चित्मात्र पापसे प्राप्त दुःखान्ति की कणिका 
( चिनगारी ) को सह लेते ही है । 


( १६ ) ( यज्ञीय पाप-पुण्य की सांल्यामिमत दृष्टि की तुलना मे पुवंमीमांसकों का ) 
यह्‌ कथन उचित नहींहैकि “अन्ति ओर सोम देवताके लिये समप्यंमाण पशुका 
आलम्मन (--हनन) करना चाहिये" इस विशेष विधि से "किसी भी प्राणी को हिसा न 
करनी चाहिये" यह सामान्य नियम बाधित हो जात्ता है, क्योकि दोनों मतो मे कोई विरोघ 
नहीं है । ( १७ ) विरोघ होने पर ही बलवान्‌ शाख से दुबल शार बाधित होता है ओर 
यहां दोनो मतों के विषय परस्पर पृथक्‌ होने के कारण उनमें कोई विरोघ नहीं है । 


( १८ ) यह्‌ विरोघामाव इस प्रकार है- “किसी मी प्राणी की हिसा नहीं करनी 


काक, 





१. सवेषु तत्त्वकौमुदीसंसकरणेषु “आलभेत इति पय्यते । आलभते इत्येव वैदिकपरम्परानुसारी पाठः 
द्र० ते. सं. ६।१।११ ; ए ब्रा. २६। अपि द्र° 1 आलमते इति लेरलकारान्तं रूपम्‌ अतएव विध्यर्थो 
गम्यते.। विध्यथलामायैव अज्ञा मन्धसम्पादकाः लिङन्तं रूपं ( आलमेत ) कल्पयन्ति । [अत्र 
"वसन्ताय कपिन्जलान्‌ आलभते ८ यजुमाध्यन्दिन २४।२० ) ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमते ८ तैन. 
२।४।१-१८ ) इत्येवं विधानि वाक्यानि आलोच्यानि] । चित्रमिदं यत्‌ चिन्नस्वामिनः तन्त्रिद्धान्त- 
रत्नावलो तैत्तिरीयस॑हिताया निर्देशं कृत्वाऽपि -आलभेतः इत्येव पठन्ति । ( पृ. १४५; द्र 
उद्थ्रतवक्यानामाकर सूची, पृ. १७७ च ) । ४।१।११ मीमांसाभाष्ये “आलमतेः इत्येव प्यते । 





र) 


१८ । तत्त्दको मू दौसहिता सास्यकारिका [ का० र 


(१६) न चानथंहेतुत्वक्रतूपकारकत्वयोः कश्चिद्धि रोधोऽस्ति। हिसा हि 
पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति, क्रतोश्चोपकरिष्यतीति । 

(२०) क्षयातिरायौ च फलगतावप्युपाये उपचरितौ । ( २१ ) क्षयित्वं च 
स्वगदिः सत्त्वे सति कायंत्वादनुमितस्‌ । (२२) ज्योतिष्ठोमादयः स्वगंमात्रस्य 
साधनम्‌, वाजपेयादयस्तु स्वाराज्यस्येत्यतिराययुक्तत्वम्‌ । परसम्पदुत्कर्षो हि 
हीनसम्पदं पुरुषं दुःखाकरोति । 

( २३ ) “अपाम सोमममृता अभूम इति चामृतत्वाभिधानं चिरस्थे- 
मानमूपलक्षयति । (२४) यदाहु --आभूतसंप्लवं स्थानममृतत्वं हि 








चाहिये" यह्‌ निषेव वाक्य इतना ही ज्ञापित करता ह॑ कि हिसा अनथंकारिणी ( अनिष्ट 
करने वाली ) दैः न कि यह्‌ मी ज्ञापित करता है कि "हिसा यज्ञ ठे लिये अनुपयोगी मी 
है" । इसी प्रकार अग्नि मौर सोम के लिये पशु का आलम्मन (== हनन) करना चाहिये"-- 
यह वाक्य इतना ही बताता है कि "पशुहिसा यज्ञ के लिये उपयोगी है", न कि यह्‌ मी 
सूचित करता है कि "वह हिसा अनथंकारिणी नहीं है"; क्योकि वैसा ( अर्थात्‌ एक वाक्य 
के दो दो तात्पयं ) मानने पर वाक्यभेद रूप न्यायदोष हो जयेगा । ( १६ ) जौर 
(अन्थकारकत्व' तथा '“यज्ञोपयोगित्व मे कोई विरोव नहीं है । हिसा यज्ञकारी पुरुष के 
पापदोष का कारण मी होगी गौर साथ ही वह यज्ञ का आवश्यक अद्ध भी होगी । [ इस 
विचार से यह स्पष्टहो जाताहै कि यज्ञादि आनुश्चरविक उपायों.मे हिसा अवश्यमेव 
होती है, अतः यज्ञादि कमं अविशुद्धियुक्त अवश्य ह । | 
(२०) क्षयः तथा "अतिशय" ( प्रक्षंविशेष }) वस्तुतः स्वर्गादि फलो मे ही 
विद्यमान होते है, पर उपचारदृष्टि ( == गौण वृत्ति ) से वे यज्ञादि वैदिक उपायों के दोषं 
कटे गये ह । ( २१) स्वर्गादि सत्‌ ( == माव ) पदां होते हए कायं ह, इससे उनका 
क्षयित्व (= विनाशित्व) अनुमान सिद्ध है । ( २२ ) ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ स्वगंमात्र प्रासि 
के साघन ह । परन्तु वाजपेय आदि यज्ञ स्वर्गाधिपत्य के साघन है--इस प्रकार एक की अपेक्षा 
दूसरे का न्यूनीकरण है । यह कहन। उचित टी है कि दुसरे की सम्पत्ति.का उत्कषं हीन- 
सम्पत्ति-वाले पुरुष को अवश्य ही दुःख देता है । 
( २३ ) “अपाम सोमममृता अभूम" (--हम सोम पीकर अमृत हो गये)- इस 
वाक्य मे उक्तं अमृतत्व “सुदीघंकाल-स्थायित्व' का उपलक्षणदहै;ः (२४) जैसा कि 
ूर्वाचायं कहते ईै-“'मूत-संप्लव ( = प्रलय ) काल पन्त अवस्थित रहना ही अमृतत्व 
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भाव्यते^ ( विष्णु पु० २।८।६० ) इति । (२५) अत एव च श्रुतिः--^न कम॑गा न 
प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः । परेण नाकं निहितं गहायां विभ्राजते 
यद्यतयो विशन्ति" ( ते० आ० १०।१० ) इति । (२६) तथा-“कर्मणा 
मृत्युमृषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमोहमानाः । तथा प्रे ऋषयो ये मनौषिणः 
परं कम॑भ्योऽमृतत्व मानः" इति च । 

( २७ ) तदेतत्‌ सवंमभिप्रेव्याह-""तद्विपरीतः श्रेयान्‌" इति । तस्माद्‌ 








कहलाता हे ।'“ ( २५ ) ओर इसीलिये ( यज्ञादि के वास्तव अमृतत्व के साधक न होने 
के कारण ) श्रूति भी कहती है कि कुछ ऋषियों ने कमं, सन्तानोत्पत्ति या अर्थोपाजंन 
से नहीं, अपितु त्याग (== संन्यास-वैराग्य-विवेकन्ञान-प्रघान त्यागमागं) से अमृतत्व (= मोक्ष) 
की प्राप्तिकीथी। स्वगं से भी उक्कृष्ट एवं गहा (वुद्धि) मे स्थित यह्‌ अमृतततूत्व 
स्वतः प्रकाशित होता है जिसमें संयतेन्द्रि दान्त व्यक्ति प्रविष्ट हो जाते ैँ। (२६) 
गओौर मी-प्रजावान्‌ (पुत्रादि के जनकं) ऋषि घन कौ इच्छा करते हुए (यज्ञादि) कमं 
दवारा मृत्यु ( अर्थात्‌ स्वर्गादि मरणघमंक फल ) को प्राप्त हुए । अन्य ज्ञानवान्‌ ( निवृत्ति- 
मार्गी ) ऋषि कमं द्वारा अलभ्य अमृतततुत्व ( विनाशहीन मोक्षपद ) को प्राप्त हुए । 

( २७ ) इसी सव अभिप्राय से कारिकाकार ने कहा-"उससे विपरीत उपाय ही 
अधिक श्रेयस्कर है" । “उससे विपरीत" वाक्य का अथं है-हिसादिदोष से अविशुद्ध, अनित्य 
तथा अतिशय से युक्तं फलों वाले एवं दुःखनाशक समभे जाने वाले उस सोम-पान आदि 








१. ब्रैलोक्यस्थितिकालोऽयमपुनमार उच्यते--इत्युत्तरा्धम्‌ । ब्रह्माहः पर्यन्तं यत्‌ स्थानं तदेव अग्रत 
त्वसुपचारादुच्यते । उपचारवीजमाह त्रैलोक्येति? ८ श्रौधरी टीका ) । अपुनमारः पुनणेत्युरदितः 
क्रमसुक्तिस्थानत्वात्‌ ८ टीका)! आह॒ शंकराचायंः- अमृतत्वम्‌ अमरण-धर्मत्वमपेक्लिकम्‌-- 
आभूतसंप्लवम्‌ इतिस्ृतेः ८ कठभाष्य २।३।१६ ) 1 आभूतसंप्लवार्थ-विषये नीलकण्ठ आद-आभूतं 
यावत्‌ चतुिधभूतय्रामं तस्य संप्लवो जलेन अभिप्लावनम्‌ ( वनपर्व ३।५८ टीका ) । वायौ 
“आभू तसप्लवस्थानममृत्वं विभाव्यते" इति पठथते (५०।२२१ ) । अच्र न्रष्माणड ० ३।१।२३६. 
२४२ अपि द्र०। वायो ( १०१।२३७-२३९ ) आभूतसंप्लवविषयकं व्णंनं द्र०। उवतं च 
भागवते--आभूतसंप्लवात्‌ः सगंप्रलयावश्र नुतेऽवशः ८ ११।३।७ ) । 

. न्यायभाष्ये ( ४।१।५७ ) श्लोकोऽययुदधृतः । आह वाचस्पतिः तात्प्यटीकायाम्‌-नाकमिति 
अविद्यासुपलक्तयति, अविद्यातः परम्‌ । निहितं गुहायमिति लोकरिकप्रमाणागो चरत्वं दशयति ; 
एके योगिनः मुमुकत्तवः। 

. श्लोकोऽयं न्यायमाष्ये ( ४।१।५७ ) उदुप्रतः । आह॒ वाचस्पतिः- “मृत्युमिति प्र त्यावम्‌; परं 
कामंम्य इति क्म॑त्यागमपवगं साधनं सृचयति । अमृ तत्वमिति चापवगोः दशितः? । 'कमंभिख् त्यु म्‌ 
इति अथा परे" शति च भाष्ये पठयते । केषुचित्‌ तत्त्वकौ ० संस्वरशणेषु (तथाऽपरे इति पठ्यते । 


९) 


+ 
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आनुश्चरविकाद्‌ दुःखापघातकोपायात्‌ सोमपानादेरविशुद्धाद्‌ अनित्यसातिशयफलाद्‌ 
विपरोतो विशुद्धो हिसादिसङ्कुराभावात्‌, नित्यनिरतिगयफलः, असकृत्‌ पुन रा- 
वृत्तिश्रुतेः । . 

( २८) न च कयंत्वेनानित्यता फलस्य युक्ता, भावरूपस्य कायस्य 
तथात्वात्‌, दुःखघ्रध्वंसस्य तु कायंस्यापि तद्वैपरीत्यात्‌ । (२९ ) न च दुःखन्त- 
रोत्पादः, कारणाप्रवृत्तौ कार्यात्पादात्‌, विवेकज्ञानोपजनपयंन्तत्वाच्च कारण- 
प्रवृत्त: 1 एतच्चोपरिषादुपपादयिष्यते ( ६९ कारिका द्र° ) 1 

( ३० ) अक्षराथंस्तु- तस्माद्‌ आनुश्रविकाद्‌ दुःखापघातकाद्‌ हेतोविपरीतः 
सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययः तत्साक्षात्कारो^ दुःखापघातको हतुः, अत एव श्रेयाच्‌ । 


(३१) आनुश्रविको हि वेदविहितत्वाद्‌ मात्रया दुःखापघातकत्वाच्च 








वेदिक उपाय से भिन्न (अर्थात्‌ जो शुद्ध, नित्य एवं सर्वो्छष्ट है) । यह उपाय हिसादिसंसगं 
से शून्य होने के कारण विशुद्ध है तथा इसका फल नित्य एवं निरतिशय है, क्योकि श्र ति 
मे बार-बार अयुनरावृत्ति रूप फल की बात कही गई है । ( २८ ) यह कहना ठीक नहीं 
कि (जो मी कायंभूत फल ठै, वह अनित्य है- इस नियम के अनुसार ) मोक्षरूप फल्‌ 
कायं ( विवेकख्याति द्वारा नि्वत्यं ) होने के कारण अनित्य होगा, क्योकि मावकार्यो के 
विषय में ही यह नियम घटता है ; दुःखध्वंस (= मोक्ष) के कायं होने पर भी वह्‌ अनित्य 
से भिन्न ( अर्थात्‌ नित्य ) है । 

(२९) विवेकज्ञान से संचित दुःख के ध्वंस होने पर मी अन्य दुःख की उत्पत्ति होगी 
-एेसी बात नहीं, क्योकि कारण की व्यापारशुन्य स्थिति मे कायं उत्पन्न नहीं होता-- 
यह्‌ नियम है ; (अर्थात्‌ दुःखके कारण रूप प्रकृति कौ अप्रवृत्तिके हेतु दुःख रूप 
कायं मोक्षावस्था में नहीं होता ) । विवेक-ज्ञानोत्पत्ति पयन्त ही दुःखकारण (रूप प्रकृति) 
का व्यापार रहता है--वह आगे ८ ६६ ; कारिका तथा अन्यत्र) स्पष्ट होगा । 

(३०) "तद्विपरीतः श्रयानु" का अक्षराथं इस प्रकार है --सतूत्व (==बुद्धि) तथा 
पुरुष का पृथक्त्वज्ञान अर्थात्‌ अन्यतासाक्षातुकार जो दुःख के ( आत्यन्तिक ) विनाश 
का उपाय है, वह दुःख के ( यथाकथंचित्‌ ) विनाश के वैदिक उपाय से विपरीत है, इस 
हेतु से वह॒ अधिक श्रेयस्कर है। (३१) श्रौत कमं वेदविहित तथा अल्प-दुःख-नाशक 

होने के कारण प्रशस्य (उत्तम) है, ओर वुद्धि-पुषष का पाधक्य ज्ञान (== विवेकज्ञान) भी 








१. साक्नात्कार इतिं बहुत्र पठथमानः पाठोऽसाधुः । ( तद्‌ = सतत्वपुरुषान्यता ) , 
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मरस्य: । सत्वपुरुषात्यताध्रत्ययोऽपि प्रशस्यः । तदनयोः प्रदास्ययोमेध्ये सत्तव- 
पुरपान्यताप्रत्ययः श्रेयाच्‌ । 
( ३२ ) दुत; पन रस्योत्पत्तिर्त्यित आट्--'“्यक्ताव्यक्तन्ञविज्ञानात्‌'' इति । 
व्यश्च अव्यक्त ज्ञश्च व्यक्ताव्यक्तन्नाः, वेषां विन्ञानं विवेकेन ज्ञानम्‌ । 
(३३ ) व्यक्तन्नानपवंकमन्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानस्‌, ठयोश्च पारा्येनात्मा 
प१रो ज्ञायते, इति ज्ञानक्रेमेणाभिधानम्‌ । ( ३४ ) एतदुक्तं भवति--भ्रुतिस्मृतीति- 
हासपुराणेभ्यो व्यक्तादीन्‌ विवेकेन श्रुत्वा, शास्त्रयुक्त्या च व्यवस्थाप्य, 
दाघंकालादरनैरन्तयंसत्कार-सेविताद्‌* भवनामयाद्‌ विन्ञानादिति । तथा च 
वक्ष्यति- 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिरोषम्‌ 1 
अविपयंयाद्विशुद्धः केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ इति ॥ 
( कारिका० ६४ ) ॥२॥ 


नन वठव्--- 








उत्तम है, परन्तु इन दोनों परशंसित उपायों मे वुद्धि-पुरुष का विवेकनज्ञान अधिकतर 
प्रगंसित ठै । 

( ३२ ) फिर इस ( साक्नात्कारात्मक विवेक-ज्ञान ) की उत्पत्ति किससे होती दै 
दते उत्तर मे कहा गया है--"्यक्त-अव्यक्त-ज्ञ के विज्ञान से" 1 "व्यक्ताव्यक्तनज्ञ' रूप समस्त 
पटं का विग्रह है- व्यक्त, अव्यक्त (प्रकृति) ओर ज्ञ (ज्ञाता पुरुष); इनका विज्ञान अर्थात्‌ 
भेद (वंक ज्ञान । (३३) व्यक्त ( भूत से महत्तत्‌व पयंन्त ) का ज्ञान पहले होता है 
तद्न्तर उसके कारण-भूत अन्यक्त (प्रकृति) का ज्ञान होता हे; इन दोनों के पराथं होने 
(अर्धात्‌ अपने से प्रथक्‌ किसी के लिये होने) के कारण दोनो से अत्यन्त पृथक्‌ आत्मा का 
ज्ञान होता ३ । इस प्रकार जिस क्रम से इन तीन पदार्थो का ज्ञानहोतादै, उस क्रमक 
अनुसार इनका उपस्थापन किया गया हे । 


(३ ४) तात्ययं यह है किश्र्‌ति, स्मृति, इतिहास तथा पुराणों से "व्यक्त" आदि को 
एक दूसरे से पृथक्‌ जानकर तथा शाखरानुमोदित तर्को द्वारा विनिश्चित कर दीघंकाल तक 
निरन्तर श्रद्धा ओर शुश्रूषा से अनुष्ठित मावना (== मनन-निदिध्यासन)-मय विज्ञान ( व्यक्त 
अव्यक्त-ज्ञ का भेदपूवंक जान) से । इस तथ्य को ६४ वीं कारिका (एवं ततूत्वाभ्यासाद्‌ 
मे कारिकाकार करेगे [ कारिकाथं कारिकाव्याख्यान में द्रष्टत्य है ] ।२॥ 











१. सेविताद्‌ धमत इति पठयते कैश्चित्‌ । 


२२ तच्वकोमूदोसहिता सांख्यकारिका [ का० र 


द्ितीय कारिका की व्याख्या 


वाचस्पति कै अनुसार कारिका का तात्यथं यह दै--““दृष्ट उपाय (हेतु) जिस प्रकार 
त्रिविध दुःख का एकान्त-अत्वन्त-निरोघ करने मे असमं है, आनुश्रविक ( कर्मकाण्डपरक 
वेदांश द्वारा विहित ) उपाय मी उसी प्रकार का ३ । इसका टेतु यह्‌ है कि वेदोक्त उपाय 
अविशुद्धिसे युक्त दे ( हिसा आदिसे संब होने के कारण )। किच इस उपायसे 
उत्पन्न फल क्षयिष्णु ह ; अपि च इस उपाय से उत्पन्न फल अतिश्यसे भी युक्त ह ।^ 
(इन तीन हेतुओं मे अविशुदधि उपायगत ई; षय ओर अतिशय उपायजन्य फल से सम्बन्वित 
ट) । अतः यही मानना उचित है कि वेदोक्त क्रियाकलाप से जो उपाय (हेतु) विपरीत हे 
( अर्थात्‌ जो हिसादि-दोष-शून्य टं, जिसका फल नित्य एवं निरतिशय टै, वह्‌ उपाय 
प्रणस्ततर ठै ( आनुश्रविक उपाव प्रशस्य निश्चयेन ठै, क्यो कि वह॒ दुःख-नियौव करनेमें 
कुछ दूर तक सहायक होता ही है ) । यह प्रशस्यतर उपाय वुद्धि-पुरुष-भेद-जान ह जो 
व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ ( पुर्य ) के विज्ञान से उत्पन्न होता है । विज्ञान = पाधंक्य-ज्ञान; 
यह विज्ञान मावनामय टं ( मावना-- च्येय पदाथं मे एकाग्रतापूवंक चित्तनिवेण; यह 
मावना श्रवण-मनन-पूवंक ही होती दै; यह्‌ भावना चिन्तनप्रधान ह-एेसा भी कहा 
जा सकता हे) ( इस मावना को अनुभवजनित गुणविशेष-- स्मृति जिसका देतु है - 
मानना यहाँ अनावश्यक टै )‡ । 
सांख्य का कहना है कि यज्ञादि रूप जो कमंकाण्ड ई, वह्‌ दुःख का एकान्त ओौर अत्यन्त्‌ 
ध्वंस नहीं कर सकता, क्योकि कम॑काण्ड वाह्यसाघन-सापेक्ष है । जव मैत्री आदि वाह्य- 
साधनहीन उपाय मी दुःख का एकान्त-अत्यन्त-नाश नहीं कर सक्ते तव यज्ञादि 
कमं कैसे दुःखनाश कर सक्ते ह? यज्ञादि द्वारा आधिदैविक दुःखका कथंचित्‌ 
नाश समव हो सकता है (कृपि आदि का उत्पादन करके ), तथा कमंकाण्ड दारा 
१. अतिराय शाब्द का अथं कतव्य है । टीकाकार इवा अथं इस प्रकार करते है स्वापेक्तया 
उत्कृष्ट-फलान्तरसत्ताकत्वम्‌ ( सारवोधिनी; आवरणवारिणी ); न्वूनाधिक्य ( डा० आदा 
प्रसाद ); न्यूनाधिकमाव ( डा० व्रजमोदन )। एक फल कौ तुलना मे अन्य उत्कष्ट फ़ल का 
होना मात्र अतिशय दै--यह अथं अपूणं है । आधिक्य अतिशय नहीं दै--यह पद्मन्जरी 
(५।३।५५) से जाना जाता है (परवपात्र नाधिक्यं # तद्य तिरायो सतः) । अपिशय कर प्रक्रत 
अर्थं परकर है, पर यह प्रक अगरिद्यफलक न्यवकार है--अधिक्यमात्र नटीं हे; स्वापत्तया 
अन्य का न्यूनीकरण रूप अभिभव हे; गतः अतिशय का ऽणा 2507 रूप अनुवाद 
संगत हे; इसका {पद्वु (डा० मा-कृत अनुवाद) या ९८९७७ रूप्‌ अनुवाद 
( 7268 ) सरवेथा समीचीन नदीं दै । 
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अन्य प्राणी में मैत्री-आदि मावना की कथांचित्‌ वृद्धिमीकीजा सकती है (मित्रविन्दा 
इष्टि आदि द्वारा) । इसी प्रकार कर्मकाण्ड से शरीर ओर मन में भी शुद्धि तथा सामथ्यं 
का आघान अल्प परिमाण मे किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप मरणोपरान्त 
स्वगादि लोकों की प्राप्ति हो सकती है, पर इससे दुःख के हेतुओं के साथ दुःखबोद्धा 
की सर्वथा सम्बन्वहीनता नहीं होती । किच वर्माचरण चादे कैसा मी क्यो नही, 
वह॒ कमी अमग्न रूप से चल नहीं सकता; वह॒ वाघाग्रस्त अवश्य होता है । कमंकाण्ड द्वारा 
परापणीय सुख भी स्वमावतः कुछ काल दाद नष्ट हो जाता है; सुखसाघन मी कालान्तर मे 
परि्व्तत होकर दुःख का साधन वन जाता है, तथा सुख दुःख द्वारा कालान्तर मे बाधित 
होता ही है । स्वगंरूप सुख या स्वर्गादि-पराप्िजनित सुख त्रैगुणिक है । भ्रत्येक सुखभोग 
भोक्ता जीव फो सवक््य ही भोगान्त मे अवसन्न कर देता है अरर वह्‌ स्वयं भोदु :खोत्पत्त 
का द्वारभूत ह जाता है । 


वाचस्पति का यह्‌ कहना अनुचित नहीं है कि कारिकौक्त जो तीन दोष आनुश्रविक 
उपाय मे दिये गये ह, उनमें अन्तिम दो दोष उपायञन्य फल के स्वभाव को दिखाते हैँ । 
यज्ञादिकमं से उत्पन्न जो फल है वह अतिणय ओर क्षय से अन्वित अवश्य होगा । स्वर्गादि 
रूप फल तरैगुणिक है, अतः उनके क्षयित्व में संशय नहीं है । अतिशय को फलगत कहना 
उचित ही है, क्योकि स्वर्गादि फल गुणविकार होने के कारण अनयिक्षिक नहीं ह । 
निचिकार पुरुष अनापेक्षिक रहै । 


जिस प्रकार क्षय ओर अतिशय को यल्लादि-उपाय के फल से संबन्ित किया गया है, 
अविशुद्ध को भी दृष्टिभेद से फलगत के रूप मेँ माना जा सकता है । स्वर्गादि व्रगुणिक 
होने के कारण अविशुद्ध है अर्यात्‌ धिकारशील हैँ । निध्रिकार पदाथं ही शुद्ध दै--इस दृष्टि 
से यह कहा गया ह । कि च सिस प्रकार अविणुद्धि को उपायगत माना गया हं, उसीप्रकार 
क्षय ओर अतिशय क भी उपायगत माना जा सकता है, द्रव्यादिसाध्य यज्ञादिकमं स्वयं भी 
्षयवातू ओर अतिगयवान्‌ है--एेसा कटड़ना असंगत नहीं दै । यह कहना अनुचित नहीं 
ड किः इस कारिका में स्वर्यप्रापक उपाय तथा कैवल्य रूप दूःखातीत-अवस्था-प्रापक उपाय 
की तुलना की गई £ । यह भी कहा जा सकता कि इस कारिकामें स्वर्गादिप्राप्ि तथा 
कैवल्यभ्रासि इन दो प्राप्तिल्प उपायो की तुलना की गई ठै । इस कारिका का उद्देश्य 
है- स्वरगरूप फल ओर मोक्षूप फल दी तुलना करना ( §्पफणतपत ०० 6 
ए. 6 )--यह गौणट्शिसे ही संगत हो सकता हे । कारिकागतं तद्विपरीतः == 'आनु- 
श्रविकोपाय-विपरीतः उपायः" है । 


सार्वंभोम अहिसा ओर यज्ञोपयोगी पशुहिसा मे विषयभेद मानकर जी मत-समन्वय 
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वाचस्पति ने किया दै, वह वस्तुतः किसी सांख्याचार्य का मत & या नीं, यह्‌ अनुसन्वेय 
है । यह भी चिन्तनीयदै कि क्या सांख्यदशंन का उदुदेष्य वेदोक्त, वाक्यविशेष का 
मवलम्बन करके आत्मज्ञान पर विचार करना हैया नहीं । इस विदयमे हमारा स्पष्ट 
मत है कि सगुण गौर विशेषतः निर्गुण आत्मा के विषय मे जो ज्ञान है ओर जो महदादि 
पदाथं आत्मज्ञानी दारा भाषित होते हँ उनको दाणंनिक पदति से प्रमाणित करना ही 
सांख्य कौ मुश्य विषय है । सांख्य का स्पष्ट मत है कि वैदिक वाक्यो के रचयिता सगुण- 
निर्गुण-आत्मनज्ञान के अभ्यासी थे गौर वे आत्मज्ञान की स्वप्रतिष्ठ परम्परा से आत्मविया 
का ज्ञान प्राप्त करते थे । वैदिक वचन से सांख्यरास्त्र प्रवतित हुमा-- यह रहंख्यीय दृष्टि नहीं 
है; वेद के विभिन्नांशों के विभिन्न रचयिता सांख्यज्ञान के विभिन्न स्तरों के अम्यासी ये- - 
यह साख्यीय ष्टि के अनुसार ( ज्ञान, विषय, करण आदि के स्वमाव को देखने पर ) 
सिद्ध होता है। 
यज्ञादि कर्मो में जो हिसारूप तामसभाव है, तज्जनित फल का भोग फरना ही होगा 
तया जो सास्विक भाव दहै, उसके फल का भौ भोग करना होगा--पह्‌ सांख्यमत है । 
कमं अपनी प्रकृति के अनुसारं फल का प्रसव करता ही दै, यदि न निमित्तविशेष स) 
उस फल का प्रसव होना रुद्र हो जाथे । वैदिक वचन मे पशुहिसामय क्म विहित टोने से 
हिसाजनित फलं की प्रापि नहीं होगी-यह सांष्यमत नहीं दै । यड़ भौ जातव्य दै कि 
हिसा का कोई एक ही रूप नहीं है । कह प्राणी का चित्तस्तरसायेशः है । जो कमं एक 
प्राणी के लिये हिसा दै, वह॒ अन्य प्राणी के लिये हिसा नहीं मी दहो सकता] 
को ज्ञनेच्छा भयत्नमुर्वक पीड़ा देकर अयने को आनन्दि करना हसः का सुकष् रूप । 
एेसा बोध जिसको नहीं होता, वह किसी की हत्या करने पर भी उरः कमं से "हिसकेः नही 
हो जाता-- यह सांख्यीय ष्टि है (मनुष्य की हत्या करने पर व्याध्च को हिसा नही होती- 
या अणुमात्र होती है ) । ईदृश कमं से हिसा न होने पर मी इस वमं से अन्य प्रकार कु 
संस्कार होता ही है। जिस प्रकार अर्थज्ञानपूवंक जपक्रिया का संस्वार होता है, उसी 
प्रकार अथंज्ञानहीन जपक्रिया का भी स्वानुरूप संस्कार होता है। तथै आनन्दलाभाथं 
लानपुवंक प्राणवियोग रूप कमं का, अनजान से छृत प्राणीहत्या रूप कमं का या “हिसा 
विधि भ्रात है अतः करणीय है- इच दृष्टि से कृत प्रगीहिंद्रूप कमं न्दा पुथक वक 
संस्कार होता हैः एवं संस्कार का प्रमाव कमणिय पर पड़ता है । न 


मीमांसक का कहना यह दै-- जिससे अनथं (अनिष्ट) होता है, वह चोदना-प्राघठ लने 
पर भी अवमं है । उदोक्त श्येनयाग शत्रुमारक है, इयते हिसा होती ठै, ओर फलस्वरूप 
नरकदुःख की प्रसि होती है । यह अनर्थं है भौर वेदोक्त होने परर भी घमं नहीं है । यह न 


पर्‌ 
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सोचना वाहये कि हिसा होने पर ही अनथं होता है; निषिद्ध होने पर ही कोई कमं अनथं- 
फलक होता है । मीमांस्कानूसार हिसामात्र पापजनन-ठेतु नहीं ह्‌, निपिद्ध होना पाप- 
जनक है । ज्योतिष्टोम में जो पशुवघ होता है, वह यज्ञ का साङ्गतासाधक ठ । श्येनयाग 
अपने फल के दवारा अनर्थं का जनक हैँ । इस शत्रुवधरूम फल से नरक-दुःखप्राक्षि-ल्प 
अनथं ठोगा । श्येन याग का फलमत शत्रुवघ विविवोधित नहीं है । पर शु यदि ञाततायी 
है, तो वघ की विपि ह । यर्हा हिसा विवेय है; अतः श्येनयाग अनथंकर नहीं है । इससे 
सिद्ध होता है कि श्येनयाग स्वतः अन्ंफलक नहीं है--अतः स्वतो न धमंत्वं श्येना- 
दे्वप्यिघमंताः । 








आनुश्रविक उपाय के प्रति यहु जो हेयदष्टि ( द्र ° अतिशय ) इस कारिका में कही 
गई है, उससे कुच आधुनिक मनीषी यड सममे हँ कि वेदोक्त कमंकलाप के विरद 
सांख्यीयज्ञान 762५0 (प्रतिक्रिया) है । कोई कोई यह भी कहता है कि सांख्य वेद का 
प्रामाण्य नहीं मानता या अल्प ही मानता है । इस प्रकार के समी मत” शास्त्रीय प्रक्रिया में 
अज्ञता के सूचक हैँ । द्रिगुणसंबल्वित प्रत्येक दुःखनागकू उपाय स्वगत गुण के अनुसार अपे- 
क्षिक दृष्टि से हिय-उपादेय होता है, अतः यह्‌ कहना कि यज्ञादि कर्मकलाप के विरोध में 
सास्य का यह्‌ मत है--एक निल कल्पना है \ "निरोधः कहने का अभिप्राय यह्‌ होता है 
कि यज्ञादि-कमं आत्मज्ञान के मागं के विरोधी हैँ । चकि यज्ञादिकमं स्वरूपतः एेसे नहीं है, 
अतः विरोध की कल्पता निरावार है । (तात्कालिक हिसामय यज्ञ के प्रच्लनाधिक्य के 
कारण सांख्य ने कारिकोक्त मत को कटाः यह्‌ भी कोई कोई कहते हैँ । यह्‌ भी अज्ञता- 
मूलक युक्ति है । सांस्यकारिकोक्त दोष तो कर्मकाच्डमें है टी । उपनिषदो में भी कमं 
जौर उसके फलगत इन दोयों का प्रतिपादन मिलता है । वाद्यसावन सापेक्ष कमं से 
चित्तरोध के मागं मे जो सहायता मिलती है वह बाह्य है, स्थुल है; यहां तक कि बाह्य 
साघन-निरपेश्न उपासना-रूप उपाय भी दोषग्रस्त है । पर आत्मज्ञान के अधिगमाथं वे 
अवर्याविशेव मेँ अवश्यानुष्ठेय हैँ । चित्तेन्दरियव्यापार-मूलक उपासना चाहे कितनी ही 
सात्विक क्यों न हो वह जगुणिक ही टै, अतः द्िगुणस्वमाव के अनुसार जो दो उसमें 
होना चाहिये, वह दोष अवश्य है । इस दोष के कारण ही चित्तरोध का सागं रख्ययोग 
शास्त्र में उवदिष्ट हुआ है । 


भाक वि 


१. € [ [< 2112 | १6168 112६ पट] 2 7८ऽप्रा ८21 {6 ©0४206ति पण | 
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1116 शब्द हे, वड „९25 परक ह । 2068 यड भी न जान सका क्रि यदां वेद- 
स'दहित्य को अव्रिशुदर नदीं कहा जा रडाहै। 


~ ~ 


२६ तत्त्वकौमुदौसहिता साख्यकारिका [ का० २ 


वाचस्पति सत्‌वपुरुषात्यताख्याति-रूप उपाय को व्यक्ताव्यक्त-विज्ञान-देतुक मानते हैँ ; 
हमारे अनुसार “तद्विपरीत उपाय है--कैवल्याधिगम? ; यह्‌ अधिगम व्यक्त-अव्यक्तज्ञ के 
विज्ञान ( प्रत्येक को अपने "लक्षण के अनुसार पथक्‌ पृथक्‌ जानना-- जैसा कि व्यासभाष्य 
मे कहा गया दै-- जातितः प्रविमजन्ते ते सम्यग्दशिनः तैरधिगतः पुरुषः, ४।२३ ) से 
ही संमव होता है । ईदटण ज्ञान विवेकल्याति है, जो कैवल्य का उपाय ह्‌ ( यह्‌ कैवल्य- 
रूप फल का उत्पादक नहीं हे; विवेकख्याति कैवल्य का उपाय किस रूप से है, यह्‌ यथास्थान 
विवृत होगा ) । सतूत्व-पुरान्यताप्रत्यय == विवेकल्याति-रूप उपाय व्यक्त-अव्यत्ता-ज्ञ के 
विज्ञान से होता है- यह तमी कहा जा सकता है जव विवेकख्याति ओर व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञ 
का विज्ञान परम्परागत रूप से पृथक्‌ माने जाते हों ओर द्वितीय को प्रथम का उत्पादक 
हेतु माना जाता हो । 
सतूत्वपुरुषान्यता-प्रत्यय रूप विवेकख्याति (विवेक -=पाथंक्य, अन्यता; ख्याति == ज्ञान; 
विवेक मी विवेकज्ञान रूप अथं में कभी कभी व्यवहूत होता है ), गुण-पुरुषान्तर-ज्ञान रूप 
विवेकख्याति तथा अत्रत्य "व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञः का पाधक्य ज्ञान-इन दोनों पर कुद विशेष 
वक्तव्य हे । योगसाघधन की ष्टि से सतूत्वपुरुष की अन्यता का ज्ञान करना पड्ता है; केवल 
त्रिगुण असंवेद्य है । अतः गुण-पुरुद का भेद असंवे्य है । ण्यपि इस दृष्टि से गुण-पुरुषान्तर- 
ज्ञान कहना उपपन्न नहीं होता तथापि सांख्यशास्त्र में बुद्धि-पुरुष-भेवज्ञान के साय साय गुण- 
पुरुष भेदज्ञान का जो उल्लेख मिलता है, उसका हेतु है । यह गुणपुरप-भेदज्ञान ततूत्वहष्टि 
से है-योगसाघनदष्टि से नहीं ; यह कहना अधिकतर संगत ठे कि यह कथन शुद्ध 
ताक्रिकदृष्टि से है ; जो पदां स्वीय अपरिणामित्व के कारण वुद्धि से पृथक्‌ होगा वह 
अवश्य ही त्रिगुण से पृथक्‌ होगा--इस दष्ट से यह कहा गया । "वुद्धि से पुरुष पृथक्‌ हेः 
--इस मत में भी यह्‌ ज्ञातव्य है कि बुद्धि पुरुष-संयुक्त ही हं" पुरुषसंबन्हीन होकर बुद्धि 
रहती ही नहीं है । शुद्धि" स्वयं ही वि चारविशेष द्वारा यहं जान सकती है कि ओपादानिक 
दृष्टि से मेरा जो स्वरूप है, पुरुष उससे विलक्षण है । बुद्धि पुरुष से निरपेश्च पृथग्भूत 
जड पदाथं मात्र के रूप में विद्यमान है, ईदा मत असंगत है ; वुद्धि चिज्‌-जड-संघातरूप 
ही है । यही कारण है कि ततुत्वहष्टि से गणपुरूप-अन्यता-ज्ञान का कथन किया गया है; 
याँ गण = गुणों कौ अवैषम्यावस्था । 
वाचस्पति कहते हँ कि व्यक्त ओर अव्यक्त की पराता से अत्मा का निश्चय होता 
हे । व्यक्त ( बुद्धि ) को यथार्थरूप से देखने पर यह तो जाना जा सक्ता है कि वह्‌ 
संहत है; वह पुरुपप्रकाश्य, पुरुषसाक्षिक माव है; पर बुद्धिगत गुणवैषम्य का भंग होने 
पर जो अवैषम्यरूप अवस्था होती दै, वह्‌ अवस्था भी पराथं है--यट्‌ कहना संगत प्रतीत 
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नहीं होता, क्योकि यह्‌ अवस्था संह॒तःवस्था नहीं है-- यह हमारा मत है । संहत पदाथं 
अवश्य ही "काय" होगा, केवल कारण नहीं होगा । गुणों को अविषम-अवस्था कायंरूप 
नहीं है, अतः वह्‌ पराथं नहं है 1 एकाधिक-गुण-रूप मूल उपादान अविच्छेद से मिलित 
रहने के कारण अव्यक्त भाव संहत टै-- यह कहना अनुचित है । संहत पदां वह्‌ है जिसकी 
संहतता से कोई कायं निष्पन्न होता है; अब्यक्तावस्था से कोई कायं निष्पन्न नहीं होता, 
अतः अव्यक्त परतन्त्र नहीं है । ^ संहत स्वतन्त्र नहीं होता (द्र° शारीरक २।४।१०) ।२॥ 

( १ ) तदेवं प्रक्षावदपेक्षितार्थत्वेन शास्त्रारम्भं समाधाय शास्त्रमारभ- 
माणः श्रोतृबुद्धिसमवधानाय तदर्थं संक्षेपतः प्रतिजानीते- 


मूलग्रकृतिर थि प्भहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु भिदि न भ्रकरृतिनं विकृतिः पुरूषः ॥ ३॥ 
( २) “मुले"'ति। संक्षेपतो हि शास्त्रस्य चतस्रो विधाः; कश्चिदथैः 
प्रकृतिरेव, कश्चिदर्थो विकृतिरेव, कश्चित्‌ प्रकृति विकृ्तिः, कशचिदनुभयलूपः 1 
( १) इस प्रकार प्रत शाख्र मे आये इए विषय कै प्रन्नावानों के लिये आवश्यक 
होने के कारण शाख्रारस्म करने का निश्चय करके (कारिकाग्रन्धरूप) शाख्र का आरम्म 
कमते हुये ग्रन्थकार श्रोता की बुद्धिकी एकाग्रता के लिये शा्रीय विपय को संक्षेपमें 
कहते हैँ ( णास्रोक्त-साध्यविपय-परक निर्देश करते हँ )- 
एक मूल प्रकृति टदे जो किसी का विकार ( कायं ) नहीं हे; महान्‌ आदि सात पदाथं 
( अपने कार्यो की ) प्रकृति ओर ( अपने कारणों की ) विकृति दोनों हैँ । सोलह पदार्थो 
का एक समुदाय एेसा है, जो केवल विकार ( कायं ) ही है; पुरुप रूप एक पदाधं दै, जो 
न उपादान कारणहीटे ओरनकायंही। ३॥ 
( २) ( सांख्य नामक ) णान के पदाथं संक्षेपतः चारं प्रकार के हैँ । कोई पदाथं 
१. एसा प्रतीत दोता हे किः "तदर्थं एवं दृश्यस्यात्मा (८ २।२१ ) सूत्र से वाचस्पति को यह भरम 
हआ दोगा कि दृश्य अरात्‌ अव्यक्त तदथं = पुरुपाथं ह । योगसूत्रकार दृश्य को “भूतेन्द्रियात्मक' 
कडते है (२।१८); भाष्यकार "दृश्याः बुद्िसक्वोपारूढाः सवं धमाः" कहते हँ ( २।१७) । दृश्य 
के द्वारा चित्त उपरक्त होता हे, यह भौ कहते ह (४।२३ ), अतः योगसूत्र का दृश्य यभाव 
दे; यह गुणत्रय की अवैषम्यावस्था या साम्यावस्था नीं हे। दृश्य मूलतः स्वतन्त्र अन्यक्त षे, 
प्र परार्थं हेतु परतन्त्र हे ( भाष्य २।१७ )--इस वास्य से जाना जाता हे कि दृश्य अन्यक्त नहीं 
हे, क्योंकि अव्यक्तमाव परतन्त्र नदीं हे । 
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। (३ ) तत्र का प्रकृतिरेवेत्युक्तम्‌--'“मुलप्रकृतिरविकृतिः"' इति । प्रकरोतीति 
प्रकृतिः प्रधानस्‌, सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, सा अविकृतिः, प्रकृ तिरेवेत्य्थंः । 
( ४ ) कस्मादित्यत उक्तम्‌--““मूलेति'' । मूलच्वासौ प्रकृतिश्चेति मल- 
प्रकृतिः--विश्वस्य कायंसद्धातस्य सा मूलस्‌ । (५) न त्वस्य मलान्तर मस्ति, 
अनवस्थाप्रसद्धात्‌ । न चानवस्थायां प्रमाणसस्तौसिं भावः। 

( ६ ) कतमा: पुनः प्रकृतिविकृतयः, कियत्यश्चेत्यत उक्तम्‌--'"सहदाद्याः 
प्रकृतिविकृतयः सप्त" इति । प्रकृतयश्च ता विकृतयश्च ता इति “'प्रकृति-विकृतयः'” 
सप्त । (७) तथा हि- महत्तत्त्वम्‌ अहङ्कारस्य प्रकृतिः, विकृतिश्च मूलप्रकृते: । 

( ८ ) एवमहङ्धारतत्तवं तन्मात्राणामिन्द्रियाणाच्च प्रकृतिः; विकृतिश्च 


महतः । ( € ) एवं पच्वतन्मात्राणि भूताना माकादादोनां प्रकृतयः, विकृत- 
यश्चाहङ्कारस्य । 


~~~ 





केवल प्रकृति (उपादान कारण) रूप ठै; कोई केवल विकृति (== कायं ल्प) है, कोई 
प्रकृति-विकृति रूप (कारण ओर कायं दोन) है, कोई न उपादानकारण (== ग्रकृति) हे 
ओर न कायं (== विकृति) है । (३) जव इने से प्रकृति ( == उपादानकारण) कौन है, यह्‌ 
कहते है :- मूल प्रकृति विकार (== काये) से भिन्न (अर्द्‌ चरमं कारण) दै! जो 
परिणतं होकर कार्यों को उत्पन्न करता दै, वही प्रकृति टै; यद्‌ प्रघान (खव कुचं इसमें 
विघृत है) भी कहलाती टै । यह सतूत्व, रजः ओर तमः नामक गणो की साम्यावस्था-करू्प 
है। यह किसी का कायं नहीं, ठल्कि कारण ही है; (४ ) यह व्यो ? इसके उत्तरम 
कहते हैँ :--'यह प्रकृति मूल टै“ -सभी कार्यो का अन्तिम उपादान दै । (५) इसका 
भी मूल ( उपादान ) कोई है, एेसा मालने पर अनवस्था-दोष होगा ओर यह अनवस्था 
किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती (अतः अनवस्था न हो इसयिये साम्यावस्थारूप प्रकृति 
का गलान्तर नहीं माना जाता । 
( ६) अव प्रकृतिविकृति (== कारण-कायं-उमयरूप) कौन ओर कितने है, इके उत्तरः 
मे कहते हैँ । "महान्‌ ` अहङ्कार तथा पञ््वतन्मात्र-- ये सात उपादानकारण ओर कायं दोनों 
है । वे प्रकृति भी है, विकृति मी । (७) ये प्रकृति-विकृतिर्यां इस प्रकार ह-महत्‌-ततूत्व 
अहद्कार का उपादान है जौर मूलप्रकृति का कायं है । ( ८ ) दसी प्रकार अहद्धार-ततूत्व 
शब्दादि -तन्मावरो भौर द्विविध इन्द्रियों का कारण ओर महत्‌-तत्त्व का कायं हे । 
( € ) इसी प्रकार पचि तन्मात्र आकाश आदि पाच स्थूल मूतों की प्रकृति (-=कारण) 
तथा अहङ्कार की विकृति (== कायं) है । - 
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(१।६१ ) मं नपुंसकलिङ्ग मे प्रयुक्त हुआ है । 
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(१०) अथ का विकृतिरेव, कियती च-इत्यत उक्तम्‌-““षोडराकस्तु विकारः" 
इति । षोडरसङ्ख्यापरिमितो गणः षोडशकः । ( ११ ) (तु' शब्दोऽवधारणे 
भिन्नक्रमः ।` ( १२) पच्च महाभूतानि एकादशेन्द्रियाणि चेति षोडरको गणो 
विकार एव, न प्रकृतिरिति । ( १३ ) यदपि पृथिव्यादीनामपि गौघटवृक्षादयो 
विकाराः, एवं तद्विकारभेदानां पयीबीजादीनां दध्यङ्कुरादयः, ठंथापि गवादयो 
वीजादयो वा न पृथिव्यादिभ्यस्तत्त्वान्तरम्‌ । 

( १४ ) तत्त्वान्तरोपादानत्वं च प्रकृतित्वसिहाभिप्रेतम्‌, इति न दपः । 
( १५ ) सर्वेषां गोघटादीनां स्थ्रुलतेन्द्रियग्राद्यता च ससा, इति न तत्त्वःन्त- 
रत्वम्‌ । 

( १६ ) अनुभयलर्पमाहू--“^न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः” इति । एतत्‌ 
सवेमुपरिष्टादुपपादयिष्यते ॥ ३ ॥ 


नभ #-- 


( १० ) अब कौन केवल विकार (कायं) हँ ओर वे कितने है, इसे कहते दै-- 
विकार सोलह हैँ । सोलह संख्या का परिणामं जिसिगणमें है वहु "षोडशक कहुलाता 
हे । ( ११) "तुशब्द का अथं अवधारण (=-= निश्चय) है, जो भिन्नक्रम (=-= अयथास्थान 
मेँ पठित ) है ( अर्थात्‌ "षोडशकः" पद के आगे तु" न होकर "विकारः" के आगे इसको 
होना चाहिये था ) 1 -( १२ ).इस प्रकार ( आकाश आदि ) पांच महाश्रत तथा ग्यारह 
इन्दर्या-इन सोलह तत्‌त्वों का समूह्‌ केवल कायं हे, (तत्‌त्वान्तर का) उपादान नहीं । 

( १३ ) यथपि पृथ्वी आदि महाभूतो के मी गो, घट, वृक्ष आदि विक्रार (= कायं) 
है, इसी प्रकार उनके विकारभूत दुग्ध, बीज आदि विकार के मी दधि ओर अंकुर आदि. 
कायं ह, तथापि ये सब गो आदि या बीज आदि पृथिवी आदि से भिन्न कोई ततूत्व नहीं 
है । ( १४ ) अपने से भिन्न किसी ततूत्व का उपादान-कारण बनने वाली वस्तु ही यहां 
प्रकृति" शब्द से अमिप्रेत है, अतएव पृथिवी आदि (महाभूतो) को प्रकृति न कहकर 
केवल “विकृति' कहना कौई दोष नहीं है । ( १५) गो, घट आदि पृथिवी आदि से पृथक्‌ ` 
ततूत्व नहीं है, क्योकि इन गो, घट आदि की स्थूलता ओर इन्द्रियगोचरता वैसी ही है 
जैरी कि पृथिवी रूप महाभूत की । 


( १६ ) अनुमय-ल्प ( अर्थात्‌ जो न कारण है ओर न कायं है ) को कहते है-- 


पुरुष न उपादान कारण ही है ओर न कायं ही । इस सब का उपपादन आगे ( १६-२२ 
कारिकाओं में ) करेगे । 


--~ 





"<^ €ो49./^ ~ 
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तृतीय कारिका की व्याख्या 

` मूल प्रकृति == अपरिच्छिन्न सत्‌त्व, रजः गौर तमः । इसका कोई उपादान है-- यह्‌ 
प्रमित नहीं होता । परिच्छिन्न सतूत्व आदि का उपादान होता है, अपरिच्छिन्न का नहीं । 
इस अवस्था मे सतूत्वादि तुल्यवल रहते ह-- यह अबैवम्यावस्था दै । इस अवस्था मे घर्म 
घमिमाव अप्रयोज्य होता हं । गुणवैषभ्यावस्था मे हम कहं सकते हँ कि सतूत्व प्रकाणणील ह 
(प्रकाश सतूत्व का सदाविद्यमान घमं ठै; शील --स्वमाव), रजः क्रियाणील है, तमः स्थिति- 
षील है । अवेषम्यावस्या मे “किसो का प्रकार" देसा नहीं कहा जः सक्ता ; उस अवस्था 
मे प्रकाश, क्रिया ओर स्थिति ही भुल द्रव्य है, एेरा कुहना पडता है । सात प्रकृतिविकासों 
से मूल श्रकृति का यह भेद विशेषतः द्रष्टव्य दै 1 अवैपम्यावस्था मेँ किसी मी प्रकार का 
कायंकारणमाव व्यपदिष्ट नहीं हो सकता ; इस अवस्था मे कोई परिणाम व्यक्त नही 
होता । 

मन, दश इद्दर्यां ओर पचिभ्रूत-- ये १६ विकार रहै। इनका वमं-लक्षण-अवेस्या- 

रूप तीन परिणाम होते है--तत्‌त्व रूप कोई परिणाम नहीं होता । कणं आदि इन्द्रियो मं 

वाधिर्यादि परिणाम या पशुकणं, पक्षिकणं आदि रूप जितने भौ परिणःम होते है, वे सव 

कणं रूप इन्द्रिय के वर्मादि-परिणाम-खूप ही होगे । पच मृतो कै मिश्रणसेजो मोतिक 

पदाथं उदुमूत होते है, वै मूतततूत्व के ही अन्तयंत हँ । ये १६ विकार मस्मदादि की हृष्टि 

मे अतीन्दिय पदाथं हैः ये समाधिविशेष द्वारा ही साक्षात्करणीव ह । यह्‌ ज्ञातव्य हैक 

ृतिःवि्ृतियां प्रकृति शब्द से मी भमिहित होती हँ । “बषटौ प्रकृतयः, इस ततूल- 
समाससूव्र मे ईहश व्यवहार हृष्ट होता हें । 

वाचस्पति ने ततुत्वान्तर की बात कटी ह । यह ततूत्व क्या हं--साख्यीयटष्टि से 
इसका स्पष्टीकरण वाचस्पति ने नहीं किया है । वाचस्पति का यह कट्ना कि गो-घरः 
आदि पदार्थो की स्थुलता ओर इन्ियग्रा्यता व्ही है जो टविदी आदि भूतो की हे 
एक श्नान्त दृष्टि ह । यदि एेसी वात होती तो क्षिति आदि भ्रूत अस्मदादि द्वारा साक्षात्‌ 
कृत हो सकते थे । भ्रुतततुत्व चू कि समाधि-विद्धेष दवाय सा्नात्करणीय है, अतः भूत 
घटादि मौतिकों से सुक्ष्म है; जौर उलक्रा साक्षातुकार मी योलक-नि रपेक्ष इन्वरिय द्वारा होता 
है; जव कि गोघटादि का ज्ञान गोलकाधिष्ठित इन्दि द्वारा होता है । 
सांख्यीय हृष्टि से (तत्‌त्व'* को समभनेसे ज्ञात होगा किव्यों गो, घट, पट, सत्र 

१. शाखान्तर मे प्रयुक्त तच्छ” शव्द राान्तरीव जथं का वाचक्र हे, सांख्यीय अथं का नदीं । 

रि पुनः तत्त्वम्‌ { सतः सद्भावः असतश्च अरुद्भावः (न्याय साधय) का तत्व नांख्यीय नहीं ह । 





का० ३ ] भाषाटीकया ज्योतिष्सतीव्याख्यया चान्विता २३१ 


आदि तत्त्व नहीं है; प्रसिद्ध मिट्टी, जल, आग, हवा मी तत्त्व नहीं है । बहु पदार्थो में 
जो सामान्य भ।व है वह तत्त्व है, यदि उसका निर्धारण ध्यानविशेष से क्त्या गया हो । 
सांख्यीय दृष्टि मे घट मे विद्यमान मिट्टी तत्‌त्व नहीं टै- क्योकि इस निर्घारण के 
लिये योगज व्यान की आवश्यकता नहींदहै। सभी मौतिक पिषयों में पाँच माव 
साघारण ह--शब्दगुणक जड परिणामी वाद्य द्रव्य, तथैव स्पशंगुणक, रूपगुणक, 
रसगुणक, एवं गन्वगुणक ( प्रत्येकं भूत एक एक गुणकागुणीदहं)। चूकि यह्‌ 
प्रथम ध्यानज विश्रु षण है, अतः यह्‌ “पञ्चभरुत' स्थुलतम तत्‌त्व हें । प्रत्येक भूत में 
स्वगत विशेष हैँ । शब्दादि के विशेष जब नहीं रहते--विशेषहीन शब्दमाच्र, स्पशंमात्र, 
रूपमात्र, रसमात्र ओर गन्धमात्र रहते है, तव ये भूतो का उपादान रूप (तन्मात्र तत्‌त्व" 
( ग्राह्यविषय-संबन्वी ) कहलाते हँ । यह निर्घारिण सूक्ष्मतरघ्यान-साध्य है । इसी पति 
से तन्मात्र का उपादान अहंकार, उसका उपादान बुद्धि ओर बुद्धि का उपादान गुणत्रय 
रूप प्रधान निश्चित होता है; ये सब सृक्ष्मतर ध्यानगम्य हैँ । प्राणी की विषयव्यवहार 
सामर्थ्य को मी ध्यानज ष्टि से दश इन्द्रियों मे तथा एक मन में विमक्त किया गया दह । 
ये ११ पदाथं अस्मिता (अहंकार) के विकारमूत ह--यह भी घ्यानज दष्टिसे 
निर्घारित होता है ( अनुमान से भी यह निर्घरिण गौणरूप से होता है )। ये २४ पदाथं 
“कायं ओर उसके उपादान को दष्टिसे है। इस इष्टि से तत्‌त्व २४ होते हैँ ओर पुरुष 
रूप उपादानकारण-काय-संबन्ध-हीन पदाथं ततूत्व नहीं होता । शान्तिपवं से ज्ञात होता है 
किं इन २४ पदार्थो को ही ^तत्‌त्व कहने की एक परिपाटी थी, जिसमें पुरू को माना 
तो जाता था, पर ततत्वरूप से नहीं । "ततूत्व न मानने का यह्‌ अथं नहीं कि पदाथं की 
सत्ता ही न मानी जाये । सभी विकारो के मुल निमित्त होने के कारण ही पुरुष को गौणतः 
तत्त्व माना जाता है । इस पदाथं की जों ततुत्व संज्ञा दी गई है, उसका कोई सुक्ष्म 
साथंक्य प्रतीत नहीं होता । ध्यान देना चाहिए कि यह ततूत्व ^ शब्द न पदाथं गणनापरायण 
सांख्यसूत्र ( १।६१ ) में है ओरन इस कार्कामें। 
जिस दृष्टि में २४ पदाथं तथा पुरुष ततुत्व समे जाते है, उस दृष्टि मे सोपाधिक पुरुष 
८ बुद्ध्यादि-उपाधि तथा तदुद्रष्टा पुरुष का संहत रूप ) तत्त्व नहीं होता । स्वबुद्धिगत 








१. तत्वस्वरूप के निर्धारण के लिये निम्नोक्त दौ वचन द्रष्टन्य है--यद्धि यस्य नान्यपिकतं स्वरूपं 
तत्‌ तस्य तत्वम्‌; यद्‌ अन्यपेत्तं न तत्‌ ततत्नम्‌ अन्यामावेऽभावात्‌ ( ते. उप. २८ भाष्य ) । 
तस्य भावस्तत्वमिति भिन्नानां वर्गाणां वगींकरणनिमित्तं यदेकमविभक्तं भाति तत्‌ तत्त्वम्‌ , यथा 
गिरिषक्तपुरप्रधतीनां नदीसरःसागरादीनां च पृथिवीरूपत्वम्‌ अब्‌ रूपत्वं च ( प्रत्यभिनज्ञा- 
विमरशिनी ३।१।२ ) । 
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घ्म-ज्ञान-वैराग्य-ईष्व त्ता घमं के असावास्ण विकाश के कारण ईश्वरादि नानाविव जीव 
मो कोर तत्त्व नदीं दोतते । य पारम दै रि ब्द्धाण्डद्ृष्टिकर्ला श्रजापत्ति ईश्वर, अनःदि- 
मुक्तश्च वान्‌ रवर, भूत-तन्मात्रादि-अषिमःनी ईश्वर आदि कोई तस्व नरु है। त्त्व 
न होते पर भः ये सन सरख्यानुम्ेषदित हँ । यो ततूत्व शब्द के अथं में कुं परिवतंन कर 
इष्वरादि को मी तत्त्व के क्प में कहा ही जा सकता ठे, पर इससे ईश्व रादि उस अथं 
मे तत्त्व नहीं होगे, जिस अथं मे उपर्युस्त २५ पदाथं ततूत्व होते ह--यह वित्ेचनीय ह । 
यह ज्ञातव्य है कि सांख्ययोगणास्द्र में "पुरुष" शब्द का प्रयोग कूटस्थ, निर्गुण जपरिणामी 
पुरुष के लिये, ग्रहीता-रूप पदाथं के लिये, एवं शरीरौ जीव के लिये प्रयुक्त होता हे । 
संक्षेप मे- सगुण ओर निर्भुण--दोनो आत्माओं के लिये तथा वद्ध पुरुष ओर मुक्त पुरुष-इन 
दो भ्रकार के पुरुषों के लिये पुरुष शव्द प्रयुक्तं होता टै त्रह्य शब्द की तरह । ईहण णब्द- 
व्यवहार ्रमोत्पादक अवश्य है, पर यहं दोष न्यायादि समी णास्तरो क न्यो मे समान 
रूप से मिलता है । निर्गुण पुरुष ही निगुण ब्रह्म दै- योऽसौ उपनिषस्स्वेव अधिगतः 
पुरूषोऽसंसारौ ब्रह्य उत्पाद्यादि-चतुविवद्रव्यविलक्षणः ` ( शारीरक १।१।४ ) । स्थूल या 
सद्म शरीर खूपी पुर से संबन्धित होने के कारण ही पुरुष को पुष कटा जाता है । 
इस निगुण बुद्धसंगहीन पुष को परमात्मा भी कहा जाता है ; प्रत्येक पुरुष स्वरूपत. 
स्वकीय नित्यमुक्त शुद्ध बुद्ध स्वमाव के कारण परमात्मा टै ओर बुदुन्यादिसंपकं की हृष्टि स 
आत्मा कहलाता टै--यह भमी एक व्यवस्थित शब्दप्रयोग ह । “आत्मा क्षेत्रज्ञ 
संयुक्तः प्राकतैरयणैः । तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहूतः ॥ ( शान्ति १८७।२३ ) । 


"परमात्मा इस शन्द का व्यवहार साल्ययोगसंप्रदाय मे धा--यह इतिहास-पुराणों स 
ज्ञात होता है (शान्ति ३४०।२८) । यह आवश्यक नहीं है कि इतिहास-पुराणकारों न मे 
मात्मा शब्द के सांख्यीय अथं को जानकर उसी अथं में ही सवत्र परमात्मा" शब्द का प्रयोग 
किया है-पौराणिक प्रवचनों में दाशंनिक सूक्ष्मता सवत्र रक्षित नहीं होती है । दभ 
शरीर के नाश के बाद पुरुष की बन्वातीत अवस्था को लक्ष्यकर पुरुष को परमात्मा कटा 
जाता है-यह गौढपादमाष्य से भी जाना जाता हे (द्र° का० ४४) । यह्‌ परमात्मा लोक 
प्रसिद्ध ए1701*९7821 50४] नहीं है । यह परमात्मा ईश्वर है--यह कथन (द्र हीरेन्धनाय दत्त 
कृत वद्गला 'साख्यदशंन', पृ. १७०८) असंगत है । ईश्वरता बुद्धिवमं ही है । एर्व] 
50] की कल्पना असांख्यीय है ॥३॥ 


इत्युक्त 


~~ 
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( ९ ) तमिममथं प्रामाणिकं कतु मभिमताः प्रमाणभेदा लक्षणीया: । नच 
सामान्यलक्षणमन्तरेण राक्यं विदोषलक्षणं क्तुम्‌, इति प्रमाणसामान्यं 
तावल्लक्षयति-- 

दृष्टमलुमानमाघ्ं॑ वचनं' सवेप्रमाणसिदधत्वात्‌ । 

त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥४॥। 
( २) “शध्रमाणमिष्टम्‌' इति । अत्र॒ च प्रमाणम्‌" इति समाख्यालक्ष- 
पदस्‌ * । ( ३ ) तच्निवंचनं च लक्षणम्‌ । प्रमीयतेऽनेनेति निवंचनात्‌ प्रमां प्रति 
करणत्वमवगम्यते । (४) तच्चा ऽसन्दिग्धाविपरीतानधिगत विषया चित्तवृत्तिः । 
( ५ ) बोधश्च पौरुषेयः फलं प्रमा, तत्साधनं प्रमाणमिति । ( ६ ) एतेन- 
संरायविपयंयस्मृतिसाघनेष्व प्रसद्धः० । | 


( १ ) अब पूर्वोक्तं णास्रीय अथं (--विषय ) को प्रमाणगम्य सिद्ध करने के लिये 
विभिन्न प्रमाणो के लक्षण करने होगे । चकि सामान्यलक्षण के बिना विशेष-लक्षण नहीं 
हो सकता, इसलिये पहले प्रमाण-सामान्य का लक्षण कहते है-- 

दृष्ट ( प्रत्यक्ष ), अनुमान तथा आप्तवचन ( शब्दप्रमाण' ) में ही अन्य समी प्रमाणो 
के अन्तर्भाव होने के कारण ( सांख्य को ) ये तीनदही प्रमाण मान्यै! प्रमाणसेही 
प्रमेयो की सिद्धि ( निश्चयज्ञान ) होती है ।॥ ४॥ 

( २ ) यहां पर “प्रमाणः शब्द समाख्यालक्ष ( जो समाख्या == योग == अवयवाथं 
से लक्षण का बोघ कराता है) है। (३) उस शन्द का निवंचन (== प्रकृति-प्रत्ययाथं ) 
ही प्रमाणपदाथं का लक्षण (=-अन्यव्यावतंक धमं ) है । जिसके द्वारा यथायं ज्ञान हो, 
वही "प्रमाण" है--इस निवंचन से यह्‌ ज्ञात होतादहै कि प्रमा या यथाथं ज्ञान का करण 
(= मूख्य साघक } प्रमाण हे । 

(४ ) यह ( प्रमाण ) चित्तवृत्तिरूप है, जिसका विषय असन्दिग्घ (=-= निश्चित ), 
अविपरीत (== बाधित न होने वाला) तथा अनधिगत (== पूवं से अज्ञात) है । (५) इस 
प्रमाण का फल है- पौरुषेय बोघ जो प्रमा" कहलाता है । इस वोधरूप प्रमा का साधक 
(चित्तवृत्ति) प्रमाण है । (६) इस कथन से संशय, विपयंय (=-= मिथ्याज्ञान ) तथा स्मृति के 


१. प्रचलितः पाठस्तु--“दृष्टमनुमानमाप्तव चनं च सवं“ “° इत्येव; स चाशद्ध इति व्याख्यायां दशितम्‌ । 

२. समाख्यया लच्यपरम्‌ इति समाख्या लक्ष्यपदम्‌ इति च पयस्यते कित्‌ । 

३. तच्चेति न सवत्र पठयते । पारभेदजनिताथभेदविषये व्याख्यायां वि चारः कृतः । 

४. “साधनेषु अप्रमाणेषु अभ्रसंगः> इति पाठः कैश्चित्‌ स्वीकृतः । अपरे “साधनेषु प्रमाणेवु न प्रसंगः” 
इति पठन्ति ८ प्रमाणेषु = प्रमाणामासेषु ) । 
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( ७ ) संख्याविप्रतिपत्ति निराकरोति-“त्रिविघम्‌'' इति । तिस्रो विघा 
यस्य ॒प्रमाणसामान्यस्य, तत्‌ त्रिविधम्‌, न न्यूनम्‌, नाप्यधिकमित्यथेः । 
विरोषलक्षणानन्तरच्चं तदुपपादयिष्यामः (५ म कारिका द्र०) । 

(८) कतमाः पुनस्ता विधाः ? इत्यत आह-““दृष्टमनुमानमाप्तं वचनम्‌" 
इति । एतच्च लौकिकप्रमाणाभिप्रायम्‌, लोकव्यत्पादनार्थत्वाच्छाखस्य, तस्यैवा- 
त्राऽधिकारात्‌ (€) आष तु विज्ञानं योगिनामूध्वंसलोतसां* च न लोकव्युत्पाद- 
नायाऽलम्‌, इति सदपि नाऽभिहितम्‌, अनधिकारात्‌ । 

( १० ) स्यादेतत्‌-मा भृन्त्यूनम्‌, अधिक तु कस्मान्न भवति ? सद्िरन्ते 
हि वादिन उपमानादौन्यपि प्रमाणानि, इत्यत आह--“सवप्रमाणसिद्धत्वात्‌' 
इति । एष्वेव दृष्टानुमानाप्तवचनेषु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्‌ --अन्त्भावा- 
दित्यथेः । एतच्चोपपादयिष्यत इत्युक्तम्‌ । 


रपी त कषायं ~~~ 


साघकों मे प्रमाणलक्षण की प्रसक्ति नहीं होती है ( अर्थात्‌ स्मृत्यादि के साघकतमं 
प्रमाण नहीं है )। 

( ७ ) अव प्रमाणो की संख्या के विषय में विद्यमान विप्रतिपत्ति (~ विरम) = 
निराकरण करते हए कहते है- प्रमाण के तीन प्रकार हैन कम ओर न अधिक 3 
प्रमाणो के विशेष लक्षण कहने के वाद इसका उपपादन ( == युक्ति से सिद्धि ) करे । ट । 

(८) ये तीन प्रकार कौन है, यह कारिकाकार कहते है--/दष्टः “अनुमान तथा 
'आप्तवचनः । यह त्रिविघत्वकथन लौकिक ( -= लोकविदित ) प्रमाणो के # 
अनुसार है क्योकि शास्त्र लोक (= साधारण जनों) की व्युत्पत्ति (= ज्ञान) के लिये 
होता है; यही कारण है कि यहाँ लौकिक प्रमाण या लोक ही विचार के लिये मधिङत 
हुमा है । (€) उव्वंखोतो ( देवविशेष ) भौर योगियों का “आषंविज्ञान" रूप 
साधारण जनों को ज्ञान कराने में समथं नहीं दै । इसलिये विचयमान होने पर मी अधिकार 
त होने के कारण अथवा लोक मं अनुपयोगी होने के कारण यहां इस प्रमाण का उल्लेख 
नहीं किया गया है । 

( १० ) तीनसे कम प्रमाणनहों तोन सही, पर तीन से अधिक प्रमाण क्यों 
नहीं होते ? विमिन्न वादों के मानने वाले उपमान आदि को मी प्रमाण मानते ह । अतः 
कारिकाकार कहते दै इन्दीं दृष्ट ॒( प्रत्यक्ष ), अनुमान तथा आप्तवचनों में ही सब 
प्रमाणो की सिद्धि (अन्तर्भाव) : होने के कारण अन्य प्रमाणो का निर्देश नहीं किया 
गया । बाद में इसकी उपपत्ति की जाएगी--यह हमने पहले कहा ही टै । चि) 


(2 ए 


१, चेति न पठ्यते कश्चिद्‌ व्याख्यातृभिः । तन्मते ऊ््वंछरोतस्तो योगिन एव । 
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( ११) अथ प्रमेयव्युत्पादनाय प्रवृत्तं शाखं कस्मात्‌ प्रमाणं सामान्यतो 
विशेषतश्च लक्षयति ? इत्यत आह-““प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" इति । ` सिद्धिः 
प्रतीतिः । | 

( १२ ) सेयमार्याऽथंक्रमानुरोषेन पाठक्रममनादत्येव व्याख्याता 11४1 

~^ 25” । 


~~~ 


( ११) प्रमेयो ( ज्ञेय विषयों ) का ज्ञान कराने के लिये आरम्म किया गया 
शास्त्र प्रमाण-सामात्य का तथा प्रमाण-विशेष का लभ्नण क्यो करने लगा ? इसका उत्तर 
कारिकाकार देते है-ज्यों कि प्रमेयो की सिद्धि (प्रतीति ) परमाण से होती है ( अतः 
प्रमेय-विचार-परायण शास्त्र मे प्रमाण का विचार करना आवश्यक होता) । . 

( १२ ) इस आर्या का व्याख्यान पाठक्रम ( == वाक्यपौर्वापियं ) क अनुसार न करके 
अरथक्रम (= प्रयोजनानुसारी क्रम ) के अनुसार ही किया गया है ( अर्थात्‌ पहले "त्रिविधं 
प्रमाणमिष्टम्‌' की व्याख्या ओर इसके बाद 'हब्टमनुमानमाप्तं वचनन" की व्याख्या की 


गई है )। 


॥प ~ क 


चतुथं कारिका की व्याख्या ॥ 

हमारी दृष्टि मे चतुथं कारिका के पूर्वार्ध का पाठ ईषद्‌ भ्रष्ट हो गया है; इसक्रा प्रकृत 
पाठ होगा-दृष्ट मनुमानमाप्तं वचनं स्ंभ्रमाणसिद्धत्वात्‌ अर्यात्‌ ` आप्तवच॑न रूप समस्त 
पद न होकर “आप्तं वचनम्‌" होगा । इस पाठ में मार्या्न्द की माव्राएँ ठीके हो जातीः हँ । 
इस पाठ मे (च की आवश्यकता नहीं रह जाती । ध्यानं देना चाहिये किसी मी व्याख्या- 
कारने इस "च" पर कुं नहीं कहा, क्योकि उनकी दृष्टि मे कारिकामे "च"थाही 
नहीं । “च को एवकाराथंक नहीं माना जा सकता, क्योकि त्रिविधं प्रमाणमिष्टम्‌" कण्ठतः 
कहा गया है । प्रचलित पाठ मे यतिमङ्गं मो होता है तथा निरथंक “च को पढना पड़ता हं 
“आप्तं वचनम्‌" रूप दो पद पठने पर मी आप्तवचन एक ही ` प्रमाणनाम होगा--इसमें 
कोई शास्त्रीय दोष नहीं है । अगली कारिका मे “आप्तवचनं" शब्द है ही । यह्‌ नहीं कहा 
जा सकता कि पञ्चम कारिका मे “आप्तवचन" रूप समस्त शब्द रहने के कारण इस 
कारिका मे मी समस्त पद ही होना चाहिये । + | 

कारिका का कहना है कि प्रमेय की सिद्धि (== निश्चयज्ञान) प्रमाण से होती है । यह 
प्रमेय क्या है-- यह कारिका मे उक्त नहीं हुमा है । यदि कहा जाये कि प्रमागगम्य = 
प्रमेय, तो अथं होगा-्रमाण द्वारा ज्ञेय जो वस्तु है, उसका निश्चयज्ञान प्रमाणसेदही 
होता है" । ईह कथन व्यथं है । 





३६ तत्त्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० 


पूर्वोक्तं विचार से यह्‌ निश्चित होतादटै कि कारिका का श्रमेयः प्रमाण द्वारा ज्ञेय 
एसा नहीं है; वल्कि क्या प्रमेय दै- यह्‌ पहले से ही निर्णीत हे । उन प्रमेयो की सिद्धि 
प्रमाण से होती है-यह कारिका का तात्पयं है। न्यायशास्त्र मे भी अपने प्रमेयो की 
पृथक्‌ गणना है; यह्‌ नहीं कि जो प्रमाणगम्य है, वही प्रमेय है । कारिकोक्त प्रमेय ( तथा 
त्यायसूतरोक्त प्रमेय ) को हम पारिभाषिक कट्‌ सकते ह । 
पूवं से निश्चित ये प्रमेयवेहै जो पूवं कारिका (का. ३) मं उक्त हुये ह, अर्थात्‌ 
मलप्रकृति आदि २५ पदाथं । इनका निश्चयज्ञान प्रमाणो से होता है। यह्‌ स्पष्टतया 
ज्ञातव्य है किये २५ पदाथ यौगिक चित्तस्थैयं के दारा ही सा्षात्करणीय है । अतः 
प्रमाणो के लक्षणों कौ व्याख्या करते समय यह व्यान देना होगा कि प्रमाणो के परिच्छेय 
विषय अतीन्द्रिय ह 1 जो इन प्रमाणो को ये सवथा लौकिक है" अर्थात्‌ लौकिक प्रमा के ही 
साघक ये प्रमाण है णेसा समभकरः उ्तकी व्याख्या करते है (वाचस्पति ने एेसा ही कहा है) 
वे आन्त है; २५ अतीन्द्रिय पदार्थो के प्रतिपादक शास्त्र के अनुमत प्रमाण पाञ्चभौतिक 
क््रमात्र-ग्यापी है ( पाञ्चभौतिक पदाथं हौ लौकिक प्रमाणों से जाने जाते, है 
मत ) यह सोचना-- सवथा असंगत है \ प्रतीत होता है कि वाचस्पति परमाण के प्रसंग 
इन्द्रिय से वही पदाथं समभे है, जो न्याय या आयुर्वेद आदि मे स्वीकृत है । 
हमारी दृष्टि मे मनुष्यादि के समी करण ओर उनकी शक्तियां जिस प्रकार लौकिक 
है, प्रजापति हिरण्यगभं तथा योगियो के करण मी तत्‌त्वतः उसी प्रकार दहै स्वगत गुणों 
करे विकाश में ही तारतम्य है । प्रत्येक त्रैगुणिक पदाथं लौकिक है तथा सत्यलोकं पन्त 
तंसार की व्याति है--यह सांख्यीय दृष्टि है । यह बात अच्छी तरह से जानं लेनी 
चाहिये कि प्र्यकादि-प्रमाणों कौ व्यवस्था सभी प्रकार के जीवों के लिये है; यह बात 
दूसरी है कि जीव कै प्रकार के अनुसार प्रमाण के मी स्थूलसूक्ष्म भेद होते हैं । हम 
चकि अन्य प्रकार के जीवों के विषय मे अत्यल्प ही जानते है, अतः हम मनुष्यजाति के 
व्यक्तियों को लेकर ही प्रमाणलक्षणं पर विचार करते है । सभौ प्रकार के प्राणियों सै 
त्रे रमाण किस रूप से है, यह जो जानता है वही प्रमाणो का तत्त्ववेत्ता है । मनुष्य जिस 
प्रकार अनुमान करता है, पशु भी स्वप्रकृति के अनुसार उसी प्रकार अनुमान करता है१ । 


१. उत दण्ड को देखकर पशु का पलायन पशु के अनुमानप्रयोग का दी फल है । "पले उद्यत 
दण्ड के संपकं मे आने प्र मेँ प्रहत हआ था, यह भौ उचत दण्ड हे, अतः इसके दारा भी च 
प्रहत दो सकता है, अतः माग जाऊं*--यह पश सोचता ६9 भ चिन्तन अनुमान हीह । 
कुं भधरनिक व्यक्ति इस पलायनक्रिया को १७५१००४ मानते दै, अनुमानपू्वक क्रिया नहीं । 
1०9५००८ सामथ्यविरोष को कहते है--इसे पलायनक्रिया क दहेतु रूपमे उपन्यस्त नदीं 
क्रिया जा सकता । 
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इतना ही नहीं- त्रक्नादि-प्राणी मी अनुमान करते हैँ । पर वृक्ादिकतृ क प्रमाण-प्रयोग को 
समभने के लिये उपयोगी ज्ञानशक्ति चाहिये । 

वाचस्पति कहते हँ कि “साधारण जन में प्रसिद्ध जोप्रमाणरहैःवेही कारिकामे भी 
ग्राह्य है, क्यों कि साघारणजनों को समभ्राना ही शाख्रका प्रयोजन टै; यही कारण हे 
कि आ्ष॑विन्ञान का उल्लेख कारिका मे नहीं किया यया है, क्योकि उसका कोई उपयोग 
साघारणजनों मे नही है" । हमारी दृष्टि मे वाचस्पति का यह मत असांल्यीय एवं 
अगमभीर है । कारिका मे एेसा कोई संकेत नहीं है जिससे यह निश्चित हो कि दृष्ट 
प्रमाण मे आष॑विज्ञान नहीं आता । द्ष्टप्रमाण एकप्रकार कौ चित्तवृत्ति है, आषंविज्ञान मी 
चित्तवृत्ति है; दोनों मे सतूत्वोत्कषं का ही भेद दँ । अतः जव तक निवेधृज्ञापक कोई हेतु 
न मिले तव तक यह कैसे निश्चित हो कि आषंविज्ञान दृषटप्रमाण मे नहीं आता ? 

सांख्यस्वीकृत २५ ततूत्व उस दृष्ट प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, जिसको वाचस्पति 
"लौकिकः कहते हैँ । अस्मदादि के लौकिक प्रत्यक्न से अविज्ञेय २५ तत्‌त्व ( जो अस्मदीय 
लौकिक दृष्टि में सवंधा अतीच्धिय हैँ ) कभी भी अस्मतूसहश लौकिक पुरुषों द्वारा अनुमान- 
गम्य नहीं हो सकते । इन अतीन्द्रिय विषयों के साक्षात्कारियों ने ही इन विषयों को 
अनुमान से सिद्ध करने कौ पद्धति का प्रवतेन किया है । अतः यह स्वीकायं ही होता है 
कि ये पदां शक्तिमान्‌ मनुष्यों के प्रत्यक्षगम्य हैँ । ( यह प्रत्यक्ष मी ततूत्वतः लौकिक ही 
ठै, यद्यपि लोक .का अथं संकुचित कर इसको अलौकिक या योगज कहा जाताहै )। 
परत्यक्षगम्य का अथं है--अध्यवसाय का साक्षात्‌ विषय । यह्‌ अध्यवसाय प्रत्येक प्राणी की 
बुद्धि का लक्षण या वृत्ति है । अध्यवसाय या चुद्धिगत सामथ्यंका उत्कषं करके कोई मी 
भूत आदि ततुत्वों का साक्षात्कार कर ही सकता है । सांख्यीयं दृष्टि मे तैगुणिक समी 
पदाथं लौकिक हैँ । दृष्ट प्रमाण मेँ जिस प्रकार स्तर-भेद होता है, उसी प्रकार अनुमान 
मे, लिङ्धदशंन-सामध्यं मे भी स्तरभेद होता हैँ । उपदेश में भी स्थूलसूक्ष्म स्तर हैं । 

अधिकारी की योग्यता के अनुसार उपदेश मे भेद होता टै; उच्च अविकारी के लिये 
सृक्षार्थविज्ञापक उपदेश की आवश्यकता होती है । एक स्तर के योगी के लिये भी 
आपेक्षाकृत-उच्चस्तरीय उपदेश साधनार्थं आवश्यक होता ही है । उच्चतरस्तरीय योगी 
भी साधारण जन दै- पूणंविवेकख्याति का अधिगम जिन्होने नहीं किया वे सब आपेक्षिक 
दृष्टि से साघारणजन ही हैँ । ईदश सभी साधारणजन ( विवेकख्याति के प्राथमिक अभ्यासी 
मी जिसके अन्तगंत है ) अस्मदादि दवारा व्यवहरणीय प्रमाण की जो प्रकृति है, उस स्थुल 
प्रमाण को भले ही न प्रमाण समे, सूक्ष्म से सृक्ष्मतर प्रमाण को वे भी स्वीकार करेगे-- 
यह सांख्यीय दृष्टि है 1 इन उच्च कोटि के लोगों के लिये भी यथोपयोगी प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
की आवश्यक्तादहै; वे भौ कारिकामे लल्षित ह्ये है । 
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इन २५ प्रमेयो ( इन तत्त्वों से निमित पदाथं मी प्रमेयः है, मले ही वे मुख्य 
प्रमेय न हों) मे प्रकृति (-सतूत्वरजस्तम की उवैषम्यावस्था ) चित्ते च्द्रिय का संवेद्य 
विषय नहीं हो सकती ; पुरूष भी वृद्धि दवारा संवेय नहीं हो सकता 1 महदादि 
मी अपने असंकीणं रूप मे अस्मदादि द्वारा साक्नाक्कृत नहीं हो सकते- इसके लिये योगजं 
सामथ्यं उपेक्षित है । अतः प्रत्येक प्रमाण के साथ प्रमेयो का संवन्व सर्वथा एकरूप नहीं 
है- यह ज्ञातव्य है। सांख्य का कहना है कि सभी गुणविकार ( २३ तत्व तथा स्वर्ग- 
अपूर्वादि च्रं गुणिक पदां ) साष्षात््रर-योग्य है । वे चित्त ओर इन्द्रियों के द्वारा-- स्थैर्य 
विशेष की सहायता से--साक्षातूक्ृत दो सकते ह । ईदश स्थैयं से हीन व्यक्ति अनुमान 
दवारा ही इन पदार्थो की सत्ता का सामान्यतः निश्चय कर सक्ते! एकस्तर के 
चित्ते न्द्रिय के लिये जो पदाथं प्रत्यक्षयोग्य है वह्‌ दूसरे स्तर के चित्ते न्द्रिय के लिये अनुमेय 
होता है, इसमे संणय नहीं किया जा सकता । 


अनुमान करने के लिये व्यािज्ञान तथा पक्षचमंता का ज्ञान चाहिये; सावारण व्यक्ति 
का चित्त न अतीन्द्रिय पदाथं को पक्ष बना सकता है ओर न अतीन््रय पदाथं कौ सत्ता 
का गमक जो लिद्धं है उसका परिज्ञान दही कर सकता । लिद्धं रहने पर मी उसको 
लिङ्गके रूप मं जानने के लिये चित्त मे उपयोगी सत्त्वोत्कषं चाहिये । मनुष्य के साबारण्‌ 
व्यावहारिक जीवन के ष्षोत्र मे कितने .ही एसे विषय है जो अतीन्द्रिय पदार्थो के लिङ्क 
है 'पर व्यासिज्ञान न रहने से उन पदार्थो का ज्ञाता व्यक्ति अतीन्द्रिय वस्तुओं का आनु- 
मानिक निश्चय नहीं कर सकता । एसे स्थलों मे आप्तपुरूष का वाक्य अथंनिश्चायक होता 
है ( आप्त का स्वरूप अगली कारिका में व्याख्यात होगा ) । 


जिस प्रकार केवल अनुमेय पदाथं सांख्य में है, उस प्रकार क्या केवल आप्तोपदेश. 

गम्य पदाथं मी दहै, जो न प्रत्यक्ष का विषय दहै, न अनुमान का--इस प्रषनं कै उत्तर में 
वक्तव्य है कि सांख्य की प्रक्रिया को मली्माति देखने से यह जानां जाता है कि 
स्य को दृष्टि मे कोई भी सत्‌ पदायं ठेसा नहीं है, जो भरत्यक्ष अथवा अनुमान द्वारा 
गम्य न हो । आपतप्रमाण के मुल में भी प्त्यक्ष-अनुमान है । अर्थात्‌ आप्त का वाक्य जिस 
विषय का प्रतिपादन करता है वह विषय आप्त द्वारा प्रत्यक्ष या अनुमान से पहर ज्ञात 
रहता है । कोई व्यक्ति अविकशित चित्तन्द्रिय द्वारा जिस विषय का निश्चय आप्तोपदेश से 
करता है, वहु बाद मे चिन्त न्द्रिय के उत्कषविशेष द्वारा उस विषय का निश्चय अनुमान से 
या प्रत्यक्ष से कर सकता है--यह स्वतः बोध्य है । वस्तुतः समाधिविशेषव के दारा समी 
त्ैगुणिक पदां साक्षात्त हो सकते ह । वाचस्पति के न मानने पर मी हम यह मानते 
ह कि स्वग, अपूर्वं, देवतारि पदार्थं उसी प्रकार सक्षातूकृत हो सकते है, जैसे अस्मदादि 


का० ४ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता २६ 


दारा घटादि साक्षात्त होते दँ । इस विषय मे मीमांसकं की दृष्टि सांख्ययोगशाखर 
दारा मान्य नहीं है 1? 

सांख्यीय प्रमाण-प्रमा के प्रसंग मे दो मत प्रसिद्ध ह--(१) विषयाकार बुद्धिवृत्ति 
प्रमाण है ( "अयं घटः" रूप ) ओर उस्र वृत्ति का जो पुरुष-सम्बन्ध दै वह्‌ प्रमा ह 
(घटमहं जानामि" रूप) । (२) अन्य मत यह दहै कि प्रमा एवं प्रमाणदो दोप्रकारके दै । 
प्रथम वह प्रकारै जो ऊपर कटहागया है। दूसरा है--चक्षुरादि इन्द्रियां प्रमाण 
है ओर विषयाकार चित्तवृत्ति ही प्रमा है । कोई यह्‌ कहते हँ कि इन्द्रियाथंसलिकषं-जन्य 
चित्तवृत्तिरूप जो प्रमा है, वह वस्तुतः मूख्यप्रमा नहीं है, अमूख्य भ्रमा है । पुरुषवर्ती 
वोघ ही मुख्य प्रमा है, जो "पौरुषेय चित्तवृत्तिबोघ" नाम से अभिहित होता हे । 

प्रमाण ओर प्रमाके विषयमे जो प्रथम सत टै, उसे वाचस्पति ने व्यासमाष्य 
( १।७ ) की व्याख्या मेँ कहा है ओौर वही व्याससंमत टै, यह उनका मत है । तदनुसार 
ही हम (तच्च असन्दिग्घः ` चित्तवृत्ति ` प्रमा" पाठ रखा दै । जो चित्तवृत्ति को ही प्रमा 
समभते है, वे "तच्च" नहीं पठते हँ ओर “असन्दिग्धाविपरीतानधिगताविषया चित्तवृत्तिः! 
को प्रमा का लक्षण कहते है, जिसको लक्ष्यकर "बोधश्च पौरुषेयः फलम्‌" कहा गया ह-- 
एेसा समते हैँ । ये 'ततूसाघनम्‌" का लक्ष्य चक्षुरादि इन्द्रिय सममते हँ । यह दृष्टि 
व्यासमाष्यानुमोदित नहीं है 12 

व्यासमाप्यानुमोदित प्रमा के स्वरूप कै निर्धारण मे एक श्रम दीघेकालसे चला 
आ रहा हैँ । व्यासमाष्य का वाक्य है-- फलम्‌ अविशिष्टः पौरुषेयश्चित्तवृकत्तिवोघः 
(१।७) । चकि प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण के बाद ही माष्यकार ने इस वाक्यको कहा है, 
अतः यह्‌ समा जाता है कि फल प्र माणरूप वृत्ति का फल अर्थात्‌ प्रमा पौरुषेय चित्त- 








१. इस प्रसंग मे हम यह कहना आवश्यक समते है करि योगज करणोत्क्षं के विषय म 
मीमां सकगण अत्यन्त अज्ञ ये। प्रतीत हदोतादहे किंआजकल के (00पष्ट प्टव्वलः 
जातीय कुं लोगों कोदी वे योगी समते थे कुमारिल का “यत्नाप्यतिशयो दृष्टः स 
स्वार्थानतिलडधनात्‌” (श्लोक वा० २।११४) वाक्य सिद्ध करता है कि योगजविभूति को वे समस्ते हौ 
नहीं थे । (कुमारिल के इस मत की समीक्षा के लिये वाक्यपदीय काण्ड ३, जाति ४६ हेलाराजीय 
टीका द्र°)। 

२. प्रमा का उप्यक्त द्वौविध्य १।८७ सां० ख्‌० पर प्रतिष्ठित द--पेसा का जाता ह । अन्यवादी के 
मतानुसार सूत्रगत "तत्‌ साधनम्‌? का अर्थं है पौरुषेय वोधरूप प्रमा का जो साधन द वह 
चित्तव्त्ति है ८ जो “असन्दिग्धाविपरीतानयिगतःविषयाः ह ); वहौ प्रमाण द । सांख्यसत्र व॑ जो 
स्थिति है, उसको देखते हये हमारा निशंय यदी दै किं न्यासमभाष्य के अनुसार ही प्रमा- 
प्रमाण-व्यवस्था को मानकर चलना चाहिये । सांख्यदशेन की उपयुक्त सूत्र अत्यन्त 
अस्पष्टाथेक दै, यह कोई भी सहजतः समर सकता हे । 


# क. 
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व्तिबोघ है । यह पूर्णतः श्रान्त दृष्टि है । पौरुषेय बोध प्रत्येक प्रकार छी व्र्ति ( विपयंय 
आदि) फा भी फल है, न फि केवल प्रसाण उत्ति का प्रत्येक वुत्ति चकि राजसं क्रिया 
हारा उद्घाटित होती है, अतः उसका फल मवश्य होगा । यह सहतः सम मे आ सकता 
हे कि जिस प्रकार प्रमाणवृत्ति का फल है विपर्यय-दिकल्ण-निद्रा-समृति का भी तथैव फल 
है ओर यह फल अविशेषरूप से पौरेय-चित्तवृत्ति-बोध ही है! माप्यकारने जो फल 
शब्द का प्रयोग किया हं, वह फल केवल प्रमाण का ही नहीं हे । अतः पौरुदेय चिच्टत्ति 
को प्रमा कहना सर्वथा संगत भौ नहीं है, क्योकि प्रमा कहने से ध्वनित होता हे कि यह प्रमाण 
देत्ति काही एल है । प्रमाण का फल यदि प्रमा-पद-वाच्य हो तो विपर्यय, विकल्प आदि 
के फलों का भी पृथक्‌ पृथक्‌ नाम देना चाहिये । वृत्ति चारे जिस प्रकार की क्यों न हो 
उसका फल एकरूप ही है जो पौरुषेयचित्तवृत्ति-बोध ही है । यही कारण हं कि व्यासमाष्य 
मे फल का प्रसंग एक ही बार किया गया है- प्रत्येक चित्तवृत्ति के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ 
फल का प्रसंग नहीं किया गया । 
पौरुषेय वोध को प्रमा मानने मेँ वाघा है, यह कुछ लोग कहतेषहै। वे कहते 
ह अर्थाकार ुद्धवृत्ति वास्तव में वुद्धि का धर्म होने से बुधि में ही आश्रित होती है, 
पर तो निधमंक ओर कूटस्य है, अतः अर्थकर वुद्धिवृत्ति पुरुष मे कदापि कथमपि 
आधित नहीं रह सकती । फिर मी उसमें पुररतत्व का वोध इसलिये होता है कि 
वह अपनी आधारभूता बुद्धि के साथ पुरुष में प्रतिविम्वित होती दै । एेसी स्थिति में यह्‌ 
अत्यन्त स्पष्ट है कि वुद्धिवृत्ति में पुरुषगतत्व॒ का बोघ प्रतिविम्ब-दोध-मूलक श्रम है । 
फिर इस श्रम को प्रमा कहने मँ ओनित्य क्या है ? ( बदसैनाय णुवल, तर्कभाषा, 
१० ९८; व्यासमाष्य पर दृष्टि रखकर यह्‌ विचार किया गवा ह ) । 
वृत्तिमात्र का फलरूप पौरुषेय बोध के विपव नें हमने उपर जो कटा है, उससे 
उपयुक्तं मत स्वतः खण्डित हो जाता ठं । इस प्रसंग मे इतना ओर जानना चाहिए कि 
हप उत्ति के मूल में भी अदिववा है, अविद्यामुलक पुस्‌-्रङति-संयोग है । गुणत्रय 
गौर अविद्या की विद्यमानता मे ज्ञान कौ जितनी ओर जैसी अर्थप्रकाशन-सामर्यं हो 
सकती ह्‌, उतनी सामथ्यं ही प्रमाण ॐ प्रसंग मे ग्राह्य है । यह भुलना नहीं चादिएु कि 
समातिसिदधि के लिये जितत अकार लिपर्यय एक रोदधव्य वृत्ति है, प्रमाण स उसी प्रकार 
एक रोद्धव्य वृत्ति है । 
पौरुषेय बोध या पुरवर्ती बोध कै विषय में प्रचलित व्याख्यान यह टै--“अहं घटं 
जानामि" यह पौरुषेय वोध का स्वरूप है, (अयं घटः” यह प्रमाण रूप चित्तवृत्ति है । यह 
पौरुषेय वोध वस्तुतः बुद्िवृत्ति ही है, पर अओौपचारिकि रूपमे कहा जाता है कि यह 
पुरुष का धमं ह या पुरुव में अवस्थित है, क्यों कि पुरुष चित्त ( बुद्धि ) में प्रतिबिम्बित 





भणमा कक = = किन 


का० ४ | भावाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता न 
है; पुरुष ओर वुद्धि का अभेदग्रह ही इस आओौपचारिक कथन का टतु हं । क। , भत्व 


है कि बुद्धिस ही यदि प्रमा उत्पन्न हो तो उसे पौरुषेय कहना असंगत €, | १ 
पौरुषेय कहने का हेतु यही है कि अर्थोपरक्त बुद्धिवृत्ति का प्रतिविसम्ब कृत्‌ य ॥ 

यह स्पष्टतया ज्ञातव्य है कि बुद्धि की यह जो वृत्ति टै कि "यह ईस ४ क 
( अर्थात्‌ प्रमाण ) वह विषयेन्दरिय सच्निकषं से होता है (प्रत्यक्ष के क्षेत्र मे), अथवा व्वा ना 
ज्ञान से होता है ( अनुमानके क्षेत्र मे )। इस चित्तवृत्ति का जो फल टं, वं 
बोघविशेष ही है, जो पौरुषेय है--चिदात्मक पुरुष से संबद्ध ठं । वृत्ति या कै 
का चिदात्मक~वुरूष-संवन्य ही परमा है । 

कहा जाता हं कि प्रमाणरूप वृद्धिवृत्ति (जो विषयाकार बुद्धि-परिणाम ह) तभी व 
होती है, जब उसके साथ चैतन्यप्रकाण युक्त होता दै, वयोकि बुद्धि जड टं । बुद्ध 
नुरु-प्रतिविम्ब ग्रहण कर प्रकाशयुक्तं हो जाती हे, अतः विषय को प्रकाशित करती हे । 
अव यदि विषयाकार परिणाम को प्रमाण माना जाये ते इस परिणाम के प्रतिविम्बमूलक 
पुरुषसंबन्ध को प्रमा माना जायेगः । यही बहुसंमत मत ठै ओर कहा जाता टे कि यही 
व्यासभाष्य संमत है (द्र° १।७) । पर यदि विघयकार परिणाम को प्रमा माना जाये तो 
उसको उत्वन्न करने वाला जो करण है ( अर्थात्‌ इन्द्रिय, लिड ग अथवा शब्द) वह प्रमाण 
कटलायेगा । यह मी कहा जाता है कि वुद्धि में पुरुष का प्रतिविस्व होने पर बुद्धि पुरूषसदश 
हो जाती है, जिसका फल यह होता है कि बुदधिघमं जो ज्ञान, सुख आदि हैँ वे पुरुषाश्चित 
घमं रूपसे ज्ञात होते हैँ । अन्य मत यह भीदटै कि पुट में बुद्धि का प्रतिबिम्ब पड्ता दे । 

प्रचलित पठन-पाठन पदति में पूर्वोक्त रू्पसे च्छे सांख्यीय न्त्या समश्ायो जातो 
है, वहू स्व्यं तत्त्वज्ञान का एक विकृत रूप है \ अवध्यात्मज्ञान का सक्रिय अनुशीलन 
जन न रहै ओर केक्ल वाक्यमाव्राधित विचार चलता रहै तो पूर्वोक्त काल्पनिक बातें 
उत्पन्न होती हैँ । एुरष को जडधघमक दृख्य की तरट्‌ अ्यैर बुद्धि कों बाह्यदेलाव्यासी जडमाज् 
पदार्थं व्टी तरह समस्कर उपयुक्त बातं कही गई हँ जो ऊरेगत टै । पञ्चम कारिका के 
व्याख्यान में यह्‌ विषय विवृत होगा । 

सांख्यशास्त्र मे अनुमान का मुख्य उह श्य अतीन्द्रिय अर्थो की सिद्धि करना है--यह 
जानकर अनुमान के स्वरूप पर विचार करना चाहिये । उदाहरणाथं जो मौतिक द्रव्य के 
अतिरिक्त ओर कुं नहीं जानता, उसे अतीन्द्रिय भूतततुत्व के विषय में निश्चयज्ञान 
कराना--सांख्यीय अनुमान का अन्यतम उदश्य ह । यह अनुमान किस प्रकार से किया 
जाता था, प्रचलित ग्रन्थों मे वह॒ प्रकार अत्यन्त अस्फुट टै, यद्यपि हमारी परम्परागत 
प्रणाली नें यह्‌ ज्ञान बहुत कुदं सुरक्षित टै । 

"सिद्धत्वात्‌" का तात्पयं हमारी दृष्टि में यह है--उपमान, अथपित्ति आदि अन्यान्य 








4१ तच््वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का०भर 


जिन प्रमाणो की बात सुनी जाती हे, वे सव इन तीन प्रमाणो के समाहारभूत है, अर्थात्‌ 
वेसवयातो इसीमेंसे किसी प्रमाण से पुणतः अते हया इन प्रमाणो के समाहारमूत 
हँ । कारिकाकार के कथन से यह्‌ ज्ञात होता है कि उपमानादि प्रमाण प्रमेयो की सिद्धि 
करते ह यह वे मी मानते हँ, पर ये प्रमाण असंकीणं प्रमाण नहीं हैँ । उपमानादि प्रमाणो 
का कैसा स्वरूप कारिकाकार को ज्ञात धा, यह्‌ दुनिरूपणीय है । इन प्रमाणो का स्वप 
सवत्र एकरप नहीं ह- यह खातव्य हे ] 
-अ << 

(१) सम्प्रति प्रमाणविदोषलक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सरव॑प्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात्‌, 

तदधीनत्वाच्चाज्नुमानादीनाम्‌, सवंवादिनाम विप्रतिपत्तेश्च, तदेव तावल्लक्षयति-- 


प्रतिविषयाध्यवसायो दष्टं त्रिविधमचुमानमाख्यातम्‌ । 
तल्लिङ्गलिङ्खिपुवंकमाप्षशरुतिर्षवचनं ठु ।*५।। 
( ्‌ ) ““प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम्‌" इति । अत्र॒ “टष्टम्‌' इति लक्ष्य- 


निर्दरः । परिरिष्टं तु लक्षणम्‌ । (३) समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणार्थः । 
( ४ ) अवयवास्तु = विसिन्वन्ति*--विषयिणमनुवध्नन्ति, स्वेन रूपेण 


( १ ) अव प्रत्यक्षादि प्रमाणविशेष (== पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाणो के लक्षण) कहने के समय 
सर्वप्रथम प्रत्यक्ष का ही लक्षण कारिकाकार कहते है, क्योकि वह्‌ समस्त प्रमाणो में ज्येष्ठ 
(प्राथमिकः पूरववर्ती) है, अनुमान आदि उसी पर आधित रहते हँ ओर समी वादियों का 
उसके ( प्रामाण्य के ) विषय मे अविरोव हे) 

विषय से सन्निकृष्ट इद्धिय पर अध्ित अध्यवसाय (जो बुद्धिधमं ह ) हृष्ट 
` (श्रत्यक्षप्रमाण') कहलाता है । अनुमान ( पूववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदष्ट नामकं ) 
तीन प्रकार का कहा गया है, वह्‌ लिङ्ख (व्याप्य ) तथा लिद्धी (व्यापक )- पंक 
(वस्तुतः लिद्ध-साध्य-पक्षधमंतापूर्वक) जान (== चित्तवृत्ति ही हं । आप्तवचनें का अथं टै-- 
आप्ता श्रुति (अर्थात्‌ युक्त वाक्य से उत्पन्न अथंज्ञान) ॥५॥ 

( २ ) कारिकागत श्रतिविवयाघ्यवसायो दृष्टम्‌" वाक्य में ष्ट" शब्द से लक्षय का 
निदेश किया गया दै, शेष अंश ( प्रतिविषयाध्यवसायः ) लक्षण का निर्देशक दै। (३) 
सजातीय ओर विजातीय पदार्थो से लक्ष्यको पृथक्‌ करना लक्षण का प्रयोजन है । 

( ४ ) प्रत्यक्ष के लक्षणवाक्य में पठिति शब्दों का अथं यह है :--जो विषयी (अर्थात्‌ 
चित्तवृत्ति) को वाधिते ह-अपने आकार से आकारित करते है, वै विवय" कहलाते ह; 














१, विषिरवन्ति इति पाठान्तरमसाधु, सात्‌ पदा्योरिति षत्वनिषेधात्‌ । 








का० | भाषाटीक्या ज्योतिष्मतीन्याख्यया चान्विता ॥ 


 निरूपणीयं कुवेन्तीति यावत्‌ । विषया--- पृथिव्यादयः सुखादयश्च । (५) अस्म- 
दादीनामविषयास्तन्मात्रलक्षणा योगिनामूध्वं्ोतसां च विषयाः । (६ ) विषय 
विषयं प्रति वर्तते--इति प्रतिविषयम्‌ इन्द्रियम्‌ । वृत्तिश्च सच्चिकषंः । अथंसचि- 
कृष्टमिन्द्रियमित्यथंः । तर्मिन्नघ्यवसायः--तदाध्रित इत्यथः; । 

| ( ७ ) अध्यवसायश्च बुद्धिव्यापारो ज्ञानम्‌ । उपात्तविषयाणामिन्द्रियाणा वृत्तौ 
सत्यां बुद्धेस्तमोऽभिभवे सति य: सत्त्वसमद्रेकः, सोऽध्यवसाय इति, वृत्तिरिति, 
ज्ञानमिति चाख्यायते । इदं तावत्‌ प्रमाणम्‌ । (८) अनेन यश्वेतनाशक्तसनुग्रट” 
तत्‌-फलं प्रमा,^ बोधः । 

( € ) बुद्धितत्त्वं दहि प्राकृतत्वादचेतनमिति तदौयोऽव्यवसायोऽप्यचेदनो 

चटादिवत्‌ । एवं टि बुदधितत्त्वस्य सुखादयोऽपि परिणामभेदा अचेतनाः, भुरुषस्छ 








विषय पृथिवी आदि बाह्य ओर सुख आदि मनोभाव-विशेष दहै । (५ ) हमारी न 
के विषय न होने वाले तन्मात्र-रूप ग्राह्य विषय योगियों तथा ऊर््वंस्ोतों ( देवविशेष ) 
के विषय ह । | ॥ 

( ६ ) जो विषयों मे वृत्त होता है वहं श्रतिदिषय' अर्थात्‌ इन्द्रिय कटलाता हं । 
“विषयं विषयं प्रति वतते" एेसा कटने पर॒ ( वतंते--इस क्रिया के आधार परः ) वृत्ति" 
का बोध होता है । व्गापाररूप वृत्ति का अथं संवंघविशेष या सच्निकषं दै; इस च 
'्रतिविषय" शब्द का अथं है--विषय से सनिकृष्ट ( == सम्बन्ित ) इन्द्रिय । ्रति- 
विषयाध्यवसायः का अथं है--विषय से संयुक्त इन्द्रि पर आधित अध्यवसाय । 
( ७ ) अध्यवसाय बुद्धि का व्यापार ( या परिणाम ) रूप ज्ञान है । वस्तुतः गृहीतविपय 
इन्द्रियो का ( विषयों के साय ) सच्निकषं होने पर बुद्धिगत तमोगुण के अमिमव होने के 
साथ साथ सतूत्वगुण का जो स्फुरण होता दै, उसी को अध्यवसाय, वृत्ति या ज्ञान कहा जाता 
हे । यही वृत्ति या ज्ञान प्रत्यक्ष नामक प्रमाण है। (८) इसी ( प्रमाणभूत वृ्तिरूप 
ज्ञान ) के साथ चेतनाशक्ति-रूप पुरुष का जो अनुग्रह ( संबन्ध, गृहीत विषय का चेतन 
मे समर्पण) है, वही प्रमाण-फलभूत प्रमा दहै, जो बोघ ( पौरुषेय चित्तवृत्तिवोच ) 
कहलाता है । 

( & ) बुद्धि-ततूत्व जड प्रकृति का परिणाम (== विकार) होने के कारण अचेतन है, 
इसलिये उसका अध्यवसाय ( == ज्ञान )-रूप परिणाम भी घट आदि के सदश अचेतन ही 
है । इसी प्रकार बुद्धि के सुख, दुःख आदि विभिन्न परिणाम भी अचेतन ह । इसके 








१. प्रमाबोष इत्येकं पदम्‌, प्रमात्मको बोध इत्यथे इति केचन व्याख्याकाराः । 





४ तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० ५ 


सुखादयननुषद्धी चेतनः । (१०) सोऽयं बुद्धितत्त्ववत्तिना ज्ञान-सुखादिनां 
तत्प्रतिविम्बितस्तच्छायापत्त्या ज्ञानसुखादिमानिव भवतीति चेतनोऽनुगरह्यते । 
( ११ ) चितिच्छायापच्या चाऽचेतनाऽपि बुद्धि स्तदध्यवसायोऽपि चेतन इव 
भवतीति 1 तथा च वक्ष्यति-- 
तस्मात्तत्सयोगादचेतनं चेतनावदिव लिद्धम्‌ । 
गुणकतत्वेऽपि तथा कर्तव॒ भवत्युदासीनः ।। इति ॥ 
( २० कारिका ) 
(१२) अत्राध्यवसायग्रहणेन संगयं व्यवच्छिनत्ति, संशायस्याऽनवस्थित- 
ग्रहणेनाऽनिश्चितरूपत्वात्‌ । निश्वयोऽध्यवसाय इत्यनर्थान्तरम्‌ । विषयम्रहणेन 
चासद्िषयं विपर्ययमपाकरोति । प्रतिग्रहणेन चेन्द्रियार्थसन्निकर्षंसू चनादनु- 
मानस्मृत्यादयः पराकृता भवन्ति । (१३) तदेवं समानासमानजातीयव्यवच्छेद- 
कत्वात्‌ ्रतिविषयाध्यवसायः' इति दृष्टस्य सम्पूर्णं लक्षणम्‌ । (१४) तन्त्रान्तरे १ 
तेथिकानां लक्षणान्तराणि न दूषितानि विस्तरभयादिति । 


विपरीत पुर्व ( व्रैगुणिक ) सुख-दुःखे आदि से असंबद्ध टै, यह चेतन ठे । ( १० ) ईटण 
पुरूष बुद्धि में प्रतिदिम्वित होता है । अतः बुदधिस्वल्यके आरोपके कारण बुद्धिर्मे 
रिथत जान, सुख आदि धर्मो के दवाय पुरुष भी उनसे युक्त-सा (प्रतीत) टोता हे । इस प्रकार 
चेतन पुरुष ` बुद्धि के हाया “अनुगृहौतः होता हं । ( ११) र चेतन पुरुष के साथ 
तादात्म्यमाव को प्राप्त होने के कारण अचेतन बुद्धि तथा उसका अचेतन ज्ञार-ये दौ चेतन 
से होते है, जैसा ङि वाद से कारिकाकार ("तस्मात्‌ * `" श्लोक २० वीं कारिका न) केहेगे । 

( १२) यहाँ प्रत्यक्ष के लक्षण में (भध्यवसाय' पदक ग्रहुणसे कारिकाकार 
ने संशय ( == धंणयात्मक बुद्धिवृत्ति ) का परिहार किय। टे, वयोकि संशय अनेककोटिक 
ज्ञानः होने कै कारण अनिर्चित-रूपवाला होता हे, ओर अध्यवसाय तो निश्चय का ही 
नामान्तर हैँ । "विषय" पद कै ग्रहण से असत्‌ ( == अविद्यमान ) व्रिषय वाले विपर्यय 


न 
--- 


( == मिथ्याज्ञान ) का परिहार कियागया ठै; श्रति' पद के प्रयोग से इन्द्रिय ओर 
विषय का स्निकषं सुचित क्रिया गया ठ, जिससे अनुमान-स्मृति आदि का निराकरण हो 
जाता हँ । ( ये वृक्तियां विषयेन्दरिय-सन्निकषं-जन्य नहीं होती हैँ )। (१३) इस प्रकार 
सलातीय (अनुमान आदि) तथा विजातीय (मिथ्याज्ञान आदि) से ष्टः को पृथक्‌ करने 
के कारण शप्रतिविषयाध्यवसाय" उसका सम्पुणं लक्षण सिद्ध होता है। ( १४ ) अन्य 


१. तन्त्रान्तरेष्विति केचन पठन्ति । 
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(१५) नानुमानं प्रमाणमिति वदता लौकायत्तिकेनाऽप्रतिपन्चः सन्दिग्धो 
विपयंस्तो वा पुरुषः कथं प्रतिपद्येत ? न च पुरुषान्तरगता अज्ञानसन्देहविपर्यासाः 
शक्या अर्वागूदला प्रत्यक्षेण प्रतिपत्त्‌ म्‌ । नापि मानान्तरेण, अनभ्युपगमात्‌ 
(१५) अनवधृताज्ञानसंशयविपर्यासस्तु यं कच्ित्पुरुषं प्रति प्रवत्त मानोऽनवधघेय- 
वचनतया प्रक्नावद्ध्िरुन्मत्तवद्पेश्षयेत । (१६) तदनेनाऽज्ञानादयः परपुरुष- 
वत्तिनोऽभिप्रायभेदाद्रचनभेदाद्रा^ लिङ्कादनुमातव्याः, इत्यकामेनप्यनुमानं 
प्रमाणमभ्युपेयम्‌ । ॑ 

( १७ ) तत्र प्रत्यक्षकायंत्वादनुमानं प्रत्यक्षानन्तरं निरूपणीयम्‌ । (१८) 
तत्रापि सामान्यलक्षणप्‌वंकत्वाद्‌ विशेषलक्षणस्य, अनुमानसामान्यं तावल्लक्च- 
यति--“लिङद्धलिद्धिपवेकमि"''ति। लिङ्क व्याप्यम्‌। लिद्धिं व्यापकम्‌ । 


व 





दशंनशास्तो के आचार्यो द्वारा किए गए प्रत्यक्ष-लक्षणों का खण्डन विस्तारके भयसे 
नहीं किया गया । 

( १५ ) “अनुमान प्रमाण नहीं है" एेसा कहने वाले लौकायतिक (== लोकायत- 
णास्रवित्‌ ) यह कैसे निश्चित कर सकता है कि कोई व्यक्ति अप्रतिपन्न ( अज्ञानी ), 
सन्दिग्घ (== सन्देहयुक्त) अथवा विपयंस्त (== भिथ्याज्ञानवान्‌) है ? स्थुलदष्टिसंपन्न मनुष्यों 
के द्वारा अन्य पुरूष मे स्थित अज्ञान, सन्देह ओर विपयंय न तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही जाना 
जा सकता ठै ओर न अन्य किसी प्रमाणमसे ही, क्योकि प्रत्यक्षसे भिन्न कोई प्रमाण 
लोकायतशार्वेत्ता मानता ही नहीं । इस प्रकार अपने से भिन्न किसी पुरुष मे विद्यमान 
अज्ञान, संशय, या मिथ्याज्ञान का निश्चय किए बिना जिस किसी पुरुष के बोध के लिये 
वाक्यप्रयोग में प्रवृत्त हुम लौकायतिक-अपने वाक्यो के दूसरों के लिये ध्यान देने योग्य 
न होने के कारण-बुद्धिमानों दाया उन्मत्तवत्‌ उपेक्षापूणं दृष्टि से देखा जाएगा । ( १६) 
इसलिये ( लौकायतियक को ) पर-पुरुष-वर्ती अज्ञान-संशय-विपयंय का अनुमान उसके 
अभिप्रायविशेषरूप लिङ्क या वाक्यविशेषरूप लिङ्क से करना होगा । 

( १७ ) अनुमान अवश्य स्वीकतंव्य है--यह निश्चित होने पर अनुमान के 
प्रत्यक्षाध्रित ( == भूयोदशंनजनित ) होने के कारण प्रत्यक्षानन्तर उसका निरूपण करना 
चादिएु । ( १८ ) फिर सामान्यलक्षण के बाद ही विशेषलक्षण हो सकने के कारण पहले 
अनुमानसामान्य का लक्षण करते है“ "यह्‌ अनुमान (अनुमानरूप मान == ज्ञान प्रमा) लिद्खं 
तथा लिङ्धी के ज्ञानसे उत्पन्न होता है।*लिद्धं का अथं ह--'्याप्य' ( == किसी के द्वारा व्याप्त) 
तथा "लिङ्खी' का अधं है--"व्यापक' (अर्थात्‌ हेतु-पदाधं के समी आधारो के साथ संबन्धयुक्त) । 


१. वचनभेदाल्‌ लिङ्गात्‌ इति, वचनभेदलिङ्गात्‌ इति च पाठो व्याख्यातृभिः कैश्चिद्‌ पठितौ । 
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(१९) शङ्कितसमारोपितोपाधिनिराकरणेन वस्तुस्वभावप्रतिवद्धं व्याप्यम्‌ । येन 
च प्रतिबद्धं तद्‌ व्यापकम्‌ । 

(२०) लिद्धलिद्धिग्रहणेन च विषयवाचिना विषयिणं प्रत्ययसरुपलक्षयति । 
धूमादिर््याप्यो वहन्यादि्व्यपिक इति यः प्रत्ययस्तत्पवंकम्‌ । (२१) लिद्धिग्रहणं 
चावत्त नीयम्‌ । ` तेन लिङ्गमस्यास्तीति पक्षधर्म॑ताज्ञानमपि दितं भवति । 
(२२) तद्वयाप्यव्यापकमाव-पक्षधमंताज्ञानप्‌वंकमनुमानमिति-अनुमानसामान्यं 
ललितम्‌ । 

(२३) अनुमानविरोषांस्तन्त्रान्तरलक्षितानभिमतान्‌* स्मारयति-“शत्रिविध- 
मनुमानमि"ति 1 (२४) तत्‌ सामान्यतो लक्षितमनुमानं विटेषतस्िविघम्‌-- 
पूवंवच्छेषवत्सामान्यतो दृष्ट ति । (२५) तत्र प्रथमं तावद्‌ द्विविधं वीतमवीतं 


"~ --~-- ~----- "--------- 


( १९ ) सन्दिग्ध तथा समारोपित (=-= निश्चित) इन दो उपाधियों के निराकरणपूर्वक 
वस्तुविशेष के साथ स्वामाविक संबन्व से जो संबद्ध होता है, उसे “व्याप्य कहते हैं । 
जिसके साथ वह्‌ सम्बद्ध रहता दै," उसे “व्यापक कहते है । 

( २० ) कारिकोक्त “लिङ्गी ओर “लिद्ध-शब्द ( यथा-च्रुम-वहिनि ) विषयों <. 
वाचक है" पर वे लक्षणा से लिद्धज्ञान ओर लिङ्गी-ज्ञान को सुचित करते ह। घूमादि के 
दशंन से पवंतादि में वहिन आदि की अनुमिति रूप ज्ञान धूमादि व्याप्य हैँ ओर वहिन 
आदि व्यापक हँ (अर्थात्‌ जहाँ जरहां घूम हँ वरहा वहां वर्हिन हैः)--इस जान से होता | 
(२१) ( व्यापक का वाचक ) “लिङ्खी'-शब्द की पुनः आवृत्ति करनी बाहिर 
(लिङ्ख-लिङ्किपुवंकम्‌ इस वाक्य मे) इससे लिद्धी शब्द को “लिङ्ध है वतमान जिसमे- इस 

व्युत्पत्ति के कारण ( अनुमान के लक्षण में ) पक्षघमंता के ज्ञान की मी आवश्यकता प्रद्धित 
हो जाती है ( अर्थात्‌ धूमादि-लिङ्घ पवंतादि-प्क्ष में विद्यमान है यहज्ञान भी अनुमान- 
सिद्धि के लिये आवश्यक है) । ( २२) इस प्रकार व्याप्य-व्यापक-माव ( लिङ्ग ओर 
लिङ्गी का व्याप्ति-ज्ञान ) तथा पक्षघर्मता ( जिङ्खं कौ पक्ष मे स्थिति) से उत्पन्न ज्ञान 
अनुमान-प्रमाण कहलाता है; इस प्रकार अनुमानसामान्य का लक्षणकिया गया हे । 

( २३) अब स्वामिमत ( = स्वशासख्रोक्त ) अनुमानविशेषों को जो (न्याय आदि) 
अन्य शाखं मे लक्षित हुए, स्मरण करते हँ अनुमान त्रिविध” है । (२४) अर्थात्‌ जिस 
अनुमान-सामान्य का लक्षण कहा गया है, वह पुंवत्‌ शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्ट रूप 
से तीन प्रकार कादहै। (२५) सामान्य ओर विशेवलू्प. अनुमानो मे जो अनुमान- 








१. “अभिमतान्‌” इति क्वचिन्न । अभिमतानिति पदं स्थापनीयमेव, यतो हि अनुमानत्रेविध्यं सांख्या 
चार्यैरपि व्याख्यातम्‌ । षष्टितन्त्र तरिविधानुमान चचाऽसीदिति विज्ञायते । 
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च । अन्वयमुखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम्‌ । व्यतिरेकमुखेन प्रवतंमानं 
निषेैधकमवीतम्‌ । 

(२६) तत्रावीतं शेषवत्‌ । रिष्यते परिशिष्यते इति शेषः, स एव विषयतया 
यस्यास्त्यनुमानज्ञानस्य तच्छेषवत्‌ । यदाहुः ्रसक्तप्रतिवेधे अन्यत्राप्रसङ्धाच्‌ 
शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिशेषः इति (न्यायभाष्य १।१।५) । अस्य चाऽवीतस्य 
व्यतिरेकिण उदाह्रणमग्र ऽभिधास्यते ( द्र ° & का० टी°० )1 

(२७) वीतं देधा-पवंवत्‌ सामान्यतोदृष्टं च । तत्रैकं दृष्टस्वलक्षणसामान्य- 
विषयं यत्तत्प॒वंवत्‌; पूर्वं प्रसिद्धं दृष्टस्वलक्षणसामान्यमिति यावत्‌; तदस्य 
विषयत्वेनास्त्यनुमानज्ञानस्येति प्वंवत्‌ । (२८) यथा धूमाद्‌ वर्भित्वसामान्यविरोषः 








सामान्य है वह्‌ दो भागों मे विमक्त होता है--वीत ओर अवीत । अन्वयव्याप्ति (तत्सत्वे 
तत्सतुत्वम्‌ हेतु के रहने पर साध्य का अवश्य रहना) से जोज्ञान होता है, वह्‌ 
विघायक (== प्रमाणान्तर से अनवगत मावविशेव का ज्ञापक) होता है, जो "वीतः 
कहलाता है । व्यतिरेकव्याप्ति ८ तदसत्‌त्वे तदसतूत्वम्‌--साघ्य के अमाव में हेतु का 
अमाव ) द्वारा जो बुद्धिवृकत्तिरूप ज्ञान प्राप्त होता टै, वह्‌ निपेघक ( =प्रमाणान्तर से 
अनवगत अमावविशेष का ज्ञापक ) होता है, जो “अवीतः कहलाता है । 

( २६ ) इनमें “अवीत' शेषवत्‌ कहलाता है । “शेषः वह्‌ है जो “बाकी रह्‌ जाये" । 
वही शेष जिस अनुमान-रूप ज्ञान का विषय हो, उसे शेषवत्‌" कहते हैँ । इस विषय में 
(न्यायसु° १।१।५ के माष्य मे) इस प्रकार कहा गया है--“ परिशेष (== शेषवत्‌) अनुमान 
उसे कहते हँ जिससे प्रसक्त ॒( सन्देहविषयक पदाथं ) के प्रतिषेष ( अनुमान से उसका 
अमावनिश्चय ) होने पर अन्यत्र अप्रसङ्खं होने के कारण ( जिस पदाथं मे प्रसंग नहींहे, ` 
उसमें सन्देह न होनेके कारण ) शिष्यमाण पदाथं ( == जो पदाथं प्रतिषिद्ध न्तीं होता, 
अतएव बच जाता है ) में सम्प्रत्यय (== सम्यक्‌ अनुमिति) होता है ।** इस अवीतनाभक 
व्यतिरेकी अनुमान का उदाहरण आगे (नवीं कारिका मे) दिया जाएगा । 

( २७ ) वीत नामक अनुमान दो प्रकार का होता है--पूवंवत्‌ ओर सामान्यतोृष्ट । 
इनमे से पूवंवत्‌ अनुमान का विषय एेसा “सामान्य होता है, जिसका स्वलक्षण (=-अवयव- 
सन्निवेशविशेषालिद्धित व्यक्तिविशेष) (सहचारदशंनकाल मे) प्रत्यक्षीकृत हुम है; (सामान्य == 
सामान्यघमंयुक्त वस्तुविशेष, सकलव्यक्तिसाघारण घटत्व आदि) । पूवं" का अर्थ है-- 
प्रसिद्ध अर्थात्‌ फिसी वस्तु का सामान्य रूप, जिसका विशिष्ट रूप पहले प्रत्यक्ष हो चुका 
दै; एेसा सामान्य जिस अनुमान ` का विषय हो, उसे पूर्ववत्‌" अनुमान कहते है; (२८) 
जैसे घूम खूप हेतु कै द्वारा उस "वह्लित्व? रूप सामान्य घमं से अवच्छिन्न (युक्त) विशेष 


(/ 
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` पर्वतेऽनुमीयते । तस्य च वल्लित्वसामान्यविरोषस्य स्वलक्षणं व्लिविरोषो दष्टो 


रसवत्याम्‌ । (२६) अपरं च वीतं सामान्यतो दृष्टम्‌--अदष्टस्वलक्षण-सामान्य- 
विषयम्‌ । यथेन्द्रियविषयकमनुमानम्‌ । अव्र हि रूपादिविज्ञानानां क्रियात्वेन 
करणवत्त्वमनुमीयते । (३०) यद्यपि करणत्व-सामान्यस्य छिदादौ वास्यादि 
स्वलक्षणसुपलन्वम्‌, तथापि यज्जातीयस्य रूपादिज्ञाने करणवत्त्वमनुमीयते 
तज्जातीयस्य करणस्य न दृष्टं स्वलक्षणं प्रत्यक्षेण । (३१) इन्द्रियजातीयं हि 
तत्करणम्‌; नचेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलक्षणमिन्द्रियविदोषः प्रत्यक्षगोचरोऽ- 
वग्टशाम्‌, यथा वद्ित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वद्भिः । (३२) सोऽयं पूर्ववत; 
सामान्यतोदष्टात्‌ सत्यपि वीतत्वेन तुल्यत्वे विरोषः । 

(३३) अत्र च दृष्टं दरंनम्‌, सामान्यत इति सामान्यस्य, सावंविभक्ति- 
कस्तसिः । अदृष्टस्वलक्षणस्य सामान्यविशेषस्य दरंनं--सामान्यतोऽ दष्टमनुमान- 








(अर्थात्‌ पवंतीय) वद्धि का पवंत मे अनुमान करना (वह्ित्वस्वरूप घमंविशेष ही वल्तिित्व- 
सामान्य विशेष है), जिस वदह्ित्वसामान्य का स्वलक्षण वह्त्िविरेष पाकशाला मेँ पहले 
देखा जा चुका है । 

( २६ ) सामान्यतोदृष्ट नामक दूसरे प्रकार के वीतानुमान का विषय एेसी सामान्य 
वस्तु होती दै, जिसका स्वलक्षण ( सहचारदशंनकाल में ) दष्ट नहीं हुजा है, जैसा कि 
इन्दरियविषयक अनुमान में देखा जाता है । इसमे “रूपरसादिविषयकं प्रत्यक्षज्ञानं क्रिया 
होने के कारण अवश्य ही करण-यक्त (जर्थात करणोत्पन्न) होगा, क्यों कि जो क्रिया होती 
है, वह अवश्य ही किसी करणविशेब से उत्पन्न होती दै“-इतना ही अनुमित होता है । 
( ३० ) यद्यपि चेदन भादि क्रियाजों कै विषय में (करणत्व सामान्य के स्वलक्षण 
( स्वस्वरूप = करणस्वरूप ) वसुला आदि सहचारदशंनकाल में प्रत्यक्ष ही रहते ई, तथापि 
रूप, रस आदि के ज्ञान के विषय में जिस प्रकार के करण का अनुमान किया जाता है, उस 

प्रकार के करण का कोद स्वलक्षण (व्यक्तिविशेष) कमी प्रत्यक्ष नहीं होता । (३१) वह्‌ 
करण इन्द्रियजातीय दै (वसूला आदि की तरह मूतं नहीहै) । "इ न्दरियत्व' रूस सामान्य का 
स्वलक्षण कोई एक इन्द्रिय स्थुलदष्टिवालों को कमी प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसा कि "वच्तित्व" 
रूप सामान्य के अपने स्वलक्षण वह्नि का (रन्वनगृह मे) प्रत्यक्ष होता है । (२३२) "वीत 
रूप से समानता ( साघनसत्‌त्वे साध्यसत्तारूप समता ) होने पर भी सामान्यतोटष्ट से 
पूवंवत्‌ का यही भेद है । 
( ३२ ) “सामान्यतोदष्ट' शन्द मेँ ष्ट" का अथं है--दशंन (ज्ञान); सामान्यतः 
का अथं है-- "सामान्यस्य" (== सामान्य का) । यह (तसि ( तस्‌ ) प्रत्यय समी विभक्तियाों 
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मित्यथंः । (३४) सर्वं चेतदस्माभिरन्यायवात्तिकतात्पयंटीकायां ( ९।१।५ ) 
व्युत्पादितमिति नेहोक्तं विस्तरभयात्‌ । 

(३५) प्रयोजकवृद्धराब्दश्रवणसमनन्तरं प्रयोज्यवृद्धप्रवृत्िहतुज्ञानानुमान- 
पवंदःत्वाच्छन्दाथंसम्बन्धग्रहणस्य, स्वाथंसम्बन्धज्ञानसहकारिणश्च शब्दस्याथं- 
परत्यायक्त्वादनुमानपुवंकत्वमित्यनुमानःनन्तरं शब्दं लक्षयति--“आघ्भुत्तिराप्त- 
वचनं तु" इति । (३६) आप्तवचनमिति लक्ष्यनिदंशः, परिरिष्टं लक्षणम्‌ । आप्ता 
प्राप्ता युक्तेति यावत्‌ । आप्रा चासौ श्रुतिश्चेति आप्तश्चुतिः, श्रुति; वाक्यजनितं 
वाक्याथ्ञानम्‌ । (३७) तच्च * स्वतः प्रमाणम्‌; अपौरुऽयवेदवाक्यजनितत्वेन 








के अधं में प्रयुक्त होने वाला है । इस प्रकार यह्‌ जाना जाता है कि अहप्टस्वलक्षण सामान्य 
विशेष काजो दशंन टै, वही सामान्यतोटहष्ट है । (३४) यह सब हमने अपनी न्याय- 
वात्तिकतात्पयंटीका (१।१।५) मे विशेष रूप से प्रतिपादित किया है, इसलिये यहां विस्तार 
के भय से उसे पुनः नहीं कहा । 


( ३५ ) अनुमान के वाद णन्दरूप प्रमाण का लक्षण कारिकाकार कहते है--““आप्त 
वचन आप्तरुलि"" है । अनुमान के वाद शब्दप्रमाण का उपन्यास करनेका हेतु यह्‌ है कि णन्द- 
निष्टवाचकता-णक्तिग्रह अनुमानपूवंकं होत हे, यथा-जव कोई प्रेरक व्युत्पन्न व्यक्ति शिष्यादि 
को कायंविशेप का आदेण करने कै लिये वाक्य (जैसे गो को लाओ, "गामानय" आदि) 
का प्रयोग करता है तब आज्ञापालक व्युत्पन्न शिष्यादि की ( आनयनःक्रियापरक ) प्रवृत्ति 
होती दै; उससे उसके करणभूत ज्ञान का अनुमान होता है; पुनः उस ज्ञान की शब्दजन्यता 
का अनुमान होता है, जिससे शब्द ओर उसके अथं के सम्बन्यविेष का ज्ञान होता है । चकि 
शब्द ओर अथं के इस सम्बन्धविशेष का ज्ञान होने पर ही शब्द अपने अथं की प्रतीति 
कराता है, इसलिये शब्दज्ञान की अनुमान-पूकंकता सिद्ध है । 

( ३६ ) कारिकागत 'आप्तवचन' पद से लक्ष्य का कथन किया गया है, अवशिष्ट 
, वाक्य लक्षण हे । लक्षणवाक्य के अन्तगत "आप्तः णब्द का अथं है- ग्राप्त या युक्त 

--अवाचितां-विषय; सत्याथेदाघनणक्तिमान्‌) । जौ श्रुति आप्ता ६, वह्‌ आ्तश्रुति 
है । '्ुति' का अथं है--वाक्य से उत्पन्न वाक्रयतात्थज्ञान । 
( ३७ ) यह वाक्याथविषयक ( बुद्धिवृत्तिरूप ) ज्ञान स्वतःप्रमाण होता टै, यदि वह्‌ 
अपौरवेदतरेद वा\वयों से उत्पन्न हो, क्योकि एसा होने पर वह ललेन समस्त (भ्रम आदि) 
दोषों से रहित होता दहै । इस प्रकार वावयाधेज्ञान की यह्‌ स्वतःप्रमाणेता संगत होती ह । 


१. आप्तन्रातः श्रुतिवाक्यज्नितं वाक्यारथज्ञानम्‌, तच्च'-इति कैश्चित्‌ पठयते व्याख्यायते चः; 
( आप्तश्र तिरित्यनन्तरं रू पतिरिति न पठयते इति विज्ञेयम्‌ ) । 
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सकलदोषाड्काविनि्मृक्तत्वेन " युक्तं भवति । (३८) एवं वेदमलस्मृतीतिहास- 
पुराणवाक्यजनितमपि ज्ञानं युक्तं भवृति । 
(३९) आदिविदूषश्च कपिलस्य कल्पादो कल्पान्तराधीत-श्रुतिस्मरणसम्भ वः, 
सुप्तप्रबुदधस्येव पूरवेदयुरवगतानामर्थानामपरेदयुः । (४०) तथा च आवस्यजंगी- 
षव्यसंवादे भगवाञ्‌ जेगीषव्यो दरदामहाकल्पवतिजन्मस्मरणमात्मन उवाच-- 
“दशसु महाकल्पेषु विपरिवतंमानेनानभिभ्‌तबुद्धिसत्तवेन मया" इत्यादिना 
ग्रनथसन्दभेण ( द्र ° व्यासभाष्य ३।१८ ) । 

(४१) आप्तग्रहणेनाऽयुक्ताः दाक्यभिक्षु-निग्र न्थक-संसारमोचकादीनाम्‌ 
आगमाभासाः परिहता भवन्ति 1 (४२) अयुक्तत्वं चेतेषां विगानात्‌, विच्छिन्न- 
मूलत्वात्‌, प्रमाणविरुदधार्थाभिधानात्‌ कश्चिदेव म्लेच्छादिभिः पुरुषापसदैः पर प्रायैः 
परिग्रहाद्‌ बोद्धव्यम्‌ 1 

(४३) तुः-शब्देनानुमानाद्‌ व्यवच्छिनत्ति । (४४) वाक्यार्थो हि प्रमेयो न 
तु तद्धर्मो वाक्यं येन तत्र लिङ्गं भवेत्‌ । (४५) न च वाक्यं वाक्यार्थं बोघयत्‌ 








(३८ ) इसी प्रकार वेदाध्रित स्मृति, इतिहास गौर पुराणों के वाक्यों से उत्पन्न 
ज्ञान मी युक्तं (= निर्दोष) होता है । 

(३६) जादिविद्ान्‌ (इस सृष्टि में सवंप्रथम आत्मानात्मविवेकज्ञानवान्‌) कपिल को पूर्वं 
कल्प में अधीत वेद का इस कल्प के आरम्म मे स्मरण होना सम्भव टै, जैसा कि निद्रानन्तर 
जागरित पुरुष को पहले दिन के ज्ञात विषयों का दूसरे दिन स्मरण होता है । (४०) इस 
तथ्य का उदाहरण है-आवस्य-जैगीषव्यसंवाद, जिसमें मगवानु जैगीषव्य ने अपने दशसहा- 
कल्पगत जन्मपरिणामो का अनुमव माव्य से (दशसु महाकल्पेषु- --* वाक्य द्वारा कहा था । 

( ४१) आप्त" पद के ग्रहण से बौद्धमिष्ु, निग्रन्य (== जेन), संसारमोचक आदि 
अनाप्तों के आगमसदण प्रतीत होने वाले वचनो का निराकरण हो जातां है । (४२ ) इन 

वचनो की अयुक्तता इनके (मन्वादि दारा) निन्दित होने से, उच्छिन्नमल होने से 
(== वेदमूलक न होने से), प्रमाण-विरुद्ध अथं के प्रतिपादन करने से तथा कुद ही नीच पशु- 
सहश म्लेच्छ आदि के द्वारा स्वीकृत होने से सिद्ध होती है- एसा समभ; लेना चाहिए । 
( ४३ ) मूलगत "तु पद (आप्तवचनं तृ-इस वाक्य मे) आगमप्रमाण को (लिद्ध- 
लिङ्बिपुवंक) अनुमान से पृथक्‌ करता हँ । (४४) आप्तवचन (वाक्यविशेष) को अनुभान 
से प्रथक्‌ प्रमाण मानने की युक्ति यह है कि (परस्पर-पदाथं-संसगं-रूप) वाक्यां कौ प्रमेय 
(= अनुमान दवारा लेय) कहना होगा; पर वाक्य प्रमेय वाक्याथं का धमं नहीं होता जैसा होने 
पर वाक्य वाक्याथं का लिङ्धं (ज्ञापक चि्हृन) हो सकता था । (४५) फिर वाक्य अपने अर्थं 








१. विनिमुक्तेरिति केश्ित्‌ पठथते । 
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सम्बन्धग्रहणमपेक्षते, अभिनवकविरचितस्य वाक्यस्यादृष्टपूवंस्याननुभूतचर- 
वाक्याथंबोधकत्वादिति । 

(४९६) एवं प्रमाणसामान्यलक्षणेषु तद्विशेषलक्षणेषु च॒ सत्सु, यानि 
प्रमाणान्तराण्युपमानादीनि प्रतिवादिभिरमभ्युपेयन्ते तान्युक्तलक्षणेष्वेव प्रमाणेष्व- 
न्तभेवन्ति | तथाहि-- 

(४७) उपमानं तावत्‌-यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌ । तज्जनिता 
घीरागम एव । योऽप्ययं गवयराब्दो गोसदटशस्य वाचक इति प्रत्ययः, सोऽप्यनु- 
मानमेव 1 (४८) यो हि शब्दो यत्र वृद्धेः प्रयुज्यते, सोऽसति वृत्त्यन्तरे तस्य 
वाचकः, यथा गोशब्दो गोत्वस्य ^, प्रयुज्यते चेवं गवयराब्दो गोसदशे, इति 
तस्यैव वाचकः-इति तज्‌ ज्ञानमनुमानमेव । 

(४६९) यत्त॒ गवयस्य चक्षुःसचनिकृष्टस्य गोसादद्यज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षमेव । 








का बोघ कराता हुमा सम्बन्धज्ञान (= व्यासिज्ञान) को अपेक्षा नहीं रखता, क्योकि अभिनव 
कवि के द्वारा रचित अश्रुतपूवं वाक्य सवंथा नूतन अथं का ज्ञान कराता है--एेसा देखा 
जाता है (प्रस्तुत उदाहरण में संबन्घ-ग्रहण रूप व्यास्ि कौ संमावना नहीं है, पर नूतन 
एलोक से अमिनव माव ज्ञात होता है; इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुमान 
से वाक्यां का बोध होना सम्भव नहीं है, अतः शब्द को अनुमान से पृथक्‌ प्रमाण मानना 
चादिए ) । | 

( ४६ ) इस प्रकार प्रमाणसामान्य ओर इसके इन भेदो के लक्षण कहे गए, अवशिष्ट 
उपमान आदि जो अन्य प्रमाण प्रतिवादीगण (नैयायिक, मीमांसक आदि) मानतेदहैँवे 
इन प्रमाणो के अन्तगंत है, जैसा कि दिखाया जा रहा है । 

( ४७ ) उपमान प्रमाण का अन्तर्भाव इस प्रकार है--"गो के सदृश ही गवय होता 
दै इस वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान (यह गोसदृण प्राणी गवयपदवाच्य है) है वह आगम 
(= शाब्दबोध) ही है (क्योकि आगमप्रमाण ज्ञानविशेष = वाक्यजनित वाक्यार्थज्ञान है) । 
"गवय शब्द गोसटण पिण्ड का वाचक है'-यह्‌ प्रत्यय (संज्ञासंक्ञि-संबन्व-ज्ञानरूप) भी अनुमान 
(अनुमान का फल = अनुमिति) है । (४८) युक्ति यह्‌ ह-- व्युत्पन्न पुरुषों के द्वारा जो शब्द 
जिस पदाथ के लिये प्रयुक्त होता है, वह्‌ अभिघा के अतिरिक्त लक्षणा आदि अन्य वृत्ति के न 
होने पर उसी का वाचक होता है, जैसे, गोशब्द गोत्व का वाचक होता ह । चकि यह्‌ गवय 
शब्द गो-सहृश पिण्ड के लिये प्रयुक्त होता ठै, इसलिये गवय शब्द गो-सदण पिण्ड का ही 
वाचक है--इस प्रकार यह ज्ञानं अनुमान (== अनुमिति) ही होता है । 

(४६) गवय का चाक्षुष प्रत्यक्ष होने पर उसमे रहने वाले गो-सादृश्य का ज्ञान तो 








9. गोत्वे शति न्याख्य) तृविक्षेषद्त॑मतः पाठः । 
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अतएव स्मयेमाणायां गवि गवयसाद्रर्यज्ञानं प्रव्यक्तम्‌ । (५०) न ह्यन्यद्‌ गवि 
साटर्यमन्यच्च गवये । भ॒योऽवयवसामान्ययोगो हि जात्यन्तर वर्तीं जात्यन्तरे 
सादर्यमुच्यते । (५१) सामान्ययोगश्ेकः; स चेद्‌ गवये प्रत्यक्षो गव्यपि तथेति 
नोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्ति यत्र प्रमाण मुपमानं भवेत्‌-इति न प्रमाणान्तर- 
मुपमानम्‌ । 

(५२) एवमर्थापत्तिरपि न प्रमाणान्तरम्‌ । तथा हि--जीवतश्वेत्रस्य 
गृहाभावदडनेन बहिर्भावस्यादृष्टस्य कल्पन मर्थापत्तिरभिमता वृद्धानाम्‌ । साऽप्यनु- 
मानमेव । (५३) यदा खल्वव्यापकः सन्नेकत्र नास्ति तदाञन्यत्रास्ति । यदाऽ- 
व्यापक एकत्रास्ति तदाञ्न्यत्र नास्तीति सुकरः स्वशरीरे एव व्याप्तिग्रहः । तथां 
च सतो गृहाभावदर्शनेन लिद्ध न वहिर्भावदर्शनमनुमानमेव । 

(५४) न च चैत्रस्य कचित्सत्तवेन गृहाभावः शक्योऽपह्ोतुम्‌, येनासिद्धो 








प्रत्यक्ष ही है, (मीमांसक-संमत) उपमिति नहीं ह; गवयगत गोसाटश्य का प्रत्यक्ष होने के 
कारण स्मयंमाण गो मे गवयसादष्य का जो ज्ञान होतादै, वह मी प्रत्यश्चज्नान ही डे 
( उपमिति नहीं है ) 1 (५०) एेसा नदीं कहा जा सकता टै कि गोगत॒गवय-सादष्य से 
गवयगत गो-सादृश्य पृषक्‌ दै, क्योकि एक जाति मे प्राप्त अनेक अवयवो की समानता- 
का सम्बन्ध हौ अन्य जाति मे साह्य कहलाता है ओर (५१) यह सामानता- 
योग (==अवयवैक्य-सम्बन्व) एक है; इसलिये यदि वह सादृश्य गवय में प्रत्यश् है, तो 
गो मे मी प्रत्यक्ष होगा । इस प्रकार (सादृश्यज्ञान के प्रत्यक्षसिद्ध होने पर) यह्‌ स्पष्ट हो 
जाता है कि उपमानप्रमाण का एेसा कोई पृथक्‌ प्रमेय विषय नहीं है, जिसके लिये उपमान 
को पृथक्‌ प्रमाण मानना पड़ 1 इसलिय उपमान कोई अतिरक्त प्रमाण नहीं है । 

( ५२ ) इसी प्रकार (मीमां सकषमत) | अधपित्ति भी पृथ क्‌ प्रमाण नहींहं। अर्थापत्ति 
करा स्वरूप यह टै--जीवित चैत्र के धर मे दृष्टनं होने पर < सक अप्रत्यक्ष बहिमचि 
(= बाहर रहना) की कल्यना को ही वृद्ध (= जानी मामासक्‌) ने अथपित्ति प्रनाण माना 
हे; पर यह्‌ अ्थपित्ति भी अनुमान ( = अनुमिति, हौ हं । (५३) वरयोकि जव कोई अव्यापक 
(-= एकदेशस्थित) पदाथ किसी एक जगह पर नहीं रहता तो वहु अन्यत्र वद्यं 
खता है; तथैव यदि वह्‌ एक स्थान परर ॒रहता टै तौ अन्यत्र नहीं रहता- सी व्यास 
अपने शरीर क ही दृष्टान्त से सरलतापूर्वंक समभी जा सकती है । ओर इस प्रकार सत्‌ 
(= विद्यमान अर्थात्‌ जीवित) चैत्र घर में नहो ४५२ इता, इस उदाहरण में गृहा भाव- 
रूप हतु से "वह बाहर होगा एेसा जौ ज्ञान होता ट, वह अनुमान ( == अनुमानसाध्य 


अनुमिति ) ही ६। ॑ 9 
( ५४ ) यह कहना ठीकं नहीं चैत्र के कहीं विद्यमान होने के कारण उसका "वर मैं 
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हाभावो बदहिभवि न हेतुः स्याच्‌ । न च गुहाभावेन वा सत्त्वमपहूनूयते, येन 
सत्त्वमेवानुपपद्यमानमात्मानं न॒ बहि रवस्थापवेत्‌ । (५५) तथाहि--चैत्रस्य 
गृहासच््वेन सत्त्वमात्नं वा विरुध्यते, गृहसच्त्वं वा ? न तावद्यत्र कचन सवस्यारि्ति 
विरोधो गृहास्वेन, भिन्नविषयत्वात्‌ । (५६) देदसामान्येन गृहविरोषाक्षेपोऽपि 
पाक्षिक इति समानविषयकतया विरोध इति चेत्‌; न, प्रमाणविनिश्चितस्य 
गृहेऽसत्तवस्य पाक्षिकतया सांयिकेन गृहस्तेन प्रतिक्षेपायोगात्‌ । 
(५७) नापि प्रमाणनिश्चितो गृहाभावः पाक्षिकमस्य गृहसतत्वं प्रतिक्षिप्‌ 
सत्वमपि प्रतिक्षेप्तुं सांशयिकत्वं वा व्यपनेतुमर्हृतीति युक्तम्‌ । गृहावच्छिन्नेन 
नत्राभावेन गृहसत्तवं विरुद्धत्वात्‌ प्रतिक्षिप्यते, न तु सत्त्वमात्रम्‌, तस्य तत्रौदा- 








होना" बाधित हो जाता है जिसमे चैत्र के 'वाहर होने" के अनुमान मं लिङ्क बननेवाला 
'उसका घर मेँ न रहनाः कोई हेतु ही न हो (ठेत्वसिद्धि-दोष) है । एेसा भी नहीं कि घरमे 
उसके अभाव के कारण उसका होना ही अस्वीकार किया जा सके कि जव चैत्र का सतूत्व 
( == होना ) ही असिद्ध है तो उसका वाहर्‌ रहना कैसे सिदढ हौ सकता हे ? ( साच्यशून्य 
पश्च रूप बाव-दोष का प्रसंग यहाँ उपस्थित हो रहा है ) 

( ५५ ) यह सोचना चाहिए कि चैत्र घरमे नहीं हैः इस वाक्य से उसके सतूत्व- 
सामात्य (=-= जहां कहीं होना) का विरोध होता हे, वा केवल गृहसतूत्व (== घर मे होना) 
का ? वस्तुतः चरमे न होने" के साथ "कहीं अन्यत्र होने" का विरोध रहीं है" क्योकि 
"घर मे न होने ओर "जहां कहीं होने" के विषय भित्त-मिन्न हैँ ( प्रथम का घर ओर 
द्वितीय का बाह्य स्थान ) । (५६) यदि कहा जाए कि प्रस्तुत स्थल में मी विपय कौ 
अभिन्तता है अर्थात्‌- चैत्र “ओवित कहीं है--इस आप्त वाक्य ते स्थान-सामान्य कौ 
प्राप्ति होने पर गृहरूप स्थान-विशेष के भी उसके अन्तरगत होने के कारण वैकल्पिक रूप से 
गृह (घर में रहना) की भी प्राप्ति होती है ; इस प्रकार दोनों का एक ही विषय होने के 
कारण परस्पर विरो है (क्वचित्‌ सतूत्व ओर गृहासतूत्व का)- एेसा कहना युक्त नहीं ; 
क्योकि प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध "घर में नहीं है--यह युद्धि पाक्षिकरूप से प्राप्त हुई “घर मं 
हो भी सकता है"--इस संरप्रयुक्त वुद्धि से निराकृत नहीं हो सकती । 

( ५७ ) चैत्र का प्रमाण विनिश्चित गृहाभाव (घरमे नं रहना) चैवके पाक्षिक 
गृहस॒त्व (=-= घर में रहना) का निराकरण करता हुंजा चैव के अस्तित्व का भौ निराकरण 
करेगा-- यह कहना युक्त नहीं है । यह्‌ गृहामाव मृहसत्‌त्व कै सांशयिकत्व का ही अपनोदन 
करने में समथ है । गृहमात्र से संबन्वित (== सीमित) चैत्र का अमाव (अर्थात्‌ घरमे न 
रहना) उसके गृहान्तगंत रहने के संशय का निराकरण (विरोघ होने के कारण) करता &› 
उसके मावमात्र का नहीं; क्योकि चैत्रके गृहामाव का उसके भावमात्र के निरसन में 
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सीन्यात्‌ । तस्माद्‌ गृहाभावेन लिङ्खन सिद्धेन सतो बहि्भावोऽनुमोयत इति 
णुक्तम्‌ । 

(५८). एतेन “विरुद्धयोः प्रमाणयोविषयव्य॒वस्थ॒याऽविरोधोपपादन' मथपत्ते- 
विषयः" इति निरस्तम्‌ । अवच्छिच्ानवच्छिन्नयोविरोघाभावात्‌ । 

(५६) उदाह्रणान्तराणि . _चाथपित्त रेवमेवानुमानेऽन्तर्भावणोयानि  । 
तस्माच्लानुमानात्‌ प्रमाणान्तरमर्थापत्तिरिति सिद्धम्‌ । 

(६०) एवमभावोऽपि प्रत्यक्षमेव । न हि भूतलस्य परिणामविदोषात्‌ 
कवल्यलक्षणादन्यो घटाभावो नाम । (६१) प्रतिक्षणं परिणामिणो हि सर्वं एव 
भावा ऋते चितिरक्तः। (६२) स च परिणामभेद दएेन्द्रियकः, इति नास्ति 
प्रत्यक्षानवरुद्धो ° विषयो यत्राभावाह्यं प्रमाणान्तरमभ्युपेयमिति । 


कोई व्यापार नहीं है । इसलिये प्रमाण-सिद्ध गृहामाव रूप लिद्धं (-टेतु) से जीवित चैत्र के 
बहिर्माव का अनुमान होता हू-यह कथन संगत है । 

( ५८ ) पूर्वोक्त विचार ( अर्थात्‌ अथोपत्ति अनुमान है एवं उसका कोई पृथक्‌ प्रमेय 
नहीं है) से कु लोगों के इस कथन का भी निराकरण हो जाता टे किदो विरुद्ध प्रमाणो 
दारा प्राप्त हुए ज्ञान ( यथा--गृहामाव ओौर बहिर्माव ) में विरोघ होने प: विषय की 
व्यवस्था करके अविरोघ का उपपादन करना अर्थापत्ति का विषयं टे, क्योकि अवच्छिन्न 
( = गृहावच्छिन्न-असतूत्व घर मे न रहना) ओर अनवच्छिन्न ( == गृहानवच्छिन्न - 
सामान्यतःसत्ता अन्यत्र रहना ) मे कोई विरोघ नहीं ह । 

( ५९ ) अर्थापत्ति के अन्य उदाहरणों का मी इसी प्रकार अनुमान मे पभावेण कर 


लेना चाहिए । इस प्रकार अन्तर्माव हो जाने के कारण अर्थापत्ति अनुमान से भिन्न कोई 
प्रमाण नहीं है । 


( ६० ) इसी प्रकार अमाव (== अनुपलब्धि) भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही दै । (उपलव्चि- 
अमाव-जन्य अर्थामावज्ञान अमावरूप प्रमाण की प्रमितिदहै)। भमूतलमें घटका अमाव 
मतल कै केवल मतल का रहना “ल्प परिणाम-विरेष से भिन्न कोई अन्य पदाथं नही 
है ( मूतल मे घटामाव का अथं हे मूतल का एकाकी रहना ।) (६१) (सद्धितीय मतल 
का केवल रहना रूप परिणाम क्यों होगा--इरुकै उत्तर मे वक्तव्यटै कि ) चितिशक्ति 
(पुरुष) के अतिरिक्त समी माव पदां प्रतिक्षण परिणामी हीह । (६२) ओर यहं 
घटरहितत्व-रूप॒भूतल-परिणाम-विषश्ेप (चक्षुरूप) इन्द्रिय से ग्राह्य ही है! इसलिये 
प्रत्यक्ष प्रमाणा-योग्य या प्रत्यक्षागोचर एेसा कोई मी विषय नहीं हँ जिसके ज्ञान क लिये 
अमाव" (= अनुपलन्वि ) नामक पृथक प्रमाण मानने को आवश्यकता ठो । 





१, अविरोधापादनम्‌ इति कश्चित्‌ पठयते । 
; „ अन्तर्मावणीयानीत्यत्र णत्वं भवत्येव; केषुचित्‌ संस्करणेषु दृश्यमानः न.घटितः पाठोऽसाधुरेव , 
3. प्रत्यक्ञायनवरुदध इति कैश्चित्‌ पठ्यते । 
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(६३) सम्भवस्तु यथा-- खार्या द्रोणाढकप्रस्था्यवगमः । स चानुमानमेव । 
खारीत्वं हि द्रोणाद्यविनाभूतं प्रतीतं खार्या द्रोणादिसत्त्तमवगमयति । 

(६४) यच्च--अनिदिष्टप्रवकतुकं प्रवादपारम्पर्यमात्रम्‌--इति होचुर्वृदा-- 
इत्येतिह्यम्‌ (द्र न्यायभाष्य २।२।१ ); यथा “इह वटे यक्षः प्रतिवसति" इति-- 
न तत्‌ प्रमाणान्तरम्‌; अनिर्िष्टप्रवक्त॒कत्वेन सांशयिकत्वात्‌ ! आप्तवक्त॒कत्व- 
निस्चये त्वागम एव--इत्युपपन्नम्‌--“'त्रिविधम्प्रमाणम्‌'" इति ॥५॥ 


~ -____ ~ 


( ६२ ) संभव प्रमाण इस प्रकार है-खारी (चार द्रोणपरिमाण) मे द्रोण (==चार 
आढक), आढक (== चार प्रस्थ), प्रस्य आदि अल्प परिमाणो (= तौल) का सदुमाव है-यह्‌ 
ज्ञान करने वाला "सम्भवः नामक पृथक्‌ प्रमाण है; यह्‌ मी मनुमान ही है; क्योकि द्रोण 
आदि की अविनाभूत (विना न होने वाली) "खारी" आदि अपने मे द्रोण, आढक आदि 
अल्प परिमाणों की सत्ता का भनुमान कराती है (जैसे अग्नि-व्याप्य धूम स्व-व्यापक अग्ति 
की सत्ता का अनुमान कराता हे) । 

( ६४ ) एतिह्यप्रमाण यह है--"इस वृक्ष पर यक्ष रहता है" एेसा वृद्धजन कहते थे 
इत्यादि प्रकार का अनिश्चितवक्तृक परम्परागत प्रवाद (== जनश्रुति ) तिदय प्रमाण है; 
यह प्रत्यक्षादि के अतिरिक्त कोई प्रमाणनहींदहै क्योकि वक्ता के निश्चयज्ञानं न होने के 
कारण यह “एतिह्य' सन्दिग् रहता है । यदि यह्‌ निश्चय कू्पसे ज्ञात दहो कि इसका 
वक्ता कोई आप्त पुरूष दै, तब तो यह आगम प्रमाणी है । इस प्रकार प्रमाण तीन ही 
है-यह सिद्ध होता दे । 





- ण - 


पञ्चम कारिफा की व्याख्या 

'प्रतिविषयाध्यवसायः' दृष्ट-प्रमाण का स्वरूप है । वाचस्पति के अनुसार प्रति- 
विषयम्‌ इन्द्रियम्‌; इन्द्रिये अव्यवसायः--इन्द्रियगत अध्यवसाय ( जो वुद्धि का व्यापार 
है) ही दृष्ट प्रमाण है । यह परिषय या तो सुखादि (आन्तर) है या शब्दादि ( बाह्य ) दं । 
“प्रतिविषयम्‌" मे अव्ययीभाव समास ओर दोनों पदो का समास “सह सुपा" ( अष्टा 
२।१।४) द्वारा हुञा है । इससे स्पष्ट होता है कि ष्ट" रूप प्रमाण वुद्धि-वमं-विशेष 
( अर्थात्‌ ज्ञान ) हे । 

हमारी दृष्टि मे इस लक्षणपरक वाक्य का यह्‌ अथं अधिकतर संगत है किं पिषय के 
प्रति अभिमुख अध्यवसाय ही दृष्ट प्रमाण ह । विषय यदि बाह्य हो तो बाह्य "इन्द्रिय" का 
अन्तर्भाव इस लक्षण मे करना होगा । षिवय यदि आन्तर हो तो आन्तर इन्द्रिय अर्थात्‌ 
मन का अन्तर्माव करना होगा-यह्‌ ज्ञातव्य है। भन आन्तर इन्द्रियही दै बाह्य 
वैषयिक क्रिया द्वारा बाह्य ज्ञानेन्र्यां उपरञ्जित होती है; इन्द्रियगत यह्‌ चाञ्चल्य बुद्धि 
मे जाकर बुद्धिस्थ ( तमोमाव को अभिभूत कर ) प्रकाशमाव को उद्घाटितं करता 
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है यह प्रकाश, ज्ञान या वृत्ति है; सुखादि आन्तर विषय मी मन रूप इन्द्रिय दारा गृहीत 
होकर वुद्धि में प्रकाशित होते हैँ (सुख बाह्य वस्तु हेतुक भी होता टै, आन्तर-वस्तु-हेतुक मी 
होता है, उमयहेतुक मी होता है ) । 

'विषयाभिमुख अध्यवसाय" मे विषय कौं प्श लता-सढ्मता के अनुसार इन्द्रिय (जो 
अर्यात्‌-लव्व है ) की मी अनुरूप शक्ति स्वीकायं होनो चाटि{। प्रकृत-इन्द्रिय-गत ध्म के 
भेद से ही यह शक्तिभेद होता दै । मोतिक-मूत-तन्मात्र रूप विषयों का ग्रहण वाह्य-इन्रिय- 
पणाली-सापिक्ष अवश्य है, पर इन्द्ियगत सामथ्यं के गनुसार विषय प्रत्यक्षीकृत होता 
ठे । सामथ्यभेद से इन्द्रिय-तत्‌त्व में भेद नहीं हो जाता । 

मोक्षदशंन के प्रसंग मे इन्द्रिय का आपयर्ेदशाखानुसारी अर्थ ( दारीरयन्त्रविशेष ) 
लेना उचित नहीं है ! शारीर यन्तर इन्द्रियों के अघिष्ठानमाच दँ । अधिष्टान-गतत जाडयादि- 

दोष के कारण प्रकृत इन्द्रि की शक्ति वहुत कु व्याहत होती है । यह शरीररूप 
अविष्टान प्रकृत इन्द्रिय की तरह सुक्ष्म नहीं ठै ( इन्दियां सातत्विक अहंकार का विकार- 
त दै; शरीर का उपादान भूत--उसका तन्मात्र---उसका तामस अहंकार उपादान है) । 
इन्द्रिय को सामथ्यं कितनी आर कैसी है, यह वही जान सकता है, जो रारीर अधिष्ठान 
से पथक्‌ कर इन्दरियस्वरूप को जान सकता है । सावारणतया इन्द्रियसामथ्यं के विषय में 
जो कुद कटा जाता टे, वह प्रायेण स्थूलदृष्ट्या ही दै । 
वाचस्पति कहते हैँ--'“मव्यवसाय या ज्ञान जिसकी वृत्ति या लक्षण दै, उस बुद्धि 
वत्व का उपादान जड़ प्रकृति है, अतः वुद्धि का व्यापार जो अध्यवसाय दहै, वह्‌ वैसा 
ही जड़ होगा, जैसा किघट। रुवादिमी वैसे जड़ पदाथं ही ह] बुद्धि में दुरुष प्रति- 
विम्वित = प्रतिफलित होता ह । यही कारण है कि विषय का इन्द्रियगरहीत परतिचिम्ब 
चेतन-सी बुद्धि द्वारा प्रकाशित. होता है ओर लान-युखादिशून्य पुरुष॒ जान- 
सुखादिमानं की तरह प्रतीत होता है । चित्‌-स्वरूप पुरुष कीं खाया वुद्धि में पड़ने के कारण 
स्वरूपतः अचेतन बुद्धि मी चेतनवत्‌ होती है। बुद्धिगत अध्यवसाय मी चेतनवत्‌ 
होता है" । 

वाचस्पति का यह कथन अत्यन्त अस्पष्ट है, तथा श्रमोत्वादश्त भ ह । पहली बात 
तो यह कि उपादानटष्टि से बुद्धि जड त्रियुग का कायं अवश्य ६, पर्‌ प्रथा पुरुषधंयोग 
हीन बुधि फौ सत्ता पृथ रूप से रहती है ? यदि पुर्घ-तंयोगहीन सकर केवल गुणत्रय- 
सल्चिवे 7-विशेष-रूप बुद्धि रहती, तो यह कहा जा सक्ता था पि मध्यवसःय गुद्ध जङ्‌ 
है । अध्यवसाय अचेतनलूप है मौर पुरुष का योग होने पर वह्‌ चेतनयुक्त हो जाता है- 
ठेसा कहना वस्तुस्थिति का अपलापं करना ही दे । हमारी दृटिं बुद्धि आदि को जड 
कट्ना एक ताक ॒विङ्लेषणमात्र है, ` वस्तुस्थिति नहीं है । क्योकि किसी मी काल में 
अध्यवसाय चेतन-संयोग-शून्य होकर नहीं रहता-प्रलयकाल मे मी नहीं रहता ( प्रलय- 
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काल में विषयामाव के कारण सप्तावस्था मे रहता दै--यह पुरुष संबन्धहीन होकर रहता 
नहौ टै; पुरूष-संबन्ध में तारतम्य होने का कोई प्रश्न मी नहीं है) । 

प्रत्यक्षप्रमाण के प्रसंग मे वुद्धि मे पुरूष का प्रतिविम्ब होने का जो मत वाचस्पति 
ने कहा है, वह हमारी दृष्टि मे कोई तथ्य ( ०५४ ) नहीं है । यह उपमा कौ माषा है," 
पर लोग इसको तथ्य समभते है ओर सांख्यीय द्शंन को विपयंस्त करते हैँ । प्रतिबिम्ब 
पतन रूप कोई घटना वस्तुतः घट ही नहीं सक्ती । वुद्धि काचादि कौ तरह कोई स्वच्छं 
पदाथं नहीं हैर कि उसमे प्रतिविम्बग्रहण की योग्यता हो । प्रतिबिम्ब-पतन का जो 
वैलःजनिक नियम है बह निगरण देद्राकालातीत निरवयव निष्क्रिय पुरुष में तथा न्नाताहम्‌' 
ङ्प देशव्याधिहीन बुद्धि में वट ही नहीं सकता । लौकिक विषय पर जो मुग्धता है वही 
परतिविम्बपतन-रूप मत की कल्पना करने का देतु दै । 

इस विषय मे सांख्यीय दृष्टि यह्‌ है- बुद्धि उपादानटष्टि से सत्‌त्व-रज-स्तमः का 
सन्नित्रेए-विशेव है; केवल सत्‌त्व-रजस्तमः में ज्ञातृत्व नहीं है, पर बुद्धि नित्यही 
जानता हू" रूप है । अतः यह्‌ अनुमित होता है कि सत्त्वरजस्तमः के इस सन्लिवेश 
के साध स्वप्रकाश किसी पदाथं का योग रहै; यह स्वप्रकाग पुरुष हे । चूंकि बुद्धि रैगुणिक 
है, स्पप्रकाश का योग ही उसके व्यक्तीकरण का हेतु है, अतः बुद्धिगत्त प्रकाश परिणामी 
ओर चञ्चल है; वह “मै जानता हू" मः जानता हु इस सदश घारा में प्रवाहित होता 
रहता है-- यही बुद्धि की चेतन-सहणशता है । 1 

जव हम यह समते हँ कि ( १) व्यक्त वुद्धि सदैव चेतनसदृशही रहती हैः 
(२) पर वैसा होना नहीं चाहिये था (बुद्धि के उपादान मे चैतन्य न होने के कारण) तथा 
जव इमे यहु निश्चय होता है कि (३) बुद्धिसंबद्ध होने पर मी चैतन्य वस्तुतः परिणामी, 
विकारी नहीं हो जाता है ओर (४) चैतन्य न सिध्रित होनेवाला पदां है ओर (५) न 
वह्‌ वस्तुतः वुद्धि मे संक्रान्त होता है तव हमे यदि चैतन्यरूप पुरुष ओर बुद्धि के संबन्व 
को लौकिक पुरुषों को स्थूलरूप से समाना हो तो हमें प्रतिविम्ब-उपमा का प्रयोग 
करना ही होगा । पर्बचिार्योँ ने प्रतिबिम्ब का उपन्यास उपमा के सूपमें ही कियाद, 








१. हम जव कते ईै--“ठण्डा दिल' °टेदी बुद्धि युक्त विचारः “दिमाग गरम करना “चित्त की 
चुतः, तव उपमा की भाषा कांदी प्रवोग करते! दिल, बुद्धि आदि पदाथं ठंडा, टेढ़ा 
रादि नदी होते, पर बाह्य पदार्थो के इदृश रूपों के साथ किसी सादृश्य को लेकर हम दिल 
आदि को मौ ठण्डा आदि कदते ै--बाहय पदार्थगत धर्मो का आरोप आन्तर पदाथों मे करते हे । 

२. इमे ज्ञात है फि शास मे कहीं कीं चित्त को '“स्वच्छ" कहा गया है । यह स्वच्छता उपमा की 
लापा है, दर्धणादि मे वस्तुतः स्वच्छता ( धभ लात्४ ) है । जिस प्रकार स्वच्छं पदाथ 
पमा ह किं उसमे स्थित पदाथ (अथीत्‌ पदार्थं का प्रतिषिम्ब) स्पष्ट दीखता है, उसी प्रकार चिच्च 


जव इतना स्थिर या एकाय हो जाये क्रि वह्‌ स्वगत सत्तातिखत्त विकारो की भी जान सके, तव 
वह चित “स्वच्छ कलाता ह । 
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त्य के रूप मे नह; इसका एक प्रमाण यह मी है कि विम्बप्रतिविम्ब-माव का उल्तेख 
अनियत रूप से किया गया ट; बुद्धि-पुरुष मे से जिस किसी को विम्ब या प्रतिबिम्ब मान- 
रर ुद्ध-पुर्प-संवन्व की व्याख्या कौ गई दै- यदि प्रतिदिम्ब एक वास्तव तथ्य होता । 
तो एेसा नहं किया जा सकता था १ 


चेतन्य-सी प्रतीत होने पर भी बुद्धि में चैतन्य संक्रामित नहीं होता--इसी भाव को 
स्यृलदु्टिवालों को समाने के लिये ही श्रतिविम्ब' की उपमा है । यह बुद्धि इतनी पुरूष- 
प्ण हो जाती है कि किसी किसी को वद्धि चेतन ही प्रतीत होती टै ( चेतन-युक्त कें 
थान प्र ) । इस भाव को मी समाने के लिये प्रतिबिम्ब की उपमा दी गर्ईटै। इस 
विषय मेँ वावयपदीय का अचेतनेषु चैतन्यं संक्ान्तमिव दृष्यते । प्रतिविम्बक-घर्मेणः `" 
( ३।१४।३२८ ) वाक्य भलोचनीय टै । पुरुष में प्रतिविम्ब वस्तुतः होता है-- य्ह 
पकर प्रायः सांस्यपक्ष को दूषित किया जाता है, जो आक्षेपकारी की अज्ञता का 
देशक है; अतः पतुत्वसंग्रहकार कमलशील का यह कहना कि यदि प्रतिविम्ब पुरुषगत 
तो पुर उयन्ययमाक्‌ होगा ( २६८ }--एक अलीक दूषण दै । 
4 विषयज्ञान' की जो प्रक्रिया वाचस्पति ने कही है ( ओर जो पठन-पाठन की पदति 
„ वभत ह), वह पूतः सासवीय नही है वयोकिं इसमे (१) विषय (२) इन्धिय 
(३) विषयेनदय -सवन्व, (४) विषयाकार चित्तपरिणाम ओर (५ ) उस परिणाम का ज्ञात 
होना पाचि विषय साख्यीय दृष्टि के अनुसार चिन्तित नहीं हुये है--यह हमारा मत हं । 
यादि शासतो की टट के अनुसार विषय आदि का स्वरूप जैसा दै, उसको ही बहुलतया 
भानकर सस्यीय हृष्टि की व्यास्या कौ गई टै--अतः प्रचलित व्याख्यान असांख्यीय हो 
णया ठ। सांख्यीय दृष्टि के अनुसार प्रत्यक्ष का विषु षण इस प्रकार होगा-- 
साल्यीय दृष्ट के अनुसार (धिष! का स्वरम पहले ज्ञातव्य ह । बाह्याविषय सलतः 
भूतादिनामक तामस अहकार का ग्राह्यीभरूत रूप है । यह भूतादि अहंकार ग्राह्यीभूत 
होकर क्रमशः प्यल होता हुमा विभिन्न प्रकार के प्राणियों का व्यवहायं विषय होता 
है । यह्‌ व्यवहार मी प्राणी की इन्द्रियों के शक्तिस्तर के अनुसार होता है । ग्राह्यीभरूत 
रादि के मी अनेकं स्थुल-मुम स्तर ह॑ जो उपयोगी इन्धि के विषय होते ह । प्राणी 
की इन्दियां आरहंकारिक है, मौर यह गराह्यीमूत भूतादि मौ आहंकारिक दै, अतः एक 
मन निस प्रकार दुसरे मनकोौ माढृष्ट-प्रभावित-उपरंनित-परिणामित करता है, 
२. उपमा मे सवत्र ईटृश परिवर्तन क्रिया जा सकता दहं । प्रायः वद्धि को उपाधि माना जाता दै, 
जिसके सम्प से पुरुष परिणामवान्‌ प्रतीत होता है। कमी कमी पुरुष को भी उपायि 
मानकर इस प्रतीति की त्याख्या की गई हे, यह अभिक्च व्यक्ति जानते ही है । उपाभि द्वारा 
न्याख्या करना उपमा-नि्भर है, अतः ईदृश व्रिपयसि श्रिया ही जा सकता है| 
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उसी प्रकार भूतादि का स्थूल भाव रूप जो विषय है वह प्राणियों कौ इन्द्रियो को उपरराजित 
करता है--परिणामित करता है \ ग्राह्यीभूत भूतादि प्राणि्रीं के बाह्य इन्द्रिय से सबद्ध 
होने पर इन्द्रिय को चञ्चल करता है ( इन्द्रिसस्थित अस्मिता चाल्यमान होती टै ) । 
यह्‌ चाल्चल्य-ल्प परिणाम मन-अहंकार हारा वाहित होकर बुद्धि-गत सतूत्वगुण ५ 
उद्घाटित करता है ) यह उद्घाटन चाञ्चल्य की प्रकृति के अनुरूप ही र २ 
बुद्धि अर्थात्‌ शैं ज्ञाता ह * रूप पदां के साथ इस चाञ्चल्य के योग होने पर नैन्ञाता ह्‌ 
रूप बोद्ध ज्ञात्रत्व परिच्छिन्न हो जाता है, ओर “भँ विषय का ज्ञाता हू" रूप प्रकारा व्यक्तः 
होता है । यह विषयज्ञान अप्रकाशित वैषयिक चाञ्चल्य का प्रकाशनमाव्र है । 

तै विषय का ज्ञाता हू रूप वुद्धि पुरुषसंयक्त पदाथ है ; अर्थात्‌ अनादिकाल से 
स्वभ्रकाण चित्‌ के साथ वुद्धि ( जो उपादानहष्टिसे जड़ टै ) अमित्न की तरह ही 
विद्यमान है । अतः जिस क्षण ज्ञाताहम्‌" रूप बुद्धि "विषय-ज्ञाता अहम्‌" रूप मे परिणतं 
होती है ( यही बुद्धि का विषयाकार परिणाम दै; बुद्धि इन्द्रियपथ द्वारा वस्ुतः सिःगत 
होकर घटाद्याकार होती है--यह बालोचित चिन्तारहै) उस क्षण भै जानता हुक्म 
विषयज्ञानवान्‌ ह” इस रूप से एक अन्य परिणाम मी बुद्धिम होता हे । 

यह विषय बहुत सूक्ष्म टै पर शास्त्र को समभने के लिये इसका रहस्य जानना 
मी आवश्यक है । बात यह है कि भै विषय को जानता हू" रूप बुद्धि बुद्धि का स्थूल 
रूप है । बुद्धि का सर्व्व सूक्ष्म रूप है--ुरुषाकारा वुद्धि--्ै अपने को जानता ह  । 
इस रूप में वुद्धि ही स्वगत एक माव को विषय के रूप में जानती है । दूसरे शब्दों मे बुद्धि 
का प्रकृत रूप है- “मै जानता हः कि ह" । यह ज्ञेय भै ह" रूप दृश्य अंश ही वैषयिक 
चाञ्चल्य से सम्बद्ध होकर शब्दादि-ज्ञानो मे परिणत होता है; ओर श्ञाताश्टम्‌, को 
'विषयज्ञाताऽ्हम्‌" का रूप दे देता है । इसरे शब्दों में “ये जानता हः कि मेँ हं" बोघ ही 
परिणत होकर भ्न जानता हू कि जै शब्दादि का ज्ञाता हूं" हो जाता है \ आन्तरःविषय- 
ज्ञान बाह्ये न्दरियसाघ्य नहीं है; अतः आन्तर-विषय-ज्ञान के क्षेत्र मे “यै जानता दहं कि्मँ 
सखी हू” एेसा बोघ होता हे । 

मै विषयज्ञानवान्‌ ह यह यदि ज्ञान, बोघया प्रमाणदहै, तो यह दूसरा परिणाम 
प्रतिज्ञान, प्रतिवबोघ, प्रमा है । इस अथं में प्रतिबोघ, शब्द का प्रयोग केन उपनिषद मे है 
(२।१२) जहां यह मी कहा गया है कि इस श्रतिबोध के हारा निगुण ब्रह्य को सत्ताका 
अनुमान होता है । वस्तुतः “मै जानता ह" कि भँ वि षयज्ञानवान्‌ हू" इसमें जो प्रथमांश हे, 
उसको प्रतिसंवेद कहना उचित ही है 1 उपमा की दृष्टि में बोधः का यह्‌ प्रतिबोध" “चिस्ब- 
प्रतिविम्बः भाव-रूप है; दूर सादृश्य से ही प्रतिविम्ब-माव की कल्पना की गई है। 
ईदृश प्रतिसंवेद के लिये कोई प्रतिसंवेदक रूप हेतु चाहिये, जैसे आलोक के प्रतिफलन के 
लिये प्रतिफलक की आवश्यकता होती टै । यह हेतु ही पुरुष है; यही कारण है कि व्यास- 
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माष्य ( २।७ ) मे पुरुष को-ुद्धि का प्रतिसंवेदी" कटा गया हैँ । मै विषयज्ञानवान्‌ 
ह” यह माव पुनः भै जानता हु" के रूपमे प्रतिबुद्ध होता है । यह्‌ प्रतिसंवेद या प्रति- 
बोघ ही पौरुषसत्ता का गमक है । 
जिसको हम शब्दादि-रूप जेय विषय समभते दै, वे शब्दादि वस्तुतः बुद्धिगत विकार 
ह; इन्द्रियवाह्य "वस्तु" शब्दादियुक्त नहीं ह । वह्‌ शब्दादिवोध का उत्पादक ठेतु है । जीव 
पूवंसंस्कारवश सोचते हँ कि शब्दल्पादिवोघ इन्द्रियबाह्य वस्तु में हैँ । 'ज्ञान विषयासंवद्ध 
कोई स्वतन्त्र पदाथं नहीं है; ज्ञान सदैव विवयोपरक्त टै अर्थात्‌ ज्ञान णव्दादिज्ञान । यह 
णन्दादि ज्ञान जव बुद्धिपरिणाम है, तव शब्दादि इन्द्रियवाह्यस्थ कैसे हो सकते हैँ । \ 
शन्दादि-विषय वस्तुतः ग्राह्मीभूत भूतादिरूप पदां तथा प्राणी कौ इन्द्रियों का संपर्कजात 
दै । णब्दादिरूप विषय चकि सम्पकज हँ अतः कमी मी शब्दादि के मूल उपादान के 
साक्षातुकार बाह्य द्रव्य के रूप से नहीं हो सकता । शब्दादि के चरम सुक्ष्म अवस्थारूप 
( पर इन्दरियवाह्य ) तन्मात्र का ही बाह्यरूप से साक्षात्कार हो सकता रहै; तन्मान्न का 
मुल रुभी भी बाह्यरूप से साक्नात्करणीय नहीं होता, क्योकि वह आन्तर पदार्थं अहंकार 
नामक अबाह्य पदायथे- दै । 
“पौरुषेय बोधः के विषय मे कुं विशेष वक्तव्यदै। कोई कहते है कि वत्तिरूप 
प्रमाणसे पुरुप कोजो ज्ञान होता दै वही प्रमारूप ( प्रमाण का फल ) पौरुषेय बोध 
कि पुरुष (' ततूत्व ) में ज्ञान वस्तुतः उत्पचरु नहीं होता अतः यह सत असंगत ॐ 
कोई कटते है कि "चैतन्यप्रकाश अर्थात्‌" अर्धोपरक्त वृत्ति-प्रतिबिम्वाश्रय ल्प जो चैतन्य = 
वही पौरुषेय वोघ है । इश मतो के प्रल्यापक आचायं भूल जाते हँ कि प्रमाण कृ क 
मी त्रैगुणिक ही होगा, अतः चैतन्य कभीभ्मी प्रमाण का फल रूप पौरुषेय बोघ नहीं हो 
सकता । मै घट जानना हृ" यह पौरुषेय वोघ का उदाहरण है ओर “यह घट हे 
यह प्रमाण दै--अध्यात्मज्ञान का अनुशीलन लुप्त हो जाने के कारण ही ईदष काल्पनिक 
व्याख्यान प्रचलित हो गया है । क्या "यह्‌ घट ठ इहटण ज्ञात्रमावहीन बोध हो सकता 
2 हमारे अनुसार सदैव बोघ ज्ञातुभाव से अच्छेय रूप स सयुक्त रहता है, अर्थात्‌ शय 
चट जानता हृ" इस प्रकार भै-माव को लेकर ही विषयज्ञानं होता है; केवलं "यह 
घट है" एसा बोध कमी भी नहीं होता । "यह घट है" जव हम कहते ह, तव भ्य घट 








१. हम वाद मेँ दविखा्येगे कि भूतादि अहंकार ब्रह्माण्ड के खष्टिकतां प्रजापति करा दै; प्रजापति के 
अन्तःकरण मं भी पूवंखष्टि के शब्दादि ज्ञान का संस्कार ह, र उनका भूतादि (जो 
यद्थीमूत होकर प्राणियों का विषय” हौता है ) भी इश संस्कार से थुक्तदीदे। भूतादिमें 
भी शब्दादिवोधजननयोग्यता है। मूतादिकरत चाच्चल्य ही प्राणी की बुद्धि को परिणामित 
कार ज्ञान को उदघाटित करता ह । यद सत्त्व या ज्ञान मी सूच्मरूपेण प्राणी के अन्तःकरण में 
ह रहता दै, जो राजस चाच्रल्य द्वारा उद्धारित दोता हं । 
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जानता हु" बोघ ही रहता हँ । उसी एक वोध को हम पूर्वोक्त दो मागां मं कल्पनामात्रं 
के बल पर वाटते है, यद्यपि इख परिमाजन की कोई वास्तव स्थिति नहीं हे । 

“पौरुषेय बोधः ( चित्तवृत्ति-बोव ) का स्फुट अनुभव करना योगज चित्तस्थेय-सापेक् 
है । र्चकि वृत्तिसवको ज्ञात होती है अतः वृत्ति का फल मी सवको ज्ञात ही होगा-- 
यह्‌ जाग्रह नहीं किया जा सकता । प्रत्येक क्षणव्यापी वृत्ति का स्पटज्ञान भी स्थं जीवों 
को नहीं होता । पौरुषेय बोध के प्रतिक्षण उदित होने पर भी उसका पृथक्‌ रूप से अनुभव 
नहीं होता, जिस प्रकार अनेक नक्षत्रों की रभ्मियांँ नेत्र पर पतित होने पर मी जाड्य 
निवन्व न उन नक्षत्रों का स्पष्ट रूप से साक्षातूकार नहीं होता--वहुनक्षव्रज्ञान-मिश्रणल्प 
संकणं बोघ ही होता हे । साधारणतया पौरूषेय बोघ वृत्ति मे उपसजनीभूत ही रहता टे । 

विषयप्रकाणक वृत्तियों के मल में पुरुप की साक्षिता है--यह्‌ अवधारण ही ततूत्वतः 
“पौरुषेय बोध' ट । प्रत्येक ज्ञानमे मल ज्ञाता ओर ज्ञेय क! अपृथक्त्वख्याति होती है; 
यह्‌ अविद्या का फल है--ईटश अन्तंदष्टि जब प्रस्फुट हो जाती ह तब पौरूषेय-बोघ 
वुद्धि मे विकशित होने लगता ट्‌ । पुरुष बुद्धिका प्रति्ष॑षेदी है; यही कारण कि 
प्रत्येक ज्ञान का प्रतिसंवेदन होता दै; यह्‌ प्रतिसंवेदन माव दही पास्पेय बोघ । 
उदाह्रणाथं मैं घट जानता ह" यह जो प्रमाण रूप वृत्ति दहै, वहु सदैव भैः घानता 
ह' कि मै घट जानता हू" इस रूप से प्रतिसंविदितत होती है । यह्‌ मे जानता हु" रूप 
प्रथम अंश ही पौरुषेय बोघ का स्थूलरूप है; यह क्रमशः परस्फुट होता रहता है ओौर 
अन्त मे वृत्ति की पुरुपसाक्षिता' रूप यथाथं पौरुषेय बोघ में पयंवसित होता है । वृत्ति 
के साथ पुरूष का जो संबन्ध हे, उसको जानना पौरूषेय बोघ है--यह व्याख्या निदोष 
दै । यह प्रमा या पौर्षेय बो बुद्धि की ही वृत्ति टै-- यह स्मतव्य हे । 

विषयज्ञान की जो प्रकिया वाचस्पति ने कटी है ओर जो प्रक्रिया पठन-पाठ्-पद्ति 
मं प्रचलित है, उससे हमारे द्वारा ऊपर विणदीकृत मत बहुत कुछ भिन्न है । यथा-- 
(१) बुद्धि इन्द्रियपथ से निगंत होकर विषयाकारा होती है--यह माना जाता ट्‌ । 
कोई चक्षु के विषय मेही यह निगमन मानते है. तथा घ्राणादि के विषय सें शरीर के 
मतर ही अर्थाकार परिणाम मानते हैँ । कोई चक्षु के किरणों के साथ वुद्धि का अंशतः 
गमन तथा विषयदेश मे विषयाकार में उसका परिणमन मानते हैँ । यह निगमन तथा 
नि्मनपूर्वक परिणमन हमारी दृष्टि में असिद्ध है । (२) विषय का प्रतिबिम्ब इन्द्रिय 
मे होता है, ओर विषयप्रतिनिस्व सहित इयां वृद्धि भे उपस्थित होती हँ--यह्‌ माना 
जाता ह । हमारे अनुसार वस्तुतः प्रतिविम्ब नहीं होता । प्रतिबिम्ब उपमा की माषा हैः; 
द्धि मे इन्द्रियों का उपस्थित होना आक्षारिक मधं मे सत्य नहीं है । (३) बुद्धिततत्व में 
पुरुष प्रतिविभ्वित होता है--यह प्रचलित मत ६ । एस प्र्तदम्ब वस्तुतः नहीं होता है-- 
यह्‌ उपमा की राषा है । (४) वुद्धि अचेतन है ओर अचेतन बुद्धि मे पुरूष का योग होता है 


रे 
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पहं भरचलित मत टै । व्यक्त बुद्धि कभो भो चेतनसंबन्धहीन (=--अचेतन) नहीं रहती-- 
पहं हमारा मत है । अत एव हम ज्ञानको या सुख को जड परिणाम मात्र नहीं मानते-- 
हं चिदयिष्ठित वुद्धि का विकार दहै। (५) चेतनशक्ति के अनुग्रह रूप व्यापार 

जिस रूप से समाया जाता है वह हमारी दष्टि में असंगत है । 
(६) बुदद्वारा गृहीत विषयप्रतिविम्बों या विषयाकारों का बुद्धिकतरक वुद्धि- 
भतिविम्वित पुरुष को समर्पण रूप क्रिया की प्रचलित व्याख्या हमारी दष्टि मे यथाथं नहीं 
दे । अस्मदीय दृष्टि के अनुसार य्ह समर्पण शब्द का प्रयोग भाक्त है । (७) अयं 
घटः" प्रमाण दे घट महं जानामि प्रमा हे--यह हमारी दृष्टि मे असंगत हे । (८) बाह्य 
वस्तु के गाब्दादि धर्मतत्त्वतः बाह्यवस्तु के है यह्‌ प्रचलित व्याख्यान असंगत हे । 
(६) पुरूष मे वद्धि का प्रतिबिम्ब पड़ने पर पुरुषगतत्वेन वुद्धिवृत्ति का बोध प्रमा टै-- यह 
हमारो दृष्टि मे असंगत दे । (१०) पुरुष मे वस्तुतः वुद्धितत्‌त्व का प्रतिविम्ब होता है-- 
ष भिश्ुमत अपिद्ध है । 

यह्‌ निश्रित है कि सांस्याचार्यो ने अनुमान ओर उसके भेदो पर पर्याप्त विचार किया 
श । यही कारण है कि सांब्यदशं्त के लिये "यह अनुमान-प्रधान दै" एेसी प्रसिद्धि हो गर्द 
थो । पष्ितन्त्र की जो विषयसूची अहिवुध्न्य-संहिता में है, उसमे प्रमाण के लिये 
तीन तन्त" एेसा कहा गया हे ( त्रीणि प्रमाणतन्त्राणि--१२।२६ ) । जयमद्धलाटीका 
म कहा गया है-षष्टितन्त्रे व्याख्यातम्‌- पूववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टमिति 
( का० ५ ) । प्राचीन आचार्यो. ने व्यापि पर भी पुष्कलविचार किया था, यह्‌ सांख्यसुत्र 
“।९०-३६ से ज्ञात होता है । 


साख्यकारिका म अनुमान का कोई लक्षण नहीं है-एेसा सामान्यतया प्रतीत होता 
हे । प्राचीन आचार्यो की प्रतिपादन॑-शैली को न जानने के कारण ही एेसी अज्ञतालम्‌क 
चास्णा उत्पन्न होती है । जव अनुमान के तीन भद कह दिये गये ओर यह मी कह दिया 
गया कि अनुमान लिङ्ख-लिङ्िषरवक दै, तो इसका लक्षण सुविज्ञात हो गया- तीनों भेदों 
का जो सामान्य है, वही लक्षण है१। अनुमान" यह शब्द मी लकणज्ञान मेँ सहायक है-- 
यह ज्ञातव्य हैं । 
ष 
१. यदि &^ वलीपःप्०ा 35 न2590८8्गा माना जाये तो (25510620 को 
देखकर 060४० का स्वरूप विज्ञात हो हौ सकता दह । पाश्चात्य मनोवियाविद्‌ के 
असार मन का लक्षण मन के विभागका ज्ञापक हे । अतः पदार्थं के विभाग सरे भी उसके 
स्वरूप को जाना जा सकता ही हे । ( 70पऽ 116 तला प्ंगा 15 2150 2 त्‌1५157011 
० (116 पपात्‌; पार 33, 8 नृथ्डप्टवतमया ० 148 16204111 ०7 पि०१२- 
प्पलप1दा वपा 8 (4. एकप : 46६ अत्‌ [णवा 8५९०९, 1. 2). 


व ~~~ ~ र... 


का० ५] भावाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता रे 


प्रमाण को चकि चित्तवृत्ति विशेष मानना संगततर हं, अत: आप्तवचन-श्रवण- जात बलि 
-- आप्तवचन (आगम) माना गया हे । प्रमाण श्रोता में हे, वक्ता मे नहीं । स्वघ्राक्त क 
सुनने के समय वक्ताको मी ज्ञान होताही है--यह दुसरी बात हं । जिस व्यक्ति की दष्टिमें 
जो आप्त है, उसके वाक्य को सुनकर जो 'अविचार-सिद्ध निङ्चय' होता है, वहं आन 
परमाण है । सुनने मात्र पर निश्चय हो जाना--अर्थात्‌ सुनने ओर निय होने के मन्य र 
तकण न करना-आगम प्रमाण का वैशिष्ययदै। किसीभी प्रकार से युक्ति या हतु 
प्रदर्शन के लिये कृच भी आग्रह श्रोता की ओर से न होना आगम प्रमाण के लिय आवश्यक 
सतं है । आप्तो के वचन (= वाक्य) से यह प्रमाणवृत्ति उदित होती हँ । यतः 41 
रूप इन्द्रि का व्यापार है, अतः वाक्‌ इन्द्रि की सुक्ष्मता तथा वचनर्प व्यापार की 
सष्ष्मता के अनुसार आगम प्रमाण की भी सक्मता होती दै । वाकरूप इन्द्रिय ओर उसके 
व्यापार के विषय मे प्रचलित व्याख्या अत्यन्त ्रष्ट है । अस्मदीय रीति से व्याख्यात वाक 
इन्द्रिय ओर उसके व्यापाररूप वचन को जानने से आप्त प्रमाण की विविधता ओौर 
सूक्ष्मता ज्ञात होगी 1 

आसतवचन को “आप्त पुरुषों का वचन" एसा भी समभा जा सकता है । सांख्यीय 
दृष्टि के अनुसार मी एेसी व्याख्या की जा सकती है । इस व्याख्या के अनुसार मी श्रमेय- 
सिद्धिः प्रमाणाद्धि मत को उपपन्न किया जा सकता है । यह यहाँ ज्ञातव्य टै कि मुक्त 
चित्त प्रवाहतः अनादि है अतः मुक्तचित्त द्वारा अनुणासनीय मोक्षविद्या मी अनादि है । 
स्वरूपतः अनादि होने पर मी व्यवहारतः उसके मिच्च भिन्न कालों में नूतन-तूतन रूप से 
प्रवतंन होता है। इन मूलभूत प्रवतनकारियों (आपेक्षिक दृष्टि से) के वाक्यो को मूलभूत 
आप्तवचन रूप आगम ( प्रमाण ) माना जा सकता है; उन वचनों पर आध्रित वाक्यो को 
मी प्रमाण माना जा सकता है । 

यह जानना चाहिये “आप्तः प्रत्येक विद्याके क्षेत्रमे हो सकते हैँ । जो प्रत्यक्ष- 
अनुमान-पूवंक पदां को जानते है, उनका कथन आक्तवचन है । आस्तगत आप्ति के 
उत्कषं-अपकषं के अनुसार इन वचनो का प्रामाण्य है । जिस प्रकार प्रत्यक्ष का मी 
उत्कर्षापकषं है, व्यािज्ञान की सामथ्यं का मी उत्कर्षापकवं है, उसी प्रकार आप्ति के 
क्षेत्र मे मी जानना चाहिये । नजिसप्रकार प्रत्यक्षाभास, या दुष्ट प्रत्यक्ष है, उसीप्रकार 
आगमाभास, दष्ट आगम भो है, जो बाद में बाधित हो जाता है । 

ये तीन प्रमाण यद्यपि असंकोणं है, तथापि एक के लिये दू स्तरा सहायक है । अनुमान 
प्रत्यक्षनिमेर है--यह भ्रसिद्ध है; उपदेशगम्य विषय को लेकर भी अनुमान करने कौ 
परवृत्ति होती है । प्रायः प्रत्यक्षज्ञान के साथ व्यवहारतः अनुमानसाध्य ज्ञान मिला हु 
रहता हं ॥५।। 
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(१) एवं तावद्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञलक्षण-ग्रमेयसिद्धचर्थं प्रमाणानि ललितानि । 

(२) तत्र व्यक्तं पृथिव्यादि स्वरूपतः पांसुलपादो हालिकोऽपि प्रत्यक्षतः 
प्रतिपद्यते, पूर्ववता चानुमानेन धरूमादिदर्शनाद्‌ वह्वयादोनि चेति तदु्युत्पादनाय 
मन्दप्रयोजनं शाखम्‌, इति दुरधिगम मनेन व्युत्पादनीयम्‌ । (३) तत्र यत्प्रमाणं 
यत्र समर्थं तद्‌ उक्तलक्षणेभ्यः प्रमाणेभ्यो निष्कृष्य दर्शायति-- 


नृ | 


सामान्यतस्तु दष्टाद्‌ अतीन्द्रियाणां प्रती तिरदुभानःत्‌ | 
तस्मादपि चासिद्र परोक्तमाप्तागमद्‌ सिद्धम्‌ ।। ६॥। 
` (४) “सामान्यतः'' इति । तु-शब्दः प्रत्यक्षपूर्ववदुभ्यां विदिनष्ट । 
सामान्यतोदष्टादध्यवसायादतीन्द्रियाणा प्रधानपुरुषादीनां प्रतीतिः--प्रतिपत्तिः ' । 
(५) उपलक्षणं चेतत्‌, शेषवत इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 





---_-_------ 


( १) इस प्रकार व्यक्त, अव्यक्तं ओर ज्ञ (== चिद्रूप पुरुष) रूप प्रमेयो की सिद्धि के 
लिये प्रमाणो के लक्षण कहे गये (२) उसमे प्रथ्वी आदि व्यक्त को घट-पटादिरूपसे 
बूलि-वूसरित, हल चलानेवाला ( अर्थात्‌ अज्ञजन ) भी प्रत्य प्रमाण से साक्षात्‌ रूप से 


, जानता है; धूमादि-रूप लिङ्खं के दशन से (व्यवहित या अदृश्य) अग्नि आदि को मी वह्‌ 


पुववत्‌ नामक अनुमान प्रमाण द्वारा जानताही दह । इसलिये इस प्रकारके प्रमेयोका 
ज्ञान . कराने कै लिये प्रवृत होनेवाले शास्र की आवण्यकता अल्प हो जाती हँ, अतः 
लौकिक वुद्धि की अगम्य (अव्यक्त आदि) वस्तु ही इस शास्र से व्युत्पायय हैँ । (३) उपरि 
लक्षित प्रमार्णो मसे जो प्रमाण जिस प्रमेय को सिद्ध करने में समथं है, उसका प्रथक्‌ 
पृथक्‌ निर्देश कारिकाकार करते है-- 

अतीन्द्रिय पदां “समान्यतोदष्ट' नामक अनुमान से सिद्ध (-=ज्नात) होते दै; उससे 
एवं शेषवत्‌ अनुमान से असिद्ध परोक्ष पदाथं आप्तागम कूप प्रमाण से सिद्ध होता ह ॥।६॥ 

(४) कारिकागत तु" यहं निपात शव्द सामान्यतोदृष्ट अनुमान को प्रत्यक्ष ओर 
पूववत्‌ अनुमान से प्रथक्‌ करता है ( अर्यात्‌ प्रधानादि की प्रतीति न प्रव्यक्षसे ओर न 
पूववत्‌ अनुमान से होता दै ) ! सामान्यतोदष्ट' रूप अध्यवसाय से प्रवान, पुरूष आदि 
इन्द्रियातीत ततूत्वो की प्रतीति होती है । प्रतीति अर्धाद्‌ प्रतिपत्ति (== अव्यवसाय या 
ज्ञान) । (५) यहां “सामान्यतोदष्ट' रूप अनुमानविशेष का कथन उपलफण है, जिससे 
“शेववत्‌' रूप अनुमान-भेद का भमी ग्रहण कर लेना चाहिए । 


१. चिच्यायापत्तिबदधर व्यवसाय इत्यधिकं क्वचित्‌ पस्यते । 
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(६) तत्कि सर्वेष्वतीन्द्रियेषु सामान्यतोटृष्टमेव प्रवर्तते ? तथा च यत्र 
तन्नास्ति महदाद्यारम्भक्रमे स्वर्गापूर्वदेवतादौ च, तत्र तेषामभावः प्राप्त इत्यत 
आट्‌-““तस्मादपि' इति । (७) तस्मादित्येतावतेव सिद्धे "च'-कारेण शशोषवतः' 
इत्यपि समुचितम्‌ । ६ ॥ 








(६ ) तो क्या समी अतीन्द्रिय विषयों मे सामान्यतोदष्ट रूप अनुमान की ही प्रवृत्ति 
होती है? यदिरएेसाही माना जाये तो जिनमे अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती, जैसे-- 
महान्‌ आदि ततत्वं के आरम्मक्रम (प्रकृति से महान्‌, महानु से अहंकार इत्यादि रूप क्रम) 
तथा स्वगं, अपूर्वं, देवता आदि विषय--उनका तो अभाव मानना होगा। इसीलिये 
कारिकाकार कहते ह--“उससे ( सामान्यतोदृष्ट भौर शेषवत्‌ अनुमान से ) मी असिद्ध 
अतीन्द्रिय पदार्थो की सिद्धि आगम से होती है" । (७) (तस्मादपि इतने मात्र वाक्यसे 
ही विवक्षित अथंकी सिद्धि हो जाने पर चः का प्रयोग "शेषवत्‌" अनुमानकामी 
समुच्चय करने के लिये किया गया है, एेसा समना चाहिए ८( अर्थात्‌ सामान्यतोदष्ट एवं 
शेषवत्‌ इन दोनों से असिद्ध पदाथं की सिद्धि आप्तवचन से होती है ) ॥६॥। 


"~" 2 ५ 


षष्ठ कारिका की व्याख्या 


अतीद्िय पदाथं सापेक्ष मी है, अनापक्षिक भी । पुरुष ( ततूत्व ) ओर गणो की 
अवैषम्यावस्या चित्ते च्िय-सवेद्य नहीं है, अतः ये दो अनपेक्षिक अतीन्द्रिय हैँ । अन्य समी 
व्यक्त पदां (महदादि-ततूत्व तथा तत्‌त्वनिमित पदाथ, यथा स्वर्गादिलोक) प्रत्यक्षयोग्य हैँ 
(अधिकारी-विशेष के लिये) ओर अनुमानयोग्य मी हैँ । स्वलक्षण == सजातीय दृष्टान्त न मिलने 
पर मी जो अनुमान होता है, वह सामान्यतोदृष्ट॒ही होता है-- यह स्पष्ट है । इन्द्रिय 
सत्ता का निश्चय जो अनुमान द्वारा ही करता “है, वह इन्द्रििजातीय किसी वस्तु का किसी 
के साथ साह्चयं नहीं जानता, अतः उसके लिये सामान्यतोदृष्ट अनुमान ही एक मात्र शरण 
है- यह कहना उचित ही है । एक व्यक्ति की दृष्टि मे जो पदाथं सामान्यतोटष्ट अनुमान 
से गम्य है, वह पदाथं अन्य के लिये प्रत्यक्न से गम्य मी होता है--इसका अपलाप नहीं 
किया जा सकता । चन्द्र का अपर भाग अप्रत्यक्ष रहा है, पर चकि प्रत्यक्षयोग्य है `, अतः 
उपायविशेष द्वारा उसका प्रत्यक्ष हो ही सकता है ( अघुना इसका प्रत्यक्ष हो गया है ) । 
इन्द्रिय मी प्रत्यक्षयोग्य वस्तु हे । 

अनुमान से असिद्ध ॒एेसा कौन-सा पदाथं है जिसके लिये आप्तवचन की आवश्यकता 








१. पृयिन्यधोभाग जर चन्द्र का अपरभाग अप्रत्यक्त दै-- यह न्यायमन्जरी मे कहा गया टै - 
अप्रत्यत्तत्वमात्र ण न च कालस्य नास्तिता । युक्ता एृथिन्यधोभागचन्द्रमःपरभागवत्‌ ।॥। (आ० २) । 
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होती है--यह्‌ विचायं टै । कोई मी वगुणिक वस्तु एेसी नहींदहैजो किसीन किसी का 
प्रत्यक्षयोग्य न हो (स्वर्गादि समी पदाथ जो मीमांसकादि कै द्वारा सवंधा प्रत्यल्लायोग्य 
सममे जाते है, वे मी) । उसीप्रकार एक व्यक्त द्वारा जो पदाथं अनुमातव्य नहीं होता, 
वह्‌ अन्य व्यक्ति द्वारा अनुमातव्य होता ही है (यदि इस व्यक्ति में लिद्धदशंन-सामथ्यं 
का आधिक्य हो) । अतः अनपेक्षिक दृष्टि से ठेसा कोई भी सत्पदाथं नहीं है जो आप्तवचन- 
मात्रगम्य हो ! यही कारण है कि हम समभते हँ कि आपेक्षिक दृष्टिसे ही “तस्मादपि 
चासिद्धम्‌, का तात्पयं लेना चाहिये, अर्थात्‌ जो किसी पदार्थं को न दष्ट से या न अनुमान 
से जान सकता है वह उसे. उपदेश के माध्यम से जान सकता है 1 


शेषवत्‌ अनुमान दास अतीन्द्रिय विषय का सत्तानिश्चय होता दहै--यह वाचस्पति का 
मत संगत हे । वाचस्पति के टीकाकारो ने अतीन्दियार्थनिश्चय के जो उदाहरण दिये रहै, उन 
पर हमारा कुं वक्तव्य है । टीकाकारो का अनुमत एक उदाहरण लें-- तन्मात्र अहंकारो 
पादानक्‌ हे; क्योकि तन्मात्र द्रव्य होने के. साथ साथ अहंकार का कायं दै; जिसका 
उपादान अहंकार नहीं होता, वह्‌ द्रव्य होने के साथ साथ अहंकार का कायं मी नही 
होता, जैसे पुरुष ( तत्‌त्व ) ( यहां देतु व्यतिरेकी है, यह्‌ पुरुष रूप दृष्टान्त से जाना 
जात्ता है ) 1 पाठकों को विचारना चाह्धिये कि जो वाचस्पति ओर उनके टीकाकार प्रमाण 
का तात्पयं स्वधा लौकिक प्रमाण से ही मानते है, वे तन्मात्ररूप ( उनकी दृष्टि में ) 
सर्वथा अतीन्द्रिय पदां को पक्ष मानकर अनुमिति केसे कर सकते हैँ ? {किच इस 
अनुभिति का जो हेतु (== लिङ्घ) है, ्या वह लोकिकं पुरुष द्वारा प्रत्यक्षीकृत होता है ए 
अमत्यक्ष॒लिद्धः होने पर॒ उससे अनुमिति केसे होगी ? प्रकृत स्यल मे पश्च है सवंया 
अतीन्दिय ओर हेतु है अप्रत्यक्ष; अतः अनुमिति होने की संमावना ही नहीं है। आगम 
दाया तन्मात्रसत्ता का निश्चयजो करता दहै, वह आगम द्वारा ही तन्मात्र की अहंकार 
कायता जान सकता है । प्रकृत उदाहरण में हेतु मी आगमगम्य ही दहै ( अयोगी लौकिक 
पुरुषो के लिये ) । | | 


इस कारिका के अथं में एक विशिष्ट बात है । कूच आधुनिक विचारक कहते दँ कि 
इस कारिका मे दृष्ट, अनुमान ओर आप्तवचन रूप तीन प्रमाणो+ के विषय पृथक्‌ कर 
कटे गये ह अर्थात्‌ दृष्ट रूप प्रमाण से सामान्य का ज्ञान होता है; अतीच्दरिय की प्रतीति 


१. हम सममते है कि सांख्याचार्यौ ने कमी अनुमान को दो भागों भ र्बाश था विशेषतोदष्ट 
ओर सामान्यतोदृष्ट; विषतो दृष्ट दो प्रकार का है- पूर्ववत्‌ ओर शेषवत्‌ । जो जिसके 
लिये अतीन्द्रिय है, वह्‌ उसकी सत्ता का निश्चय सामान्यतोदृष्ट अनुमान से द्यी कर सकता द । 
अतीन्द्रिय न होने पर भी जो अप्रत्यक् है, उसका ज्ञान विदोषतोदृष्ट से दोतादै। इस 
विषय पर विशद विचार प्रसंख्यान-भाष्य मेँ क्रिया गया दै । 
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अनुमान से होती है; अनुमान से जो असिद्ध हो वह आक्तवचन रो सिद्ध होता है* । यद्यपि 
चन्द्रिकाटीका में ईदश तात्पयं ही माना गया है, पर इस तात्पयं को मानने मे करई 
वाधा हैँ ओर हमारी दृष्ट मे यह तार्यं अस्वारसिक ही है । संस्कृतमाषा की दष्ट में 
मी ईदृण अथं नहीं हो सकता-- यह ज्ञातव्य हे । 

"सामान्यानां दष्टात्‌ ( प्रमाणात्‌ ) प्रतीतिभंवति" रूप अथं करने पर यह्‌ प्रश्न होगा 
कि यह "सामान्य क्या है ? क्या यह सामात्य नैयायिकं का सामान्य है (== समान अनेक 
आश्रयो में रहनेवाला धमं ) ? अथवा क्या यह सामान्य-रूप घमं ( सांख्ययोगीय दृष्टि } 
का वाचक है ? प्रत्यक्ष प्रमाण से सामान्य-विशेबात्मा धर्मी का विशेषावघारण-प्रघान 
ज्ञान होता दे-- यह सिद्धान्त सांख्य को मान्य हे । क्या यह्‌ सामान्य शब्द अत्रत्य अतीन्रिय- 
शन्द की तरह विशेषण शब्द है--'समानेषु मवः' इस अधं में ? अशास्रीय पद्धति से अपनी 
रुचि से यह अथं करना कि “सवंसामान्य वस्तुओं का ज्ञान दृष्ट-प्रमाणसे होता हैः 
( डों° आदयाप्रसाद कृत अथै; द्र ° भरुमिका, पृ० ३८ ) हमारी दृष्टि मे एक व्यथं कौ बात 
हे । यह 'सवंसामान्य' क्या दै ? पाञ्चभौतिक पदां ? क्या अध्यवसाय से तन्मात्रादि 
सान्नात्कृत नहीं होते ? ध्यान देना चाहिये कि दष्ट प्रमाण के लक्षण में "विषय शब्द प्रयुक्त 
हुञा ही है 1 "विषय के प्रति अध्यवसायः अथवा "विवय-सच्चिकृष्ट इन्द्रिय का अध्यवसायः 
जव कहा ही गया है, तब पुनः उसके विषय के कथन की क्या आवश्यकता हे ? 

जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिये आधुनिक व्याख्याकार इस कारिका की पूर्ोत्त, रूप 
से व्याख्या करते है, वह उद्देश्य यदि कारिकाकार का होता तो वे .सामान्यानां दृष्टादती- 
द्दरियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌' कहते । इस पाठ मे (तु' का अनावश्यक प्रयोग भी नहीं करना 
पडता । अथवा यदि "तु" अभीष्ट होता तो वे "सामान्यत्य तु दुष्टात्‌" इस प्रकार कु कहते । 

यह्‌ ध्यान से लक्षणीय ह कि यह्‌ कहना आवश्यक था कि सामान्यतोदृष्ट॒ अनुमान 
का उपयोग अतीन्द्रिय पदाथं को प्रतीति के लिथे आवश्यक है। जो पदाथं जिसके लिये 
अतीन्द्रिय है, उस पदाथं के विषय मं दृद 'संमावनाबुद्धि" तो सामान्यतोदृष्ट प्रमाण से 
अवश्य ही उत्पन्न होती दै; बहतो के लिये सामान्यतोदृष्ट अनुमान सर्वथा निश्चायक है । 

१ इद मत के सविस्तारं प्रतिपादन के लिये &.1.0.. (ऽप ॐ) मे पठित परिडित तेत्र श- 
चन्द्र॒ चद्रोपाध्याय का प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि लेख द्रष्टन्य ह (हमने हस लेख की ऽप्णपरप्फ़ 
हयी देखी है). ©. . एभर्नेभीएेसी ही व्याख्या की है (द्र० तत्कृत कारिका कौ ्रग्रेजी 
व्याख्या ) । २ 2}2 ने चन्दरिकाकार नारायण को ०९ गत्‌ व्णण्णालप0ा कहा है 

( ए. 61 ) जो अनवधानमूलक उक्ति है। नारायणतीथं के कालके विषयमे म.म. 

गोपीनाथ कविराज ने ठीक ही कदा है कि 16 ५23 ]2ष्लाः "27 च्ा€ प्पातता6 ज 

106 ऽ€्प्ठप्ठ्लछप् (ल त्णाङक ( द्र० 8. 28. 80४८165 मे प्रकाशित उनका लेख 

परःऽ्णार 20 छणाणदटकषणक 9 वि ष्क-2ल्अ2 [प्ल श्पः6 ). 
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इस कारिका के चतुथं चरण के ^परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌" वाक्य मे आगम" शब्द 
वमतः परयुक्त हमा है । (परोक्षमाप्तवचनात्‌ सिद्धम्‌ पाठ होने पर छन्दोदोष होता । 
यदि "परोक्ष माप्तघ्न तेः सिद्धम्‌" पठित हो तो कोई दोष नहीं होता । आप्तश्र्‌ ति आप्तवचन 
(1 र। अतः एसा पाठ होना उचित धा । आगम-पद-घटित इस शब्द का कोई 
विशेष तात्पयं हमे प्रतीत नहीं होता ॥६॥ 


26.“ 
(१) स्यादेतत्‌; यथा गगनकुसुम-करर्मरोम-रदाविषाणादिषु प्रत्यक्षमप्रवर्तमानं 
त दभावमवगमयति, एवं प्रधानादिष्वपि । तत्कथं तेषां सामान्यतोदृष्टादिभ्यः 
सिद्धिरित्यत त आह्‌-- 


अतिदृरात्‌ सामीप्याद्‌ इन्दरियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 


र 
पाहम्याद्‌ व्यवधानाद्‌ अभिभवात्‌ समानामिहाराच्च ।७॥ 


(२) “अतिदररात्‌" इति । अनुपलन्धिरिति वक्ष्यमाणं ( का० ८ ) सिहा- 
पलोकनन्यायनातुषञ्लनीयम्‌ । (३) यथा--उत्पतन्‌ वियति पतत्री अतिदूरतया 
सतनपि प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते । (४) सामीप्यादित्यत्राप्यति रनुवर्तनीयः, यथा 


न न 


( १) प्रमाणके दवारा प्रमिति की सिद्धि होती दहै, एेसा मानने पर मी प्रश्न दहो 
सकता टे कि जिस प्रकार आकाश के कुसुम, कचुए के रोम तथा खरगोश के सींग आदि 
के विषय से प्रत्यक्ष अप्रवृत्त होकर ( गगनकुयुमादि का ज्ञान प्रत्यक्ष से न होने पर ) 
7 काश्य आदि का अमाव सूचित करता है, उसी प्रकार प्रत्यकषामाव प्रकृति आदि 
का मी अमाव सूचित करेगा ( प्रकृति की अनुपलब्धि के कारण प्रकृति की असत्ता सिद्ध 
होगी )। तव सामान्यतोदृष्ट आदि प्रमाणो से उनकी सिद्धि कैसे हो सकती है ? इस प्रश्न 
के उत्तर मे ( कारिकाकार ) कहते ईहै- | 

अत्यधिक दररत्व, अत्यधिक सामीप्य, इन्द्रियों का धात (== कायं में अक्षमता), चित्त 
को भस्थिरता, सृष्ष्म होना, वीच मे किसी व्यवघान का आ जाना, अभिभव (=-= तिरस्कृत 
हो जाना ) गौर सदृश वतु मेँ मिल जाना- इन हेतुजों से ८( वस्तुओं की उपलब्धि नहीं 
होती ह ) ॥७॥ 

(२) अगली कारिका में पठति “अनुपलव्विः पद का अन्वय सिहावलोकनन्याय 
( == पूर्वसूत्र मे पर्ुत्रीय पद की अनुवृत्ति ) से इस कारिका के साथ करना चाहिए । 
(३) आकाश में उड़ता हुमा पक्षी अत्यधिक दूर होने के कारण दृष्ट नहीं होता । 
(४) सामीप्य" पद के साथ मी “अति शब्द को जोड़ना चाहिए (सामीप्य ==अतिसामीप्य); 





क = 
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लोचनस्थमञ्जनमतिसामोप्यान्न दरयते । (५) इन्द्रियघातोऽन्धत्ववधि रत्वादिः । 

(६) “मनोऽनवस्थानात्‌--यथा कामादुपहतमनाः स्फोतालोकमध्य- 
वत्तिनमिन्द्रियसन्निकृष्टमर्थं न॒ पड्यति ! (७) “सौक्षम्यात्‌"--यथेन्द्रियसचि कृष्टं 
परमाण्वादि प्रणिहितमना अपि न परयति । (उ) “्यवधानात्‌'"--यथा 
कुःडादिव्यवदहितं राजदारादि न पर्ति । (€) “अभिभवात्‌”-यथाऽहनि 
सोरीभिर्माभिरभिभूतं ग्रहनक्षत्रमण्डलं न परयति । (१०) “समानामिहारात्‌ - 
यथा तोयदविमृक्तानुदविन्दून्‌ जलाशये न पश्यति । (११) च'-कारोऽनुक्त 
समुचयार्यः । तेनानुदुभवोऽपि सङ्गृहीतः; तद्यथा क्षो रा्यवस्थायां दध्याद्नुद्‌भवात्च 
दस्यते । 

(१२) एतदुक्तं भवति । न प्रव्यक्षनिवृत्तिमात्राद्‌ वस्त्वभावो भवति, 
अतिप्रसङ्गात्‌ 1 तथा हि-ग्रृ्ािनिर्गतो गृह॒जनमपच्यंस्तदभावं 'विनिश्चिनुयात्‌, 


जेसे आंख का अञ्जन अत्यधिक समीप होने के कारण प्रत्यक्षतः नहीं दीखता । (५) इन्द्रियो 
का घात (अपने अपने कायं करने कीं शक्ति का नाश) जैसे--अन्यापन, वहरापन आदि । 

( ६ ) मन की अस्थिरता (== वि्निप्तता) के कारण मी अनुपलज्वि होती दै जैस 
कामना आदि से विक्षिप्तचित्तवाला पुरूष ॒स्कीत आलोक में पड़े हुए विवय को इन्द्रिय 
गोचर होने पर भी नहीं देख पाता । (७) सूक्ष्मता के कारण-- जैसे एकाग्रचित्त पुरुष जी 
इन्दरिय-सम्बद्ध (सुदंम) परमाणु आदि को नहीं देख पाता । (८) व्यवधान के कारण जसे 
कुड्य (दीवार) आदि की आडमें चिपी हुई राजमहिषी आदि को कोई नहीं देख पाता । 
(६) अभमिमव होने के कारण-- जैसे दिनमे सूयं के किरणो से अभिभूत हए ग्रहनक्षात- 
मण्डल को कोई नहीं देख पाता । (१०) समान (== सदृश) वस्तु के साथ मिधरित ही 
जाने क कारण- जैसे मेघ से गिरे हुए जल-विन्दुओं को सरोवर भें ( प्रथक्‌ कर ) कोई 
नहीं देख पाता । 

( ११) कारिका में पठित "च" के प्रयोग से अनुक्त हेतुओं का भी संग्रह करना इष्ट 
टै 1 इस अनुद्‌मव (== अनमिन्यक्ति, प्रकट न होना ) भी देतुजों में स्वीकृत हुजा ट 
जैसे दूव आदि की अवस्था मे अप्रकटित दही आदि मी नहीं दिखाई पडते । 

( १२ ) इस विषय मे यह्‌ कहा जाता है कि किसी वस्तु के प्रत्यक्षा न होने मात्र 
से उसका अभाव सिद्ध नहीं हो जाता, क्योकि एेसा होने ते अतिप्रसद्धदोप होता हे । 
यदि प्रत्यक्ष न होने मात्र पर वस्तु का अमाव निश्चित होतो घर से वाहर गए हृष 
पुरू को घर के लोगों को न दिखाई पडने पर उसका अमाव का निश्चय हो जाना जाहिए, 
पर एेसा नहीं होता; अपितु योग्यानुपलबन्धि (= प्रत्यक्षयोग्य वस्तु का प्रत्यक्ष न होना) हाने 
पर ही उसके अमाव का निश्चय कोई पुर्ष करता है 1 ( जिस अवस्था में प्रतियोगी के 
रहने पर अवश्य ही उसका प्रत्यश्च होना चाहिए, उस अवस्था मे प्रत्यक्ष न होने परी 
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न त्वेवम्‌ । अपि तु योग्यप्रत्यक्षनिवृत्त रयमभावं विनिश्चिनोति । (१३) नच 
प्रघानपुरुषादोनामस्ति प्रत्यक्षयोग्यता, इति न तच्िवृत्तिमात्रात्तदभावनिश्चयो 
युक्तः प्रामाणिकानामिति ॥ ७ ॥ 


<= -- 


प्रतियोगी नहीं है, एेसा समभना चाहिए । (१३) प्रकृति, पुरूष आदि पदाथं प्रत्यक्च-योग्य 
नहीं है, इसलिये प्रत्यक्ष का विषयन होने से ही उनके अमाव का निश्चय कर लेना 
प्रामाणिक (प्रमाण से व्यवहार करनेवालों) पुरुषों के लिये न्यायसंगत कायं नहीं है ।।७।। 


^ 2८0 ^~ 


सप्रम कारिका की व्याख्या 


कारिका में वाक्यशेष का ज्ञापक कोई पद नहीं ह; वाचस्पति ने आगामी कारिका 
मे पर्ति अनुपलव्वि शब्द का अव्याहार करके यह्‌ कहा है कि अतिदूरत्व आदि के कारण 
उपलब्वि नहीं होती है । उपलब्वि का अथं यदि ज्ञानमात्र न होकर यथार्थं ज्ञान होतो 
यहं कहना संगत है; पर उपलब्धि का अथं यदि ज्ञानमात्र होतो कहा जा सकता है कि 
मतिदूरत्व आदि के कारण अस्पष्ट या अस्फुट ज्ञान या श्रमन्ञान उत्पन्न होता टै । 

टीकाकारो ने जो मी उदाहरण दिये है, उनसे जाना जाता है कि इस कारिका का 
विषय प्रत्यक्ष है, + अनुमिति या आप्तवचन नहीं है । जिस प्रकार परत्यक्ष-व्याचातक ततूत्व 
ट, उसी प्रकार अनुमान मौर आप्तवचन के दोष भी ह, जिनके कारण अनुमानामास 
होता है, या आगम विप्लुत हो जाता है (० व्यासमाष्य १।७- स आगमः प्लवते) । अतः 
यह प्रश्न हो सकता टै कि कारिकाकार्‌ ने जव प्रत्यक्न क दोषों की चर्चा करना उचित 
समा तव उन्होने अनुमान ओर आगम के दोषों की चर्चा क्यों नहीं की ? 

हमे इस वात कौ क्षीण संभावना प्रतीत होती है कि सप्तम कारिका के बाद एक 
अन्य कारिका थी, जिसमे इन दो विषयों की चर्चाथी ओौर इस कारिका में वाक्यशेष- 
पक क्रियापद मी था; जओौर इन दो कारिकाओं में वाक्य पूर्णं होता था ( सप्तम 
कारिका मे वाक्यशेष-ज्ञापक पद नहीं है--यह लक्षणीय ठ; ईदश उदाहरण १५-१६ 
कारिकां मे भी मिलता है, जहाँ क्रियापद १६ वीं कारिका में दिया गया दै )। 

अष्टम कारिका से अनुवृत्त ( सिहदष्टन्याय से ) “अनुपलब्वि' शब्द पर कु ज्ञातव्य 
दे । यह निश्चित है कि व्याल्याकारों की दृष्टि मेँ सप्तम कारिका प्रत्यक्ष-परक ठै, अतः 


"= -_~_-~ 





१. कोई कोटं समते दै करि अतिदूरत्व आदि दोषों का संबन्ध चाचषज्ञान से दीदे ( पणन 
पिपऽ7216 जाप] एललदध०), घ, 1. २. "०. [, 2. 219). वस्तुतः ये दोष 
कणीदि-इन्द्रिय साध्य ज्ञान के मी यथायथ रूप से वाधक होते दी दै । 
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अष्टम कारिका की अनुपलन्वि का अथं है-अप्रत्यक्ष; पर इसी कारिका के कायंतस्तदुपलब्वेः" 
वाक्य में उपलब्धि का अथं है--अनुमान द्वारा सत्तानिश्चयः, अनुमिति" रूप. प्रमिति 
(क्योकि कायंहेतुक जो उपलन्वि होती है वह प्रत्यक्ष नहीं है; अनुमितिदहीटै)। इस 
प्रकार अष्टम कारिका के पूर्धि मे अनुपलन्वि शब्द का घटक उपलब्धि शन्द प्रत्यक्ष ओर 
अनुमिति के वाचक के रूप मे प्रयुक्त हुञा है यह्‌ मानना पड़ता हे । 

अतिदू रत्व आदि प्रत्यक्ष दोष योगसाधन-पक्त मे भी है । चित्तस्थीयं-विशेष-द्वारा 
अतीन्द्रिय अथं के प्रत्यक्ष करने के समय भी ये दोष उपस्थित होते हैँ । विस्तार के साथ 
यह्‌ विषय प्रसंख्यानमाष्यमे विवृत हुआ है । सूक्ष्म-व्यवहित-विप्रकरृष्ट ज्ञान के लिये 
विभूतिविशेष का उल्लेख योगसूत्र ( ३।२५ ) मे हे । 

डा० दाणगुप्त कहना चाहते हैँ कि सप्तम-कारिकास्थ विषय का प्रत्यक्ष संबन्ध सांख्य 
के साथ तहीं है : {115 {10५ €ज्€ा 15 1101 2 00८11116 €01166€1116त्‌ ५11 1116 
ऽप्1601 प्ट्ला1162] एश ग ७704192 (प... ५०1. 7 २. 21 9) । सांख्यीय 
ततत्वं की उपलच्धि के लिये चेष्टा करने पर विदित होगा कि इन दोषों का कितना 
निकट सम्बन्व इस शास्त्र के साधनांश के साथै । हाँ; यह्‌ अवश्य जानना चाहिए कि 
टीकाकारो ने जिस प्रकार के उदाह्रणो को देकर दोषों को समभ्राया है, तादृश उदाहरण ` 
बहुत ही स्थुल है; इस शास्त्र के ही पदार्थो को लेकर उचित उदाहरण देना चाहिये था । 
ये दोष लौकिक प्रत्यक्ष के क्षेत्रमे नाघकतो हही, प्रारभ्मिक योगजं प्रत्यक्ष मे भी 
वाघक हँ । निविचार समाधिज ऋतम्भरा प्रज्ञा में ये दोष नहीं रहते ।॥७॥ 


(स~~ गरः 
( १ ) कतमत्पुनरेषु कारणं प्रधानादीनामनुपलब्धावित्यत आह-- 
सौक्षम्यात्तदुपरुब्धिर्नाभावात्‌ कायंतस्तदु लब्धे । 
महदादि तच्च कायं प्रकृतिसरूपं विरूपं च ॥ ८ ॥ 
( २ ) “सौक्ष्म्यात्‌ इति । अथाभावादेव सप्तमरसवदेतेषामनुपलबन्धिः 








( १) प्रकृति आदिके प्रत्यक्षन होने मे इन अतिदुरत्व आदि मे से कौन-सा 
कारण है ? इसके उत्तर मे कहते हैं :-- 

सुक्ष्म होने के कारण उसकी (प्रकृति कौ) उपलन्वि (प्रत्यक्ष) नहीं होती, अमाव 
के कारण नहीं; क्योकि कार्या से उसकी (प्रकृति की) उपलब्धि (अनुमिति) होती 
है । यह कायं महत्तत्‌त्व आदि व्यक्त पदाथं हैँ जो प्रकृति के सरूप (सदृश) मी हैँ ओर 
उसके विरूप (= विसदृश) भी है ॥८॥ 

(२) जिस प्रकार अभाव के कारण (कट-अम्लन आदि षट्‌ रसो से विलक्षण किसी) 
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कस्य नवततत्यत आह्‌--“नाभावात्‌” इति । कुतः; ? ““कार्यतस्तदूपलन्धेः"” 
इति । तद्‌" इति प्रधानं परामृराति । ( ३ ) पुरुषोपलन्धौ तु प्रमाणं वक्ष्यति-- 
““सद्कातपरार्थत्वात्‌” ( कारिका १७ ) इति । (८४) दटठतरप्रमाणावधारिते 
हि प्रत्यक्षमप्रवतंमानमयोग्यत्वान्नप्रवतंते--इति कल्प्यते । सप्तमस्तु रसो न 
प्रमाणेनाऽवधारित इति न तत्र प्रत्यक्षस्य योग्यता शक्याघध्यवसातुमिति भावः । 

( ५) कि पुनस्तकार्यं यतः प्रवानानुमानमित्यत आह-“महदादि तच 
कार्यम्‌" इति । एतच्च यथा गमकं तथोपरिष्टादुपपादयिष्यते । 

( ६ ) तस्य च कायस्य विवेकन्ञानोपयोगिनी सारूप्यवेरूप्ये आह्‌-- 
“श्रकृतिसरूपं विरूपं च" इति । एते तुपरिष्टादविभजनीये इति ॥८।। 


~~~ ~~~ 





भामि 


सातवें रस कौ उपलव्ि (प्रत्यक्ष) नहीं होती, उसी प्रकार इन प्रक्ृति-पुरुष आदि तत्‌त्वों 
कामी अमावहोने के कारण ही प्रत्यक्ष नहीं होता, एेसा क्यो नहीं माना जाता? 
इसके उत्तर में कहते है- “अमाव के कारण ठेसा नहीं कहा जा सकता । क्यों ? “क्यो 
कि कार्यो से उसकी उपलब्वि होती ह" । “तद्पलव्येः' में जो ^तद्‌" शब्द दै, पह प्रकृति 
को लक्य करता है । (३) पुरुप की उपलव्वि में जो प्रमाण है उसको आगे (१७बीं कारिका 
म ) कारिकाकार करेगे । (पुरुष की क्रिया द्वारा उत्वन्न कोई कार्य नहीं है, अतः कायं 
त पुरुष की उपलब्वि-=अनुमिति नहीं होती ) । 

( ४ ) अत्यन्त दृढ ( गनुमानादि ) प्रमाणो के दारा निष्चित पदाथं का ज्ञान यदि 
त्व प्रमाणसेन हो तो यह माना जाता है कि प्रत्यक्ष उसमें अयोग्य है 1 परन्तु सातवां 
न किसी प्रमाण से निश्चित नहीं होता, इसलिये उसके विषय मे प्रत्यक्ष की असमथंता 
नहीं मानी जा सकती- यह कारिका का अभिप्राय ठे । 

( ५) वह कौन-सा कायं है जिससे प्रधान (प्रकृति) का अनुमान होता है ? इसके 
उत्तर म कते है वह कायं महत्‌-तत्‌त्व आदि है । ये महत्‌ आदि कायं जिस रूप से 
भ्रछृति के अनुमापक होते है, इसका उपपादन आगे ( १४ तथा १५ कारिकाओं में ) किया 
जाएगा । (६) इन कार्यो का सारूप्य (साधर्म्य) ओर वैरूप्य (= वैर्म्य) विवेकन्ञान में 
उपयोगी है, जैसा कि कहा गया दै--““कायं प्रकृति के सदश ओर उससे विसदृश होते है'* । 
इसका विमागघूवंक प्रतिपादन ( १० तथा ११ कारिकां मे ) आगे किया जाएगा ।।८॥ 





अष्टम कारिका की व्वाख्या 


यह द्रष्टव्य टं कि कायंके द्वारा जिसकी अनुपलब्धि ओर उपलब्धि की बात कही 
जा रही है, उसका नाम कण्ठतः नहीं लिया गया है; दूसरी बात यह है कि कायं के 
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उदाहरण मे “महदादि' कहा गया है । अतः कारिकाकार अनुपलन्वि से महत्‌ से सृक्ष्मतर 
वस्तु अर्थात्‌ प्रकृति को लक्ष्य कर रहे है, यह स्पष्ट दै । पुरुष का कोई परिणाम या क्रिया 
नहीं है, अतः स्वकायं द्वारा पुरुष वस्तुतः अनुमित नहीं हो सकता; कायं द्वारा प्रकृति-पुरुष- 
संयोग लदित हो सकता है क्योकि इस संयोग का सगंरूप कायं है (संयोग निमित्तकारण 
है) । कार्यो को देखकर निमित्तकारण है-एेसा निश्चय होता है । पर उसके स्वमावादि का 
ज्ञान अत्यल्प ही होता है । उपादानकारण का मूल स्वमाव कायं देखकर अवश्य हौ ज्ञात 
होताद्रै। कासे कारण की जो उपलबन्वि होती है, वह अनुमिति ही होती हे, प्रत्यक्ष 
नहो होती- यह ज्ञातव्य है । ७म कारिका मे अतिदूरत्व, अतिसामीप्य आदि हेतुक जिस 
अनुपलब्धि की वात कही गई टै, वह उपलब्वि प्रत्यक्षज्ञान ही है । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता दै कि सप्तम कारिका के वाद ही अष्टम कारिका का कथन स्वारसिक तहींदै। 
सप्तम-अष्टम-करारिका के वीच में किसी एक कारिका की विलुप्तिकी जो बात हमने कही 
है, वह॒ इस प्रसंग में पुनः स्मरणीय दै । 

“सूक्ष्म होने के कारण वस्तु की उपलन्वि नहीं होती" यह कथन सपक्ष है । एक ज्ञाता के 
लिये जो वस्तु सूक्ष्मताहेतु प्रत्यक्षायोग्य ह, वह॒ अधिकणक्तिमान्‌ के लिये प्रत्यक्षयोग्य होता 
ही है ।` चित्ते न्दरियशक्ति में उत्कषं-अपकषं है-- यह सांख्यीय मान्यता हँ । न केवल प्रत्यक्ष 
मे वल्कि लिद्धं ग्रहणयोग्यता मे भी तारतम्य है; लिङ्धं विद्यमान रहने पर भी उसका ज्ञान 
न मीहो सकता ह । 

प्रकृति के कायं महदादि प्रकृति के सरूप भी रहै, विरूप मी । प्रकृति के जो तीन 
अद्घः है- सत्त्व, रजः ओर तमः, वे असंभिद्न-दक्तिप्रविभाग है; अतः वैषम्यावस्था में भो 
गुण अपने स्वभाव से अप्रच्युत ही रहते हं! गुणप्रान-मावरूप वैषम्य होने के कारण 
जसो भिन्नता होनी चाहिये, वैसी भिन्नता ही होती है । चकि यह्‌ वैषम्य सहेतुक है, अतः 
महदादि व्यक्त पदाथं हेतुमान्‌ होगे । गुण-प्रवान माव की हेतुमत्ता को ध्यान से विचारने 
पर यहु स्वतः ज्ञात होता है कि महदादि व्यक्तपदार्थं क्यों अनित्य, सक्रिय, आचरित, 
अनेक, लयशील, सावयव ओर परतन्त्र होते हैँ । कार्यमात्र हेतुमान्‌, अनित्य आदि होता ठै 
-- यह ज्ञातव्य ह ॥८॥ 


“=> 


( १ ) कार्यात्‌ कारणमात्र' गम्यते । (२) सन्ति चात्र वादिनां विप्रति- 
पत्तयः । तथा हि--केचिदाहुः-असतः सज्जायत इति; एकस्य सतो विवर्तः 








(१) किसी कायंको देखनेसे इतनादही ज्ञात होता दै कि अवश्य ही उसका 
कोई कारण (उपादान समवायी कारण) है । (२) परन्तु उस कारण के विषय में विभिन्न 
मतवादिर्यो मे विरुढ दटिर्यां हैँ । जैसे- करु लोग (वैनाशिक बौद) कहते है--असत्‌ 
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कायजातं न वदस्तुसत्‌-इत्यपरे; अन्य तु-सतोऽसज्‌ जायते इति, "सतः सज्‌ 
जायते" इति वृद्धाः । 
( ३) तवर पूव॑स्मन्‌ पक्षत्रये प्रधानं न॒ सिध्यति सुखदुःखमोहमेद- 
तत्स्वरूपपरिणाम-शब्दाद्यात्मकं हि जगत्‌" कारणस्य प्रधानस्य सत्तवरजस्तमः- 
उ भातत्वमनगमयति । (४ ) यदि पुनरसतः सज्जायेत, असिरुपाख्यं कारणं 
पृलादिरूपशबदाचयातमकः कथं स्यात्‌, सदसतो स्तादातमयानुपपत्तेः । (५) अथेकस्य 
सतो विवर्तः रव्दादिग्रपच्चः, तथापि सतः सज्जायत इति न स्यात्‌ 1 न चास्या- 
ञ्वात्मकत्वम्‌, अपि त्वप्रपच्चस्य प्रपच्वात्मकतया प्रतीतिर्भ्म एव । 
( ६) येषामपि कणमकषक्षचरणादीनां सत एव कारणादसतो जन्म, तेषामपि 
~व भो 
( = मविद्यमान = भमाव रूप) कारण से सत्‌ (== विद्यमान) कायं ( वस्तु ) उत्पन्न होता 
। हर लोग ( अद्रौ तवादी ) कहते है कि सभी कायं एक ही सत्‌ वस्तु ( अर्थात्‌ ब्रह्म ) 
विवतं ( = भतातित्वक परिणामं ) है; कार्यभूत वस्तु वस्तुतः सत्‌ पदाथं नहीं हं । 
यं अन्य लोग ( वैशेषिक ) कहते है कि सत्‌ कारण ( अर्थात्‌ परमाणु ) से असतु 
भयात्‌ उत्पत्ति के पूवं अविद्यमान ) उत्पत्त होता है । वृद्धो ( == प्राचीनतम दाशंनिक ) 
श कहना है कि तत्‌ कारण से सत्‌ कायं उत्पन्न होता है । 
(३) इमे से प्रथम तीन पक्षों मे यह सिद्ध नहीं होता कि जगत्‌ का कारण 
कः वा ॥ श्रघान" ( सतूत्वरजस्तमोखूप ) है । जगत्‌ शब्दादि-आत्मक है; ये 
रत ङःल-मोह-र्प-परिणाम-निप है; ये स्वानुरूप अपने कारण के बोधक हँ, जो कारण 
मौ -पनतमः-स्वमाव ही होगा ( शन्दादि के सुखादिरूप होने के कारण उनका कारण 
 धुलादिस्प ही होगा, जैसे लाल-नील-श्वे ततवर्णयुक्त पट का कारण लाल-नील-श्चं त- 
षदं है); यह कारण प्रान कहलाता दै। (४) परन्तु यदि “असत्‌ 
एव निस | ठ" ( यह वैनाशिक पक्ष यदि मान लिया साप )--तो ८३ 
7 ( = वर्मगुनय ) कारण युख-दुःख-आदि-रूप शब्द-स्पगं आदि कार्यो से 
भिन्न कैसे होगा ? क्योकि सतु ओर असत्‌ मे तादात्म्य ( -- अभेद ) असम्भव है । 

( ५) ( अद्वैत वेदान्त के अनुसार ) शब्दादि प्रपञ्च को एक ही सत्‌ वस्तु ब्रह्म 
पात्व (= अतानित्विक परिणाम ) मान लेने पर भी "सत्‌ से सत्‌ को उत्पत्ति" का 
पिदधान्त सिद्ध नहीं हो सकता । हेतु यह है कि यह्‌ अद्य-सत्ता-कूप ब्रह्म प्रपञ्चात्मक 
नहीं है, अपितु दस व्रपञ्चहीन ( निर्गुण ) ब्रह्म की प्रपञ्चात्मकरूपसे जो प्रतीति 
होती है वह भ्रम ही है। (६ ) जिन कणमक्ष (== कणाद) ओर अक्षचरण (== अक्षपाद 
२. उख-दुः-मोहमेदवत्‌-सवरूपपरिणाम-शब्दा्यात्मकलव हि जगत्‌क्रारणस्य प्रधानत्वं सुनत्वरजस्तमः- 

स्वभावत्वम्‌ इति प्यते धित । | 
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सदसतो रेकत्वानुपपत्तेनं कार्यात्मकं कारणमिति न तन्मते प्रधानसिद्धिः । ( ७ , 
अतः प्रघानसिद्धयर्थं प्रथमं तावत्‌ सत्कार्यं प्रतिजानोते-- 


असदकरणदु पदानग्रहसत्‌ सवेसम्मवाभावात्‌ । 
शक्तस्य छक्यक्रप्णात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कायम्‌ ।। ९ ॥! 


( = ) “असदकरणात्‌' इति । सत्‌ कार्य॑म्‌-कारणव्यापारात्‌ प्रागपौति 
रोषः (€) तथा च न सिद्धसाधनं नैपायिकतनयै ^ सूडूावनीयस्‌ । ( १० ) यद्यपि 
बीज-मृत्पिण्डादिप्रध्वंसानन्तरमङ्कु रघटाद्युत्प्तिरूपलभ्यते, तथापि न प्रध्वंसस्य 
कारणत्वम्‌, अपि तु भावस्यैव बीजाद्यवयवस्य । (११) अभावात्त्‌. भावोत्पत्तौ 
तस्य सर्वत्र सुलभत्वात्‌ सर्वदा सर्व॑कार्योत्पादग्रसद्धः--इत्यादि 


चछ ० ज्~-------* 


== गौतम) के अनुसार सत्‌ कारण (अर्यात्‌ परमाणु) से असत्‌ कायं (अर्थात्‌ दयणुक) का 
उद्मव होता है, उनके मत मे भी सत्‌ ओर असत्‌ की एकता कौ उपपत्ति न होने के कारण 
कार्यात्मकं कारण नहीं होता, अतः उनके मत मे प्रधान की सिद्धि नहीं होती। (७) 
इसलिये ( सर्वोपादानभूत ) प्रघान की सिद्धि के लिये कारिकाकार पहले टी सत्कायेवाद 
की प्रतिज्ञा करते ह :- 

( कारण-व्यापार के पूवं मी) कायं विद्यमान रहता है, क्योकि--( १ ) असत्‌ 
( = अविद्यमान ) होने पर कायं की उत्पत्ति नहीं हो सकती; ( २) ( कायं कौ उत्पत्ति 
के लिये ) उपादान कारण के साथ कायं का नियत सम्बन्व स्वीकार करना पड़ता हे; 
( ३ ) सभी कायं सभी उपादानकारणों से उत्पन्न नहीं होते; ( ४ ) शक्त ( कार्यानुद्रल- 
णक्तिमान्‌ ) कारण ही शक्य ( ==उत्पन्नयोग्य ) कायं को उत्पन्न करता दै; ओर (५ ) 
कायं कारण से अभिन्न होता दै। & ॥। 

(= ) कारिका के अन्तमे आए हुए सत्‌ कायम्‌ ( कायं सत्‌ है ) इस वाक्यांश 
मे “कारणव्यापार के पूतं मी-इन शब्दों को जोड़ देना चाहिए । (€ ) एसा करने 
पर्‌ ( आरम्मवादी ) नैयायिक-शिष्य हमारे मत पर “सिद्धसावन' (= ज्ञात अथं का पुनः 
ज्ञापन ) का दोष नहीं दे सकते । 1 

( १० ) यद्यपि बीज ओर मृत्तिका-पिण्ड आदि के नष्ट हो जाने पर ही उनसे क्रमशः 
अङ्कुर ओर घट आदि की उत्पत्ति देखी जाती है, तथापि बीज आदि का ध्वंस (= विनाश) 
अंकुर आदि की उत्पत्ति का कारण नदीं है, अपितु बीजादि के मावरूप अवयव ही कारण 
दै। ( ११) पर यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति मानी जाए, तो ( बीजादि के ) 


यी यरि गो 


. नैयायिकनयैरिति कथित्‌ पठयते व्याख्यायते च नैयायिकानामिव नयो मतं येषां तैरिति । 





त्र त न नु ~~ - ~ 
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न्यायवालिकतात्पयंटीकायामस्माभिः प्रतिपादितम्‌ (द्र° ता० टी० ४॥१। 
१७-१८ ) । ( १२ ) प्रपच्वप्रत्ययश्चासति बाधके न डक्यी मिथ्येति वदितुम्‌ 
इति । ( १३ ) कणमक्षाक्षचरणमतमवरिष्यते । 

( १४ ) तदिदम्‌ * प्रतिज्ञातम्‌--“सत्‌ कायम्‌ इति । अत्र हेतुमाह-- 
“असदकरणात्‌” इति । असच्चेत्‌ कारणव्यापारात्‌ पर्वं कायम्‌, नास्य सत्त्वं केनापि 
क्त्‌. शक्यते । (१५) न हि नीलं रिल्पिसहस्रेणापि शक्यं पीतं कन्त्‌ःम्‌ । (१६) 
सदसत्त्वे घटस्य धर्मो" इति चेत्‌, तथाप्यसति धर्मिणि न तस्य धमं इति सच््वं 
तदवस्थमेव । तथा च नासत्त्वम्‌ । असम्बद्धेनाऽतदात्मना चासत्तवेन कथमसन्‌ 








जमाव के सवत्र सुलम होने से ( =-= अभावों के विशेष न रहने से ) सर्वत्र समी कार्यो के 
उत्पन्न होने का दोष अआ जाएगा । इसे हमने न्यायवात्तिकतात्पर्यटीका मेँ स्पष्टतः 
दिखाया है । ( १२ ) जगत्‌-प्रपञ्च की प्रतीति मिथ्या टै-एेसा उस प्रतीति के किसी 
वाघक ( अर्थात्‌ पूर्ववर्ती मिथ्याज्ञान का वाघक उत्तरवर्ती सत्यज्ञान ) के उपस्थित किये 
विना नहीं कहा जा सकता हे । 

( १३ ) ( इस प्रकार पूर्वोक्तं दोनों मतों- बौद्धमत ओौर अद्धौतवेदान्तमत--का 
निराकरण हो जाने पर ) न्याय-वैशेषिकमत अवशिष्ट रहते है । ( १४ ) इस मत का 
खण्डन करने के लिये ही कारिकाकार प्रतिज्ञा करते है- “कायं सत्‌ टै" ओर इस कथन 
के समर्थन में ( प्रथम ) हतु देते असत्‌ के अकरण से । अर्थात्‌ यदि कारण- 
व्यापार के पुवं कायं असत्‌ ( अविद्यमान ) होतातो उस कायंको कोई मी सत्‌ 
(== विद्यमान) नहीं बना सकता । ( १५) नील रंग को हजारों शिल्पी पीला नहीं कर 
सकते ह । ( १६ ) यदि यह्‌ कहा जाए ( नैयायिक के द्वारा ) कि एक ही घट ( कारण- 
व्यापार के पूवं ) असत्‌" ओर ( कारणव्यापार के दाद ) "सत्‌" हो सकता है ( अर्थात्‌ 
सत्ता गैर असत्ता दोनों ही घटके घमं) तो एेसा कहना युक्त नहीं है, क्योकि 
( उत्पत्ति से पूवं ) धर्मी वट के अविद्यमान रहुने पर असत्त्व रूप घमं उसमे ( आचेय- 
रूपसे | ) कैसे रह सकेगा ? इसलिये कारण-व्यापार से पूवं भी घट रूप कायं सत्‌ ही 
स्ता द असत्‌ नहीं । जिस “असत्‌त्व धर्म" का र्मी" घट से कोई सम्बन्ध॒नहीं है 
( धमघमिभेद-पक्ष मे ) ओर न वह धमं धर्मिरूप ही है ८ घमं्घमि-अभेद-पक्ष में ), उसका 
आश्रयण कर घट को असत्‌ कैसे कटा जा सकता है ? ( धमंत्व = वृत्तिमत्‌त्व; जो किसी 
आश्रय भ रहता हे, वह॒ धमं है ) । इसलिये जिस प्रकार कारण-व्यापार ( = उत्पादन ) 
के अनन्तर कायं सत्‌ होता है, उसी प्रकार उसके पूवं भी कायं सत्‌ होता दे । 








१. तच्रेदमिति केषान्चित्‌ पाठः ( तत्र =कणादादिमते; तन्मतावलम्बिनसुददिश्यैव सत्‌ कार्यमिति 
प्रतिज्ञा--इत्येवंरूपेय व्याख्यायते ) 
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घटः? तस्मात्‌ कारणव्यापारादूध्वंमिव ततः प्रागपि सदेव कायंमिति । ( १७ ) 
कारणाच्चास्य सतोऽभिव्यक्तिरेवावरिष्यते । सतश्चाभिव्यक्तिरुपपन्ना, यथा पीडनेन 
तिलेषु तेलस्य, अवघातेन धान्येषु तण्डलानाम्‌, दोहनेन सौरभेयीषु पयसः । 
( १८ ) असतः करणे तु न निदनं किञ्चिदस्ति। न खल्वभिव्यज्यमानं 
चोत्पद्यमानं वा कचिदसद्‌ दृष्टम्‌ । 

( १६ ) इतश्च कारणव्यापारात्‌ प्राक्‌ सदेव कायंमित्याह--'उपा- 
दानग्रहणात्‌' । उपादानानि कारणानि, तेषां ग्रहणं कार्येण सम्बन्धः । उपादाने 
कार्यस्य सम्बन्धादिति यावत्‌ । (२० ) एतदुक्तं भवति-कार्येण सम्बद्धं 
कारणं कायंस्य जनकम्‌ । सम्बन्धश्च कायंस्यासतो न सम्भवति, तस्मात्सदिति । 

(२१) स्यादेतत्‌-असम्बद्धमेव कायं कारणेः कस्मान्न जन्यते ? तथा 
चासदवोत्पद्यत इत्यत आह-"'सवंसम्भवाभावात्‌'* इति । ( २२ ) असम्बद्धस्य 


( १७ ) इस प्रकार सत्‌ कायं का उसके कारण से केवल अभिव्यक्तं होना ही 
शेष रहता है ( अर्थात्‌ अभिव्यक्ति को ही उत्पत्ति के रूप मे निश्चित किया जाता है) । 
सत्‌ की अभिव्यक्ति प्रमाण से सिद्धदै। जैसे, तिलो के पीडन ( पेरे जाने ) से ( उनमें 
पहले से ही विद्यमान ) तेल अभिव्यक्त होता है, घान के क्रूटे जाने से ( उनमें वियमान ) 
चावल अभिव्यक्त होता है तथा गायों के दुहने से ( उनमें विद्यमान ) दूघ अभिव्यक्त 
(प्रकट) हो जाता है । ( १८ ) परन्तु असत्‌ (== अविद्यमान) वस्तु के उत्पन्न होने में 
कोई दृष्टान्त नहीं है । वस्तुतः असत्‌ वस्तु कभी अभिव्यक्त या उत्पन्न होती हुई नहीं 
देखी गई । 


( १६ ) कारणव्यापार होने से पूवं कायं के ( अव्यपदेश्यरूपेण ) विद्यमान होने का 
अन्य हेतु “उपादानग्रहण' मी है । “उपादान का अथं है--कारण ( समवायिकारण- 
न्यायानुसार ) ओर श्रहण' का अथं है--कायं के साथ उसका सम्बन्व; इस प्रकार 
'उपादान-ग्रहण' पद का अथं है--कायं के साथ कारण का सम्बन्व । (२० ) इस विषय 
मे यह्‌ कहा जाता है कि कायं के साथ नियतसंबन्वयुक्त कारण ही कायं को उत्पन्न 
करता है ८( सांख्यदृष्टि मे कहना होगा-- संस्थानविशेष का अभिव्यञ्जक होता है ) 
यदि कायं असत्‌ है, तो कारण के साथ उसका कोई सम्बन्ध होना असम्मव है । इसलिये 
( कारण-व्यापार से पूवं सी ) कायं सत्‌ होगा 
( २१) यह कथन तो ठीक है, पर कारण से असम्बद्ध कायं क्यो उत्पन्न नहीं होता 
जौर एेसा मान लेने पर यह सिद्ध हो जाएगा कि असत्‌ ( कायं ) ही उत्पन्न होता है 
( सम्बन्ध के अनुरोध से कायं को कारण मे विद्यमान मानने की आवश्यकता नहीं है ) । 
इसके उत्तर मे कहते है-- "समी कार्यो की उत्पत्ति सभी कारणों से न होने के कारणः? । 
( २२) तात्पर्यं यह है कि ( कारण से ) असम्बद्ध कायं की उत्पत्ति मान लेने पर 


मि 
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जन्यत्वे असम्बद्धत्वाविशेषेण सवं कायजातं सवंस्माद्‌ भवेत्‌ 1 न चैतदस्ति, 
तस्माच्नासम्बद्धेन जन्यते अपि तु सम्बद्धं सम्बद्धेन जन्यत इति । ( २३ ) यथाहुः 
साख्यवृद्धाः- 

असत्त्वे नास्ति सम्बन्धः कारणैः सत्त्वतसद्ज्िभिः । 

असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ इति ॥ 

( २४ ) स्यादेतत्‌-असम्बद्धमपि तदेव तत्‌ करोति यत्र॒ यत्कारणं 

राक्तम्‌ । शक्तिश्च कायंदशंनादवगम्यते 1 अतो नाव्यवस्थेत्यत आह-““राक्तस्य 
रक्यकरणात्‌"”" इति । ( २५ ) सा शक्तिः राक्तकारणाश्रया सवेत्र वा स्यात्‌, 








अस्म्बद्धता' के सर्वत्र समान रूप से प्राप्त होनेके कारण समी कायं समी कारणों से 
उत्पन्न होने लगेगे; पर एेसा नहीं होता टै । अतः ८ यह मानना पड़ता है कि ) असम्बद्ध 
कायं असम्बद्ध॒ कारण से उत्पन्न नहीं होता, वल्कि- सम्बद्ध कायं ही सम्बद्ध कारण से 
उत्पन्न होता दै । ( २३ ) इस विषय में सांख्य के पूर्वाचार्य ने कटा है- -““उत्पत्ति से 
पूवं कायं को असत्‌ मानने पर सत्तावान्‌ (== विद्यमान) कारणों के साथ उस कायं का 
सम्बन्व नहीं हो सकता ओर कारण से असम्बद्ध कायं की उत्पत्ति होती दै-णेसा मानने 
पर कोई व्यवस्था नहीं होती, अर्थात्‌ “अमुक कारण से ही अमुक कायं की उत्पत्ति होती 
दे णेसा निर्धारण नहीं किया जा सकता” । 

( २४ ) इस युक्ति के ठीक होने परममी एेसातो कहा ही जा सक्तादहै कि 
असम्बद़ होकर मी कोई कारण उसी कायं को उत्न्न कर सकता ह जिस कायं मे उसकी 
शक्ति हो ( सभी कार्यो को मले ही वह्‌ उत्पन्न न करे ); कारण में एेसी कोई शक्ति 
दै- यह कायं को देखकर अनुमित होता टै ( मृत्तिकासे घट की उत्पत्ति देखकर यह 
अनुमित होता है कि घटानुकरूल विति मिटटी मे है, तन्तु मे यह्‌ शक्ति नहीं टै), अतः 
कोई भथ नहीं होगी । . ( शक्ति फल से अनुमेय होती है, अतः जिस कारण से 
जिस कायं की उत्पत्ति नहीं देवी जाती उस कायं के जनन मेः उस कारण की शक्ति 
नहीं है णेसा कहा जाएगा, अतः कोई अव्यवस्था नहीं होगी ) । इसके समाघान मे 
कहते है जो कारण जिस कायं की उत्पत्ति में कायंजननानकूलशक्ति से युक्त दहै, उस 
भक्त कारण से उसी शक्य ( अर्थात्‌ उत्पाद्य कायं ) के उत्पन्न होनेसे कारण भौर 
काय॒ परस्पर असंबद्ध नहीं हो सकते ओर असम्बद्ध न होने पर कायं का सत्‌ होना 
अनिवायं हं । | 

( २५ ) अब प्रश्न यह॒ उस्ता है कि शक्त ( --का्यंजननगक्तिमान्‌ ) कारण में 


१. श्लोकोऽयं युक्तिदीपिकायामुद्घतः-उक्तं च--असतत्वान्नास्ति-*-कारकीः- “इति ८ का० ९ ) । 
अस्मन्मते इदः राजवात्तिकगतं वाक्यम्‌ । 
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शक्ये एव वा ? सर्वत्र चेत्तदवस्थेवाव्यवस्था; शक्ये चेत्‌, कथमसति शक्ये तत्रे, 
इति वक्तव्यम्‌ । ( २६ ) शक्तिभेद एव स तादशो यतः किञ्चिदेव कायं जनयेद्‌ 
न सवेमिति चेत्‌, हन्त भोः शक्तिविशेषः कायंसम्बद्धो वाऽसम्बद्धो वा ? सम्बद्धत्वे 
नासता सम्बन्ध इति सत्‌ कायम्‌ 1 असम्बद्रतत्वे सेवाव्यवस्था--इति सुष्टरक्तम्‌-- 
“शक्तस्य शक्यकरणात्‌"' इति । 

( २७ ) इतश्च सत्‌ कार्यमित्याह--'कारणभावाच्च'' । कायस्य कारणा- 
त्मकत्वात्‌; न हि कारणद्ध्न्तं कायंम्‌; कारणं च सत्‌, इति कथं तदभिन्नं कायं- 
मसद्‌ भवेत्‌ ? ( २८ ) कायस्य कारणाभेदसाधनानि च प्रमागानि-- 

( २६ ) न पटस्तन्तुभ्यो भिद्यते, तन्तुधम॑त्वात्‌ । इह यद्यतो भिद्यते तत्‌ 





भ 


आधित यह क्ति सभी कार्यो के उत्पादन मे प्रवृत्त ( कायंजननानुकरूल ) होती है 
या केवल उसके द्वारा शक्य ( ==उत्पा्य) कायं मे ही प्रवृत्त होती दै? यदि 
सभी कार्यो के विषय नें प्रवृत्त हो, तव तो ( उपर्युक्त ) अव्यवस्था ज्योकी-त्यों 
वनी रहेगी ओर यदि ( निरूपकता-संबन्ध से ) उत्पाद्य कायं-विशेष के विषयमे ही 
णक्ति हो तो शक्य ( == शक्ति का विषय = कायं ) के अविद्यमान होने पर “उस ( कायं } 
के विषयमे ही कारण की शक्ति (== कारणशक्तिगत विशेष) प्रनृत्त होती हैः यह कैसे 
कहा जा सकता है ? ( २६ ) ( स्वपक्षस्थापन के लिये ) यदि यह कटा जपे कि कारण 
मे इस प्रकार की शक्ति होती है कि वह्‌ विशेष को ही उत्पन्न करती है, सभी कार्यो को 
नहीं तो ेसा कहना भी व्यथं है, क्योकि तव दुःख के साथ प्रणन करना पड़ेगा किं यह 
विशिष्ट शक्ति कायं-विशेष से सम्बद्ध है या नहीं 2 यदि सम्बद्ध है, तो असत्‌ कायंसे 
उसका सम्बन्ध नहीं होगा, इसलिये कायं को सत्‌ कहना होगा 1 यदि कायं सम्बद्ध नहीं है, 
तो उपर्युक्त अव्यवस्था ( अर्थात्‌ सवत्र सवंकार्योत्पत्ति ) बनी रहेगी; अतः कारिकाकार ने 
कायं को सत्‌ सिद्ध करने के लिये जो शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कहा हे, वह ठीक ही हे । 

( २७ ) सत्‌कायंपक्ष की सिद्धि के लिये एक अन्य हेतु मी देते है--काथंके कारणस 
अभिन्न होने के कारणः । कायं कारण-भिन्न नहीं होता ओर कारण चूंकि सत्‌ टै इसलिये 
उससे अभिन्न कायं असत्‌ कैसे होगा ? ( सत्‌ से अभिन्न पदाथं सत्‌ ही होगा ) । 

( २८) कारण से कायं का अभेद सिद्ध करनेवाले प्रमाणये दे -- 

( २९ ) पट ( वखरूप कायं ) तन्तुसमूह-रूप कारण से भिन्न नहीं है क्योकि वहं 
( वख ) तन्तुओं का घमं ( सूत्र मेँ आधित ) है ( अतएव उसमे समवायसंबन्व से युक्त 
दै ) । जो पदाथं जिससे अभिन्न नहीं होता है, वह॒ उसका धमं नहीं होता, यथा गो अश्व 
का ( अर्थात्‌ गाय घोड़े से भिन्न होने के कारण उसका घमं नहीं होता ) । पट ( वस्र ) 
तन्तुओं का धर्मं है, अतएव पट उससे अर्थान्तर (=-= मिन्न) नहीं है । ( यह साध्याभाव 
मे हेत्वमाव रूप अवीत अनुमान में व्यतिरेक दृष्टान्त है ) । 
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तस्य घर्मो न भवति तथा गौरश्चस्य । ध्मश्च पटस्तन्तरूनां, तस्मान्नार्थान्तरम्‌ । 
( ३० ) उपादानोपादेयभावाच्च नार्थान्तिरत्वं तन्तुपटयोः । ययोरर्थान्तरत्वं 
न॒ तयोरुपादानोपादेयभावः, यथा बवटपय्योः। उपादानोपादेयभावश्च 
तन्तुपटयोः, तस्मान्नार्थान्तरत्वमिति । ( ३१ ) इतश्च नार्धान्तरत्वं तन्तुपटयोः 
संयोगाप्राप्त्यभावात्‌ । अर्थान्तरत्वे हि संयोगो दृष्टो यथा कुण्डबदरयोः, 
अप्राप्तिर्वा यथा हिमवद्वन्ध्ययोः 1 न चेह संयोगाप्राप्री तस्मान्नार्थन्तिरत्वमिति । 

( ३२ ) इतश्च पटस्तन्तुम्यो न भिद्यते, गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात्‌ । इह 
यदयस्माद्धिच्म्‌, तस्मात्‌ तस्य॒ गुरुत्वान्तरका्यं गृह्यते-यथेकपलिकस्य 
स्वस्तिकस्य यो गुरुत्वकार्योऽवनतिविरोषस्तस्माद्‌ दविपलिकस्य स्वस्तिकस्य 
गुरुत्वकार्योऽवर्नातभेदोऽधिकः। न च तथा तन्तुगरुत्वकर्यात्‌ पट-गुरुत्वस्यका्यन्तिर 


( ३० ) कायं ( पट ) ओर कारण ८ तन्तु ) की अभिन्नता मे उपादान-उपादेयमाव 
मीदहेतुदै।जोमीदो पदाथं एक दूसरे से भिन्न होते है; उनमें उपादानोपादेयमाव 
(== कायंकारणमाव) नहीं होता है, जैसा कि घट ओौर पट में देखा जाता है । तन्तु ओर 
पट में उपादान-उपादेयमाव है, अत; वे भिन्न पदाथं नहीं है । 





(३१ ) कायं (वस्त्र) ओर कारण (तन्तु) मे परस्पर संयोग का अभावः ओर 
अप्राप्ति (== विभाग) का अमाव" होने से मी दोनों में भेद नहीं है । एक पदाथं के दुसरे से 
मिन्न होने पर परस्पर मे संयोग (= अप्रासिपूवंक प्रापि) संबन्ध देखा जाता ठे, जैसे कुण्ड 
जौर बदरी फल में । उसी प्रकार भेद होने पर अप्रासि (-- किसी मी समय संबन्वहीनता) 
होती है, जंसाकि हिमालय ओर विन्घ्यपवंत रूप दो अत्यन्त पृथक्‌ पदार्थो मे देखी जाती 
ठै । कायं भौर कारण मे संय ग ओौर अप्राि (== विमाग) दोनों का ही अमाव है। अतः 
कायं (पट) ओर कारण (तन्तु) अर्थान्तर (परस्पर पृथक्‌) नहीं हैँ । 

( ३२ ) पट के तन्तुमों से मिन्न न होने का एक हैतु यह मी है--उपादान (तन्तु) 
के गुरुत्व (== मार वह गुण जिससे पृथिवी ओर जल का पहला पतन होता है) “से (पट 
रूप) कायं की मारमिन्नता-जनित तुलादण्ड अवनित में भेद न होना । जो जिससे भिन्न होता 
है, उसकी अपेक्षा उससे न्युनाघिकगुरुत्वरूप कायं (मिन्न मार का कार्य) प्राप्त होता है, जैसे 
एक पल सुवणं के वने हए स्वस्तिक” नामक अलङ्कार के गुरुत्व का कार्य॑मृत जो अवनति- 
विशेष ( तुलादण्डं पर उसे रखने से पलड़े का उचितमात्रा में नीचे गिर जाना ) होगा, 
उसकी अपेक्षा दो पलो के वने हए स्वस्तिक नामकं अलङ्कार के गुरुत्व-कार्यभूत अवनति- 
विशेष अधिक हीगा । परन्तु तन्तुओं के गुरुत्व कै कायं (अर्थात्‌ तुलादण्ड-पतन विशेष ) से 
उन्हीं तन्तुओं से निमित ) पट कं गुरुत्व का भिन्त कायं नहीं दिखाई पडता । इसलिये 
तन्तुं से १८९ अमिन्न ह । 
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दर्यते । तस्मादभिन्नस्तन्तुभ्यः पट इति । (३३) तान्येतान्यभेदसाधनान्य- 
वीतानि । ( ३४ ) एवमभेदे सिद्धे, तन्तव एव तेन तेन संस्थानभेदेन परिणताः 
पटः; न तन्तुभ्योऽर्थान्तरं पटः । 

(३५) स्वात्मनि *न्रियानि रोधसम्बन्धबुद्धिव्यपदेगाथेक्रियाभेदाश्च नैकान्तिकं 
भेदं साधयितुमहन्ति, एकस्मिच्चपि तत्तद्विरोषाविर्भाव- तिरोभावाभ्यामेतेषाम- 
विरोधात्‌ । (३६) यथा हि ज्रमेस्याद्धानि कमश रीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, 
निःसरन्ति चाविभंवन्ति, न तु करुमंतस्तदद्धान्युत्पदन्ते प्रध्वंसन्ते वा । एवमेकस्या 
मृदः सुवणंस्य वा धघट-मुकूुटादयो विशेषा निःसरन्तं आविभेवन्त उत्पद्यन्त 
इत्युच्यन्ते, निविरामानाश्च तिरोभवन्तो विनश्यन्तीत्युच्यन्ते । न पूनरसतासुत्पादः 








( ३३ ) कायं ओर कारण मे अभेद सिद्ध करने वालेये हेतु अवीत ( व्यतिरेकी, 
व्यतिरेकन्याप्तिमूलक ) हँ ( जितने दृष्टान्त दिये गये हैँ वे सब अवीत अनुमान के व्यतिरेक 
दृष्टान्त हैँ) । (३४) इस प्रकार अभेद सिद्ध होने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तन्तुही 
( आतान-वितानरूप ) अवयव-सन्निवेश के द्वारा वस्त्र हो जाते है; तन्तु से भिन्न वस्त्र 
नामक कोई पदाथं नहीं है । [ कायंकारण-अभेदवादी सांख्य की यही दृष्टि है ] । 

( ३५ ) कायंरूप वस्तु मे जो क्रियावुद्धिव्यपदेश ( यह्‌ उत्पन्न है-एेसी प्रतीति 
का व्यवहार ), निरोघबुद्धि-व्यपदेश ( यह विनष्ट है-एेसी प्रतीति का व्यवहार ); 
संबन्-नुद्धिव्यपदेश ( तन्तु मे पट होता है-एेसा आघार-आघेय-संबन्ध प्रतीति का 
व्यवहार ) ओर अथं-क्रिया-भेद ( प्रयोजननिर्वाहिकता का भेद, यथा--पट से किसी का 
आवरण किया जाता है, तर्तुसे नहीं) होते है, वेभीकारणसे कायं का एेकान्तिक 
(निश्चितरूप से) भेद सिद्ध नहीं करते, क्योकि अभिन्न होने पर भी ( कायं ओर कारण 
की असिन्नता मानने पर भी ) विशेष घर्मो के कभी अविर्माव ( कारण से प्रकट 
होना ) ओर कमी तिरोभाव (-कारण मे अप्रकट होना) से इन क्रियाबुद्धि-व्यपदेश 
आदि हेतुओं का अविरोध ही होता है (अर्थात्‌ वे हेतु कायं-कारण के भिन्नत्व के साघक 
नहीं होते) । [कोई कोई पांच हेतु मानते ह क्रियाभेद, निरोधभेद, बुद्धिभेद, व्यपदेशभेद 
गौर अथेक्रियाभेद ] । 

( ३६ ) जिस प्रकार कए के अख उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाने पर तिरोहित 
हो जाते है ओर बाहर निःसृत होने पर प्रकटहोजतेहै नकि कमं के अंग कच्छुएुसे 
उत्पन्न (अर्थात्‌ पहले वे नहीं ये ओर वाद में उत्पन्न हुए) ओर उसमें विनष्ट (== ध्वंस- 





१. क्रियाविरोधन्रुडधि-; क्रियानिरोधनुहि-; क्रियाविरोधन्यपदेशाथंक्रियामेदक्रियाव्यवस्थाश्च; क्रियातिरोव- 
सम्बन्ध-; क्रियानिरोधसम्बन्ध-; अथेक्रिया-क्रियाव्यवस्थामेदाश्च--इति पाठान्तराणि विभिन्न 
व्याख्यातृभिः स्वीकृतानि व्याख्यातानि च । 
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सतां वा निरोधः 1 (३७) यथाह्‌ भगवान्‌ कृष्णद्रेपायनः--“*नासतो विद्यते 
भावो नाभावो विद्यते सतः'' (गीता २।१६) इति ॥ 

(३८) यथा कूम: स्वावयवेभ्यः सङ्खोचविकारिभ्यो न भिदः, एवं घटसुकूु- 
टादयोऽपि मृत्‌-सुवर्णादिभ्यो न भिन्नाः। एवं चेह्‌ ५.५ पट इति व्यपदेशोऽपि 
यथेह वने तिलका इत्य॒पपन्नः। (३९) न चा्थक्रियाभेदीऽपि भेदमापादयति, 
4४ नाना्ंक्रियादरेनात्‌ । यथक एव वह्लर्दाहिकः पाचकः प्रकाशकड्चेति। 

०) नाप्यथक्रियाव्यवस्था वस्तुभेदे हेतुः, तेषामेव समस्तव्यस्तानामर्थं- 

ताप्त) होते दै, उसी प्रकार मिट्टी या सोने से घट, मुकुट आदि कायं निःसृत (प्रकाशित) 
होने पर “ये उत्पन्न हृएः, ेसा कटा जाता है, एवं उसी मिटटी तथा सोने म मिल जाने पर 
ये विनष्ट हृए' फसा कहा जाता दै; न कि असत्‌ (कारण मे अविद्यमान घट, मुकुट आदि) 
को उत्पत्ति होती दै । (३७) जंसा कि भगवानु कृष्णं परायन ने (गीता में) कटा है-- 
न तो असत्‌ (अविद्यमान) का सतुत्व कमी होता है ओर न सत्‌ (विद्यमान) का 
कमी अभाव होता है । (३८) जिस प्रकार कचुमा (== कचयुमा का देह्‌) अपने सिकुडने 
ताल तथा फंलने वाले अंगो से मिन्न कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार घट, मुकुट आदि भी 
मिट्टी, सोने आदि से मिन्न नहीं है । इस प्रकार ( कारण ओर कायं दोनों के एक होने 
पर्‌ ) “इन तन्तुओं मे यह्‌ पट निमित हुंभा है यह व्यहवहार ( = भेदपूरवंक प्रयोग) उसी 
प्रकार्‌ संगत होता है, जिस प्रकार किं तिलक नामक वृक्षोकेवन कै विषय में यहु 
व्यवहार किं “इस वन मे ये तिलक के वृक्ष है" (अभेद मे भेद की विवक्षा कर आधाराघेय- 
माव का प्रयोग )। 

( ३६ ) “अर्थक्रियाभेदः ( कारण तष कायं की प्रयोजन-मिन्नता }) से मी कार्य- 
कारण का भेद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि एक (=-= अमिन्न) ही पदार्थ के अनेक कायं 
देवे जाते ह । जैसे एक ही अग्नि जलाने, प्रकाश करने तथा पकाने का कायं करता हे 
(दाह-प्रकाशादि कायो से श्रग्नि काभेद नहीं होता) । (४०) श्रथंक्रिया की व्यवस्था 
(अर्यात्‌ क्रियासम्पादननियम) मी पदार्थभेद के साघन मे हेतु नहीं हो सकता, क्योकि उन्दीं 
वस्तुमों के मिलकर एवं पृथक्‌ कायं करने से अथंक्रिया की न्यवत्था देखी जाती है; जिस 
प्रकार प्रत्येक भारवाहुक (== वेतन ने लेकर कायंकारी) अपना-अपना मार्ग देखना रूप 
कायं करता है; परं प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पालकी ढोने का कायं नहीं करता, परन्तु वे सब 
मिलकर पालकी ढोते ह; उसी प्रकार प्रत्येक तन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ किसी वस्तु को नहीं ढकता 
है, पर यदि वे तन्तुं मिल जाते है, तो अपने पट रूप कायं के प्रकट (या कायं को प्राक्त) 
हो जाने पर आवरणकायं भी कर सकते हँ । 








१. व्रृहदारण्यकमाष्ये ( १।४।६ ) उक्तम्‌--*अथेवं सति नासत उत्पत्तिः न सतो विनाश इत्यवधरर्तं 
भवति । अत्राह गिरिः- नासतो विद्यते भावः.“"इति स्यति रनुखता भवतीति मावः ॥ 
श्लोकस्यास्य टीकाया माह देववोधः-अविधमानस्य अपृवंजन्मकस्य जन्म न इति । 
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क्रियान्यवस्थादशंनात्‌; यथा प्रत्येकं विष्टयो वत्मेदरोनलक्षणामथंक्िां कुवन्ति, 
न तु रिविकावहनम्‌, मिलितास्तु शिविकां वहन्ति, एवं तन्तवः प्रत्येक प्रावरण- 
मकु्वषणा अपि मिलिता आविर्भूतपटभावाः प्रावरिष्यन्ति । 

(४ १) स्यदेतत्‌-आविर्भावः पटस्य कारणव्यापारात्‌ प्राक्‌ सन्‌ असच्‌ वा ? 
असंन्येत्‌ प्राप्तं तद्यंसदूत्पादनम्‌ । अथ सन्‌ कृतं तहि कारणव्यापारेण । न हि 
सति कार्ये कारणव्यापारप्रयोजनं पर्यासः । (४२) आविभवि चाविभावान्तर- 
कल्पनेऽनवस्थाप्रसङ्कः 1 तस्मादाविर्भूतपटभावास्तन्तवः क्रियन्त इति रिक्तं वचः 

(४३) नैवम्‌; अथासदृत्पद्यत इति मते केयमसदुत्प्तिः ? सती, असती 
वा? सती चेत्‌, कृतं तहि कारणे; । असती चेत्‌, तस्या अप्युत्पत्त्यन्तर 
मित्यनवस्था । (४४) अथ उत्पत्तिः पटान्ार्थान्तरम्‌, अपि तु पट एवासौ तथापि 
यावदुक्तं भवति "पटः इति, तावदृक्तं भवति “उत्पद्यते इति । ततश्च “पटः" 
इत्युक्ते, “उत्पद्यते इति न वाच्यम्‌, पौनरूकत्यात्‌ । विनर्यति' इत्यपि न 
वाच्यम्‌, उत्पत्तिविनाशयोयुंगपदेकव्र वि रोधात्‌ । 








( ४१ ) यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि ( कारण जओौर कायं मे अभेद मानने पर ) . 
तन्तुओं के कारण । व्परापार (अर्थात्‌ उत्पादन) से पूवं पट का आविर्माव सत्‌ है या असत्‌ ? 
यदि आविर्माव असत्‌ है तो असत्‌ की ही उत्पत्ति सिद्ध होती है जौर सदि अविर्माव सत्‌ हे 
तो कारणन्यापार व्यथं होता है, क्योकि कायं (यहाँ आविर्माव) के विद्यमान होने पर कारण- 
व्यापार का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई पडता । (४२) यदि यह कहा जाये फं पट के सत्‌ 
आवि्मव कै लिये एक अन्य आविर्माव की आवश्यकतादहै तो एक आविर्भाव के लिये 
अन्य आविर्माव की कल्पना करने पर अनवस्था रूप दोष होगा । इसीलिये तन्तुसमुह ही 
पटरूप से प्रकटित होते है-यह (सांख्यीय) कथन निस्सार है । 

( ४३ ) ( सांख्यपक्न का उत्तर ) पूर्वोक्त दूबण ठीक नहीं है, क्योकि कारणम 
असत्‌ कायं उत्पन्न होता है--इस न्पायमत के विषय मे मी यह प्रश्न उरुता है कि असत्‌ 
कायं की जो उत्पत्ति होती है वह्‌ सत्‌ है या असत्‌ है ? यदि उत्पत्ति सत्‌ (== विद्यमान) 
दे, तो कारण-व्यापार निरथंक होगा ओर उत्पत्ति यदि असत्‌ है तो इस असत्‌ उत्पत्ति 
को भी दूसरी उत्पत्ति माननी होगी ओर इस प्रकार यहाँ मी वही अनवस्था दोष आ 
जाएगा । | 

( ४४ ) ( नैयायिक कीओर से ) यदि यह्‌ कहा जाये कि पट की उत्पत्तिपटसे 
भिन्न कोई वस्तु नहीं, अपितु पटदहीदहै ( चकि पट कारणव्यापार से पूवं अनुत्पन्न रहता 
हे, अतः पट से अभिन्न उसको उत्पत्ति भी अनुत्पन्न हुई ), ` तब फिर “पट उत्पन्न होता 
है" एेसा पुनरुक्ति के मय से नहीं कहा जाना चाहिए, क्योकि "पट" ओर “उत्पत्तिः के एक 
पदां होने से "पट कहने से ही “उत्पन्न होता है" -ह भी उक्त हो जाताहै। इसी 
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(४१) तस्मादियं पटोत्प्तिः स्वकारणसमवायो वा, स्वसततासमवायो वा, 
उभयथापि नोत्पद्यते । अथ च तदर्थानि कारणानि व्यापायंन्ते। एवं सत एव 
पटादेराविर्भावाय कारणापेक्षेत्युपपच्नम्‌ । (४६) न च पटरूपेण कारणानां संबन्धः, 
तद्रूपस्याक्रियात्वात्‌, त्र्यासम्बन्धित्वाच्च कारकाणाम्‌,* अन्यथा कारणत्वा- 
मावात्‌ । (४७) तस्मात्‌ सत्‌ कायमिति पुष्कलम्‌ ॥. £ ॥ 

~ -2<> >+ 
प्रकार “पट नष्ट होता है यह भी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योकि एक दी वस्तु में 
( यहां “पट ) एक ही काल में उत्पत्ति ओर विनाश ( क्योकि पट == पटोत्पत्ति ) रूप 
दो विरोधी धर्मों का संबन्व नहीं हो सकता { पट पटोत्पत्ति यदि दहो तो "टो नष्टः: 
नहीं कहा जा सकता क्योकि उत्पत्ति ओर विनाश का सहावस्थान नहीं होता ) । 

( ४५ ) इसलिये पट की यह उत्पत्ति चाहे स्वकारण-समवाय (=-= पटल्प कायं का 
अपने कारण भूत तन्तुओं मे नित्यसंम्बन्वरूप समवाय ) हो अथवा “स्वसत्तासमवायः 
( पटसरूप कायं मे सत्ता जाति का समवाय-सम्बन्व है; समवाय --नित्यसम्बन्व ) हो, 
दोनों ही पक्नो मे उत्पत्ति" उत्सन्न ही नहीं हो सकती ( क्योकि समवाय के नित्य होने 
के कारण तदमिन्न उत्पत्ति क्रिया मी नित्य ही सिद्ध होती है; नित्य की उत्पत्ति नहीं 
होती ) । इस दृष्टि से उत्पत्ति के सम्मव नहीं होने पर भी उत्पत्ति के लिये जिस प्रकार 
कारणनव्यापार होता है; इसी प्रकार सत्‌ (कारण-व्यापार के पूवं विद्यमान) पट आदि के 
आविभवि के लिये कारण अपेक्षित है, एेसा ( सांख्यीय मत ) सवथा संगत है । 

( ४६ ) किच पट के ( शुक्लनीलादि ) रूप के साथ ( तन्तु आदि) कारणों का 
सम्बन्ध ही पटरूप कायं की उत्पत्ति है-एेसा कहना उचित नहीं है, क्योकि पट का 
"ल्प" गुण टै, क्रिया नहीं; ओर कारकः क्रियासे ही अन्वित होता है, अन्यथा वह 
कारक” कारण होगा ही नहीं ( करणरूप कारकविशेष ही कारण होता ठै; जो क्रिया- 
जनक नहीं होता, वह कारण मी नहीं होता ) । (४७) अतएव (कायं उत्पत्ति के पूर्वं मी 

उपादानकारण में विद्यमान रहता दै"-यह्‌ प्रमाणसिद्ध या निर्दोष दै ।।९।। 





नवम कारिका को व्याख्या 
वाचस्पति के अनुसर कारिकागत “सत्‌ कायम्‌" वाक्य का अर्थ है-कायं उत्पत्ति 
ते पूर्वं भी सतु (== विमान) है । हमारे अनुसार इस वाक्य का यह तात्पयं अपणं है; 
स्सवन श्रत तात्ययं है- कायं सदेव (त्रिकाल में) सत्‌ (किसी न किसी ल्प में 
{िद्यमान) है, केवल उत्पत्ति से पूवं नहीं । जो मत॒ “अतीतानागतं स्वरूपतः अस्ति 
अध्वभेदाद्‌ धर्माणाम्‌" (योगस ° ४।१२ ) वाक्य का दै--वही इस कारिका की युक्तियों 





६, कारणानाम्‌ इति कश्चित्‌ पठ्यते । 


| 
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हारा प्रतिपादित हुआ है । असदकरणात्‌" आदि पाँच युक्तियोकते द्वारा यदी मत प्रमाणित 
होता ई, केवल “उत्पत्ति से पूवं कायं की सत्ता" रूप मत नहीं । इन युक्तियो को व्याख्या 
मे मी वाचस्पति से हमारा ईषद्‌ मतभेद है-जिसके लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य है । 
इस कारिका कै प्रथम चरण में यतिदोष है 
गण) 09९8 कहते हैँ कि इस कारिका का उद्देश्य दै--"कायं से कारण को सत्ता 
को प्रतिपादित करना-न कि कारणसत्ता के आघार पर कायंसत्ता को > माणित करना ।* 
यह श्रसंगत हँ । इस बोध के साथ यदि किसी पदाथ पर यह बोध हो जाये कि यहं कायं 
है तो 'इसका कोई कारण हं यह बोध भी श्रवश्यंभावी रूप से उदित होता हं, 
भले ही यह कारण कौन है-इसका निर्घारण सदैव न हो । सत्कायंवाद कै विषय में 
साख्यकीनजो दृष्टि है, वह इस प्रकार है--यह्‌ देखा जाता है कि वस्तु के अतीत ओर 
अनागत परिणामं का प्रत्यक्षज्ञान किसी किसी मे ( उदाहरणाथं योगी मे ) होता हैः । 
कितने ही एेमे मविव्यद्‌-अरथज्ञापक स्वप्न होते है जो यथाथं सिदध होते ह । च्‌{क ज्ञान 
सत्रिवय होता दै, अतः यह मानना पडता है कि अतीतक्ञान ओर अनागतज्ञान का भी 
अनुरूप विषय है । यह्‌ अतीत विषय {छान्त धमं) ओर अनागत विषय ( == अग्यपदेरय 
धमं) धर्मी मे जिस ङ्प से रहते है--वह्‌ सुक्मरूपेण अवस्थान है \ कायं "अव्यक्त रूप से 
रहता है" न कहकर पसृक्ष्म रूप से रहता है-एेसा कहना संगत है । सूक्ष्मावस्था में स्थित 
यह धमं जब उदित ( == इन्द्रियवे्य ) होता दै, तब “कायं का आत्मलाम हुआ" एेसा 
सांख्यीय दृष्टि से कहा जाता दै । जो नहीं था, वह हुभआा--यह्‌ बात नहीं; पर जो सूक्ष्म- 
रूप ते था, वह स्थूल हभा--यह सांख्यीय दृष्टि है 1 इत्ते यह भी ध्वानत होता 
हे ¢ धमं क्ती वर्तमानता अपक्षिक है; किसी के लिये जो भावष्यत्‌ घमं है, वहं 
अन्य ( अर्था अधि एतर-रक्तिशालौ-इन्दरि्ामथ्यं से युक्त ) के लिये वर्तमान है। यह 
सामथ्यं जितनी ही वदती जायेगी, अतीत-अनागत घर्माधित कालभेद का ज्ञान उतना ही 
चटता जायेमा । यहीकारणदहै कि जित ब्रह्धाप्ड कौ उत्पत्ति से प्रलय तक का काल- 
परिमाण प्रजापति की दिम क्षणमात्र है, वही हारी इरि मे बहुसंख्यकू सन्वन्तर- 
कल्पादिव्यापी है । 
सत॒कार्यवाद के विषय मे कु विशेष बातें ज्ञातव्य ह । उफादानन्सरण मर कायं में 
एकान्त अभेद है--थह साद्यीयं दृटिं नहीं है । उपादान का जो सच्चिवेणविशेष होता है, 


1. 1176 जवल ग प6 ऽवप 18 10 लञकगाऽ0 "06 €,1516068 रा 
2058 गि). 115 €7९९६७, 2 710६ ° ९६८४७ प्ण "16 कश्य ऽल९€ 
०{ ८888 ( . 18 ). कारिकोक्त युक्तियों की डेविसकृत व्याख्यासेभीदम सवत्र 
सहमत नदी है--प्रसंख्यानभाष्य मे इस पर विस्तृत विचार द्रष्टन्य है । 


२, द्र० योगिनां चातीतानागतज्ञानस्य सत्यत्वात्‌ । असंश्चेद्‌ भविभ्यद्‌ घट देश्वरं भविष्यद्वट- 
वषयं प्रत्यचज्ञानं मिथ्या स्यात्‌ । न च प्रत्यक्षसुपचयंते ( बृहदा० १।२।९ भाष्य ) 1 





८६ तत्त्पकोमुदो सहिता सांख्यकारिका [ का० & 


उस किसी एक सन्िवेश का भग, भी होता हँ-- यह सांख्य कहता हँ ; सल्िवेश का भंग 
होने पर कारण अ्रन्य सन्निवेश में सन्निवेशित हो जातादहै। इसीदष्टिसे ही “कायं को 
कारण का स्थूल रूप" माना जाता ह्‌ । 
काये-कारण-माव जव तक चिन्तित होता रहेगा तव तक कायं-कास्ण मे एकान्त 
अभेद सोचा मी नहीं जा सकता । यदि सांख्य “अभेद' कहता मी दहै तो मी "कायं कारण 
का अवस्थानभेदमात्र है" यही तात्पयं वहां अमिप्रेत है--यह्‌ ज्ञातव्य है । उपादान कारण 
को छोडकर कायं नहीं रह सकता, उपादान कारण से पृथक्‌ कार्य॑की सत्ता नहीं है-- 
इस दृष्टि से ही कार्य कारण से अभिन्न है। यह 'सल्निवेराविशेष" ही कायं को कारणसे 
पृथक करता है । 
कायंकारण सम्बन्व के विषयमे यह्‌ जानना चाहिये कि इसमे व्यवहाररष्टि ओर 
परमाथेहषटि-दोनों दृष्ट्या प्रवतित होती हैँ । जिस अवस्था मे वमंवर्मिदृष्टि प्रव तित नहीं होती, 
उस अवस्था में कायकारण मे भिन्नता नहीं को जा सकती । पर यह परमार्थटष्ि है; यह 
दृष्टि गुणों की अवैषम्यावस्या मे ही प्रयोज्य है । गुणवैषम्य के क्षेत्र मे वर्म॑घमीं में सेदाभेद 
है; पर इस्र मेदामेद मे कोई विरोघ नहीं दै, क्योकि जिस दृष्टि से "मेद" है, उसी दृष्टि से 
“अभेद नहीं है । मात्मना यथाऽमेदः कुण्डलायात्मना भिदा" यह वाक्य सांख्यीय 
दृष्टि का प्रतिपादक है । 
सांख्य से प्रायः यह प्रश्न किया जाता है कि कायं-कारणमेया तो आपं भेदपक्ष 
माने या ममेदपक्ष; भेदाभेद मानना अन्याय्य है । सांख्यीय दृष्टि को यथा्ंतः समभन च 
ईहश प्रश्न उठता ही नहीं । कारण का स्थुलरूप कायं है--इतना ही सांख्य कहता है । 
पूर्वोक्त सन्तिवेशविशेष यदि अभेद का स्वरूप है तो सांख्य अभेदवादी है; यदि यह्‌ सन्निवेष 
भेद का स्वरूप है तो सांख्य भेदवादी है । भेदवादी ओर अभेदवादी का ही यह कर्तव्य ह 
कि वे देखे कि सांख्य उनके अनुसार भेदवादी है या अभेदवादी है--अपनीः दृष्टि में ४ 
न भेदवादी है, ओर न अभेदवादी ।2 








१. यद प्रसिद्ध कारिका ब्रह्मसत्रमाष्यकार भास्कर की है--ेसा प्रतीत होता दै--तथा च संयह- 
श्लोकः-- कार्यरूपेण नानात्वमभेदः कारणात्मना । देमात्मना- "भिदा (० सू० १।१।४ पर) । 
यह संग्रहश्लोक स्वकृत प्रतीत होता दहै), प्रसंगतः यह ज्ञातव्य है कि य्यपि 
है कि यह भास्कर वाचस्पति से अवाचीन दै, पर हमं प्रतीत होता ह कि यद मत असंगत है । 
भामती मेँ उदुधृत अनेक मतों को कल्पतरुकार ने भास्कर के मतकेरूपमं दही माना है- यह 
हमारे स्वपक् मे युक्ति है । 

२, हमारे श्स कथन को कोड “व्यथं शब्दाडम्बर" का सकते दै; पर यह अभियोग अनुचित है; 
पूर्वोक्त प्रश्न “अन्याकरणीय" है । न्यायशाख प भी ईदृश उत्तर दिया गया है। आल्मेशवर 
सन्ध. व्यापक है या अव्यापक ह--इसके विषय मँ उदद्योतकर का मत देखे- स पुनः आत्मेश्वर- 
संबन्धो व्यापको वाऽव्यापको वोति । अ्थांभावाद्‌ अन्याकरणीयः प्रश्नः । आत्मेश्वरसंवन्धोऽ- 
स्तीत्येत देव शक्यं वक्तुम्‌ । स पुनरीश्वत्मानौ व्याप्नोति न व्याप्नोति इति न व्याक्रियते । 


( न्यायवा० ४।२।२० ) । 
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कायं-कारण में अभेद सिद्ध करनेके लियेजो पांच युक्तियां वाधस्पति ने दीह 
(घमेघमिमाव, उपादान-उपादेयमाव, संयोगामाव, अप्राप्ति का अमाव तथा गुरुत्वान्तरकायं 
का अग्रहण ), वे किस प्राचीन सांख्याचायं के द्वारा प्रदत्त है-यह ज्ञात नहो सका। 
हमारी दृष्टि में इन यृक्तियों से कायं ही कारण होता है--यह्‌ सिद्ध नहीं होता । कारण 
का सन्तिवेणविशेष कायं है, या कारण का स्थूल रूप कायं है-- यही सिद्ध होता है । 

कारण में कायं जिस रूप से रहता है उस रूप में कायं साधारणतया इन्द्रिय से अवेद ही 
रहता है; जो व्यक्ति घट को भिटरी से प्रथक्‌ समभता है, उसकी इन्द्रियशक्ति कारण मे कायं 
की सत्ता को प्रत्यक्षतः जान नहीं सकती । कारण मे का्य॑सत्ता के प्रत्यक्ष दशंन के लिपि 
योगज सामथ्यं चाहिये ! तिल में जो तेल रहता है, वह्‌ तिलज्ञाता की इन्द्रियशक्ति से संवेद्य 
है; तिल को हाथ से रगड़ने पर (लौकिक प्रयत्न से) तेल निकल आता है--लौकिक व्यक्ति 
एक साथ दोनों की सत्ता को देख पाता टै । अतः तिलतैलं सत्कायंवाद का उदाह्रण 
नहीं है । हां, तिल कौ उस अवस्था को यदि लिया जाये जिसमे तेल की सत्ता लौकिक- 
परत्यक्ष-गम्य नहीं है, तो यह उदाहरण संगत है । कूमं के स्वीय अङ्गो का संहरण कथमपि 


सत्‌कायंवाद का उदाहरण नहीं है । कूमंश्रण मे कूर्माङ्गों को स्थिति सत्कायेवाद का 
उदाहरण अवश्य है । "घान्य-तण्डलः सत्‌कायवाद का उदाहरण नहीं हँ । 


कारण मे कायं की सूक्ष्मरूपेण स्थिति आपेक्षिक दै । घट को मिटटी मे, पञ्चभूत मे, 
पञ्च तन्मात्र मे, भूतादि अहंकार मे, अहंकारकारण बुद्धि में क्रमशः सूक्ष्म-सृक्ष्मतर रूपों 
मे स्थिति होती है--यह ज्ञातव्य हे । उन उन सूकष्म-सृक्ष्मतर घटो के साथ व्यवहार करने 
के लिये इन्दरियशक्ति को भी तादृश सूक्ष्म होना पडता है । इस प्रसंग मे एक आवश्यक 
तथ्य पर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू । कायं को कारण से जितना भिन्न 
हम समभते है, हमारी चित्ते न्द्रियशक्ति का स्तर उमे हेतु है! ज्ञानशक्ति जैसी जैसी 


व्यापक होती जायेगी, हम कायं को देखकर उसकी कारण-सन्निवेश-विशेष-मात्रता को 
उतनी ही अविक सात्रा मे समभ पा्येगे । 


“सर्वंसमवाभाव युक्ति की वाचस्पतिकृत व्याख्या के विषयमे हमारा कुच वक्तव्य 
है । यह जानना चाहिए कि सांख्य सर्वं सर्वात्मकम्‌" मानता है तथा वह्‌ यह मी मानता 
है कि उपयुक्तं निमित्त से समी से सब कुछ परिणाम अभिव्यक्त हो सकते हैँ । त्रिगुण से 
असंवद्ध जव कु है ही नहीं, तब “संबद्ध संबद्धं न जन्यते कहने का सूक्ष्म अभिप्राय ज्ञातव्य 
है । सांख्य को यह दिखाना है कि असंबद्ध कायं कौ उत्पत्ति नहीं होती । संबदढता की 
सूक्ष्मता के स्तर को समभना चित्तोत्कषे-सपिक्ष है । उपयुक्त हेतु का प्रयोग करने को 
सामथ्यं यदिहो तो बालु से भी तेल निकाला जा सकता है । त्रिगुण को कारणरूप से समभने 
की शक्ति जिसकी होगी वह्‌ 'सर्वं सर्वात्मकम्‌” कह सकेगा । मिद्री से घट बनाना कुम्मकार- 


जातीय अल्पशक्ति व्यक्ति का कायं है । यदि उपयुक्त शक्ति हो तो भूत या तन्मात्र या भूतादि 
का ग्रहण करके भी घट बनाया जा सकता है । मिद्री में मी घट सूक्ष्मरूप से रहता है, 
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भरूततन्मात्रादि मे मी सूृक्ष्मतरलू्पेण रहता है । चित्तस्तर के उत्कषं से उपादनज्ञान का भी 
उत्कषं होता है ओर सव कु एक त्रिगुण से जात होने के कारण सवते सभी वस्तुये 
बनायो जा सकती ही है । इस प्रकार 'सवंसं मवामावात्‌" को समना चाहिए । 
यह निश्चित है कि अस्मदीय लोकव्यवहार की निष्पत्ति आरम्भवाद से भलीमांति 
की जा सकती है, पर चित्तरोध, अलौकिक शक्ति आदि की व्याख्या सत्कायंवाद के विना 
सम्भव नहीं है । साघकों को यह्‌ प्रत्यक्ष अनुभूत होता हे कि ईश्वरप्रणिधान आदिसे 
चित्तस्य अनभिव्यक्त ईश्वरता की ही अभिव्यवित होती दै। हमने पहलेही कहादटै कि 
अनागत ओर अतीत परिणामों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रज्ञालोक से होता है । जिसको यह ज्ञान 
होता है, उसे सत्कायंवाद मानना ही पड़ता है । स्वप्न आदि मे अनागत परिणाम का 
जान यदि वतंमानकाल में प्रत्यक्षतः होता दै तो मानना दही होगा कि अनागत कायं 
सूक्मल्पेण कारण में है । हमारी लौकिक दृष्टि से हम यह मान सकते है कि “इस मिद्वी मे 
वट हे" एसा मानकर कुम्मकार घटनिर्माण में प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि “दस मिटटी से घट 
होगा" एेसा समकर ही भरवृत्त होता है । पर लौकिक-बुद्धिसिद्ध घटनाओं की ही व्याख्या 
के लिये सांख्यशास्त्र प्रवृत्त नहीं हा है; अध्यात्मविद्या के तथ्यों ( अलौकिक ज्ञाने ओौर 
शक्ति, चित्त का रोघ, सृष्टि गौर प्रलय आदि ) कौ व्याख्या के लिये सत्कायंवाद.को 
छोडकर अन्य गति नहीं है । 
"पद्गः 
(१) तदेवं प्रधानसाधनानुगणं सत्‌ कायंमुपपाद्य यादशं तत्‌ प्रधानं साघनोयं 
तादटशमादशेयितुं विवेकन्ञानोपयोगिनी व्यक्ताव्यक्तसारूप्यवेरूप्ये तावदाह्‌-- 


हेतमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्र व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥१०॥ 
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( १ ) इस प्रकार प्रान की अनुमिति मे उपयोगी सतकायंवाद का उपपादन करके 
जिस धमंसे युक्त प्रधान की सिद्धि करनी है, उस प्रकार के प्रधान को दिखलाने के लिये 
सर्वंप्रथय विवेकज्ञान में उपयोगी ( व्यक्ताव्यक्त के साघम्य॑ज्ञान होने से तद्विलक्षण पुरुष 
का स्वरूपावघारण होगा-एेसा समकर ) व्यक्त ( महान्‌ से भूत पयंन्त) तथा अव्यक्त 
( = प्रधान ) के सारूप्य ( == साघम्यं ) एवं वैरूप्य ( == वैषम्यं ) कहते हँ ( १०-११ 
श्लोकों मे }-- 

न्यक्त हेतुमान्‌ (== सकारण अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाला), अनित्य (== विनाशी), अव्यापी 
(= एकदेशी, व्याप्य), सक्रिय (--परिस्पन्दरूपक्रियायुक्त) अनेक, स्वकारण मेँ आधित, 
लिङ्ग (== प्रान का अनुमापक) एवं अवयवयुक्त ( == अप्रास्तिपवंक प्राक्ि रूप संयोग 
विशिष्ट) है; अव्यक्त इसके विपरीत होता है ।॥ १० ॥ 
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(र) "“हृतुमत्‌” इति । व्यक्तं हेतुमत्‌; हेतुः कारणम्‌, तद्त्‌ । यस्य च यो 
हेतुस्तखपरिष्टाद्‌ वक्ष्यति ( द्र ° २२ का० ) । (३) अनित्यस्‌", विनारि, 
तिरोभावीति यावत्‌ । (४) “अब्यापि', सर्वं परिणामिनं न व्याप्नोति । कारणेन 
हि कायंमाविषटम्‌, न कार्येण कारणम्‌ । न च ब्द्धचादयः प्रधानं वेविषतीत्य 
व्यापकाः । 

(५) ““सक्रियम्‌”, परिस्पन्दवत्‌ । तथादहि-बुद्धयादय उपान्तामुपात्तं देहं 
त्यजन्ति, देहान्तरं चोपाददते--इति तेषां परिस्पन्दः । शरीर-पृथिव्यादीनां च 
परिस्पन्दः प्रसिद्ध एव । (६) “अनेकम्‌” प्रतिपुरुषं बुद्ध चादीनां भेदात्‌ । 
पुथिव्याद्यपि शरीरघटादिभेदेनानेकमेव । 

(७) ““आध्रितस्‌'", स्वकारण माध्रितम्‌ । बुदधयादिकार्याणामभेदेऽपि कथच्िद्‌ 
भेदविवक्षयाऽऽश्रयाश्रयिभावः; यथेह वने तिलका इत्युक्तम्‌ ( द्र ° का० & )। 








( २ ) व्यक्त हेतुमान्‌" अर्थात्‌ हेतु ( == कारण ) से युक्त होता हे; व्यक्त पदार्थों 
मे जो जिसका कारण है, उसे आगे ( २२ कारिका में ) करेगे । ( ३ ) "अनित्य" अर्थात्‌ 
विनाशी, अपने कारण मे लीन ( = सृक्ष्मरूप से अवस्थित) रहने वाला (४) “अन्यापीः 
अर्थात्‌ व्यक्त समस्त परिणामी ( जङ्वगं ) को अपने परिणाम से व्याप्त नहीं करता, 
क्योकि कारण से कायं व्याप्त होता है, कायं से कारण व्याप्त नहीं होता । बुद्धि-अहंकार 
आदि परिणामम्‌त व्यक्त पदाथं कारणमूत "प्रवानः को व्याप्त नहीं करते, अतः वे बुद्धचादि 
अव्यापक है| 

( ५ ) सक्रिय" अर्थात्‌ क्रियायुक्त; क्रिया == परिस्पन्द (== चलन) । बुद्धि आदि व्यक्त 
पदाथं पुनः पुनः ग्रहण किए गए शरीर को छोडते हँ ( मृत्युकाल मे ) ओर दूसरे-दूसरे 
शरीर को ग्रहण करते हैँ ( जन्मकाल में })--यह्‌ व्याग-ग्रहण उनका परिस्पन्द है । शरीर, 
पृथिवी आदि स्थुल व्यक्त पदार्थो का परिस्पन्द ( == स्वस्थान से स्थानान्तर की प्राक्षि ) 
प्रसिद्ध (= प्रत्यक्षसिद्ध) ही है । (६) व्यक्त अनेक है--क्योंकि प्रत्येक पुरुष (== जीव) 
मे वुद्धि आदि प्रथक्‌ पृथक्‌ हे । पृथिवी आदि ( स्थूल ) न्यक्त मी शरीर, घट आदि के 
भेद से अनेक हैँ । 

( ७ ) व्यक्त बुद्धि आदि कायंपदाथं “आश्रित अर्थात्‌ अपने कारण मे आधित हैँ 
( व्यक्त बुद्धि आदि अभेद सम्बन्ध से स्व-स्व कारणों मे रहते हैँ ) । यद्यपि बुद्धि आदि 
कार्यो का अपने (गुणत्रय रूप उपादान) कारण से वस्तुतः कोई भेद नहीं है, तथापि किसी 
न किसी प्रकार से भेद कौ. विवक्षा कर के आश्रय-आश्रित भाव का सम्बन्ध स्वीकृत होता 








१. वेविपतीत्यत्र केचन संपादकाः षवे विषन्ति* इति पटिति; शरददेदो वेविषतीत्येव रूपं स्यात्‌ न 


पुनः वेविषन्तीति। कचित्‌ वेविशन्ति इति पठन्ति । विशधातुरयं तौदादिकः प्रवेशनाथेकः । 
अत्र व्यापत्यथंक धातुरेवाभीष्टः । 
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(८) “लिङ्खम्‌”, प्रधानस्य । यथा चैते बुद्धयादयः प्रधानस्य लिङ्गं तथोपरिष्टाद्‌ 
वक्ष्यति (ब्र ११ का०) । प्रधानं तु न प्रधानस्य लिङ्खम्‌, पुरुषस्य लि द्घम्भव- 
| द्पीति भावः । 
| ५ (€) “सावयवम्‌ अवयवनम्‌* अवयवः, अवयवानामवयविनां* मिथः 
रलप। मिश्रणं संयोग इति यावत्‌ । (१०) अप्राप्ति प्विका प्राप्तिः संयोगः, तेन 
| सह्‌ वतंत इति सावयवम्‌ । तथाहि पृथिव्यादयः परस्परं संयुज्यन्ते, एवमन्येऽपि 
7 अघानस्य उद्धचादिभिः संयोगः, तादात्म्यात्‌ । नापि सत्त्वरजस्तमसां 
परस्परं संयोगः, अप्राप्तेरभावात्‌ । 

(११) ““परतन्तम्‌" बुद्धयादि । बुद्धया स्वकार्यऽह ङ्कारे जनयितव्ये प्रकृत्या- 


ट; जसे "इस वन मेँ तिलक के वृष है, इस वाक्य म उवत वन ओर तिलक क वृक्षों में 
भेद ( तिलको के वन से पृथक्‌ न होने पर मी ) स्वीकृत होता है, एेसा (€ वीं कारिका 
की व्याख्या मे ) कहा गया हे । 

( ८ ) व्यक्त 'लिङ्ग' है अर्थात्‌ प्रवान के अनुमानमें हेतुटहै। ये बृद्धि आदि व्यक्त 
पदाथं जिस प्रकार (अव्यक्त) प्रवान की सिद्धि के लिये लिङ्ग (= ज्ञापक चि) बनते 
है उसे आगे ( भेदानां परिमाणात्‌" इत्यादि १५ वीं कारिका में ) करेगे \ अव्यवत 
धानि पुष की सत्ता के अनुमान मे लिग होने पर भी अपनी सत्ता के अनुमान मे लिगं 
नहीं होता-- यह्‌ तात्पर्य है । 

4 ( € ) व्यक्त पदार्थं “सावयव अर्थात्‌ अवयवयुक्त है । अवयवः (जव +यु +अप. 
ग यु मिश्रणे ) का अर्थ है (अवयवनः अर्थात्‌ अवयव ओर अवयवी का परस्पर यण 
| जिसको संयोगः कहा जाता है । (१०) पहले से न प्राप्त हई वस्तुओं का भ प्त होना 
संयोग" कहलाता है; एसे संयोग के साथ वतंमान वस्तु सावयव होती है । जिस प्रकार 
पृथिवी आदि व्यक्त पदाथं परस्पर संयोग प्राप्त करते है, इसी प्रकार अन्य पदाथं भी 
एक दुसरे से संयुक्त होते हैँ । परन्तु प्रधान का बुद्धि, अहंकार आदि के साथ ( उपयु'क्त- 
लक्षणवाला ) संयोग नहीं होता, क्योकि स्वोपादानमूत प्रकृति के साथ उनका तादात्म्य 
(== अभेद) रहता है । सतुत्व, रजः ओर तमः नामक तीन गुणों (अर्थात्‌ अवयवो) कामी 
परस्पर संयोग नहीं होता है, क्योंकि उनमें अप्राप्ति (= वियोग) नहीं है । ( सतूत्व आदि 
तीन गुणों का परस्पर संयोग नित्य रहता है ) । 
( ११) बुद्धि आदि व्यक्त पदाथं परतन्त्र (-=पराध्रित) हैँ । अपने कार्यं अहंकार 
को उत्पन्न करने के लिये बुद्धि को प्रकृति का पूरण (== प्रकृत्यंश का संक्रमण) आवष्यक 


भज क 


१. अवयवावयविसंयोगसंयोगि, अथवा अवयवनमवयवः इति पाठः क्वचित्‌ । 
२. अवयवावयविनामिति बहुत्र न पख्यते। 





| 
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प्‌ रोऽयेक्ष्यते, अन्यथा क्षणा सतो नालमहङ्कार जनयितुमिति स्थितिः । 
(१२) एवमहङ्ारादिभिरपि स्वकार्यजनने--इति सर्वं स्वकायंघु प्रकृत्याप्‌रम- 
पेक्षते । तेन परां प्रकृतिमपेक्षमाणं कारणमपि स्वकायंजनने परतन्त्रा व्यक्तम्‌ । 

(१३) “विपरीतमव्यक्तम्‌'"-- व्यक्तात्‌ । अहेतुमचनित्यं, व्यापि, निष्क्ियम्‌; 
यद्यप्यव्यक्तस्यास्ति परिणामलश्नषणा क्रिया तथापि परिस्पन्दो नास्ति । एवमना- 
श्रित मलि द्धं मनवयवं स्वतन्त्रमव्यक्तस्‌ ।॥ १९० ॥। 
स ----- 
होता दै, अन्यथा क्षीण होने के कारण वहु अहंकार को उत्पन्न नहीं कर सकती, यह्‌ 
शास्त्रीय मर्यादा है । (१२) इसी श्रकार अहंकार मी अपने (इन्दरियादि) कार्यो को उत्वन्न 
करने में प्रकृति के पूरण की अपेक्षा रखते हैँ । इस प्रकार चूँकि समी व्यक्तो को अपने 
अपने कार्यो में प्रकृति के पूरण कौ आवश्यकता होती है, इसलिये सभी व्यक्त अपने 
अपने कार्यो को उत्पन्न करने में मूलप्रकृति रूप कारण की अपेक्षा करते है, अतः वे 
परतन्त्र (== अन्यसहायसापेक्न ) दँ 

( १३ ) अव्यक्त ( == प्रधान ) व्यक्तं से विपरीत दै अर्थात्‌ वह्‌ कारणरहित, नित्य 
(= परिणामि-नित्य) व्यापक ओर निष्किय (== परिस्पन्दहीन) है । यद्यपि अव्यक्त मे 
परिणासलक्षण क्रिया विद्यमान है, तथापि उसमें परिस्पन्द रूप क्रिया ( चलन ) का 
अमाव है । अव्यक्त एक ( सजातीय-द्ितीय-टीन ), अनाश्रित, लिद्धहीन, अवयवहीन 
(--संयोगरदित) तथा स्वतन्द्र॒ (= स्वकायंजनन के लिये किसी कौ अपेक्षा नहीं करने 
वाला) टँ ॥१०॥ 
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दरम. कारिक्छः चने व्याख्य। 

इस कारिका, पर विचार करने समय यह बात ध्यान मे रखनी चाहिये कि सभी 

२३ व्यक्त पदार्थो पर तथा संस्कार, वृत्ति आदि अततूत्वभूत पदार्थो पर हेतुमतूल्व आदि चमं 
चरिताथं होते ह । उदाहरणाथं व्यक्त बुद्धि “अनित्य है । अतः समी प्रकार के सोपाधिक 
पुरुषो (अर्थात्‌ संहत प्राणियों) की वुद्धियां अनित्य है; प्रजापति ईश्धर की बुद्धि भी अनित्य दे । 
प्रत्येक व्यक्त पदार्थं कायं है, वह्‌ अपने कारण से स्थुल है-- कारण से उपयोगी हेतु के व्यापारः 
से नित होता है। कायं पदाथं अपने कारण (=-= उपादान) को व्याप्त हीं कर सकता; 
दूसरे शब्दो मेँ कारण की अपेक्षा कायं अव्यापक दहै । सांख्यीय दशंन के अनुसार कायं 

१. इस कारिका के प्रथम चरण की २ मात्रां ष्देु---व्याः मै ओर १८ मात्रा 'पि-""ङ गम्‌ 


म पूर्ण होती है । इस प्रकार यद्य यतिभङ्गरूप दोष है । प्रसंगतः ज्ञातव्य है किं इस कारिका 
के अनुरूप सांख्यसू्र मँ अन्यापि पद नहीं द ( १।१२४ ) । 
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उपादानकारण द्वारा आविष्ट रहता ठै । वाचस्पति की इस व्याख्या मे कोई दोष प्रतीत 
नहीं होता । 


जव व्यक्तं के उपादानभ्रूत तीन गुणोंमे रजः क्रियाशील हे ( क्रियाशीलं रजः, 
व्यासभाष्य २।१८ ) तव व्यक्त अवश्य ही सक्रिय होगा । अतः यहाँ “व्यक्त सक्रिय हे" इस 
पुनः कथन की क्या जावश्यकता है-- यह्‌ प्रश्न उठ सकता ह । संभवतः वाचस्पति ने इसी 


दृष्टि से क्रिया का अथं परिस्पन्द (प्रवेश-निःसरणादिरूप क्रिया) किया हे (अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्त पदाथ सदेव कुन-कुछं का ग्रहण-त्याग करता रहता है) । 

(बुद्धि आदि) कोई मी व्यक्त पदाथं संख्या मे एक नहीं हो सकता--यह्‌ “अनेकः कटने 
का अभिप्राय है-- वाचस्पति का यह्‌ मत निर्दोष है। बुद्धि आदि चकि अमेय प्रकृति के मेय 
कायं है, अतः वे संख्या मे अनेक होगे, यह स्वतःसिद्ध है । इससे यह ध्वनित होता है 
कि “समष्टिवुद्धि' रूप कोई पदां सांख्यीय दशन में स्वीकृत नहीं होता । समी बुद्धियां 
जब अव्यक्त से पृथगभूत होकर अवस्थित नहीं ह, तब पृथक्‌ रूप से "समघटि बुद्धि" की 
कल्पना ( जो नव्य वेदान्तियों में ष्ट होती है ) व्यर्गहीदहै। गौणदष्टिसे इस प्रकार 
को समष्टि को कल्पना की जा सकती ह । पर उसकी कु भी आवश्यकता नहीं है । 

वाचस्पति कहते हँ कि यह्‌ “आश्रय-आश्रयि-मावः की कल्पना गौण है (व्यावहारिक 
भेदमात्र का आश्रय करके एसा कहा गया दै, यद्यपि ततूत्वतः यह्‌ सत्य नहीं है) । आश्रया. 

श्रयिमाव को कहने का गूढ़ अभित्राय दै । प्रत्येक कायं स्व-कारणमें आश्रित रहता है; 
यही कारण हैँ कि काथं के गणो का परिवतंन योगी इच्छावल से कर सकते ह । 
तन्मात्र रूप भरुत-कारण को जय करने पर शब्दादि की प्रकृति का परिवतंन करने 
शक्ति होती टै । यदि तन्मात्रं पर भत आधित नहीं रहते, तो एेसा परिवर्तन नहीं 
जा सकता था । इसी प्रकार अस्मिता-रूप इन्दरियकारण पर आधिपत्य होने पर इन्दियणत्ति 
मे उत्कषपिकषं कयि जा सकते हैँ । इस आश्रयाश्चपिमाव का अन्य भी गढ तापय = 
जिसके लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य है । य, 
व्यक्त पदार्थ स्तरस्वकारणो के "लिङ्ग हँ । बुद्धि आदि व्यक्त प्रवान के लिङ्ग है- 
केवल इतना ही नहीं । पत्यक व्यक्त पदार्थ एेसा है, जिसको यथावत्‌ जानने से यह मी 
जाना जा सकता ठ कि उसका उपादान किस प्रकार काटै। प्रत्येक कायं उसके 
निमित्त की पकृति मी अंशतः ज्ञात होती है-- यह्‌ ज्ञातव्य है । | 

गुणत्रय कौ अविषमावस्था-रूप जो प्रधान है वह पुरुष का लिङ्ग है-- वाचस्पति का 
यह मत अयुक्त ह । यह अवस्था किसी का मी लिङ्ग नहीं हो सकती । यह अब्यक्तावस्था 
चित्तं न्द्रियगम्य नहीं ह; अतः यह यदि किसी का गमकचिनह्न होती भी है, तव भी उस लिङग 
के द्वारा किसी लिङ्गी की अनुमिति होने की संभावना नहीं रहती। वाचस्पति 
प्रधान को पुरुष का अनुमापक समभते हँ ( जो वस्तुतः एक श्रान्त घारणा है ), अतः 
उनको एक व्यर्थ बात कहने के लिये बाध्य होना पड़ा कि प्रघान प्रान का लिङ्ग नहीं 


पिरान 
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होता । कोई पदार्थं स्वयं का लिङ्ग नहीं है--इस कथन की स्वारसिकता क्यादै? 
हमारे मत में ईदश व्यर्थं कथन की आवश्यकता नहीं है । व्यक्त स्वकारण का चिह्न हैः; 
प्रचान किसी कामी गमक चिह्ल नहीं है--यह हमारा मत हें ( प्रघान को जो “विषयः 
कटा गया है, उसका यह अथं नहीं है कि प्रधान चित्ते न्दरिय द्वारा संवेद्य पदार्थ है ) । 

वाचस्पति कहते हैँ कि अग्राप्षिपूवंक प्राप्तिरूपजो संयोग है, वही अवयव है; 
व्यक्त पदार्थो मे ईटण अवयव हँ (क्योकि प्रथिवी आदि का परस्पर संयोग देखा जाता है), 
अतः व्यक्त सावयव है ; हमारी दृष्टि मे यह्‌ दहत ही स्थल व्याख्या है । पाञ्चभौतिक द्रव्य 
एक हे (एक वुद्धि का आलस्बनीभूत है)-एेसा प्रतीत होने पर भी वह्‌ अविभाज्य एक नहीं 
टै, उसके अवयव हैँ । जो मत (परिणामेकत्वात्‌ वस्तुततूत्वम्‌' ( ४।१४ ) सूत्र मे प्रतिष्ठा- 
पित है, वही “सावयव कहने का अभिप्राय है । प्रधान में ईदण एकत्वबुद्धि नहीं होती । 

वाचस्पति के अनुसार बुद्धि आदि व्यक्तो की परतन्त्रता यही है कि वे जब अपने-अपने 
कार्यो को उत्पन्न करते है; तव उनको अपने अपने कारणों की सहायता अपेक्षित होती 
है, जो प्रकृत्यापूर ( द्र° योगसूत्र ४।२ ) कहलाता है ( आपुर = अनुप्रवेश) । उपादान 
कारण में सूक्ष्म माव मे अवस्थित कायं जब स्थूलमावको प्राप्त करतादै ( एेसा होने 
के लिये उसे कारणसे पृथक्‌ होना पडता है, पृथक्‌ होने पर भी कारणसे वह सर्वथा 
वियुक्त नहीं होता ) तव ॒प्रकृत्यापुर-प्रक्रिया का अवलम्बन करना पड़ता है--हमारी 
ष्टि मे यह असिद्ध है । उपादानकारण से कायं को उत्पत्ति मे श्रकृत्यापुर' पद्धति की 
कोई आवर्यकता नहीं हं । प्रकृत्यापूर सिद्धिसंबन्ी प्रक्रियाविशेष दै, यह्‌ ४।२ सूत्र की 
माष्यपातनिका से ही स्पष्ट होता हे । भाष्यस्य 'तत्र' का अथं है--“सिद्धौः, अर्थात्‌ एक 
जाति के पदाथं का जव अन्यजाति मे परिणाम होता टै, तभी प्रकृत्यापूर का प्रसंग आता 
है । परिणामविशेष के साथ प्रकृत्यापूर का संबन्ध हे, पर परिणाममात्र मे इसका संबन्ध 
नहीं है । मिट्टी से घट बनने मे प्रकृत्यापुर-प्रक्रिया का कोई मी संबन्व रहीं हे । 

इस विषय मे निम्नांकित तथ्य पर च्यान देना आवश्यक है). करण ओर शरीर 
के असंख्य प्रकार हँ जो एक दूसरे से भिन्न गुणकमंवाले हैँ । कोई अपने मनुष्य शरीर को 
वक्षशरीर में परिणत करना चाहे या मनुष्यचक्षु को देवचक्षुमे परिणत करना चाहे 
तो यह्‌ संमव नहीं कि मनुष्यचक्षु में नाना प्रकार से गुणाधान करते रहने पर (लौकिक 
प्रयत्नो के द्वारा) मनुष्यचक्षु दैवचक्षु मे परिणत हो जायेगा । एेसा होना कथमपि संभव 
नहीं है--सांख्यीय जातिभेदततूत्व का यही मुख्य आघार है । पर मनुप्यचक्षु में दैव- 
चक्षु की प्रकृति का आन करने पर ( योगोक्तं कौशल द्वारा ) मनुष्यचक्षु का 
दैव परिणाम होता है । यहे आघान क्रिया किस प्रकार की होती है--यह दिखाने के लिये 
तत्काल-सुप्रचलित जल की आपूरणप्र-प्रक्रिया का उल्लेख सूत्रकार ने किथा है । तात्पयं यह 


कि यहा वस्तुतः दैव चक्षु की प्रकृति का योग मनुष्यचक्षु के साथ नहीं किया जाता 
(चक्षु --चक्षुरूप आहंकारिक पदाथं; गौणतः चक्षु का शारीर अधिष्ठान मी यथायथरूप. से 
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गृहीत होता है), वत्कि मनुष्य-चक्षु की प्रकृति का रोधे (दैव चक्षु को अनुकूलता की इष्टि 
मे रखकर) किया जाता है । एसा करने पर मानव चक्षु स्व-उपादान में लीन होता है ओर 
उस उपादन से दैव चक्षु का आवि्मावि होता टै ( इस दैव चक्षु की वासना पहलेसे दही 
मानव कर्माशय मे सूक््मख्प से हे यह्‌ ज्ञातव्य है) । 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है क्रि जव वुद्धि अहंकार में परिणत होता 
हे, अर्थात्‌ बुद्धि मे सूक्ष्मरूपेण स्थित अहंकार तव स्थूल होता दै, तव प्रकरृत्यापूर-घक्रिया 
की कुं मी आवश्यकता नहीं होती । हमारी दृष्टि मे बुद्धि-आदि व्यक्तं की परतन्त्रता 
वही है, जो निम्नोक्त व्यासमाष्य में प्रतिपादित हुआ दै--तदेतद्‌ दृश्यं ` ` "दृश्यत्वेन स्वं भवति 
दृशिरूपस्य पुरुषस्य स्वामिनः अनुमवकमं विषयताम्‌ आपन्नमन्यस्वर्पेण प्रतिलब्वात्मक 
स्वतन्त्रमपि पराधंत्वात्‌ परतन्त्रम्‌ ( २।१७ ) । "पराथंत्वहेतु परतन्त्रता योगसूत्रमे मी 
स्पष्ट शब्द मे उक्त हूर्ई टै; द्र° तदथं एव दृश्यस्यात्मा ( २।२१ ) । 
मोतिक (जो मूत से स्थूल टै) पदाथं यद्यपि व्यक्त ही रहै, तथापि कारिका का लक्ष्य 
महदादि २३ ततुत्व रूप व्यक्त पदां ही हैँ । इनमे जो अवान्तर कायकारण माव टै 
वह देतुमत्ता का उदाहरण है ( कारण के प्रसंग मे निमित्तकारण भी प्राह्य है) । करणों 
की जो अनित्यता है, वह ग्राह्य विषयों की अनित्यता की तुलना में स्थिर है। वाह्य 
विषयों की व्यापिता ओर करणो की व्यापिता एकरूप नहीं हे; ग्राह्य देदाव्यापी है, करण 
कालव्यापी है । करण ओर ग्राह्य विषयों के अवयव मी एक प्रकारके नहींरहैँ। चकि 
हेतुमतूत्व, व्यापित्व आदि शब्द दोनों--करण एवं विषयो- कै घमं के प्रतिपादन के लिये 
प्रयुक्त हे है, अतः दोनों क्षेत्रों म इन शब्दों के भथं समान दोगे--यह्‌ आग्रह नहीं 
करना चाहिये 1* कारिकोक्त साधर्म्यो के अतिरिक्त अन्य साधम्यं हो सक्ताहैया नही-- 
प्रसंघ्यानमाष्य में इस विषय पर विचार द्रष्टव्य है 
व्यक्त गुणवैषम्यात्मक है, अतः उसके कारण गुणवैम्यषरूप नहीं है । ईश सतूत्वरजस्तमः 
का कोई उपादान ओौर हेतु नहीं हो सकते । अविषम सत्‌त्व-रजस्तमः का जो स्वभाव है 
वहु विषमावस्था मे अन्वित रहता है । सच्वादिगुणों का गुण-प्रघानमाव असंख्य प्रकार 
काहो सकता है, पर प्रत्येक प्रकार गुण-स्वमाव का सवधा अनुयायी होता है, अतः त्रिगुण 
नित्य ॒है-परिणामि-नित्य है! चकि गुणत्रय समी विकारों में अन्वित है अतः 
अव्यक्त व्याषौ हं यह व्याख्या अमौलिक है, क्योकि परिणामि-नित्यतामे हो ईदश 
व्यापिता गताथं हो जाती है । रजोगुण क्रियाशील है, अतः प्रधान को जब अक्रिय कहा 
जाता हे, तव उस का अधं यदि '्ुरुषाथसाधनलूप क्रिया ते शून्य किधा जाये तो वहु 








१. सांख्यकारिका के वाक्य सृत्ररैली मँ रचित दै-यह युक्तिदीपिका सेभीज्ञात दोता र। 
सशेली का यह वैशिष्ट्य हे करि सूत्रीय पद विदवतोमुख दोतेदै। प्क दी वाक्यम एक 
शब्द के एकाधिक अर्थो मे प्रयोग विश्वतोभुखता का अन्यतम उदाहरण हं । 
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संगत ही है । गमनादिरूप परिस्पन्दात्मिका क्रिया प्रधान मे नहीं है, अथवा अप्राप्षिपूवंक 
प्रापतिरूप संयोगानुकूल क्रिया प्रघान में नहीं टै-- यह व्याख्या स्थूल है 1" 

प्रघान की "एकता" विशेषतः विचायं है । अन्यक्तभाव मे संख्याबुद्धि होने का प्रन 
ही नहीं उठता, अतः संद्यापरकविचार विकल्पच्रृत्ति का ही उदाहरण हँ । व्यक्तमाव में 
जिस प्रकार की अनेकता का बोघ होता है, ताहश अनेकता का बोघ अव्यक्त के विषय मे नहीं 
होता--यह "एक" कहने का एक तात्पयं है । “अवैषम्यमाव-प्राप्त गुणत्रय" रूप पदाथं यदि 
सामान्य टै, विषय है, सभी विकारो मे अन्वित है, तो वह॒ एकसंख्यक अवश्य होगा-- 
यह्‌ कोई कोई कहते हँ ( द्र° भाष्यविवरण २।२२ ) । प्रतिपुरुष प्रधान पृथक्‌ है--यह 
मी एक सत धा-एेसी प्रसिद्धिहै) इस मत की समीक्षा तथा प्रधान का एकत्वसंबन्यी 
सूक्ष्म विचार प्रसंख्यानमाष्य में द्रष्टव्य हे । 

सतूत्वरजस्तमः की अवैषम्यावस्था किसी पर आधित नहीं है । यह्‌ तमी किसी पर 
आश्रित होगी यदि इस अवस्था से कोई सूक्ष्मतर पदाथं हो ; चिद्रूप पदां मी अव्यक्ता 
वस्य त्रिगुण का आश्रय नहीं हो सकता । एक गुणवैषम्यजात माव पदाथं अन्य गुणवैषम्य- 
जात माव पदार्थं द्वारा निमन्तरित-परिचालित हो सकता टै ( प्रजापति का अहंकार व्यक्त 
बरह्याण्ड का आश्य है--यह्‌ इसका एक उदाहरण है ), पर गुण की अवैषम्य-अवस्था भी 
किसी के नियन्त्रण मे है-- यह चिन्ता असंगत है । नियन्त्रण चित्त द्वारा होता है, केवल 
निर्गुण पदां संकल्प-इच्छादिःसे शून्य है, अतः निगु ण ब्रह्य अव्यक्त प्रकृति का न आधार 
हो सकता है ओर न नियन्त्रक । कोई सोपाधिक पुरुष ही किसी परिच्छिन्न व्यक्तमाव पर 
आधिपत्य कर सकता है-- यह्‌ सां ख्यीय दृष्टि है । श्रह्य सर्वाधार है" रूप मत का तात्पयं 
है- त्रह्माण्डाधीश हिरण्यगमं का अहंकारः ब्रह्माण्ड का मूल उपादान हे । 

हमारी दृष्टि मे लिङ्क का "गमक. चिल्ल रूप अथं अधिक युक्त दै। गुणों की 
अवैषम्यावस्या यदि किसी का लिद्धः हो तो वह्‌ पुरुष (तततव) का ही हो सकता हं । पर 
लिङ्क होने के लिये उसकी प्रत्यक्षयोग्यता चाहिये; अवैषम्यमाव वैषम्यमाव रूप बुद्धि दवारा 
कथमपि संवेद्य नहीं है, अतः प्रधान को किसी के लिद्धके रूपमे माना नहीं जा सकता । 
प्रान जब हेतु ( = निमित्त-उपादान ) से हीन है, तब उसका लय नहीं होगा--यह तो 
अर्थात्‌-प्राप्त है, अतः "अलिङ्ग" का “जिसका लय नहीं होता" रूप अथं करना व्यथं ही 
हे । यही कारण है कि हम लिङ्ग का "लयशील', या "कारण में लीन*--एेसा अथं अयुक्त 
समभते हैँ । लिङग शब्द को ईश अथं का वाचक मानना एक अर्वाचीन कल्पना है । 

प्रधान गुणों की अवैषम्यावस्था है; इस अवस्था में व्यक्त परिणाम नहीं होता; अतः 
“परिणामैकत्वाद्‌ वस्तुततत्वम्‌' ( योगसु° ४।१० ) रूप दृष्टि परघान में प्रयोज्यं हौ नहीं 


१. कारिकोक्त विक्षणों की वही व्याख्या संगत है जिसमे एक विशेषण अन्य विशेषण म गताथं 
नहीं होता । इस कारिका भे उक्त सभी शब्दों के विवक्षित तात्पर्यं हमे पूण॑तय। ज्ञात नीं द \ 
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है । यहौ कारण दै कि प्रधान में अवयवसमष्टि स्वरूप एक. अवयवी" रूप वुद्धि उत्पन्न 
ही नहीं होती । कि च अवयव देशव्यापी या कालव्यापी ही होगा; ईदृश अवयव का 
अवैषम्यावस्था में रहना संमव ही नहीं है । देश-काल व्यक्तमाव के अधीन हैँ, अतः अव्यक्त 
माव के साथ उनका कोई संबन्ध नहीं है । . 

गुणो की अविषमावस्था , परतन्त्र नहीं है । यह्‌ यदि परतन्त्र हो तो वह "परः पुरूष 
ततूत्व ही हो सकता है; निर्गुण अपरिणामी पुरूष में ईदृश सामथ्यं की कल्पना नहीं की जा 
सकती । प्रधान परतन्त्र नहीं है- यह अनुमान से सिद्ध होता टै; प्रधान चित्तेन्द्रियि द्वारा 
अस्वेद्य है, अतः प्रधान को स्वतन्त्रता असंवेदयय है । ॥१०॥ 

न न त उप्र 

(१) तदनेन प्रबन्धेन व्यक्ताव्यक्तयोवेधम्यंमुक्तम्‌ । सम्प्रति तयोः साघम्यम्‌, 

पुरुषाच्च वेधम्यंमाह-- 


मविवे ^~ (~ १ च 
त्रिगयुणमविवेकिं विषयः सामान्यमचेतनम्म्रसवधमिं | 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥११॥ 


च -= ~ - - =-= 


(१) उपर्युक्त वाक्यसमूह से व्यक्त ओर अव्यक्त का वैधम्यं (विरुद घमं) बतलाकर 
मव दोनों का परस्पर साघम्यं (समान घमं) ओर पुरुष से उनका वैवम्यं (-- जो घमं 
लव मे नहीं है) कहते है - ; 

व्यक्त ( महतुतच्च आदि ) तथा अब्यक्त॒ (मूल प्रकृति) दोनों ही त्रिगुणल्प, 
अविवेकी ( अपृथक्‌ भूत या मिलकर कायं करने वाले ), विषय, सवंसाधारण ( अनेक- 
ग्राह्य), अचेतन (== जड) तथा प्रसववंघर्मीं (== किसी का उत्पादक, सुतरां परिणामी) है । 
पुरुष इन दोनों से विपरीत मी टे एवं उनके सदश मी है ( अनेकत्व रूप व्यक्त धमं ओर 
अहेतुमत्‌त्व आदि अव्यक्त धमं पुरुषमें टैएेसा होने पर भी व्यक्त-अव्यक्त-साघारण 
त्रिगुणत्वादि धमं जो इस कारिका मे कटै गे है, वे पुरुष में नहीं रहते हँ ) ॥ ११ ॥ 








२. कुल पिचारक यह समक्त हैँ करि अन्यक्त प्रचनि के स्वातन्त्य एक एेसा मत है, जिससे 
असमाधेय समस्यां उत्पन्न होती है: 17 € 1702886 ©01560ण5168 ज 
एिपापऽ2 21 116 1116688 क1॥ 1109€7016711॥ 9 टशता ६ 216 7227046 11- 
५७९पला॥ 9 68८1 ०प्रला, € ग्ल 01110801 15 1ण5गणा९ 
( 22011 ्15111241, 1. ?, 1. . 332 ). दृश्य (वुद्धि दवं बुद्धिस्थं सभी भाव ) 
की अत्म पुरुपराथं हे, यह्‌ सख्यिानुमोदित हं । तथव चित्‌ से अनिष्ठित अदृश्य अन्यक्तभाव 
मी अवश्य युक्तितः स्वकायं दे ग्रह सांख्यो का कना है; प्रसख्यानभाध्य में यदह विषयः 
द्रष्टव्य हे। 


का० ११|| भाषाटीकया ज्योतिष्मतोव्याख्यया चान्विता ६७ 


(२) "त्रिगुणम्‌" इति । वयो गणाः सुखदुःखमोहा अस्येति त्रिगुणम्‌ । 
तदनेन सुखादीनामात्मगुणत्वम्‌ पराभिमतमपाकृतम्‌ । 

(२) “अविवेकि" इति । यथा प्रधानं न स्वतो विविच्यते, एवम्महदादयोऽपि 
न प्रधानाद्‌ विविच्यन्ते, तदात्मकत्वात्‌ । अथवा सम्भूयकारित्वमत्राविवेकः । 
न हि किञ्चिदेकं पर्याप्तं स्वकाय, अपितु सम्भूय । तत्र नैकस्मात्‌ कस्यचित्‌ 
केनचित्‌ सम्भव इति । 

(४) ये त्वाहुः--' विज्ञानमेव हयं विषादमोहशब्दा्याकारम्‌, न पुनरितोऽ 
न्यस्तद्धर्मा' इति- तान्‌ प्रत्याह्‌--““विषयः'' इति । "विषयो ग्राह्यः, विज्ञानाद्‌ 
वह्रिति यावत्‌ । (५) अतएव “सामान्यम्‌' साधारणम्‌" घटादिवत्‌; 
अनेकः पुरुषेगृ हौतमित्यर्थः 1 (६) विज्ञानाकारत्वे तु असाधारण्याद्‌ 
विज्ञानानां वृत्तिरूपाणां तेऽप्यसाधारणाः स्युः । (७) विज्ञानं यथा परेण न 
गृह्यते परबुदधेर प्रत्यक्षत्वादित्यभिप्रायः 1 तथा च नतंकीश्रूलताभङ्ख एकस्मिन्‌ 

(२) सुख, दुःख ओौर मोहरूप तीन गुण जिसमे हो, वह त्रिगुण कहलाता है । 
इस कथन (अर्थात्‌ सुखादि की गणात्मकता) से अन्य दाशंनिकों का यह्‌ मत कि सुख, दुःख 
जदि आत्मा के गुण ह निराकृत हो जाता दै । (३) व्यक्त ओर अव्यक्त “अविवेकि 
(*अविवेकिनु"--नपु सक, प्रथमेकवचन) हँ अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रधान को स्वतः अपने 
से (गुणत्रय से) पृथक्‌ नहीं किया जा सकता उसी प्रकार (कायं ओर कारण दोनो में 
एकता होने से) महान्‌ आदि व्यक्त मी प्रधान से पृथक्‌ नहीं किए जा सकते हँ । व्यक्त 
पदाथं अकेला कोई कायं उत्पन्न करने मे समथं नहीं होता, किन्तु दूसरों के साथ 
मिलकर ही कार्योत्पादन में समथं होता दै । व्यक्त ओर अव्यक्त मे से किसी एक ततूत्व 
से किसी भी प्रकार किसी कायं की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 

(४) जो ( विज्ञानवादी बौद्ध ) यह्‌ कहते हँ किं विज्ञान (= चित्तवृत्ति) ही 
सुख, दुःख तथा मोह रूप शब्दादि के रूप मे आकारित होता है, विज्ञान से पृथक्‌ कोई 
सुखादिघमंक (या सुखादि-स्वरूप) पदां नहीं है उनको लक्ष्यकर कारिकाकारने ““विषय' 
शन्द कहा ठै । विषय का अथं दै-ग्राह्य' ( == इन्दरियप्राह्य ) अर्धात्‌ विज्ञान से पृथक्‌ 
(अनेक ज्ञाताओं के द्वारा व्यवह्रणीय, जेय) । (५) इसलिये (विषथ की विज्ञान से भिन्नता 
होने के कारण ) व्यक्त ओर अव्यक्तं को "सामान्य (अर्थात्‌ बहूज्ञातृ-साघारण) कहा गया 
है अर्थात्‌ वे अनेक पुरषो द्वारा गृहीत होते हँ । (६) यदि ये (घट आदि व्यक्त पदाधं) 
विज्ञान के ही आकार (परिणाम) होते, तो जिस प्रकार "विज्ञान" के चित्तवृत्तिरूप होने 
के कारण एक पुरुष का विज्ञान पुरुषान्तर कै द्वारा गृहीत नहीं होता है, उसी प्रकार 
ये (चट आदि) मी असाधारण ( == प्रत्यक्‌-रूप, स्वमनोग्राह्य) होते । (७) अभिप्राय यह्‌ 
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बहूनां प्रतिसन्धानं युक्तम्‌ 1 अन्यथा तच्च स्यादिति भावः । | 
(5) “अचेतनम्‌” इति । सर्व एव प्रधान-उुद्धयादयोऽचेतनाः, न तु वेनाडिक- 
वच्‌ चैतन्यं बुद्धरित्यर्थः। (&) “श्रलवधमि इति । प्रसवरूपो घर्मो यः 
सोऽस्यास्तीति प्रसवधमि 1 प्रसवधर्मति वक्तव्ये मत्वर्थीयः प्रसवधर्म॑स्य नित्य- 
योगमाख्यातुम्‌ । सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न कदाचिदपि वियुज्यत इत्यथः । 
(१०) व्यक्तवृत्तमव्यक्तेऽतिदिराति-- “तथा प्रधानम्‌" इति । यथा व्यक्तं 


है किं जिस प्रकार दुसरे व्यक्ति की वुद्धिके प्रत्यक्षन होने के कारण उसका विज्ञान 
अन्य को अज्ञात या अप्रत्यक्र रहता है (उसी प्रकार ये घटादि विषय मी विन्ञानरूप होने 
के कारण जन्य ज्ञाता के द्वारा अज्ञात ही होते ह) । विषयों को साघारण (==अनेकव्यक्ति 
द्वारः ग्राह्य) मानने पर ही नतकी के एक हौ श्रु मंग (== मौजों के टेढापन) में (एक साथ) 
जनक पुरुषो का प्रतिसन्वान (=-= अभिनिवेशपूकंक दशंन) होना संगत होता है; अन्यया 
(नतकी के कटाक्ष का विज्ञान-मात्र-स्वरूप होने पर) ेसा (-=उसपर सभी का दृष्टिपात) 
न होना चाहिए । . 

( = ) प्रवा, बुद्धि आदि समी पदार्थं अचेतन (= जड) है, न कि वैनाशिक बौद्ध 
के अनुसार शुद्धि का चैतन्य'--एेसा माना जाता है । (€) ्रसवघर्मी ( नपु सकलिङग 
प्रथमेकवचन में श्रसवघमि' ) अर्थात्‌ जिसमे प्रसवरूप चमं ( परिणत होकर कायं का 
उत्पादन) विद्यमान दै, वह । यदपि “प्रसवघमे" + (बहुब्रीहिसमास के प्च मे-- प्रसवो घर्मो 
यस्य तत्‌ }-- यह पद ही प्रयुक्त होना चाहिए, तथापि कारिकाकार ने जो इस शब्द को 
श्रसवश्चासौ धर्मश्चेति प्रसवघमंः' इस कमंवारयसमास के वाद मत्वर्थीय “इनिः प्रत्यय 
के योगसे निष्पादित कर घरयुक्त किया है उसका तात्पयं यह टै कि "प्रसवरूप घमं 
कौ नित्यता प्रकटित हो" । इस पद से कारिकाकार को यही अर्थं ज्ञापित करना ठै कि 
व्यक्त तथा अव्यक्त (प्रवान के) सरूप (=-= समानरूप ) एवं विरूप (--असमानरूप ) 
परिणामों से कमी मी वियुक्त नहीं रहते । ८ प्रलयकाल मे सतत्व का सतूत्वरूप मे रजः 
का रजः रूपमे भौर तमः का तमः रूपमे रहना सरूप परिणाम है )। 

( १० ) (तथा ्रवानमुः--इस वाक्य कै द्वारा करिकाकार व्यक्त के घर्मोका 

अव्यक्त मं अतिदेश करते है; जिस रकार व्यक्त इन धर्मोपि युक्त दै, उसी प्रकार भ्रचानं 


९. प्रसववमंतिं वक्तव्ये --प्रसववमं इति" यदी पदच्छेद है । श्रसवधर्भन्‌" रूप प्रातिपदिक दै, जिसका 
लेष्य ह-- व्यक्त ओर्‌ भरषान रूप नपुंसकलिङ्गक शब्द । प्रथमा के एकवचन में ( नामन्‌ 
शब्द त्री तरह ) रूप दौगा--प्रसवधमं । दरदत्तश्मां ओर पाटकरपादित एवं मम, भक्त 
आग्निानुवाद्-युक्त ततत्ववौखुदी मे रोमनलिपि भँ लिखित प्रसवथरभं शब्द कै अन्तिम 2 अक्तर्‌ प्र 
7082070 हं (१९६५ इ ०संस्क०) । वह आकारान्त पाठ सदोष है । समवतः यद सुद्रणप्रमाद है । 
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तथाश्यक्त मित्यथेः । (११) ताभ्यां वैधर्म्यं पुरूषस्याह--““तद्विपरोतः पुमाच्‌"" 
इति। (१२) स्यादेतत्‌--अहेतुमत्वनित्यत्वादि प्रघानसाघम्यंमस्ति पुरुषस्य, 
एवमनेकत्वं व्यक्तसाधम्यंम्‌, तत्कथमुच्यते “तद्विपरीतः पुमान्‌" इति ? अत 
आह्‌--“तथा च" इति 1 (१३) चक्रारोऽप्यथैः; यथप्यहतुमत्वादिकं साधम्येम्‌, 
तथाऽप्यत्रौगरुण्यादि वेपरोत्य मस्त्येवेत्यर्थः ॥ ११॥ 
-व सन्स 

मीहै। (११) इन दोनों से पुरुष की भिन्नता कठते है--"पुरुष इन दोनों से विपरीत है" 
( अर्थात्‌ पुरुष गुणहीन, विवेको, अविषय, असाधारण, चेतन तथा अप्रसवधर्मा है ) । 
(१२) अव यह्‌ विचायं विषय है कि पुरुष मे मी हेतुरीनता ओर नित्यता आदि प्रघानं 
के साघम्यं हैँ ओौर इसी प्रकार अनेकतारूप व्यत्त का साघम्यं मी पुरुष मे विद्यमान है, 
तब यह्‌ कैसे कहा जा सकता है कि पुरुष इन दोनों से विपरीत है? इसके उत्तर में 
“ुरुष उनके सदृश भी है--एेसा कारिकाकार ने कहा है । (१३) "च" कार ("तथा चः) 
का अथं इस स्थल में अपि" (= मी) है; अभिप्राय यह है कि यद्यपि पुरुष में कारणहीनता 
आदि प्रधान के समान घमं ह तथापि उसमे निर्गुणत्व आदि विरुद्ध वमं मी ह । ( त्रिगुण, 
अविवेक आदि जो व्यक्ताव्यक्तसाधारण है, उनका सम्बन्व पुरुष में नहीं है ) ॥११॥ 


"~ 


११वीं कारिका की व्याख्या 


गुणत्रय की दो अवस्थां है विषम माव मे स्थिति, ओर अविषममाव में स्थिति। 
विषममाव में त्रिगुण प्रवान-गौण-माव से रहते हैँ । व्यक्तावस्था मे ईहण अन्यथात्व होने 
पर मौ-परस्पर अन्योन्यमिधित रहने पर मी- गणो के प्रकाश-क्रिया-स्थिति-रूप “घर्म 
अव्ङित ही रहते ह । यही कारणदहै कि व्यक्त मावकोभी श्रिगुण शब्द से कहना 
उपपन्न होता है । 'वंगुणिक' (= त्रिगुणजात) शब्द का यदि व्यवहार किथाजायेतो भी 
उसका मुख्य तात्षयं यही है क्र ये व्यक्त पदाथं गुणसन्निवेश-विशेष ही है । वैषम्यावस्था 
मे मो गुणों की अपने स्वमाव से विच्युति नहीं होती--यह विशेषतः द्रव्य है । 

जब प्रत्येक व्यक्तं पदाथं प्रकाश-क्रिया-स्थिति-गुणक द्रव्यो का वैषम्यरूप है, तब 

रतयेक वस्तु गुणवैवम्य-रूप दै--एताहश बोध जीवों मे होना चाहिये । बाह्य-आभ्यन्तर 

विषयों का जब बोध होता है, तब वे गुणवैषस्यरूप (गुणों के सन्तिवेश-विशेष-मात्र) 
की तरह्‌ क्यों नहीं प्रतीत होते ? वह कौन-सा पदां है जिसके कारण बुद्धिआदि-ूप्‌ 
करण शब्दादि ग्राह्य विषयों को त्रिगुणसन्तिवेश-मात्र रूप से नहीं समभ पाता ? जिस हेतु से 
हमारी चक्षु प्रतिक्षण एक एक स्थान में स्थित गतिशील अङ्गारखण्ड को यथावत्‌ रूप से 
न देखकर एक अखण्ड अलातचक्र के रूप में देखती दै--उही हेतु यहाँ मी प्रयोज्य हे । 


१०० तत्वकोमुदसहिता सांख्यकारिका [ ० १९१ 


विषथगत क्रिया जितनी सूक्ष्म (या द्रत) है, उसकी ग्राहक इन्द्रियणक्ति यदि उतनी 
सृक्ष्म (या द्रुत) नहो तौ वह वैषयिक चाञ्चल्य काएक एकं कर पृथक्‌ प्रहण न करके 
अनेक चाञ्चल्यं कौ समष्टि को ही "एकवत्‌" ग्रहण करती है, जिससे अलातचक्रदशंनवत्‌- 
श्रम उत्पन्न होता है । जीवगत करण जडताधिक्य से इतनी आक्रान्त है कि वह्‌ गुण-सन्नि- 
वेरा को सन्निवेश के रूपमे प्रहणन कर "एक नूतन वस्तु" के रूपमे ही ग्रहण करता है । 
अन्तःकरणगत जडता ( ओर विक्षेप ) जैसी जैसी अपगत होती जायेगी, पदार्थो के गुण- 
सन्िवेशात्मकता का ज्ञान मी तदनुसार प्रस्फुट होता जायेगा ओर अन्त में यह्‌ ज्ञात 
होगा कि समी व्यक्त पदार्थं गुणों के सन्निवेश-विशेष हीह । इस सन्निवेश के कारण त्रिगुण 
के मून स्वमाव में कोई परिवतंन नहीं हो जाता- यह्‌ ज्ञातव्य है । 
्रिगुण के विषम ओर अविषम--दोनों रूप अविवेकी (अविवेकिन्‌- नपु सक लिङ्ध) 
है त्रिगुण परस्पर पृथक्‌ रूप से नहीं रहने वाले है । तात्पयं यह्‌ है कि तीन गुण एक 
साथ हो कायं कर सक्ते है--परिणत होते है; एक गण का प्रधान माव मौर अन्य गुणों 
का अप्रधान माव अविनामावी हँ । कोई गरुण प्रथक्‌ रूप से परिणत होता है- यह अचिन्त्य 
है । अविवेकी का संभूयकारितारूप जो मथं वाचस्पति ने किया ठे, वह हमारी दष्टिमें 
अधिकतर संगत है । तीनों गुण पृथक्‌-करणीय भी नही है-यह भी इसका फलिताथं 
हे । व्यक्त विषय ओर करणो मे त्रिगुणानुसारी जो मूलधमं हँ वे भी पृथक्करणयोग्य 
नहीं ईहै--उनकी अवस्थान्तरता ही की जा सकती है । 
त्रिगुण का विषम भाव विषय है, यह्‌ स्पष्ट है, क्योकि महदादि रूप वैषम्यजात भाव 
चित्त न्द्रियवेद्य हँ । गुणत्रय के अविषममाव को जो विषय कहा गया है, वह्‌ "चित्तं न्दरियवेद्यताः 
कीटष्टिसे नहींहै, परन्तु योग्यता की दष्टिसे है । कभी भी बुद्धि का विषय जो नहीं 
हो सकता हं एेसा पुरुष “अविषय है; अतः अविषम अवस्था मे अविषय होने पर भी 
विषम अवस्था में जो प्रधान विषय होता है । वे त्रिगुण अविषमावस्या मे मी “विषयः-पद 
वाच्य हो सकते संधा अविषय नहीं है इस दृष्टिसे। दृश्य त्रिगुण “पररूपेण 
प्रतिलब्वात्मकम्‌' (व्यास ०२ २।१७) है, अतः विषय है, यह्‌ कहना संगत है । अव्यक्त 
भ्रवान को विषय कहने का अन्य गूढ तात्पयं है जो प्रसंख्यानमाष्य मेँ द्रष्टव्य है । 
व्यक्तं ओर अव्यक्त दोनों ही "विषयः है सामान्यः ह--इस मत के प्रसंग मे वाचस्पति 
ने एक प्रासंगिक विषय का भवतारण किया है । उनका कहना है कि व्यक्त ओर अव्यक्त 
विषय हू--सामान्य ह-यहं कथन बौद्ध विज्ञानवाद की दष्टि के विरुद है, क्योकि 
“विषय का अथं ्‌-- ्राह्य' अर्थात्‌ विज्ञान रूप मन, या चित्त या चित्तवृत्ति का बहिःस्थ । 
तथैव व्यक्त-अव्यक्त॒ सामान्य साधारण ==अनेकपुरुषगृहीत ह--यह कारिका-कथन 
विज्ञानवाद का विरोधी है, क्योकि विज्ञान (= चित्तवृत्ति) असाधारण होता है, एक का 
विज्ञान अन्य के लिये अगृहीत ही होता है। 





का० २१|| भाषाटोकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १०१ 


वाचस्पति का यह पूरा विचार कहां तक सांख्यीय है--यह निम्नोक्त विवेचन से स्पष्ट 
होगा । वाचस्पति के मत में विषय ग्राह्य वस्तु, जो चित्तवृत्तिरूप विज्ञान से पृथक्‌ 
दै । सांख्य को दृष्टि में "विषय" मूलतः भूतादि-अहंकार का ग्राह्यीभूत सूप है ओर विषय 
काजोज्ञान होता है वहु भी बुद्धिगत अध्यवक्षाय नामक धमं है। इन्दियबाह्यहेतु के 
विना शब्दादिज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता--यह सांख्य का कहना है । इस प्रकार 
सांख्यीय दष्ट बौद्ध विज्ञानवाद के इस अंश की विरोधी है किं विज्ञान स्वयं ही शब्दाया- 
कार से परिणत होता दै । {किच बौद्ध दृष्टि मे विन्ञान अविश्लेष्य है, जब कि सांख्य मे 
विज्ञान का भौ उपादान ओर हेतु स्वीकायं होते रै । 

वाचस्पति ने यह जो कहा किं एक व्यक्ति का चित्तवृक्तिरूप विज्ञान अन्य व्यक्ति 
द्वारा गृहीत नहीं होता-- प्रह उचा कथन है । जब सांख्य कहता हे कि व्यक्त पदाथ- 
मात्र विषय ओर सामान्य है तब व्यक्त चित्त विषयभीहै ओर सामान्य भीहै। 
चकि चित्तवृत्ति का भी संवेदन होता है ( मेरी क्रोधवृत्ति है--इस अनुमव मे क्रोधतृत्ति 
संविदित होती है; तुल० सदाज्ञाताश्चित्तवृत्तयः, योगसूत्र ४।१८) अतः वृत्तिरूप व्यक्त पदाथं 
विषय अवश्य है । यह्‌ तो अनपलाप्य है कि किसी की विज्ञानरूप चित्तवृत्ति या वुद्धिवृत्ति 
का प्रत्यक्ष अन्य व्यक्ति द्वारा मी होता है । यह प्रत्यक्ष सिद्ध करता है कि विज्ञान सामान्य 
है । जिस प्रकार एक घट का पत्यक्ष दश व्यक्ति कर सकते है, उसी प्रकार चैत्र के चित्त 
जौर चित्तवृत्ति रूप विज्ञान का प्रत्यक्ष भो मैत्र आदि कर सकते है, यदि उनमें परचित्त 
ज्ञान करने मेँ समथं शक्त हो ( द्र° प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌, योगस ०२।१६ ) । यह पर- 
चित्त ज्ञान प्रत्यक्ञात्मक ज्ञान है, अनुमिति नहीं--पह ज्ञातव्य है । एक व्यक्ति के चित्त- 
वृत्ति रूप विज्ञान का अन्य द्वारा साक्षात्कार तो स्थूल बात है, एक व्यक्ति के चित्तगत 
संस्कारों का भौ अन्य द्वारा प्रत्यक्षज्ञान करियाजा सकता है । चकि ईदृशज्ञान योगी 
को ही होता है, अतः इसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता--प्रह कहना बालोचित 
होगा, क्योकि सांख्यकारिका का आलोच्य विषय है--मोक्षद्ंन ( द्र०° सांख्यं तु मोक्ष- 
दशंनम्‌ ) । अज्ञो की दृष्टि में विभूति अलौकिक मले ही हो, विमृतिमान्‌ की हृष्टि मेँ वह 
स्वधा लौकिक ही है । हम चूंकि विमूति को तथ्य समभते है, अतः हम उसको रष्टान्त 
के रू्पमेलेकर एकका विज्ञान अन्यके द्वारा :साक्षात्कारयोग्य है" एेसा मानही 
सकते हैँ । ' 








१. बुद्धि आदि व्यक्त पदार्थ सामान्य हैँ (अयात्‌ एक की बुद्धि अन्य के द्वारा सान्नात्‌ ज्ञेय होती है) 
--इस पर [ण] {22165 कहते है-- {1128 15 70६ प्रप, 28 2 छ्ु0ऽअ प्म ग 
5 2{912.5 35610, णिः पतता 15 70६ (०7107) (0 211 11185 (7. 25). 
दमे यह पता नहीं चला करि 2५68 महोदय को यह कैसे ज्ञात हो गथा करि हमरे द्वारा 








१०२ तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० ११ 


"्यक्त॒ ओर अव्यक्त अचेतन है इस विषय मेँ कुदं ज्ञातव्य है । गुणत्रय की 
अवैषम्यावस्था को अचेतन कहा जा सक्रता टै, क्योकि वह पुरुषसम्बन्वटेतुक कोई 
परिणामविशेष नहीं दहै । व्यक्तावस्था पुरुषसम्बन्व-युक्त दहै ८ पुरुष-चैतन्य-युक्त बुद्धि 
ततूत्व का सवंविकार-बीज होने के कारण ), अतः न केवल अन्तःकरण-बाह्यकरण 
के साय चेतन्य का योग है, बल्कि तन्मान्न-भूत भी पूर्णतया चैतन्य-सम्बन्ध-हीन नहीं 
है ( तन्मात्र का उपादान अहंकार होने के कारणः) । अतएव हमें मानना पडता है कि 
जिस अथं में अव्यक्त अचेतन है, उस अथं में व्यक्त को अचेतन१ नहीं कहा जा सकता । 
व्याख्याकारों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया । सांख्यीय दृष्टि में चेतन स्वप्रकाश 
अन्य दवारा अप्रकाश्य ==भपरिणामी ज्ञाता है । 

'तदुविपरीतः पुमान्‌" का प्रकृत अथं यह है- १ ०वीं कारिका मे उक्त सभी व्यक्त 
घर्मो से पुरुष विपरीत है तथा ११बीं कारिका मे उक्त समी व्यक्त-अव्यक्त धर्मो से 
मी वह विपरीत हं । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पुरुष देतुमान्‌ नहीं है, अनित्य नही 
है, अव्यापी नहीं टै सक्रिय नहीं है, अनेक नहीं है, आधित नहीं है; लिङ्क नहीं है, 
सावयव नहीं है, परतन्त्र नहीं है । ( अव्यक्त भी इसी प्रकार का पदाथं है ) । किच 
रुष त्रिगुण नहीं है, अविवेकी, विषय, सामान्य अचेतन प्रसवघरमी नहीं है । ( इस प्रकार 
पुरुष व्यक्त अव्यक्त घमं के विपरीत है ) । 








प्रदरित मत कप्रिलसंमत नदीं ह । जयरथ ने तन्त्रालोक की दीका कदा है--असंवेय-बुद्ि 
वाद्‌ इति साख्याभ्युपगमः ८ तन्त्रालोक ९।२३९ पर )। इसमतका खण्डन भी यहां किया 
गया हं । प्र सुख्य एक व्यक्ति की बुद्धि को अपर व्यक्ति क बुद्धि कं द्वारा सवेय मानता ही रै। 
१. “अचेतन” ओर चेतना शब्द के विषय भँ कुदं कहना ई । चेतन शब्दं यदि नित्य पुलिङ्ग 
हो तो न~+चेतनः = अचेतनः एेसा पुंलिढग दी दोगा ( न+-घटः अघटः की तरह ) । 
( नन्‌ समास तत्पुरुष दै ओर तत्पुरुष म “परवललङ्ग होता है ) । यदि चेतन विदोषण 
शब्द॒ हे तो अचेतन विक्ेष्यनिध्न होगा, अतः ` यँ अचेतनम्‌ पद उचित हीह 
( व्यक्त ओर अव्यक्त के नपुंसक-लिङ्गक विदोष्यपद होने के कारण ) प्रतीत होता करि चिती 
धातु (लुरादि) से कतां मँ ल्यु (अन) प्रत्यय कर चेतन शब्द्‌ निष्पन्न हुआ हे । अतः यह 
त्रिलिङ्गक हं । इस णिजन्त धातु से भाव, मपिवरण आदि अर्थ म चुच्‌ प्रत्यय कर चेतना शब्द 
निष्पन्न दोता हे ( अचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌; का० २० ) ( चुरादिगणीय चितधातु का 
अर्थ संचेतन या संवेदन ह) चेतन को ही चैतन्य कदा जाता ह ( सांख्यीय दृष्टि ); 
स्वाथं मे ष्यन्‌ प्रत्यय हे ( द्र° विश्वरूपवैश्वरूप्य ) । प्रतीत होता दै कि पुरूष में 
धमंधर्मिभाव कौ -कस्पना करके चेतनाः को पुरुष का असाधारण धर्मं माना गया दै। चित्‌ 
ओर चेतन पयांयवाची हँ । चित्‌ द्वारा अधिष्ठित भी चेतन कलाता दै । सांख्य मे चेतन ओर 
चैतन्य समार्थंक है, पर अन्यत्र चैतन्य को चेतन का धर्मं माना जाता है । ज्ञानवाचक चैतन्य 
शब्द प्रसिद्ध हे । चेतन केये दो अथं विद्ोषतः ज्ञेय है । 


काऽ १९ | भाषाटीकया उ्योतिष्मतीन्यास्यया चान्विता १०३ 


"तथा च पुमान्‌" का प्रकृत तात्पयं है--१ ०वीं कारिका में प्रोक्त जो व्यक्त-वेघम्यं 
अव्यक्तमें है, वे पुरुष में मी है, अर्थान्‌ अव्यक्त जिस प्रकार हेतुमान्‌ नहीं है, अनित्य 
नहीं टै, अव्यापी नहीं है, सक्रिय नहीं टै, अनेक नहीं है, आश्रित नहीं है, लिद्ध नहीं हैः 
पुरुष भी वैसा ही है) "तथा च पुमान्‌" कहकर अव्यक्त के साथ पुरुष का जो साधम्यं 
दिखाया गया ( व्यक्तविपरीत होने के कारण व्यक्तमात्रनियत घमं पुरुष मे नहीं हँ यह 
पहले ही सिद दै ) उसका गढ अभिप्राय है, जो प्रसंख्यानमाष्य मे द्रष्टव्य है । 

उपर्युक्त वैधर्म्य में कुं विशिष्ट वाते हँ । "पुरुष अनेक नहीं है", यह्‌ कटा गया है । 
क्या यह कथन पुरुषवहुत्वबाद' का विरोधी है ?१ कु लोगों को यह कथन रम में 
डा देता दै कि सांल्य मे कभी पुरुषैकत्वदृष्टि मी स्वीकृत हुई थ । यह मत असमीचीन 
है 1 लिद्धसस्वन्धी जो गवेषणा सांख्य में है, तदन॒सार पुरूष संख्या मे कथमपि एक हो ही 
नहीं सकता । प्रत्येक लिङ्धं के लिये एक-एक पुरुष नियत होना चाहिये । यही कारणं है कि 
“पुरुष अनेक नहं है' वाक्य में अनेक नहीं है" का अथं होगा--अनेक रूपों या विचिव्रताश्नों 
से शूल्छ; रदा एक रूप मे रहने वाला; सदैव अखण्ड-अपरिणामी "ज्ञाता" के सूच में ही 
अवस्थित \ द्र०° "नहि द्रष्टु दृष्टे विपरिलेपो विद्यतेः ; इस "एक" को हम ओौपनिषद भाषा के 
अनुसार "एकात्मप्रत्ययसार' के अथं म ले सकते है । जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुसि भें आत्मा "एक ही 
टै--इस श्रौत वाक्य मे एक का (एकरूप (=अपरिवततित रूप) अधं टी लिया जायेगा 
--इसी अथं मे पुरुष भी "एकः हे । वस्तुतः असंहतता के कारण पुरुष को एक” कटा जाता 
है; तुल ० असंहतस्य एकात्मकस्य ब्रह्मणः (शारीरक १।१।५) । "एकः णब्द का प्रयोग होने 
प्र्‌ ही किसी पदां को एकसंख्यक समभना एक भ्रान्ति है- यह ज्ञातव्य दै । ध्यान 
देना चाष्धिये कि प्रधान को जव "एक" कहा जाता है ( इस कारिकावाक्य के ही आधार 
पर ) तव॒ एक का उपर्मुक्त अथं नहीं होता । वहां (एकः का अथं है--जिष्तके द्धं 
अवियोज्य हैर अथवा परिणत होने पर भी जिसका स्वभाव मप्रच्युत रहता दै । प्रधान 
१. 'न्यक्तयियत को$ भी धमं पुरुष मे नहीं है-पर व्यक्त की अनेकता पुरुष भं हे"--यद्‌ 

वाचस्पति कै लिये एक समस्या हो गई ह । वाचस्पति को मानना पडता है कि अनेकत्वरूप 
व्यक्त साधम्यं पुरुष मे है" । हमारा कहना है कि जव कारिकाकार कहते ह कि पुरुष व्यक्त धमो 


सै त्रिरुद्धधमां दै तवर पुरुष अधश्य ही अनेक नदीं ध. है-- एक दै । एक~ एकसंख्यक दी 
दोगा-एेखा मानने के लिये वाचस्पति या अन्य कोई हमें न्यायतः वाध्य नहीं कर सकते । 


२. प्रधान मी एकदै, पुरूष मी एक है- दस वाक्य म "एकः शब्द का एक दही अ्थंमे प्रयोग 
न होना कोई दोप नीं है, क्यो कि सूव्रपदडति मे रचित्‌ वाक्य भँ इट न्युवहारं का होना 
पर्वाचार्य-रीतिसिदध रै । यदी कारण है फर सूत्र को विश्वतोमुखः का जाता दै । ( सूत्रपडति 
म रचित वाक्य मै वाक्यभेद दोने पर भी वह दोषावह नदीं होता--यह विश्वतोमुख का 
तात्पर्यं दै-णेसा पञ्चपादिका-विवरण मे कहा गया द )) जहां अथमेद करना सवथा 
उचित होता है ( शास्त्रीयमतसंगति कीदृष्टिसे) वहां अथेभेद की अशस्त्रीयता न 
इसलिये सूत्रपदति की विश्वतोमुखता मानी जाती है; किसी अशास्त्रीय चिन्ता को शाखीय बनाने 
के उददरेश्य से विश्वतोमुखता-न्याय की सदायता नदीं लो जा सकती । “ उभयगतिरिह भवतिः 
आदि परिभाषार्णँ भी इस प्रसंग मे आलोच्य है । 














१०४ तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० १९१ 


के प्रसंग में 'एक' शब्द का तात्पयं संख्या में नहीं है । अवषम्यावस्य गुणत्रय के विषय 
मे संख्याध्रित विचार का प्रसंग हौ नहीं उ ठता । अविषमावस्य गुण विषय ओौर सामान्य 
टै इस मत के आधार पर ही श्रधान को एकता" ( संख्या की हृष्टि से ) मानी जाती 
है । इहश मत ॒विकल्पवृक्ति का उदाहरण है--यह ज्ञातव्य है । अवैषम्यावस्थ त्रिगुण 
की संख्या" पर विशेष विचार प्रसंख्यानमाष्य में द्रष्टव्य है । 
पुरुष “अव्यापी नहीं है"; पुरूष का यह ॒व्यापित्व अल्पदेशव्यापित्व या सर्वदेशव्यापित्व 
नहीं है । देश मूततन्मात्र-सपेक्ष है । अतः मृूत-तन्मात्र-अतीत पुरुष सवेदेणव्यापी टै-- 
ईश चिन्ता अलीक टे । पुरुष का सदान्नातृत्व ही उसका व्यापित्व है । पुरुष की व्यापिता 
चित्तवृत्ति का सदाज्ञातृत्व टै--यह व्याख्या हमारी दृष्टि में संगततम व्याख्या ठे । “पुरुष 
सक्रिय नहीं है" मत का तात्पयं है--वह्‌ कालातीत है । क्रिया से परिणाम (== अवस्थान्त- 
रता) होता है; जो अक्रिय है, वह परिणामहीन है- अतः कालातीत दै । “पुरुष सवंकाल- 
व्यापी" है--ईद्रा चिन्ता विकल्पच्रत्ति का उदाहरण है; हम कालसम्बन्व का योग न करके 
कालातीत पुरुष के विषय में कुछ सोच ही नहो सकते- यह हमारी वुद्धि की दुकेलता है । 
ऋतम्मरा प्रज्ञा ईटश दोष से शून्य है, पर ईदृश प्रज्ञा का विवरण माषा द्वारा यथां रूप 
से नहीं दिया जा सकता ।११॥ 





- ~ 


(१) त्रिगरुणमित्युक्तम्‌ (द्र° ११ का०), तत्रके ते त्रयो गुणाः, किच 
तल्‌लक्षणम्‌ श्राह-- 
प्रीत्यप्रीति विषादात्मकाः प्रकाराम्रवत्तिनियमाथांः | 
अन्योन्याभिमवाश्रयजननमिथुनव्त्तयश्च गुणाः ॥१२।। 


(२) “शरणाः” इति परार्थाः; (३) सत्त्वं लघु प्रकाशकम्‌" (कारिका १३) 
इत्यत्र च सत्त्वादयः क्रमेण निर्दक्ष्यन्ते। तदनागतावेक्षणेन तन्त्र 








( १ ) उपयुक्तं कारिकामें त्रिगुण शब्द पठ्ति हआ दहै। वे तीन गुण कौन है 
ओर उनका लक्षण क्या है--इसे कारिकाकार कहते है-- 

( सतुत्व-रजः-तमः नामक / गुण प्रीति (== सुख )}-अप्रीति (= दुःख ) -- विषाद्‌ 
(मोह) आत्मक (= स्वरूप, ह; प्रकाश, प्रवृत्ति (== परिणाम) ओर नियम (== रोधन) 
इनके अथं (== प्रयोजन) है; ये गुण एक दुसरे का अमिमव, आश्रय ( == सहकारित्व ), 
जनन (= उत्पादन) ओर मिथुन (--सहचार) करने वाले हँ ।। १२ ॥ 

( २ ) गुण" का अथं है--परार्थ' (== किसी अन्य के लिये) । (३) ये वक्ष्यमाण तीन 
गुण “सतत्वं लघु प्रकाशकम्‌" इत्यादि १ ३वीं कारिका में अपने सतूत्व आदि नामों के साथ 


का० १२] भाषाटोकया ज्योतिष्मतोन्याख्यया चान्विता | १०५ 


युक्त्या प्रीत्यादीनां यथासंख्यं वेदितव्यम्‌ । 

(४) एतदुक्तं भवति--प्रोतिः सुखम्‌, प्रीत्यात्मकः सत्त्वगुणः; अप्रीतिदू खम्‌, 
अप्रीत्यात्मको रजोगुणः; विषादो मोहः, विषादात्मकस्तमोगरण इत्यथः । 

(५) ये तु मन्धन्ते न प्रीतिदु :खाभावादतिर्च्यिते, एवं दुःखमपि न प्रोत्य- 
भावादन्यदित्ति, तान्‌ प्रति आत्मग्रहणम्‌ । नेतरेतराभावाः सुखादयः, अपि तु 
भावाः, आत्मशब्दस्य भाववचनत्वात्‌ । प्रोतिरात्मा भावो येषां ते प्रीत्यात्मानः। 
एवमन्यत्रापि व्याख्येयम्‌ । (६) भावरूपता चेषामनुभवसिद्धा । परस्पराभावा- 
त्मकत्वे तु परस्पराश्रयापत्त रेकस्याप्यसिद्धेरुभयासिदधिरिति भावः । 

(७) स्वरूपमेषामुक्त्वा प्रयोजनमाह--“ध्रकाडाप्रवृत्तिनियमार्थाः'' इति । 
अत्रापि यथासंख्यमेव । रजः प्रवर्तकत्वात्‌ सवत्र लघु सत्त्वं प्रवतंयेत्‌, यदि तमसा 
गुरुणा न नियम्येत । तमोनियतन्तु क्वचिदेव प्रवतंयतीति भवति तमो नियमा- 
थम्‌ । 


 ----- 





क्रमणः कटे जायेगे । प्रीति आदि के साथ इन सतूत्वादि नामों का सम्बन्ध-कथन 
अनागतवेक्षण-नामक तन््रयुक्ति से जानना चाहिए । 

( ४ ) इस विषय मे यह कहा जाता है कि प्रीति" का अथं सुख है, अतः सत्‌त्वगुण 
सुखस्वरूप है । अप्रीति" का अथं दुःख हैः अतः रजोगुण दुःख-स्वरूप है । तथैव "विषाद 
का अथं मोह टै, अतः तमोगुण मोह्‌-स्वरूप होता है । 

( ५) जो यह मानते हँ किप्रौति (=-=सुख) दुःख 7 अमाव" से पृथक्‌ नहीं है, 
दसी प्रकार दुःख मी सुख के अमाव से अन्य कोई पृथक्‌ पदाथं नहीं है, उनके मत का 
खण्डन करने के लिये ही कारिका में "आत्मन्‌" (आत्मकाः) इस शब्द का ग्रहण किया गया 
है 1 सुख, दुःख, मोह (प्रीति, अप्रीति, विषाद) एक दूसरे के अमाव नहीं है, अपितु ये 
भावरूप है, क्योकि {आत्मा यह शब्द भाव (सद्र प) अथं का वाचक होता है । प्रीति = 
मात्मा स्वरूप दहै जिसका, वह पदाथं प्रीत्यात्मक है; इसी प्रकार अग्रीत्यात्मक' तथा 
“विषादात्मक' शब्दों की मी व्याख्या करनी चाहिए । ( ६ ) इन सुख-दुःख-मोहो कौ 
मावरूपता (मैसुखीहं, भँ दुःखी हू-इस प्रकार की ) अनुमव से सिद्ध होती है। 
यदिये एक द्‌सरे के अमाव-रूप होते, तो परस्पर के आश्रित होने के कारण एक की 
मसिद्धि होने पर दोनो की असिद्धि हो जाती-यह्‌ तात्पयं है । 

(७) इन गुणों का स्वरूप बताकर प्रयोजन कहते है--प्रकाश, क्रिया 
तथा नियमन ( == रोघ ) इन के अथं हैँ । यहाँ भी समासगत तीनों पदों ( प्रकाश- 








१. ^तन्त्रयुकत्या वा* इति सवंसंकरणेषु पठ्यते । अस्मन्मते “अनागतवेक्तणेन तन्त्रयुकत्याः इत्येव 
पाठः ( वेति न पठथते ) । अनागतावेक्तणं खलु तन्त्रयुक्तिविशेष इति ज्ञेयम्‌ । 
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(८) प्रयोजनमुक्त्वा क्रियामाह-अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च'' 
इति । वृत्ति; क्रिया, सा च प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 

(8) “अन्योन्याभिभववृत्तयः'"। एषामन्यतमेनाथंवरादुद्‌ भूतेनान्यदभि भयते । 
तथाहि- सत्त्वं रजस्तमसी अभिभूय शान्तामात्मनो वृतिं प्रतिलभते; एवं रजः 
सत्त्वततमसी अभिम्‌य घोराम्‌; एवं तमः सत्त्वरजसी अभिभूय मृढामिति । 

(१०) “अन्योन्याश्रयवृत्तयः' । यद्यप्याधाराधेयभावेन नाध्रयार्थो घटते, 


्रवृत्ति-नियम ) का अन्वय यथाक्रम ( सतूत्व-रजः-तमः के साथ ) ही होना चाहिए । 
“रजः' प्रवतंकं (== चलस्वमाव) टै । अतः यदि वह गुरु "तमः" से नियन्त्रित नहो, तो 
लघु सतूत्य को सर्वदा प्रवतित (== उदुघाटित) करता रहेगा । तमोगुण से नियमित होने 
के कारण क्वचितु ही सतूत्व रजः से प्रवर्तित होता है। इस प्रकार "तमः" नियमन 
(== गरणद्य का प्रतिवन्ध) के लिये होता है । 

( ठ ) गुणों का प्रयोजन ( ==अथं ) बतलाकर अव उनकी क्रिया कहते है-- 
अन्योन्यामिमवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च' । ये गुण परस्पर अमिमव, आश्य, जनन तथां 
सहचार करने वाले हँ । कारिकोक्त 'वृत्ति' का अर्थं क्रिया है ओौर समासगत प्रत्येक पद 
( अमिमव आदि ) के साथ इसका अन्वय है । 

( & ) गुण अन्योऽन्याभिमववृत्ति हैँ अर्थात्‌ अथंवश (= पुरूषाथंहेतुक) प्रकट हए 
(= कारयोन्मुख) किसी एक के हारा द्सरे गुण अभिभूत हो जाते ह । जेसे--'सतूत्वः रज. 
मौर तमः को अभिभूत करके ही अपनी शान्त वृत्ति (अर्थात्‌ सुखादिरूप) को प्राप्त करतां 
है । इसी प्रकार ^रजः" सतूत्व ओर तमः को अमिभ्रूत कर ( ओर स्वयं प्रबल होकर ) 
अपनी घोर ( = दुःखादिरूप ) वृत्ति को एवं तमः” सतूत्व ओर रज को अभिभूत कर 
अपनी मूढ ( = विषादरूप ) वृत्ति को प्राप्त करता हं । 

( १० ) ये गुण अन्योन्याश्चयवृत्ति है, अर्थात्‌ एक दूसरे के आश्रय बनने वाले हैँ । 
यद्यपि “आधाराघेय-माव रूप आश्रय यहाँ सम्मव नहीं है तथापि जिसकी क्रिया जिस पर 
अपेक्षित (-- अवलम्बित) होती है, अर्थात्‌ जो जिसका सहकारी होता है, वह्‌ उसका आश्रय 
(= आश्रयणस्थान) कहा जाता टै । जैसे-सतूत्वगुण रजः ओर तमः के क्रमणः प्रवत॑न 
(=-उदुघाटत) ओर नियमन कार्यों का आश्रय करके अपने श्रकाण"-रूप कायं द्वारा उन 

दोनों का उपकार ( == सहायता ) करता है । इसी प्रकार रजोगुण सतूत्व ओर तमः के 
क्रमशः प्रकाणन ओर नियमन कार्यो के साहाय्य से होने वाले अपने "प्रवतंन कायं द्वारा 
अन्य दोनों ( सतूत्व तथा तमः ) का उपकार करता है । एवं तमोगुण सत्‌त्व ओौर रजः 
के क्रमशः प्रकाणन ओर प्रवतंन कार्यो का आश्रय करके अपने "नियमन कायं द्वारा अन्य 


दोनों ( सतूत्व ओर रजः ) का उपकार करता हँ । 
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तथापि यदपेक्षया यस्य क्रिया स तस्याश्रयः। तथाहि- सत्त्वं प्रवृत्तिनियमा- 
वाध्रित्य रजस्तमसोः प्रक।शेनोपक ोति, रजः प्रकारशनियमावाधित्य प्रवृत्तये 
तरयोः; तमः प्रकारप्रवृत्ती आच्ित्य नियमेनेतरयोरिति । 

(११) ““अन्योन्यजननवृत्तयः'' 1 अन्यतमोऽन्यतमं* जनयति । जननं च 
परिणामः, स च गुणानां सदृशरूपः 1 अत एव न हेतुमत्त्वम्‌, तत्तवान्तरस्य 
हेतो रसम्भवात्‌; नाप्यनित्यत्वम्‌, तत््वान्तरे लयाभावात्‌ । 

(१२) “अन्योन्यमिथुनवृत्तयः'" । अन्योन्यसहच राः, अविनाभाववृत्तय * इति 
यावत्‌ 1 (१३) चः समुच्चये । (१४) भव्रति चात्रागमः-- 

““अन्योन्यमिथनाः स्वे सवं सर्वत्र गामिनः । 
रजसो मिथुनं सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुनं रजः ॥ 
तमसश्चापि मिथुने ते सतत्वरजसी उभे। 

( ११ ) तीनों गुण अन्योन्यजननवृत्ति है-ये एकं दूसरे को उत्पन्न करते हैँ । यहां 
जनन (उत्पत्ति) का तात्पयं "परिणाम" से है । गुणों का यह परिणाम सश (सरूप) 
परिणाम है; यही कारणहैकिगुणको किसी हेतु से उत्पन्न नहीं माना जाता क्योकि 
हेतुभूत कोई अन्य ततूत्व नटीं है ( देतुमत्तारूप व्यक्त का साघम्यं गुणत्रय रूप अव्यक्त मं 
अतिव्याप्त नहीं होता ) । यह सदश परिणाम अनित्य नहीं है क्योकि अपने से भिन्न किसी 
ततूत्व में इसका ( सदृश गुण-परिणाम का ) लय भी नहीं होता । अतएव प्रधान को 
हेतुमान्‌ नहीं कहा जा सकता । | 

( १२ ) ये परस्पर मिथुन (=-= नियत सहचररूप से) रहते है; अर्थात्‌ एक दुसरे के 
समव्यापत रहते हैँ (एक दूसरे के अभाव मे न रहने वाले होते है) । ( १३ ) कारिका- 
गत च-कार समुच्चय अथं का योतक है । 

( १४ ) इस विषय में आगम (=-= शाव चन) है--सभी गुण परस्पर नित्य सहचर 
है, वे सवंत्र रहते हैँ (=-= सभी कार्यो के कारण रूप से रहते है) । रजः का सहचर सतूत्व 
है । सतूत्व का रजः, सतूत्व ओर रजः दोनों ही तमः के सहचर है; तथैव सतूत्व ओर 
रजः इन दोनों का सहचर तमः है । इत गुणों का आदि (=-= आरम्भ,) उत्पति, संप्रयोग 
(== परस्पर संयोग) या वियोगो की उपलब्धि नहीं होती ।॥ १२ ॥ 


इर -------- 








१. अन्यतममपेच्य; अन्यतममाश्चित्य जनयति इति कैश्चित्‌ पठयते ¦ 
२. अविनाभाववत्तिनः इति कैश्चित्‌ पठयते । 
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उभयोः सत्त्वरजसोमिथुनं तम उच्यते । 
नेषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो वोपलभ्यते'"१ ॥ १२ ॥ 





१२वीं कारिका की व्याख्या 
गुण" सांख्य का सर्वाधिक गुरुत्वपूणं विषय टै, जो “यं सांख्या गुणततत्व॒ज्नाः सांख्य- 
शास्त्रविशारदाः" ( अनुशा० १६।४२ ) आदि वाक्यो से जाना जातादटै। सांख्य का 
नाम ही गुणसंख्यान' है ( प्रोच्यते गुणसंख्याने-- गीता १८।१६; गुणसंख्याने == कापिले 
शास्त्रे -णंकर )> गुण सांख्य का पारिभाषिक शब्द है । इसका अथं है--रज्जु; पुरुष 
का वन्वन रज्जु । 
ये गुण वैशेषिकोक्त गण नहीं हो सकते; बल्कि गुण वस्तुतःग्राह्य-ग्रहण-ग्रहीतररूप द्रव्यो का 
एकमात्र उपादान टै--सत्‌त्वादीनि द्रव्याणि न तानि द्रव्याश्रया गुणाः, तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य 
गुणिनोऽमावादिति वेदितव्यमु ( मास्वती २।१८ ) । गुणनामों मे रजः ( धूलि की तरह 
स्वक्रिया से पुरुष को मलिन करने वाला ) ओर तमः ( अन्धकार की तरह स्वप्रकाश 
आत्मा को आवृत करने वाला ) का साथंक्य स्पष्ट है । सतूत्वगुण प्क्राणशील एवं स्थिर 
है, उसी के कारण अन्य सव प्रकाशित, ज्ञात एवं समन्वित है । इस दृष्टि से द्रव्यवाचक 
सतूत्व नाम का साथक्य है ( सीदन्ति अस्मिन्‌ जातिगणक्रिया इति सत्त्वम्‌ अथवा अस 
घातु से मी सतूत्व शब्द वन सकता है ) । ये सव शब्द उस समय के ह, जव शास्त्रीय 
विचार के अनुरूप पारिभाषिक शब्द बने नहीं ये, अतः लोकप्रसिद्ध स्थूला्थक शब्दों का 
व्यवहार करके सूक्ष्म अर्थो का ज्ञापन किया गया है--एेसा प्रतीत होता है । 








१. देवी मागवते इमे श्लोकाः पठ्यन्ते इति वहवो व्याख्यातारः । नात्र इमे पठथन्ते । एतदर्थकाः 
केचन श्लोका अत्र (द्र ° ३।८ अ०) विद्यन्त एव । 
२. ऊुच्रं विचारक यह कहनः चाहते हैँ कि गुणत्रय प्राचीनतम सांख्य मै अज्ञात था: न्नृग© 
इण्‌ [ ° 1716 166 हप025 | ५28 7101 71666858] [ताछ 0 € 
€वा1168॥ 97129 8द्ला7ह्ट 1121 ॥ला€ 15 710 7€लि€166 10 पाला 52 
1116 1 2(112, 07 छायाः (09115205 9 200 16 52716 त्‌2163 
(९. प्र. 1011850 : का] 9 ता [्1$8. 2. 30). जनस्टन कहना चाहते है कि 
किं कठ या एतत्करालीन उपनिषदों मं गुणत्रय का निर्देश नदी है । यदि यह मान भी लिया 
जये कर यण का उल्लेख नही हे, तो मी क्या एेप्षा कथन नहीं मिलता जो त्रिगुण प्र ही निर्मर- 
शील हं १ युणत्रय को न मनकर क्या कटोक्त मतो को समा जा सकता है? आजकल के 
विचारक जिस रीतिपसेकपििति होने पर समकषतर वि पव्रिषय का प्रतिपादन हु है, उस 
रीति को प्राचीन आचायंभी मानते थे क्या? प्रतिपादन की पद्धति सममनेकेवाद ही 
प्रतिपादन के आधार पर कुल्यं निर्णय करना चाहिये । 
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इस कारिका मे गुणत्रय का परिचय उनकी आत्मा, अथं ओर वृत्ति के आधार पर दिया 
गया है । गुण की वैषम्यावस्थामे ही गुण के लक्षण प्रकटित रहते ह-अवैषम्यावस्था में 
लक्षण का कोई प्राकट्यं ही नहीं ह । लक्षण के लिये धमं ओर घर्मी का वोध होना चाहिये; 
अर्थात्‌ "इसका" "यह्‌" लक्षण है--ईहश व्यवहार की योग्यता" चाहिये; गुणों की अवंषम्यावस्था 
मे ईद्रा व्यवहार को कुच भो संभावना नहीं है । अतः कारिकोक्त गुणलक्षण प्रधानतः 
गुणवैषम्यावस्था को ही लक्ष्य करता है--यह्‌ ज्ञातव्यहै। चकि यह सिद्धान्त टै कि 
वैषम्यावस्था मे मी गुण अपने मुल स्वभाव से विच्युत नहीं होते--अतः वैषम्यावस्था के 
"लक्षणः अवैषम्यावस्था मे मी प्रयुक्त होते हैँ । यही कारण है कि गुणवैषम्य मे अनुभूयमान 
अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व ओर प्रसवर्घममित्व धमं अव्यक्त मे भी 
व्यपदिष्ट होते हैँ । ध्यान देना चाहिये कि व्यक्तं ओर अव्यक्त दोनों कोरी त्रिगुण 
( त्रिगुणं" ““ व्यक्तं तथा प्रधानम्‌; द्र° का० ११) कहा गया है ।" 

कारिकाकार ने सुख-दु:ख-मोह्‌ को गणो की आत्मा, प्रकाश-प्वृत्ति-नियम को गुणों 
का अथं ओर अभिभव आदिको गुणों की वृत्ति कटी है। यहाँ व्यक्तीभूत गुणों का ही 
परिचिय दिया ग्या है । विकारो के अतिरिक्त गुणों की पृथक्‌ सत्ता अचिन्त्य है । विकारो 


मे अवान्तर मेद हँ । अतः गुण का परिचय विभिन्न रूपों से देना सवंथा उचित है । विकार 
विषयरूप है या विषयव्यवहारकारी करणरूप है । एक गुणविकार अन्य गुणविकार को 


जव ज्ञात होता है, तो वह्‌ सुखकर-रूप से, दुःखकर-रूप से ओर मोहुकर-रूप से ही ज्ञात 
होता है ( ज्ञान सुखादि से संप्रयुक्त होकर ही प्रकटित होता है ) । 

करणरूप गुणविकार सुखो, दुःखी या मूढ होता है 1 तथैव विषयरूप प्रत्येक गण- 
विकार सुखकर, दुःखकर ओर मोहकर होताहै। इस प्रकार सुखित्व-सुखकरत्व, 
दुःखित्व-दुःखकरत्व, मुदत्व-मोहकरत्व की देखकर ^सुख-दुःख-मोह' को गुणत्रय के साथ 
अन्वित किया जाता रै। ज्ञान होने पर सुख-दुःख-मोह का बोघ होता है, अतः यहं 
नहीं समभना चाहिये कि ज्ञान की अभिव्यक्ति से पहले मी सुखादि अमिव्यक्त रहते है । 
जतः यह समशभ्ना श्रम हीहै कि सुख-दुःख-मोह ( जो प्रत्यय हें ) बाह्य-आन्तर- 
वस्तुओं का उपादान है । सुखादि स्वयं गुणविकार हैँ । बाह्य या आन्तर एेसा कोई 
बोघ नहीं हो सकता जो सुखादि से संप्रयुक्त न हो । 








१. त्रिगुण = तीन गुणों का समाहार; यह समाहारद्िर हे । व्यक्त भी त्रियुण का समाहार(= समूह) 
दै, अव्यक्त भी तथैव; व्यक्त भे त्रिगुण अतुल्यबल है, अव्यक्त मे वे तुल्यवल है -यही भेद हे [यही 
कारण ह कि व्यक्त को तरौगुणिक (= त्रियुण-जात) न ककर त्रिगुण कहा गया है] । उसे चरं गु- 
णिक भी कहा जा सकता हे, पर इससे उपयुक्त दृष्टि म कोई परिवतंन नहीं होता । त्रयो गुणाः 
सन्ति अस्य ेसा विग्रह करने पर वहु्रीहि समास होगा ओर वह अन्यपदार्थप्रधान होगा । यहां 


कोई अन्य पदार्थं नदौ दे । अतः यहां अभेद मे भेद व्यवहार” मानकर वहुत्रीह की उपपत्ति 
करनी होगी । 
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इसी प्रकार हम देखते हैँ कि ग्राह्य विषय ( १) प्रकाश्य होते है, (२) कायं 
या चाल्य होते दै तथा (३) नियम्य या चायं होतेह; ओर विषवय-व्यवहारकारीं 
इन्द्रियां ( १ ) प्रकाशन करती ह, ( २) आहरण करती ह, (८ ३ ) विवारण == नियमन 
करती है। इस प्रकार विषयप्रहणकी दृष्टिसेदो गुण विकारो का सम्बन्ध प्रकाश्य- 
प्रकाशक" आदि त्रिविवर्ह। अतः हम कह सक्ते हँ कि प्रकाश ( ज्ञात होना, तथा 
ज्ञापित करना ), प्रवृत्ति ( परिणत होना, परिणामित करना ) ओर नियम ( अलक्ष्य 
रूप से रहकर दोनों पर नियन्तवरित करना ) गुणों का अर्थं है- प्रयोजन है । प्रकाश- 
प्रवृत्ति मे जो सीमा या मङ्ग दृष्ट होता है उसका कारण मी यह नियमन-शक्ति टै । 
अन्योन्यामिमवः"`'वृत्तयश्च-- यहाँ गुणो के चार व्यापार अभीष्ट है--अभिमव, 
आश्रय, जनन ओर मिथुन; ये अन्योन्यसम्बद्ध हैँ। ये चार धमं वैषम्यावस्यामें ही 
अभिव्यक्त रहते ह । यही कारण है कि अवषम्यावस्था मे को परिणाम उत्पन्न नही 
होता । जो मो परिणामी पदाथं है, उसमे गुणों के ये चार घमं अव्य दृष्ट होते दै। वैषभ्य- 
ल्प गुण-प्रवान-माव जहां मी है, वरहा ये चार घमं अविनामावी ह पह ज्ञातव्य है । 
यहा यह ज्ञातव्य है कि विषय रूप गुणविकार मे अन्योन्याभिभाव्यता आदि है, 
मौर करणरूप ॒गुणविकार मे अन्योन्याभिभवकारित्व आदि 1 चकि विषय ओौर 
करण- दोनों ही गुणके ही विकार, अतः गुण के लक्षण मे “अन्योन्यामिमवः' आदि 
ही कहना उचित होता हे । ये चार वृत्तियां (= व्यापार) हँ । त्रिगुण जब प्रकाश करते ह 
परिणाम उत्पन्न करते हया विधारण करते हँ तव प्रस्पर के अभिमव आदि व्यापार 
कै द्वारा ही उपर्युक्त तीन कायं करते हैँ । घटोत्पत्ति रूप फल मे जिस प्रकार चक्र 
घुणंनादि-ज्यापार आवश्यक रहै--प्रकाश-प्रवृत्ति-नियम मी उसी प्रकार अन्योन्याभिभवं 
आदि पर आधृत हैँ । | 
चकि अभिमव आदि व्यक्तावस्थामेही ह, अतः हमारी दृष्टि में वृत्ति-शन्द को 
अभिभव आदि के साथ ही अन्विति करना चाहिये; अन्योन्यवृत्ति मी एक गुणव्यापार 
दै--यह मत असंगत है । यदि अन्योन्यवृत्ति कोई धमं है भी, तो मी वह्‌ इन चारोसे 
अतिरिक्त नहीं है 1 इस वाक्य की वाचस्पतिङृत व्याख्या को हम संगत समभे हैँ कि 
वुत्ति शब्द अमिमव आदि प्रत्येकं से सम्बद्ध है । 
(१) “श्रकार्रवृत्तिनियमार्थाः' इत्यक्तम्‌, तत्र के ये इत्थम्भूताः कुतश्वेत्यत 
आह- 
( १ ) ये गुण प्रकाश, प्रवृत्ति तथा निथम्‌ के लिये ( प्रकाशादि इनके प्रयोजन 
ह ) ह--थह पूवं कारिका मं कहा गया है । परन्तु ईहश गुणों के नाम क्या है एवं किस 
कारण से वे इस प्रकार के है--यह कहते दहै-- 
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सत्त्वं रघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक चलं च रजः । 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चा्थेतो वत्तिः १३ 


(२) “सत्त्वम्‌ इति । सत्त्वमेव लघु प्रकारकमिष्टं साख्याचार्येः; तत्र 
कार्योद्गमने हेतुेर्मो लाघवं गौरवप्रतिद्रन्ि; यतोऽगनेरूष्वंज्वलनं भवति, 
तदेव लाघवम्‌ । कस्यचित्तियेग्गमने हेतुर्भवति, यथा वायोः । (३) एवं करणानां 
वृत्तिपट्त्वहेतुर्लाघवम्‌; गुरुत्वे हि मन्दानि स्युरिति सत्त्वस्य प्रकारकत्वमुक्तम्‌ । 

( ४ ) सतत्वतमसी स्वयमक्रियतया स्वस्वकायंप्रवृत्ति प्रत्यवसोदन्ती 
रजसोपष्टभ्येते, जवसादात्‌ प्रच्याव्य स्वकार्ये उत्साहं प्रयत्नं का्येते । तदिद- 
मृक्तम्‌-““उपष्टम्भकं रजः" इति । (५) कस्मादित्यत उक्तम्‌-““चलम्‌" इति । 
तदनेन रजसः प्रवृत्त्यथेत्वं दशितम्‌ । 








सत्‌त्व ही लघु ओर प्रकाशक दै; रजः ही उपष्टम्भकारी (== उत्ते जक, उदुघाटक) 
ओर चल (= क्रियाकारी) है; तमः कोही गुरु ओर मावरणकारी (अवरोधक तथा 
अच्छादक ) माना गया है । ( परस्पर विरुद्ध ) ये तीन गुण ( मोगापवगंरूप ) पुरुषाथं 
से प्रयोजित होकर पदीप के समान मिलकर कायं करते हँ । १३॥ 

( २ ) सांख्याचार्यो द्वारा सतूत्व॒ही लघु ओर प्रकाशक (-प्रकाशकारी) माना 
गया है । इनमें लघुता (= हल्कापन) जो गुरुता (=-= मारीपन) कौ विरोधी है, कायंरूप 
मे परिणत पदां के ऊध्वंगमन मे कारण होती है ( अथवा कार्योदुगमन शीघ्रता से 
कायंकारिता) । लाघव वह॒ है जिसके कारण अग्नि की ज्वालां ऊपर को उठती है; यही 


लाघव किसी-किसी के तियंगगमन (== इघर-उधर दौड़ना == वक्रगति) का कारण बनता ` 


है, जैसे वायु का तिर्यग्गमन । ( ३ ) इसी प्रकार इन्द्रियों की वृत्तिपटुता ( विषयाकार 
वृत्ति मे आशुकारिता ) का कारण भी यही लघुता होती दै, अन्यया गुरु होने पर वे 
इन्दर्यां अपने विषय-प्रकाणन-कायं मे मन्द (== आशुसंचार मे असमं) ही होगी । यही 
"प्रकाशकः सतूत्व का प्रकाशकत्व है ( प्रकाशक == विषय का अवमासक })। ( लाघव से 
प्रकाशकत्वं की सिद्धि होती है ) । 

( ४ ) सतूत्व ओर तमः स्वयं क्रियादीन (== अध्रवृत्तिशील) होने के कारण अपने- 
अपने कायं (प्रकाशन एवं नियमन) के उत्पादन मे असमथं होते हँ पर रजः-गुण दारा 
वे उत्ते जित किए जाते ह--अर्थात्‌ अवसाद (=प्रवत्तिजनन मे असामथ्यं) से निवृत्त करके 
उन दो गुणो को प्रवृत्तिजनन में उदयत ओर यत्नवान्‌ किया जाता है । इसी दृष्टि से रजः 
को उपष्टम्भक (= प्रवतंक) कहा गया है । ( ५) रजं उपष्टम्भक क्यो है, इसका उत्तर 
है--चंकि यह. चल ( --सक्रिय ) है। इस वाक्यसे "रजोगुण का प्रवतंन रूप स्वमाव" 
कहा गया दहै । 
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( ६ ) रजस्तु चलतया परितस्रगण्यं चालयत्‌, गुरुणा वृण्वता+ च तमसा 
तत्र तत्र प्रवृह्तिप्रतिबन्धकन क्वचिदेव प्रवत्यंते- इति ततस्ततो व्यावत्यंर तमो 
नियामकमृक्तम्‌--“शगुर्‌ वरणकमेव तमः''इति । 

( ७ ) एवकारः प्रत्येकं भि्चकमः सम्बध्यते-- सत्त्वमेव, रज एव, तम 
एवेति । (८) ननु एते परस्परविरोधशीला गणाः सृन्दोपसुन्दवत्‌ परस्परं 
ध्वं सन्त इत्येव युक्तम्‌, प्रागेव त्वेतेषा मेकक्रियाकर्तुताया इत्यत आह-- 
““प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः इति । ( € ) दृष्टमेतत्‌-- यथा वत्तितेले  अनल- 
विरोधिनो; अथ च मिलिते सहानलेन रूपप्रकारालक्षणं कायं कुरुतः, यथा च 
वातपित्तरलेष्माणः परस्पर-विरोधिनः शरीरधारणलक्षण-कायं-कारिणः एवं 
सत्त्वरजस्तमांसि मिथोविरुद्धान्यप्यनुवत्स्यंन्ति च स्वकार्य करिष्यन्ति च। 








( ६ ) सदा सक्रिय होने के कारण रजोगुण ( सतूत्व-तम ओौर गुणविकाररूप ) 
वरगुण्य का सवं उदुघाटित करनेवाला है । वह रजः गुर, अवरोधक तथा विभिन्न 
कार्यो मे इच्ियादि को प्रवर्तित करने मे असमर्थं तमोगुण के द्वारा कृच्छं ही विषयों में 
भवतत होता हैँ ( तमः से अनावृत विषय में ही प्रवर्तन होता है ) । इस प्रकारं प्रवृत्ति- 
उन्मुखता से निवृत्त करने में कारणभूत तमः को गुरुवरणकमेव तमः" इस वाक्य के द्वारा 

“नियामकः कहा गया है । ( ७ ) शगुरूवरणकमेव तमः" वाक्य गत “एवः (ही) पद 
भिन्नक्रम (= अयुक्त स्थान में पठति) है (उसका अन्वय "वरणक' पद के साथ नहीं है); 
वस्तुतः एवकार गुणवाची प्रत्येक शब्द के साथ अन्वित है (अर्थात्‌ सतूत्व ही लघ्वादि, 
रजः ही उपष्टम्मकादि ओर तमः ही गुरु आदि-इस प्रकार अथं करना होगा ) । 

( ८ ) त्रिगुण परस्पर विरोधी ह, अतः किसी एक कार्यद्रन्य को उत्पन्न करने से 
पहले ही तीनों गरुण सुन्दोपसुन्दन्याय से परस्पर कैः ध्वंसक होगे ( जिससे इनके द्वारा कोई 
कायं उत्पन्न नहीं हो सकेगा ), इस शंका के उत्तर मेँ कहते ह--पुरुषाथं-वशतः ये तीन 
गुण प्रदीप की तरह कार्य करते है (एक दूसरे का अनुवर्तन करते हैँ) । ( & ) प्रदीप- 
रूप दृष्टान्त मे यह देखा जाता है कि जिस प्रकार वत्ती ओर तेल अग्नि के विरोधी है, फिर 
मी अग्नि के साथ मिलकर वत्ती ओर तेल वस्तुओं के रूप का प्रकाशनरूप कायं करते है; 
अथवा जिस प्रकार परस्परविरोधी ( आयुवेदप्रसिद्ध ) वात, पित्त ओर कफ शरीर- 








१. आदरणवता इतिं कश्चित्‌ पठयते । 

२. व्याद्रत्या (== निवतेनेन) इति केचन व्याख्याकाराः । 

३. यथा वर्तितैलेऽनलविरोधिनी""इति पाठः वशीौवरसंमतः, डा० आचाप्रसादसमतश्च । यतोहि वतितैले 
इति द्विवचनान्तं पदम्‌, अतोऽत्र प्रगृहयसंज्ञया भवितन्यम्‌ शेदृदेद्‌ द्विव चनं प्रगृह्यमिति; ततश्चात्र 


सहिताकार्य' न स्यादित्यभ्युपेयमेव । 
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( १० ) “अर्थतः इति पुरुषाथंत इति यावत्‌; यथा वक््यति-- 

(“पुरुषाथं एव हेतुनं केनचित्‌ कायंते करणम्‌" इति ॥ (कारिका ६१) । 

(१९) अत्र च सुखदुःखमोहाः परस्परवि रोधिनः स्वस्वानुरूपाणि सुखदुःख- 
मोहात्सकान्थेव निमित्तानि कल्पयन्ति । तेषां च परस्परमभिभाव्याभिभावक- 
भावाल्वानात्वम्‌ । (१२) तद्यथा एकव स्त्री रूपयौवनकूुलदीलसम्पच्ना स्वामिनं 
सुखाकरोति, तत्‌ कस्य हेतोः ? स्वाभिनं प्रति तस्याः सुखरूपसमुद्धवात्‌ । सेव 
स्त्री सपत्नोदु :खाकरोति, तत्‌ कस्य हेती: ? ताः प्रति तस्या दुःखरूपसमुधवात्‌ । 
एवं पुरुषान्तरं तामविन्दमानं सेव मोहयति, तत्‌ कस्य हेतो; ? तत्‌ प्रति तस्या 
मोहरूपसमद्धवात्‌ । (१३) अनया च स्त्रिया सवं भावा व्याख्याताः । 

(१.४) तत्र यत्‌ सुखहेतुः तत्‌ सुखात्मकं सत्त्वम्‌, यद्‌ दुःखहेतुस्तद्‌ दुःखात्मकं 
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चारणरूप कायं करते है, उसी प्रकार सतूत्व, रजः ओर तमः परस्पर विरोधी होने पर 
मी परस्पर के अनुवर्ती (= कायंसहायक) रहते हैँ तथा अपना कायं करते हँ । 

( १० ) यह्‌ कायंसम्पादन “अथं” पुरूषाथं (अर्थात्‌ मोग एवं अपवगं) से सिद्ध होता 
है, जैसा की आगे ३१ वीं कारिका में कारिकाकार कटगे-- पुरुषार्थं एव ˆ । (करणो की 
प्रवृत्ति में पुरुषाथं ही हेतु र्हैः अन्यकिसी के द्वारावे ( करण ) स्व-कायंमें प्रवतित 
नहीं होते" । 

( ११ ) गुणस्वरूप-निरूपण के प्रसंग में यह ज्ञातव्य है कि परस्परविरोधौ सुख, 
दुःख तथा मोह अपने अनुरूप (= स्व-स्व उद्मावना के अनुकूल) सुखदुःखमोहात्मक निमित्तो 
को सुचित करते है । (ये निमित्त मी यथाक्रम सत्‌त्व रजः ओर तमः है); ओर इन निमित्तो 
का अनेकत्व (= पृथक्‌ प्रतीत होना) उनके परस्पर अभिमाव्य (अभिभव होने की योग्यता 
से युक्त )-अभिमावक ( --अभिमव करने में समथं ) होने के कारण है । ( १२ ) जैसे 
रूप, यौवन, कूल ओर शील से सम्पन्न कोई स्वरी अपने पतिकोजो सुख देती है 
( अनुकूलाचरण द्वारा सुखसंपन्न करती है ) उसका कारण है--उस पति के प्रति उस 
स्त्री का सुखात्मक सतूत्वरूप से ही प्रकट होना । वही स्त्री सपत्तियों को जो दुःख देती 
है ( प्रतिकूला चरण द्वारा दुःखसंपन्न करती है ), उसका हेतु है--उनके प्रति उसका 
दुःखात्मक रजोरूप से ही प्रकट होना । इसी प्रकार न पा सकने वाले परपुरुष को वह 
स्त्री मूढ कर देती है, क्योकि उस पुरुष के प्रति उस स्त्री का मोहात्मक तमोरूप ही प्रकट 
होता है । ( १३ ) इस स्त्रीरूप दृष्टान्त से ही जगत्‌ के अन्य समी पदार्थो का वरगुणिक 
स्वरूप समम मे आ सकता है । 

( १४ ) उपर्युक्त स्व्रीरूप दृष्टान्त मे ( अर्थात्‌ प्रत्येक परिणत कायंद्रव्य मे ) जो 

सुखनिमित्त है, वह सुखात्मक सतूत्व ( गुण ) है; जो दुःखनिमित्त है, वह दुःखात्मकं 


११४ तत्त्वकौमुदोसहिता सांख्यकारिका [ का० १३ 


रजः, :यन्मोहेतस्तन्मोहात्मकं तमः । (१५) सुखप्रकादालाघवानां त्वेकस्मिन्‌ 
युगपदुद्‌ भूतावविरोधः सह दर्शनात्‌ (१६) तस्मात्‌ सुखदुःखमोहैरिव विरोधिभि 
रविरोधिभि रेककगुणवृत्तिभिः सुखघ्रकारालाघवैनं निमित्तभेदा उन्नीयन्ते; एवं 
दुःखोपष्टम्भकत्वप्रवर्तकत्वेः; एवं मोहगुरुत्वावरणेः-इति सिद्धं च गुण्यमिति।। १३॥ 
रजोगुण है 1 एवं जो मोह का निमित्त है, वह मोहात्मक तमोगुण है ( जो सुखदुःख- 
मोहजनक होगा वह सुखदुःखमोहात्मक होगा ) । 
( १५ ) सुख, प्रकाशन ओर लघुता--इन तीनों के एक साथ ही एक पदाथं में 
( गुणकायं मे ) उदुभूत होने मे विरोव नहीं होता, क्योकि उनको एक साय देखा जाता 
दै; ( १६ ) जिस प्रकार परस्पर विरोधी सुख, दुःख तथा मोह के अनुमवों से सतुत्व, 
रजः तथा तमः: रूप परस्पर भिन्न निमित्तो का अनुमान होता है, उसी प्रकार एक कायं- 
द्रव्य मे विद्यमान परस्पर अविरोधी सुख, प्रकाश ओर लाघव घर्मो के निमित्तरूप में 
भिन्न-मिन्न तीन गुणों का अनुमान नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार दुःख उपष्टम्मकत्व 
तथा प्रवतंकत्व से एवं मोह, गुरूत्व तथा नियामकत्व से भी उनके निमित्तमूत मिन्न-मिन्न 


गुणों का अनुमान नहीं किया जा सकता । इस युक्ति से (जगत्कारण के रूप में) गुणत्रय 
को सिद्धि होती है 11 १३॥ 
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१२वीं कारिका की व्याख्या 
लघु ओर प्रकाशक सतुत्वगुण, चल ओर उपषटम्मक रजोगुण, गुरु गौर आवरक 
तमोगुण ग्राह्य ओर ग्रहण रूप गुणपरिणामभूत पदार्थो मेक्िसिरू्पसे है-यह ्ातव्य है । 
गुणत्रय स्वरूपतः असंवेय है; गुणविकार ही संवेद्य है । गुणविकार दृष्टिविशेष के आघार 
पर उपाधि कहलाता है । उपाधियुक्त पुरुष सोपाधिक है--जो जीव ( या प्राणी) कटलाता 
है । एक गुणविकार (विषय) को जो अन्य गुणविकार (करण) जानता है, उसका कारण 
है--पुरुषोपदशंन । पुरुषाविष्ठित करण (यह करण उपादानटदष्टि से जड़ है) भूत-मौतिक- 

तन्मात्र को जानता है तथा स्वगत विकारो को मी जानता दहे । 
ग्राह्य ओर ग्रहण (करण) रूप भेद कादटेतु है त्रिगुण का परिणामभेद । प्रथम 
'व्यवसेय परिणाम दै, द्वितीय “व्यवसायः परिणाम है । अतः लघु ओर प्रकाशक सतूत्व एक 
ही रूप मे इन द्विविध परिणामों मे रहता है, यह मत श्रान्त दै; यही दृष्टि चल भौर 
 उदधाटक-उत्तं जक (= उपष्टम्भक) रजः मे तथा गुरु ओर आवरणक तमःमे मी 

प्रयोज्य है । 


` ए कयित्‌ उखदःखमोरैरिव विरोधिभिरेकैकयणब्रत्तिमिःः इति पठन्ति, न्याचक्तते च । 
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करण में "लघुता" का अथं टै--आलस्यहीन माव, जो कमं करने मे सहायक होता है । 
तथैव प्रकाश का अथं है--बोघ करने की योग्यता । करण की “उपष्टम्मकता" है--विषय 
को ग्राह्यरूपसे व्यवहार कौ शक्ति तथा उसको विषयोन्मुखता “चलता है । करणों में 
जो आलस्य भाव है, विषयग्रहण मे जो अदक्षता है, वही गुरूता भौर “आवरकता' ठै । 
विषयप्रकाणन-क्रिया मे जो ससीमता देखी जाती है वह मी तमः केकारणहीहै। 

ग्राह्य विषयमे मीये घमं द्रष्टव्य हैँ। ग्राह्यमे जो प्रकाश्यता ओर लघुमाव रहँ वे 
सत्‌त्वगरुण-संबद्ध हैँ । ग्राह्यगत चाञ्चल्य, अवस्थान्तरता, अन्योन्यमिश्रण आदि रजोगुण 
संबद्ध हैँ; काठित्य आदि घमं गुरुत्व के ही अनुगत धमं हँ; तथैव अलक्षित खूप से रहने 
की जो योग्यता विषय में है-- यही उनका आवरण घमं है । 

हमारी उपर्युक्त व्याख्या अत्यन्त संक्षिप्त है । करण ओौर करणम्राह्य विषय का 
यह्‌ धमंसाद्श्य सांख्यविद्या का एक अनन्यसाधारण (आविष्कार है । एक ही पदाथं एक 
प्रकार से परिणत होकर "विषय" होता है, ओर अन्य प्रकार से परिणत होकर विषयग्राहक 
"करण" होता है । विषय यदि प्रकाष्यदहै, तो करण होगा प्रकाशनकारी; गुणकोन 
प्रकाश्य माना जा सकता है ओर च प्रकाणनकृत्‌; स्वरूपतः गुण उमयतामान्य श्रकाशः 
है-- जो सवंथा अवेद्य है (यह सतूत्वगुण को लक्ष्यकर कहा गया है; अन्य दो गुणों मेँ मी 
यही दृष्टि प्रयोज्य है) । 

सुख-दुःख-मोह रूप ॒त्रिविघ वेदना को समभन के लिये यह कारिका सहायक है । 
जिस कायं को करने मे लघुता का आधिक्य है, उसमें सुख होता है । किसी मी सुखकर 
ज्ञान या चेष्टा में बोधांश (== प्रकाणमाव) क्रिया ओर जडता की तुलना मे अधिक होता 
है--यह प्रत्यक्षगम्य है । यही कारण है कि जिस क्रिया से सुख का बोघ होता है, उसको 
तीत्र कर देने से पीड़ा होने लगती है (यदि संबन्वित अन्यान्य पदार्थो की शक्ति में तदनुकरूल 
वृद्धि न हो) । मानस पीड़ा मी चिन्ता की अधिकता से होती है । 

वाचस्पति ओर अन्यान्य आचार्यो का यह कहना कि अग्नि का ऊष्वंज्वलन सतुत्वघमं- 
भूत लाघव का उदाहरण है--सर्वंथा सत्य नहीं है । ऊ्वंरूप दिग्विशेष कौ ओर अग्तिज्राला 
काजो जाना है (ऊर्घ्वं शब्द से व्वनित होता है कि "गमन" मे वाचस्पति का तात्य हे) 

वह्‌ वायु वे ऊध्वं चाप (५१०५५००९ एःच्ऽप्ा6) का अभिमवपूरवंक ही संपन्न होता 

है--जो राजस क्रिया का फल है । गमन रूप क्रिया मी राजस है । इसमे ऊध्वंगमन का 
सीमाकारक हेतु तमोगुण दै--यह भी ज्ञातव्य है । तमः. से संबद्ध फरिफोक्त गरत्व को 
जो व्याल्याप्तलार वंशेषिक-संमत गुरूत्व से अभिन्न सभकते है, चै उभयलाखय मे अपनी 
अज्ञता प्रद्नित करते हँ । गमनक्रिया यदि ऊर्व्वदेश-मुखी हो तो उमे सापित्वकता अधिक 
होगी यह चित्ता बालोचित है; एक की स्थितिमे जो “ऊध्वं प्रतिमात होता ठ्‌, अन्य 
अवस्था मे स्थित समानचित्ते न्रियसंपन्न व्यक्ति को वह्‌ “अवः प्रतीत होता है--णायद 
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इस तथ्य से वाचस्पति परिचित नहीं थे । 
लघुत्व, प्रकाशकत्वं आदि सदैव आपेक्षिक ह । यह अपेक्षिकता-दष्टि सर्वत्र प्रयोज्य होती 
है । पञ्च विषयो मे गन्व तामस है, पर गन्धविशेषों मे कोई गन्ध सत्‌त्वप्रधान होती ही हे । 
उस सत्‌त्वप्रघान गन्ध के विशेषो मे मी सातित्विक-राजस-तामस भेद होते हैँ । 
सतत्व-रजः-तमः मे परस्पर विरोध रहने पर भी मख्य विरोध सतत्व-तमः का 
ही है; रजः इन दोनों के संयोजक के रूप मे कायं करता है-- यद्यपि उसका अपना 
स्वभाव इन दोनों से सवथा असंकीणं है । इस संबन्ववैचित्रता का फल यह टै कि व्यवहार- 
जगत्‌ में सातित्विक एवं तामस भाव जितने स्पुट रूप से लक्षित होते है (किसी एक विषय 
से संबद्ध), उतने स्फुट रूप से राजस माव लक्षित नहीं होता । अवस्थात्रय में जाग्रत्‌ 
(सातित्वक) ओर निद्रा (तामस) के स्वरूप मे जितना पार्थक्य है तथा जितने स्फुट रूप से 
यह्‌ भेद अव मात होता है, स्वप्नावस्था (राजस) मे उतना मेद लक्षित नहीं होता । ज्ञानेन्द्रिय 
मे चक्षुः (राजस) ओर कर्मेन्दरियों मे पाद (राजस) एवं पञ्च प्राणों मे व्यान (राज॑स) 
के कमं कितने स्फुट, तीत्र तथा गतिसंपन्न एवं प्रमावोत्पादक हँ (अन्य सजातीय करणो 
. के कर्मो की तुलना मे)- यह समी को अनुभूत होता ही है 1 
वाचस्पति सुख-दुःख-मोह्‌ को गुणत्रय-स्वरूप ही समभते हँ । अतः 'लाघव-प्रकाशः को ` 
मी सत्‌त्व गुणस्वरूप (तीन पृथक्‌ स्वरूप) क्यों न समा जाये ? तथैव उपष्टम्मक-चलत्व 
ओर गुरुत्व-आवरण को मी क्यों न पृथक्‌-पृथक्‌ गुण स्वरूप समभा जाये--यह प्रश्न वाच- 
स्पति के मत को मानने से उठता है । चकि एक ही कायं में सुख-प्रकाश-लाघव अविरोधी 
रूप से रहते हँ अतः उनके निमित्त के रूप मे तीन पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु (सुख-प्रकाश-लाघव) 
को मानना आवश्यक नहीं है--एक ही निमित्त कारण मानना पर्याप्त है--यह उत्तर दिया 
गया है। इस परप्रष्न हो सकता है कि यह एक निमित्त सुख ही क्यों होगा ? यह 
प्रकाणया लाघव स्वल्पमभीतो हो सकता है । सुख-प्रकाश-लघव स्वंथा एकरूप नहीं 
है, अतः इन तीनों के अविरोधी रूप से रहने से !इन तीनों क! निमत्त एक सुखरूप सतुत्व 
ही होगा-यह कैसे सिद्ध होता है ? ( यह ज्ञातव्य ठै कि वाचस्पति की हष्टिमें जिस 
स्त्रीरूप निमित्त से किसी व्यक्ति में सुखवोव होता है, वह्‌ इस निमित्त की सुखरूपता के 
कारण ही है; अस्मदीय दृष्टि एेसी नहीं है ) । | 
हमारी दृष्टि में सुख, लघुता ओर प्रकाशन प्रकाशशील सतूत्वगुण के अनुगत विकार- 
माव ह--इनमें सतूत्वगुण का प्राधान्य हे; दू:ख-उपष्टम्मकता-चलता क्रियाशील रजः के अनु- 
गत भाव है; मोह्‌-गुख्ता-आवरण स्थितिशील तमः कै अनुगत भाव हँ (इनमें अन्य गुणों का 
अप्राधान्य है )। सुखादिभेद परिणाममेद के सापेक्ष हैँ । गुणवेषम्य की हष्टि से सत्‌त्व-रजः- 
तमः गुण यथाक्रम प्रकाश-क्रिया-स्थिति-रूप धर्मो के धर्मी हू। ४ काशशील सतूत्व ही परिणाम- 
भेद से (जन्य गुण की सहायता से) “सुख-प्रकाशन-प्रका्यमाव-लघुता" मे परिणत होता हे । 


ज 
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क्रियाणील रजः तथा स्थितिभील्‌ तमः के परिणामों ऊ लिथे मी यही दष्ट प्रयोज्य है । 

प्रदीपवत्‌" शब्द उपमा का प्रतिपादक द--व्यापिसंत्रेदन-स्यानभूत रष्टान्त , 
नहीं है । यह कहना असंगत है कि चक्रि उदीप के तीन अवयव (वक्ति, तैल ओर आग) 
मिलकर रूप का प्रकाशन करते है, अतः परस्पर विरोधी तीन गुण भी परस्पर मिनकर, 
परस्पर का अनुवतंन करके कायं की सिद्धि करते हँ । त्रिगुण का जो स्वमाव पहले कहा 
गया है, उससे ही यह सिद्धटैकिये गुण मिलकर ही रहते हैँ । अतः जब यह देखा 
जातादहै किये गुण मिलकर "एक परिणाम उत्पन्न करते है, तब यह्‌ अवश्य ही अनुमित 
होता दै किये विरोधी त्रिगुण परस्पर का अनुवर्तन अवश्य करते हैँ (अन्यथा महदादि 
परिणामों की अभिव्यक्ति ही नहीं होती) । त्रिगुण परस्पर का अनुवतंन क्यो करते ह - 
एेसा पर्न नहीं हो सकता, क्योकि ये सदैव इसी रूप मे ही उपलब्ब होते हँ (गुणविकार 
के क्षेत्र में) । "क्यों होता है-- यह प्रष्न तभी उठता है जब कुदं अन्यथामाव देखा जाता 
है, विलक्षणता देखी जाती है । 

गृणों की जो व॒त्ति्यां है, वे अर्थवशात्‌ होती हँ । अथं == मोग ओर अपवगं । तात्पयं 
यह कि त्रिगुण परस्परानुवतंन-पुवंक जो परिणाम उत्पन्न करते है, उनका हेतुयातो 
मोग दहै या अपवगं । वे मोगापवगंरूप पुरूषाथंवश अन्योन्यानुवतंनपुर्वंक परिणामोत्पादन 
करते हे 1 गुणवैषम्य के उदाहरण के रूपमे जो महदादि है, वे अनादि हैँ, अतः मोगा- 
पवगं हारा गुणवैषम्य प्रथमतः प्र्वतित होता दै--ईहश चिन्ता असंगत टै । मोगापवगं जव 
तक ह, तब तक गुणवैषम्य है, भौर जब मोगापवगं नहीं रहते हँ तव गुणवैषम्य भी 
नहीं रहता-- ग्रह जानकर कहा गया है कि “अ्थंवथात्‌ गुणों कौ वृत्ति होती है" । वस्तुतः 
भोगापवगं गुण-विषारो के स््थातहेतु है, उत्पत्तिहेतु नहीं " । 

मोगापवगं का स्वरूप ओर गुणव्रैवम्य (परस्परानुवतंन पूवंक-परिणामोत्पादन 
वैषम्यावस्था मे ही होता है) का संबन्ध जानना आवश्यक है । गुणवेबम्य ओर महदादि- 
करण-व्यक्ति्यां अविनाभावी हँ; महदादिकरण अनादि है । एेसा नहीं किं पहले च्रिगुणमात्र 
समभाव मेये, बाद में उनके साथ सोगापवगं का योग हुआ, शौर ठे त्रिगुण भोगापयगं के 
अधीन ह गये । (यह मत-जो प्रायः कहा जाता दै--बालोचित दै) । यह्‌ देखा जाता है 
किं मोगापवगं जब तक हैँ महदादि-ल्प परिणाम चलता रहता है--मोगापवगं मे यादृश 
उत्कर्षापकषं होते है, महदादि का परिणाम-प्रवाह्‌ तदूपथोगी या तदनुकूल हो जाता दै 


१. साधरणतया हेतु का अर्थं “उत्पत्ति का हेतु" देसा ही सया जता है । सांख्ययोग मे अनादि 
पदाथों म कायं-कारण-माव स्वीक्रत होता ह । पदार्था के अनादि दोनेके कारण दहेतु या कारण 
उत्पादक नदीं हो सकता । व्यास्भाष्य भै जो उःपत्तिकारण, स्थिति-कारण, अभिन्यक्तिकारण, 
विकारकारण, प्रत्ययकारण, आश्चिकारण, वियोगकारण, अन्यत्वकारण, जर धृतिकारण कां चर्चा 
वह इस प्रसंग मे स्मणीय हे (२।२८) । 
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तथा मोगापवगं की समासि होने पर महदादि का परिणामक्रम मी समाप्त हो जाता है) 
इन तथ्यो के कारण ही माना जाता है कि मोग-अपवर्ग-वश त्रिगुण का प्रवतेन होता हं । 
कु व्याख्याकार इस मोग-अपवगं-रूप अर्थं को न्याय-वशेषिकसंमत अदृष्ट सममे 
£ । यह दष्ट असंगत है । न्याय-वैशेषिक मे अदृष्टसंबन्धी विचारों कौ देखने से ही 
दोनों का भेद ज्ञात होगा । जिन दो शास्त्रों की मूल दृष्टया परस्पर अत्यन्त प्रथक्‌ 
है, उनके मूलभूत मतां मेँ ईदश साम्य दिखाना अनुचित है । न्याय-वैशेषिक के आचायं यदि 
मोगापवगं-शब्दो का प्रयोग करतेर्है तो वे सांख्योगीय अर्थो में उनका प्रयोग नहीं 
करते ह-यह ज्ञातव्य है ॥१२।। 
= ~ ~ 
( १ ) स्यादेतत्‌-अनुभूयमानेषु पृथिव्यादिष्वनुभवसिद्धा भवन्त्वविवेकि- 
त्वादयः । ( २ ) ये तुनः सत्त्वादयो नानुभवपथमधि रोहन्ति, तेषां कुतस्त्यम- 
विवेकित्वं विषयत्वमचेतनत्वं प्रसवधर्मित्वं च ? इत्यत आह्‌-- | 


अविवेक्यादेः सिद्िखेगुष्यार्ताद पयये "ऽभावात्‌ । 
कारणगुणात्मकत्वात्कायंस्याव्यक्तमपि सिद्धम ॥१४।। 


प, कः 


(१) भ्रनूभूयमान ( =प्रत्यक्षगम्य) पृथ्वी श्रादि स्थूल पदार्थो में म्रविवेकी-- यह्‌ 
धर्मी-वाचक शब्द श्रादि धमो की सत्ता श्रनुभवसिद्ध है, (२) पर प्रत्यक्ष न होने वाले 
सत्‌त्व-रजः-तमः (भ्र्थात्‌ भ्रव्यक्त प्रधान) में भ्रविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, 
ग्रचेतनत्व, प्रसवधमं (परिणामित्व) श्रादि धर्मों की सत्ता कंसे मानी जा सकती है? इसके 
उत्तर में कारिकाकार कहते हैः- 

( त्रिगुणरूप अव्यक्त प्रघान में ) अविवेकित्व आदि धर्मो की सत्ता सिद्ध होती है, 
क्योकि ये सतुत्वादि गुण सुख-दुःख-मोहात्मक है; किच अविवेकित्व आदि धमं जहां नहीं 
दै वहां ( अर्थात्‌ पुरूष में ) तीनो गुणों का अभाव दृष्ट होता है । ( व्यक्त महदादि ) कार्यों 
के कारणगुणस्वभावक होने के हेतु अव्यक्त प्रकृति की सत्ता भी सिद्ध होती है ।॥ १ ॥ 

(३) कारिकागत “अविवेकि ( अविवेकिनु- नपुंसक लिङ्ध का, प्रथमान्तरूप ) 
पद का अथं है अविवेकित्व' । यह भावप्रधान निर्देश है, क्योकि अविवेकित्वरूप धर्म 
के लिये अविवेकी" रूप धमं का वाचक शब्द प्रयुक्त हुमा है । एेसा उदाहरण (्रयंक योः" 
इस पाणिनिप्रयक्त शब्द मे भी है, जहाँ दि ओौर एक का अथं क्रमशः द्वित्व ओर एकत्व है । 
यदि एेसा न माना जाए, तो दि" तथा “एकः शब्दों के अथं मे वहुत्व (अर्थात्‌त्रित्व) आने 
से “्वयेकेषु"' एेसा बहुवचनान्त प्रयोग ही होगा । 


-~----- = = (स 


१. तद्विपय॑याभावाद्‌ इति केचन पठन्ति । 
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(३) “अविवेक्यादेः'' इति । अविवेकित्वमविवेकि--यथा (र्य कयोदिवचने- 
कवचने" ( अष्टा ° १।४।२२ ) इत्यत्र द्वित्वैकत्वयोरिति; अन्यथा हय केष्विति 
स्यात्‌ । (४) कुतः पुनरविवेकित्वादेः सिद्धिरित्यत आह-“श्रगुण्यात्‌” इति । 
यद्यत्‌ सुखदुःखमोहात्मकं तत्तदविवेकित्वादियोगि यथेदमनुभूयमानं व्यक्तम्‌-- 
इति स्फुटत्वादन्वयो नोक्तः^ । 

(५) व्यतिरेकमाह--““तद्िपयंयेऽभावात्‌" इति । अविवेक्यादिविपयंये 
पुरुषे तोगुण्याभावात्‌ । (६) अथवा व्यक्ताव्यक्ते पश्चोकृत्याऽन्वयाभावेनावीत एव 
हेतुस्ठौयण्यादिति वक्तव्यः । 

(७) स्यादेतत्‌--अव्यक्तसिद्धौ सत्यां तस्याविवेकित्वादयो धर्माः सिध्यन्ति 
अव्यक्तमेव त्वद्यापि न सिध्यति, तत्कथमविवेकित्वादिसिद्धिरित्यत आह- 








( ४ ) सतूत्व आदि ख्य इन्द्रियातीत पदार्थो मे ) अविवेकित्व आदि धर्मो की सिद्धि 
किस हेतु से होती दै, इसके उत्तर में कारिकाकार्‌ कहते हँ -वरगुण्यात्‌" = सुखदुःखमोहात्मक 
होने से। “जो जो पदाथं सुखदुःखमोहात्मक होते हैँ वे सव अविवेकित्वादि से विशिष्ट 
होते ह, जैने अनुमवगोचर (अर्थात्‌ गुणा-विकारभुत) व्यक्त पराथं (व्यक्तपदाथं अदिवेकित्व 

आदि से युक्त देखा जातादठै)। स्पष्ट होने के कारण कारिका में अन्वयन्याप्षिमूलक 
(अन्वयव्याप्ति = सब्यापक साध्यसामानाधिकरण्य) अनुमान का दृष्टान्त दिया नहीं गया है । 
( अनुभूयमान व्यक्त पदाथं दृष्टान्त टे ) । 

( ५ ) व्यतिरेक व्याप्ति-( जहाँ साध्य नहीं है, वहाँ सावन नहीं रहतां है--यह 
नियम ) मूलक अनुमान का दृष्टान्त कहते हँ-“उनके अमाव मे अभाव होने से" । अर्थात्‌ 
जहां अविवेकित्व आदि धर्मों का अमाव होगा, वहाँ त्रगुण्य ( सुखदुःखमोहात्मकत्व ) का 
मी अमाव हो जाएगा, जैसे "पुरुषः । ( ६ ) अधवा यह्‌ कहना चाहिए कि व्यक्त तथा 
श्रव्यक्त को पश्च मानने पर श्रन्वय व्याप्ति का श्रभाव हो जाने से “त्ेगुण्यात्‌” पदके द्वारा 
अवीतहेतु- (केवलव्यतिरेकी, व्यतिरेक-व्याप्ति) ही दिया गया है । दोनों को पक्ष मानने 
पर (उदाहुरण के अ्रभाव के कारण) श्रव्यक्त श्रौर व्यक्त भरविवेकित्वादि-विशिष्ट 
है- सुखदुःख-मोहात्मकाहोने के कारण, जो जो भ्रविवेकित्वादि-विशिष्ट नहीं है, 
वह्‌ वह॒ सुखदुःख- मोहात्मक नहीं है, जैसे पुरुषतत्‌व--इस श्रवत अनुमान मे साध्य के 
भ्रभावसेहेतु का श्रभाव ही लक्षित होतार । 

( ७ ) अव्यक्त के सिद्ध होने पर ही उसके अविवेकित्व आदि धमं सिदध हो सकते 
है परन्तु अमी तक तो अव्यक्त ही सिढ नहीं हुं, अतः उसमें अविवेकित्व आदि घमं 








९. अन्वयेनोक्तम्‌ इति पाठपेच्वया अन्वयो नोक्तं इति साधुतरः पाठः । 
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कारणगरुणात्मकत्वात्‌"' इति । (5) अयमभिसन्धिः- कार्यं हि कारणगरुणात्मकं 
दृष्टम्‌, यथा तन्त्वादिगुणात्मकं पटादि । (€) तथा महदादिलक्षणेनापि कार्येण 

सुखदुःखमोहरूपेण स्वकारणगत-सुखदुःख मोहात्मना भवितव्यम्‌ । तथा च 
` तत्कारणं सूखदुःखमोहात्मकं प्रघानमव्यक्तं सिद्धं भवति ॥ १४॥ 





न" ~ 


कैसे सिद्ध हो सकते हँ 2 इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है--का्यं के अपने उपादान- 
कारण के गुणों से विशिष्ट होने से अव्यक्त मी सिद्ध होता है । (८) अभिप्राय यह है कि 
कायं अपने उपादानकारण गुणात्मक देखा जाता हँ (कायं का गुण कारण कै गुण से आता 
है), जैसे पट आदि कायं स्वकारणभूत तन्तु आदि के गुणो से युक्त होते हैँ । (६) उसी 
प्रकार युखदुःखमोहात्मक महत्ततूत्व आदि कार्यो का एेसा उपादानकारण रहना आवश्यक 
है, जो सुखदुःख-मोहात्मक टै । जो कारण तादश सुखादि-आत्मक है, वही. प्रधान या 
अव्यक्त है--यह सिद्ध होता है ।॥ १४॥ 








१४ सारिका की व्याख्या 

साम्यावस्थ प्रान ओर महदादि विकार अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन अैर 
प्रसवघर्मीं क्यों हैँ (जैसा कि ११वीं का० मे कहा गया टै)- इसका हेतु इस कारिका 
मे दिया गया दै--यह वाचस्पति का कहना है । हमारे अनुसार महदादि-व्यक्तों मे हो 
अविवेक्तित्व आदि घर्मो की सिद्धि करना इस कारिकाका लक्ष्य ह । इसका हेतु 
त्ेगुण्य । चकि १२-१३ कारिकाओं मे गुण का स्वरूप व्याव्यात हुआ है ओर यह दिक 
गया है किं समी व्यक्त पदां गुणसचिवेशमाव्र है अतः गुणसन्निवेशंरूप वैगुण्य को रेव 
के रूप मे उपन्यस्त किया जा सकता दहं। महदादि-पदार्थो काज असम्यक्‌ ओर 
संकीणं बोध जीव में है, उनको ही महदादि मान कर अनुमान से उनके जयिवेकित्व छत 

घर्मं यहाँ युक्तितः सिद्ध कयि जा रहे हँ । हेतु दै--उनका त्रिगुणसन्नि वेशरूप होना ।१ 
गुण्य रूप हतु से जव व्यक्त पार्था ने अविवेक्ित्व आदि घमं सिद्ध हो जाते &, तव यह 
प्रश्न उठता है कि ये महदादि तो कार्यं हैँ (महदादि तच्च कायंम्‌, = काऽ ), अतः इनका 
कोरर उपादानकारण अवश्य होगा । महदादि सभी कायो मे अविवेकित्वादि घमं रहने से उनके 


१. महव्‌ यतः सदेव पुरुषसंयुक्त हं, अतः वह व्यवदारतः अचेतन नदीं दो सकता । इतन यह 
सिद्ध होता दै रि कारिका भं महदादि का विवरण उपादान-दृष्टि से . फिया गथा ह । अन्तर्दुष्टि- 
संपन्न पाठक को लच्य करना चाहिये किं विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन ओौर अघ्रमवधमां 
पुरुष के साथ संयुक्त होने के कारण महदादि म मी ये धमं अस्फुट-रूपेण विद्यमान दहै) जो 
पदार्थं पुरुष का जितना सन्निहित रै, उसमें उपयुक्त धमं उतने हयी स्फुट है । 
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कारणमेंमी ये घमं शि होते है-अर्थात्‌ महदादि का उपादान मी अव्रिवेकादि-गुणों के 
गुणी है--यह सिद्ध होतादठै। हमारी दृष्टि मे “कारणः*`सिदधम्‌" वाक्य का तात्पयं यह्‌ 
है--महदादि कार्योँ (व्यक्तो) के स्वकारण-गुणात्मकः होने का कारण उनका शास्त्रभ्रसिद्ध 
अव्यक्त नामक जो कारण है, वहु मी अविवेकादि-धर्मवान्‌ सिद्ध होता है । “अव्यक्तमपि 


सिद्धम्‌" का इतना ही अथं नहीं है कि “अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती हे"; अव्यक्तसत्ता को सिद्धि 


केलियेजोहेतुर्है, वे बाद मे कहे जायेगे (१५-१६ कारिकाओं मे) । "कारणगुणात्मकत्वात्‌ 
कायस्य रूप सामास्य कथन से अव्यक्त रूप कारण की सिद्धि नहीं होती-पह तो नितरां 


स्पष्ट टै । अतः इसका यही अथं होना संगत है कि “अव्यक्त रूप शास्त्रप्रसिद्ध कारण 
अविवेक्रित्वादि घर्मो से युक्त 


प्रचलित व्याख्यानं मे यह कहा जाता है कि व्यक्त पदां मे त्रिगुणत्व, अविवेकित्व 
आदि घमं है, यह सिद्ध ही है । यह कथन चिन्त्य है । "महत्‌" एक व्यक्त पदाथं है; महत्‌ 
मे अविवेकित्व आदि दै-क्या यह स्वानुमवगम्य है? महत्‌ का प्रत्यक्ष तो सास्मित- 
संप्रज्ञात समाधि में होता है । महत्‌ त्रिगुणविकार है, अतः उसमे अविवेकित्व आदि घमं 
है--यह अनुमानसिद्ध टै--यह कहना मी संगत नहीं है । त्रिगुण-विकार के रू मे महत्‌ 
का जनुमव क्यो अस्मदादि व्यक्ति करते हँ ? त्रिुण तो पूर्णतया अनुपलम्य हैँ । अतीन्द्रिय 
विषय पश्च नहीं होता ¦ महत्‌ के मस्तित्व का साक्नात्‌ ज्ञान अस्मदादि को नहीं है । अयोगी 
व्यक्ति महत्‌ को अत्यन्त संकीणं रूप से जानते है यह जानना बहुत कुं सदोष ह । हमने 
पहले ही महत्‌ के साक्षात्कारादि विषयों में स्वसत को कह दिया हें । 


यह मी विचायं है कि यदि कार्यस्य कारणगुणात्मकत्वात्‌" हेतु से यहाँ अव्यक्त को 
सिदधिकीजा रही है, तो पूनः १५-१६ कारिकायों में अव्यक्तसिद्धि के लिये क्यों अनुमान 
किया गया ह (पाँच हेतुओं से)? वाचस्पति कहते हैँ कि कायं चकि सुख-दु:ख-मोहरूप है, अतः 
उनका कारण (अनुमेय) मी सुख-दुःख-मोहात्मक होगा (हम कायं महदादि को सुख-दुःख- 
-रूप नहीं मानते) । यह मानकर कि कारण सुख-दुःख-मोहरूप होगा-यह्‌ षन उरुता 

है कि उस कारण को “अव्यक्त नामं से वयो कहा गया ? जब सुख-दुः-मोहरूप ध्यायं 
“व्यक्त' कहलाता है, तत्न सुख-इुःख-मोहरूप कारण क्यो अब्यक्त' कहलाता है-- इसका 
कोई हेतु वाचस्पति ने नहीं कहा । अव्यक्त अवश्य ही अन्व्थंसंज्ञा है, अतः इसकी सन्व्थंता 
को प्रकटित करना टीकाकार का एक आवश्यक कायं हं । हमारी ष्टि मे महदादि-रूप 
व्यक्त पदां प्रकाश.क्रिया-स्थिति की वैषम्यावस्यारूप है; एक वैषम्यावस्य त्रिगुण अन् वैष- 
म्यावस्था त्रिगुण के दारा ज्ञात होता है (पुरुप की ठेर्दुता से व्यक्तता होती है)--अतः यह्‌ 
जवस्था व्यक्तं कहलाता है । गृणों की जो अवैषम्यावस्था टै, वह्‌ वैषम्यावस्य त्रिगृण रूप 
उपाधि द्वारा साक्षात्‌ विजेय नहीं होता । किच यह्‌ अवैषम्यावस्था धमेघमिदष्टि से अथवा 
किसी मी वैशिष्ट्य को लेकर अथवा देश-कालादिसवन्ध के अनुसार व्याख्यात नहीं हो 
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सकती; अतः यह्‌ अवस्था "अव्यक्तः कहलाती है । 

प्रघान के अहेतुमत्‌त्व, नित्यत्व, व्यापित्व- आदि घर्मो को छोडकर अविवेकित्व आदि 
पाच ही घर्मो के विषय में क्यों कारिकाकारने इस कारिका में विचार किया--यह प्रश्न 
हो सकता है । इस विषय में हमारी दृष्टि यह दहै--व्यक्त पदार्यो के कायं होने के कारण 
कायं के साथ अविनामावी-संवन्व-युक्त सभी घर्मो की असत्ता अव्यक्तरूप कारण में 
स्वमावतः सिद्ध होती है, अतः हैतुमत्‌त्व, अनित्यत्व आदि घर्मो (१०म कारिकोक्त) की 
सिद्धि के लिये कोई युक्ति देना कारिकाकार ने आवश्यक नहीं समा । 


सांख्यीय सिद्धान्त के अनुसार उपादानहीन, अनुत्पन्न पदाथं होने कारण पुरुष ओर्‌ 
अव्यक्त ( = गुणसाम्यावस्था) में कुं साधम्यं मी होते ई--अदेतुमत्‌त्व, नित्यत्व, व्यापित्व 
जादि । अव प्रश्न यह है कि जव प्रवान ओर पुरुष दोनों मे टी अहेतुमत्‌त्व आदि कई धमं 
समान ह, तव क्या कारण है कि गुणत्रय रूप प्रधान अविवेकी, विषय, सामःन्य, अचेतन 
भौर प्रसवघर्मी है, पर पुरुष (तत्‌त्व) अविवेकी आदि नहीं टं? 
| हम समते है कि इस प्रदन के लमावान के लिएद्रीयह्‌ कारिकादहे। कारिका का 

भाशय यह है किं गुणत्रय मेँ हौ अविवेकित्व (=-= संभूयकारित्व) आदि पांच घमं हो सकते रहै, 

क्योकि ये घमं त्रिगुणस्वमावावीन (== त्रिगुणत्वव्याप्य) चमं दँ 1 चकि अत्रिगुण पुरुष (ततूत्व) 
मे अविवेक्रित्व आदि घमं नहीं ह, अतः यह जाना जाता है कि ये चरिगुण-नियत धमं 
गुणवैषम्य ख्य ॒बुदधचादि में भी होगे, क्योकि वैषम्यावस्था मे गुण स्वस्वरूप से अणुमात्र 
मी विच्युत नहीं होते । अविवेकित्व आदि घर्मो के साथ उपादानहीनता या कार्यम 
रूपता का नियत सम्बन्ध नहीं है । यही कारण है कि ये घमं कायंङ्प व्यक्त या व्यक्तकारण 
अव्यक्त- दोनो मेँ विद्यमान र । 

हमारी दृष्टि मेँ ^तदूविपर्ययेऽमावात्‌" पाठ संगततर दै, क्योकि इस पारु से यह माव 
स्पष्ट हो जाता दै कि (तदुविपर्ययः का उपन्यास दृष्टान्त रूप से किया गया है । तद्‌ == 
त्रिगुण । कारिका में यादृश अनुमान प्रयोग किया गया है (वाचस्पति के अनुसार) वह 
यह है--(१) सतूत्व आदि अविवेकित्व आदि धर्मो से युक्त है; (२) त्रिगुणत्वहेतु; (३) 
जो-जो त्रिगुणात्मक है, वह वह अविवेकित्वादि-घ्मंवान्‌ टै, यथा अनुभूयमान घटादि । 

यह तृतीय वाक्य-जो उदाहरण कहलाता है--कारिका मेँ उपन्यस्त नहीं हुआ है; 
अनुभूयमान घटादि खूप दृष्टान्त से ज्ञात होता है कि 'त्रिगुणत्वात्‌" यह देतु अन्वयी है । 
इस प्रकार के किसी अन्वयी दृष्टान्त देने के स्थान पर कारिकाकार ने एक एेसा दृष्टान्त 
दिया है, जो इस हेतु को "व्यतिरेकी" के रूप में सिद्ध करता हे । यथा--जो-जो अविवेकित्वादि 
धर्मो से युक्त नहीं टै, वह्‌ वह्‌ त्रिगुण नहीं होता, जैसे त्रि गुणविरोधी आत्मा । तद्‌ 
अविवेकित्वादि; उनका विपर्यय --अभाव है जिसमें वह्‌ पुरुष या आत्मा; इस आत्मा में 


॥ 
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त्रिगुण का अमाव दृष्ट है, ` अतः आत्मा रूप ॒दुष्टान्तं वैघम्य॑दष्टान्त हुआ, जिससे हेतु का 
व्यतिरेकित्व सिद्ध हुआ । 

व्यान देना चाहिये कि कारिका मेँ तद्‌विपयंयेऽभावात्‌ (या तदुविपयंयामावात्‌) पद 
देखने में हेतु की तरह लगता है, पर वहु उदाहरण का प्रदशंक है । (दष्टान्तप्रतिपादक 
वाक्य को उदाहरण कहा जाता है; उदाहरण शब्द दृष्टान्तं के लिये वहुलतया प्रयुक्त होता 
है; न्यायसूत्र मेँ दृष्टान्त ओर उदाहरण का जो भेद दिखाया गया है, वह साभिप्राय है-- 
यह्‌ नैयायिक जानते ही है) । ` 

वाचस्पति त्रिगुण को सुख-दुःख-मोहरूप समभते है । सुखादि संवेद्य माव पदाथं रह, 
अतः त्रिगुणात्मक घटादि दृष्टान्त हो ही सकते हैँ । पर व्यतिरेकी दृष्टान्त "के रूप मे आत्मा 
का उपन्यास करना समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योकि त्रिगुणातीत निर्गुण आत्मा सवथा 
अतीन्द्रिय है । शास्त्रोपदेश के आघार पर यदि आत्मा का दृष्टान्त स्वीकायं हो तो उसके 
ही आघार पर सतूत्वादि मेँ अविवेकित्वादि घमं भी स्वीकायं होगे । आत्मा को दृष्टान्त रूप 
मे जो समभ सकते दै--उनफ लिये यह अनुमान कायेकर है एेसा भी कहा जा सकता है । 

अविवेकित्व-वि षयत्व-सामान्यत्व-अचेतनत्व-प्रमवघमिता-ये पाँच त्रिगुण के साथ 
अविनामावी है, क्योकि त्रिगुण कोई अखण्ड पदाथं नहीं ह । विगुण तीन गुणों का समाहार ही 
है, अतः हम कह सकते हैँ कि एकाधिक-माव से युक्त पदाथं ही अविवेकी, विषय, सामान्य, 
अचेतन, ओर प्रसवधर्मी होता टै तथा जिसमें एकाधिकं भाव नहीं होगे (त्रिगुण मे तीन माव 
है), वह्‌ पदाथं अवश्य ही विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन तथा अप्रसवघर्मा होगा ।। १ ४॥ 

<-> 

(१) स्यादेतत्‌--“व्यक्तादव्यक्तमत्पद्यते" इति कणभक्षाक्षचरणतनयाः२। (२) 
परमाणवो हि व्यक्ताः, तेच णुकादिक्रमेण पृथिव्यादिलक्षणं कायं व्यक्तमारभ्यते । 
(३) पृथिव्यादिषु च कारणगरुणक्रमेण रूपाद्युत्पत्तिः । (४) तस्मात्‌ व्यक्ताद्‌ 
व्यक्तस्य तद्गुणस्य चोत्पत्तोः कृतम दृष्टचरेणाव्यक्तनेत्यत आह्‌- 





( १ ) परन्तु कणाद ओर गौतम के शिष्योंका मत है कि व्यक्तसे ही व्यक्त पदाथं 
की उत्पत्ति होती है । ( २ ) परमाणु व्यक्त पदार्थं हँ । उनमें द्वयणुक आदि के क्रमसे 
पृथ्वी आदि रूप व्यक्त कायं उत्पन्न होते हँ ओर ( ३ ) पृथ्वी आदिमे कारणगुणों के क्रम 
से ही रूप आदि की भी उत्पत्ति होती है । ( ४ ) इसलिये व्यक्त से ही व्यक्त तथा उसके 


१. चगुस्यरूप हेत अवीत (ग्यातिरेकी) है--इस्को दिखाने के लिये दृष्टान्त ह ‹तदविपर्ययामाव' । 
'तद्विपयंयाभाव" के तात्पयं को प्रायः लोग टीक से नदी समते \ “व्यक्त ओर अव्यक्त 
अविवेकिता आदि धर्मौ से रदित नदीं दहै, क्योकि उनम तीनों गणो के अभाव का अभाव दै 
(डा० त्रजमोहन, पृ ७१) । यह कथन सदोष है । 

२. चरणनयाः इति केचन पठन्ति । 
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मेदानां परिमाणात्‌ समन्ययत्च्‌ छक्तितः प्रवर्त शच । 

कारकाय विमागादविभागाद्रवरूप्यंस्यं || ११९॥। 
¢ ~ 

भ्नरखमस्त्य््यक्तस्‌ अवर्तत त्रसुखतः सञ्चुद्‌सह्स्द्‌ । 

परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिगुखाश्रयविशेषात्‌ ॥१६॥ 

(५) भेदानाम्‌" इति । भेदानां विशेषाणां महदादीनां भूतान्तानां कार्याणां 
कारणं मृलकारणमस्त्यव्यक्तम्‌ । कुतः 2 “कारणकायंविभागादविभागदरेर्व- 
रूप्यस्य" । कारणे सत्‌ कायंमिति स्थितम । (६) तथा च यथा कुमंशरीरे सन्त्ये- 
वाद्घानि निःसरन्ति विभज्यन्ते--इदं कमंशरीरम्‌, एतान्येतस्याङ्गानि' इति; 
एवं निविडामानानि तस्मिच्नव्यक्ती भवन्ति; एवं कारणान्मरत्पिण्डाद्धेमपिण्डाद्रा 
कार्याणि घटमुकरूटादीनि सन्त्येवाविभवन्ति विभज्यन्ते । 


गुणों की उत्पत्ति संगत होने से अदृष्टचवर (== सांख्यणास््र से पहले जौ अज्ञाल था अर्थात्‌ 
साख्यमात्रस्वीकृत ) अव्यक्त को क्यो माना जाये ? इसके उत्तर मे कारिक्राकार कहते है 
महदादि कार्योँ का अव्यक्तरूप उपादानकारण है, जो (१) भेदों ( अर्थात्‌ कायंभूत 
महानु आदि ) के परिमित होने से, (२) समन्वय से, (३) कारण की शक्तिसेकायं की 
प्रवृत्ति (== उत्पत्ति ) होने से, ( ४ ) कारण से कायं के विभाग से तथा (५) वैष्वरूप्य 
(== नानारूप कार्यो) का स्वकारण मेँ अविभाग होने से सिद्ध होता टै । यह अव्यक्तं अपने 
गुणत्रयात्मक स्वरूप से ( = सहश-परिणाम से) एवं समुदय ते (=-एक दूसरे के साध प्रघान- 
अप्रघान-माव से मिलकर) जल के विविघ परिणामों की तरह एकैकगुणालम्बनहेतुक विशेष 
के अनुसार ( == किसी एक गुण के प्रधान होने' पर उसका आश्रयकर अप्रघान गुणों का 
परिणाम होना रूप नियम के अनुसार ) परिणत होता हुआ प्रवृत्त होता द ॥ १५-१६ ॥ 
( ५ ) महत्तत्‌त्व से लेकर भूतपयंन्त भेदो ( == विशेषो == कार्यो ) का कारण अर्थात्‌ 
मूल उपादान कारण अव्यक्त दै । क्यों ? कारण-कायं के विमाग से एवं विषए्वरूप (== कार्यो) 
के अविमाग से--अर्धात्‌ (सृष्टिक्रमं) कारणसे ही कायं के आविर्भूत होने तथा (संहारक्रम 
मे ) कारण में तिरोभूत होने के कारण । पहले यह्‌ सिद्ध किया गया है कि कायं व्यक्त 
होने के पूवं अपने उपादान कारण मे विद्यमान रहता है ¦ 
( ६ ) ईदश सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार कू्मंशरीर मे विद्यमान अद्धो 
के बाहर निकलने पर "यह कूमं का रीर है ओर ये इसके अद्ध दै", इस प्रकार की पृथक्‌ 
प्रतीति होती है तथा उनके कूमंमें प्रविष्ट होने पर फिर अव्यक्तं (अर्थात्‌ पृथक्‌ रूपेण अदृष्ट) 
हो जाते है उसी प्रकार मृत्पिण्ड या सुवणे-पिण्ड रूप उपादानकःरण मे विद्यमान घट, 
मुकुट आदि कायं उनसे आविर्भूत. (== प्रकट) होने पर पृथक प्रतीत होते हैँ । (सन्ति, निः- 
सरन्ति- ये दो शत्रन्त पद सत्‌, निःसरत्‌ के प्रथमाबहुवचन के रूप हँ) । (७) इसी रूप से 
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(७) सन्त्येव च पृथिव्यादीनि कारणात्तन्मात्रादाविरभवन्ति विभज्यन्ते, सन्त्येव 
च तन्मात्राण्यहङ्ारात्‌ कारणात्‌, सन्नेवाहङ्कारः कारणान्महतः, सन्नेव च 
महान्‌ परमाव्यक्ताद्‌ इति । (८) सोऽयं कारणात्‌ परमाव्यक्तात्‌ साक्षात्‌ 
पारम्पर्यणान्वितस्य विश्वस्य विभागः । | 

(६) प्रतिसर्गे तु मृत्िण्डं उुवर्णपिण्डं वा घटसुकुटादयो विशन्तोऽव्यक्ती 
भवन्ति । तत्कारणरूपमे वानभिव्यक्तं कायं मपेक्ष्याव्यक्तं भवति । (१०) एवं 
पृथिव्यादयस्तन्मा्राणि विन्त: स्वापेक्षया तन्मात्राण्यव्यक्तयन्ति; एवं तन्माच्रा- 
ण्यह्ङ्धारं विरानत्त्यहुङ्कारमव्यक्तयन्ति; एवमहङ्धारो महान्तमाविरान्‌ महान्तम- 
व्यक्तयति । महान्प्रकृति कारणं विशन्‌ प्रकृतिमव्यक्तयति । (११) प्रकृतेस्तु न 
क्वचिचिवेरा इति सा सवेकार्याणामव्यक्तमेव । (१२) सोऽयमविभागः प्रकृतौ 
वैश्वरूप्यस्य नानारूपस्य कायस्य; स्वाथिकः ष्यञ्‌ । तस्मात्‌ कारणे कार्यस्य 
सत एव विभागाविभागाभ्यामव्यक्तं कारणमस्तीति 1 





सत्‌ (--वियमान) पृथिवी आदि कायं स्वकारण तन्मात्र से प्रकट होने पर पृथक्‌ प्रतीत 
होते है, एवं सत्‌ (-= कारण मे अव्यक्त रूप से विय मान) तन्मात्र स्वकारण अहंकार से, 
सत्‌ अहंकार स्वकारण महत्तत्‌त्व से तथा सत्‌ महत्‌तत्‌त्व परम अव्यक्त से आविभत होने 
पर पृथक्‌ प्रतीत होते हँ ( ये विभक्त ह-एेसा व्यवहार होता है )। ( ८ ) परमः अव्यक्त 
( जिससे ओर कोई सृक्ष्मतर उपादान नहीं है) रूप कारण से साक्षात्‌ एवं परम्परया 
सम्बद्ध समस्त कार्यो का यही विमाग रहँ । 

( & ) पर प्रलयदशा में घट, मुकुट आदि मृत्पिण्ड या सुवणेपिण्ड में मिलकर अव्यक्त 
( = तिरोहित ) हो जाते ह ओर इस अनमिव्यक्त कायं की अपेक्षा से ही उनके कारण 
( मृत्पिण्ड आदि ) अव्यक्त हो जाते हैँ । ( १० ) इसी प्रकार ( प्रलयकाल मेँ ) तन्मात्र 
मे लीन होने वाले पृथिवी आदि "मूतः अपनी अपिक्षा से तन्मात्र को अव्यक्त बना देते हँ 
( कायंरूप से तन्मात्रो का ग्रहण नहीं होता; तन्मात्र भूत की अपेक्षा से अव्यक्त है पर 
अहंकार. की अपिक्षा से व्यक्त दै) । इसीप्रकार अहंकार मे लीन होने वाले तन्मात्र अहंकार 
को अपनी अपेक्षा से अव्यक्त करती हैँ । एवं महत्ततूत्व मे लीन होनेवाला अहंकार 
अपनी अपेक्षा से उसको अब्यक्त करता है । गौर अपने कारण प्रकृति में लीन होने वाला 
महत्ततूत्व प्रकृति को ( अपनी अनभिव्यक्ति के कारण ) अव्यक्त बना देता है । 

( ११) प्रकृति का अन्य किसी मे लय (कारण के साथ एकीभूत होना ) होता 
टी नहीं, इसीलिये वह॒ सभी कार्थ का मूलमूत अव्यक्तकारण ही है ( प्रकृति किसी की 
अपेक्षा से अव्यक्त नहीं है, बल्कि उसमे अव्यक्तता की परा काष्ठा है ) । ( १२ ) यही 
विश्वरूप अर्थात्‌ अनेकरूप कार्यो का प्रकृति मेँ अविभाग ( = लय ) है । "विश्वरूप" शब्द 
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(१३) इतश्चाव्यक्तमस्तीत्यत आह-दक्तितः प्रवृत्तेश्च" इति । कारण- 
शक्तितः कार्यं ॒प्रवर्तत इति सिद्धम्‌ 1 अक्तात्‌ कारणात्‌ क्यस्यानूत्पत्तेः । 
(१४) रक्तश्च कारणगता न कायंस्याव्यक्तत्वादन्या । न हि सत्काययंपक्षे 
कायेस्याव्यक्तताया अन्यस्यां राक्तौ प्रमाणमस्ति । (१५) अयमत्र हि सिकता- 
भ्यस्तिलानां तेलोपादानानां भेदो यदेतेष्वेव तेलमस्त्यनागतावस्थं न सिकता- 
स्विति । । 

(१६) स्यादेतत्‌-- शक्तितः प्रवृत्तिः, कारणकायंविभागाविभागौ च महत 
एव परमाव्यक्तत्वं साधयिष्यत इति कृतं ततः परेणाव्यक्तनेत्यत अगह्-““परि- 
माणात्‌" इति । परिमितत्वात्‌, अव्यापित्वादिति यावत्‌ । (१७) विवादाध्यासिता 
महदादिभेदा अव्यक्तकारणवन्तः परिमितत्वात्‌, घटादिवत्‌ । घटादयो हि 
परिमिता मृदाद्यव्यक्तकारणका दृष्टाः । (१८) उक्तमेतद्‌--कायेस्याव्यक्तावस्था 


से स्वाथं में ष्यन्‌ प्रत्यय कर ॒वैश्वरूप्य' शब्द निष्पन्न होता है ८ विश्वरूप =-नानारूप == 
विचित्र कायंवगं ) । इस प्रकार उपादानकारण में विद्यमान कायं के आवि्मावि तथा 
उपादानकारण मे उसके तिरोमाव या लय से “अव्यक्तः प्रकृति रूप कारण सिद्ध होता है । 

( १३) एक अन्य देतु से मी ( महत्तत्‌त्व आदि कार्यो का ) अव्यक्त रूप मूल 

कारण सिद्ध होता दै, जैसा कि कारिकाकार कहते ह--कारण की शक्तिसे कायं के 
उत्पन्न होने के कारण मी "अव्यक्त" रूस उपादानकारण सिद्ध होता है । कारण की शक्ति 
से कायं उत्पन्न होता है, यह सिद्ध ही है, क्योकि अशक्त (= कायंजनन मेँ असमथं) कारण 
से कायं को उत्पत्ति कमी नहीं होती । (१४) ओर कारण में स्थित शक्ति कायं के 
अव्यक्त रूप से रहने" के अतिरिक्तं ओर कृच नहीं है, क्योकि सत्कायंवादपक्न में कायं 
की अव्यक्तता से भिन्न किसी अन्य कारणशक्िति को मानने में कोई प्रमाण नहीं है । 
( १५ ) तैल के उपादानमूत तिलो का बालुका से यही विशेष ( =भेद ) है कि इन्दीं 
( तिलो ) में अनागतावस्थ तैल है, बालुका में नहीं । 

( १६ ) उप्यक्त मत के सत्य होने पर मो प्रश्न हो सकता है कि “कारण-शक्ति से 
कायं > उत्पन्न होनः तथा “कारण से कायं के आविभवि" एवं (कारण मे कायं के तिसो- 
माव होने के कारण जो परम अ्प्रक्तता सिद्ध होती दै, वह महत्‌-तत्‌त्व मेँ मी मानी जा 
सकती ट । फिर मी महत्‌-तत्‌त्व से पर भ्रकृति नामक अव्यक्त को मानने से क्या लाभ? 
इसके समाधानं में कारिकाकार ( अन्य हेतु ) कहते हँ :-महत्‌ मादि कार्यो के परिमित 
या अन्यापी (कारणद्वारा व्याप्त) होने के कारण । (१७) सकारण है या निष्कारण--इस 
प्रकार मतभेद से ग्रस्त महत्‌-आदि कार्या का अव्यक्त (प्रकृति ) रूप कारण अवश्य 
होगा- परिमित होने के कारण, जैसे घट आदि परिमित पार्थो के उनकी अपेक्षा अव्यक्त 
मृत्पिण्डं आदि कारण देखे जाते ह । ( १८ ) (कायं को अन्यक्तावस्था ही कारण है", यह 


॥ 
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कारणमेवेति ( द्र° € वाक्यम्‌ ), यन्महतः कारणं तत्‌ परमाव्यक्तम्‌, ततः 
परतराव्यक्तकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । 

(१६) इतश्च विवादाध्यासिता भेदा अव्यक्तकारणवन्तः--“समन्वयात्‌””; 
भिन्नानां समानरूपता समन्वयः । सुखदुःखमोहसमन्विता हि बुद्धयादयोऽध्यव- 
सायादिलक्षणाः प्रतीयन्ते । (२०) यानि च यद्रूपसमनुगतानि तानि तत्स्वभावा- 
व्यक्तकारणकानि यथा मृद्धेमपिण्डसमनुगता घटमरुकुटादयो मृद्धेमपिण्डाव्यक्त- 
कारणका इति कारणमस्त्यव्यक्तं भेदानामिति सिद्धम्‌ । 

(२१) अव्यक्तं साधयित्वा अस्य प्रवृत्तिप्रकारमाह-“्रवतंते त्रिगणतः" 
इति । प्रतिसर्गावस्थायां सत्त्वं रजस्तमश्च सदरापरिणामानि भवन्ति । 
(२२) परिणामस्वभावा हि गुणा नापरिणमय्य^ क्षणमप्यवतिष्ठन्ते। 
(२३) तस्मात्‌ सत्त्वं सत्त्वरूपतया, रजो रजोरूपतया, तमस्तमोरूपतया प्रति- 
सर्गावस्थायामपि प्रवतंते । तदिदगमुक्तम्‌--“त्रिगुणतः'" इति । 








पहले ही कहा गया है । जो महत्‌-तत्‌त्व का उपादानकारण है, वह्‌ परम अव्यक्त है, 
क्योकि उससे भी पर अव्यक्त की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है । 

( १६ ) "महदादि सकारण हैया निष्कारण है--इस प्रकार के मतभेद से युक्त 
महत्‌-तत्‌त्व आदि कार्यो का "व्यक्त" कारण है, इसमे (समन्वयः मी एक दहेतु दहे । 
समन्वय" का अथं है--विमिन्न पदार्थो मे अनुगत समानमाव । अचघ्यवसायादि-लक्षणक 
बुद्धि तथा अन्यान्य पदाथं सुखदुःखमोहरूप धम्मोसि अन्वित प्रतीत होते हैँ । (२० ) जो 
वस्तुएँ जिसके सदश धमं-विशिष्ट होती है, वे तत्स्वमावभूत अव्यक्तकारणक होते हैँ, जैसे 
मिट्टी ओर सोने के पिण्ड मेँ समवेत घट-मूकुट आदिके "कारण" उनकी (=-= घट-मुकरूटादि 
की ) उपेक्षा सूक्ष्मतर अव्यक्त रूप मिट्टी ओर सोने के पिण्ड होते हैँ । अतएव यह सिद्ध 
है कि समस्त भेदो (= कार्यो) का “अव्यक्त ही कारण होता हे । 

( २१ ) अव्यक्त की सत्ता सिद्ध करके उसकी प्रवृत्ति (= कायं या परिणाम) का 
प्रकार कहते है--“प्रवतंते त्रिगुणतः" अर्थात्‌ ( सृष्टिरूप परिणाम से पहले ) प्रलयकाल में 
सतूत्व, रजः तथा तमः गुणों का सध्ण ( अर्थात्‌ स्वकीय रूप ) परिणाम होता है, 
( २२ ) क्योकि स्वमावतः परिणामी गुणत्रय परिणत हुए बिना क्षणमात्र भी तहीं रह्‌ 
सकते । ( २३ ) इसलिये प्रलय-अवस्था मे मी सतूत्व सतूत्वरूप से, रजः रजोरूप से 
ओर तमः तमोरूप से प्रवृत्त रहते (= परिणत होते रहते) हैँ । इस सदश-परिणाम के लिये 
कारिकाकार ने श्रिगुणतः' ( अर्थात्‌ अव्यक्त प्रधान गुणसाम्यावस्था मे भी परिणत होता 
हुमा रहता है ) एेसा कहा है । ॑ 


कर्क), 


१. स्वारथिकणिजन्ताल्‌ ल्यपि शद रूपम्‌ । अन्ये भपरिणम्य इति पठन्ति । ४ 
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(२४) प्रवृत्त्यन्तरमाह-“सम्रुदयाच्च” इति। समेत्य उदयः समुदयः 
समवायः । स च युणानां न गरुणप्रधानभावमन्तरेण सम्भवति, न च गुणप्रधान- 
भावो वैषम्यं विना; न च वेषम्यमुपमर्योपमर्दकभावाटते, इति महदादिभावेन 
प्रवृत्तिद्धिंतीया । 

(२६) स्यादेतत्‌-कथमेकरूपाणां गणानामनेकरूपा प्रवृत्तिरित्यत आह-- 
“परिणामतः सलिलवत्‌"” इति । यथा हि वारिदविसुक्तमुदकमेकरसमपि तत्तद्‌- 
भूविकारानःसाद्य नारिकल-ताल-ताली-बिल्व-चिरविल्व-तिन्दुकामलकप्राचौना- 
मलक-कपित्थ-फलरसतया परिणमन्मघुराम्ललवणतिक्तकषायकटुतया विकल्पते ^, 
एवमेककगुणसमुदभवात्‌ प्रघानगुणमाध्रित्य अप्रधानगुणा;‡ परिणामभेदान्‌ 


"गय 


( २४ ) अव्यक्त प्रधान के अन्य प्रकार का कायं (अर्थात्‌ सृष्टिरूप) कहते ्ह--य्रह 
अव्यक्त तीनों गुणों के मिध्रितरूप सेमी कायं करता है (महदादि रूप कार्यो को 
उत्पन्न करता है) । समुदयः की व्युत्पत्ति टै--"समेत्य उदथः' -- समवाय (== कायंजनन 
मे उन्मुलीमाव या कार्यां परस्पर सम्मिश्रित रूप से आविर्माव ) । (२५) गुणों का यह्‌ 
परिणामविशेष-रूप “समवायः उनके गुण-प्रवानमाव (अर्थात्‌ किसी के प्रावान्य ओर किसी 
के ्रप्राधान्य भावके विना संभव नहीं है; एवं यह “गुण-प्रधान-भावः गृण के वेषम्य के 
वितता संमव नहीं है; भौर यह वैषम्य (== न्यूनाधिकमाव ) भी अभिमाव्याभिमावक-माव 
के विना असम्मव है। इस प्रकार “समुदायः रूप प्रवृत्ति के कारण महद्‌ आदि रूप 
से होने वाला परिणाम दुसरे प्रकार का कहलाता है । ( प्रथम प्रकार का परिणाम है-- 
प्रलयकाल में त्रिगुणरूपेण सदृश परिणामः; द्वितीय प्रकार का परिणाम है- मृष्टिकाल मेँ 
महतु-ततुत्वादिरूप विसदृश परिणाम ) । | ¦ 

( २६ ) परन्तु (अव्यक्तावस्था मे) सदृशपरिणामयुक्त .एकरूप गुणों के (सृषश्टिकाल में) 
अनेक प्रकार के परिणाम (=कायं) कंसे होते ह--इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते 
है जल की तरह परिणाम होने के कारण (सलिलस्य इव .परिमाणातु--यह अथं है) । 
जिस प्रकार मेघ से विच्युत जल एकरस (= एकरूप) होने पर भी पृथ्वी के विकारो को 
्राह्त कर नरियिल, ताल विल्व, चिरविल्व (= करंज), तिन्दुक (= कंद का फल) आमलक 
(= अविला), भाचीनामलक (= पानी आविला), कंथके रस में परिणत होने पर मीठा 
खट्टा, नमकीन, तिक्त, कसैला तथा कडवा हो जाता है, उसी रूप से एक एक गुण के 
प्राघान्येन आवि्मावि होने से उस प्रधान गुण का आश्रय लेकर अप्रधान गुण अनेक 


१. विकरलप्यते इति पाटो व्याख्यायते केनचि्‌ टीकाकृता ( = वरिभिन्नत्वैन अनुमीयते इति ) । 
२. एकेकयुणससुदूमवात्‌ प्रधानयुखाः परिणा मभेदान्‌ इति क्वचित पठथते। प रिणामभेदाद्‌ 
इति क्वचित्‌ पठथते । 
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प्रवर्तयन्ति । (२७) तदिदमुक्तम्‌--““प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌"' । एककुणा- 
४ = [६ [अ 
श्रयण यो विेषस्तस्मादित्यथः ।। १५-१६ ॥ . 





। णकाक 








परिणामों को उत्पन्न करते हैँ; (२७) इसीको लक्ष्य कर कारिकाकार ने कहा हे--““एक एक 
गुण के आश्रय से जो विशेष उत्पन्न होता है, उसके कारणः ( एकंकगुणस्वरूप सहकारी 
के तारतम्य के कारण ) अव्यक्त विविव परिणामों को प्राप्त होता है ) ॥१५-१६॥ 


-स्ञ<2-== 


१४५-१६वीं कारिकाओं को व्याख्या 
इन दो कारिकाओं से जिस मूलकारण रूप अव्यक्त की सिद्धि की गई है, उसके विषय 
मे कु कहना आवश्यक है । अव्यक्तः इस अन्वर्थं संज्ञा के प्रयोग का प्रथम अभिप्राय यह 
है कि यह कारण गुणवैषम्यरूप नहीं है । गुणवैषम्यभूत पदाथं को अव्यक्त कहने का कोड 
स्वारस्य नहीं है 1 यह्‌ अव्यक्त अवश्य ही महदादि का लयस्थान ह । महदादि-रूप भेद 
पने व्यक्तित्व के साथ वैषम्यावस्था मे रह्‌ सकते ह । अवैषम्यावस्ा मे भेदों का व्यक्तित्व 
नष्ट हो जाता है । ग्राह्य-ग्रहण-ग्रहीता-षूप त्रिविघ अनात्म-वस्तु का समन्वय प्रकाश-क्रिया- 
स्थिति की समतामेंही हो सकता है 1 ये प्रकाण-क्रिया-स्थिति-माव सममाव में जब रहंगे 
तव उस भाव को अव्यक्त कहना ही होगा । यह समभाव स्वंविव चित्त-इन्द्ियो दारा 
मसवेय है 19 | 
'्रवतते' ` समुदयाच्च' वाक्य की व्याख्या में वाचस्पति ने जो द्विविघ (परिणामः की बात 
कही है, हमारी दृष्टि मँ वह असंगत है । कहा गया दै कि प्रलय में गुणसाम्य होता हं ओर 
साम्यावस्था में सत्‌त्व सतूत्वश्प मे, रजः रजः रूप मे, तमः तमः रूपमे परिणत होता रहता है 
(प्रवतंते) । हम यथास्थान यह्‌ दिलायेगे छि प्रलयावस्था गुगसाम्यावस्या नहीं है (प्रलय == 
भूतादि-अहंकार के ग्राह्यीभूत होकर तन्मात्रादि में परिणत होने को प्रागवस्था; तन्मात्रादि के 
व्यक्त न होने पर भी अहंकार व्यक्त रहता ही है; अतः प्रलय में गुणसाम्य की बात करना अज्ञता 
ही है) । यह मानकर किं गुणसाम्यरूप एक अवस्था है, यह देखना है कि क्या इस अवस्था 
में वाचस्पति-संमत “सदृश परिणाम" की समावना है ? जहां गुण-प्रघान-भाव नहीं है, वहां 
वास्तव परिणाम की कल्पना (रजः रहने पर भो) सांख्यीय दृष्टि सेको ही नहीं जा सकती । 
तीनों गुण तुल्यबलं होकर अवस्थित है- यही कहा जा सकता है । इस अवस्था मे "सतत्वं 








१. गुणसाम्यरूप अव्यक्त मो किसी से उत्पन्न हा रै- देखा मानने वले आचाय भी है । 
ये लोग समना ही नदीं पाते कि प्रकाश-क्रियास्थिति-मात्र का कोई उपादान कैसे हो सकता 
है १ सांख्य का कहना ६ कि अपरिच्छिन्न प्रकाश का कोई उपादान संभव नदीं है, ययपि 
परिच्छिन्न प्रकाश का उपादान होना संभव ह । क्रिया ओर स्थिति के लिये भी यदी वात हं । 
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सतूत्वरूपतया प्रवत्तते' एेसा नहीं कहा जा सकता--्रवतंते" के स्थान पर “अस्तिः कहना 
होगा । “सतत्वं सत्‌त्वरू्पेण अस्ति" यह तो सुम्य-वैषम्य-रूप दोनों अवस्थाओं मे कहा जा 
सकता है । क्योकि त्रिगुण अपने मूल स्वमाव से कमी भी विच्युत नहीं होते । अतः वाचस्पति 
का यह्‌ व्याख्यान असंगत दे । गुणप्रवृत्ति या गुणपरिणाम गुणवैषम्य के विना अचिन्त्य है । 
हमारी दृष्टि में उपयुक्त कारिकावाक्य का अथं है-गुणवषम्य त्रिगुणरूप ही है; पर परिणाम 
होने पर वह परिणाम ^तीन" है, एेसा बोघ नहीं होता; प्रप्युत वह "एकः है-एेसा बोघ 
होता है; इसका हेतु है-परिणामैकत्व, जैसा कि ४।१४ योगसूत्र मेँ कटा गया है । (त्रिगणतः 
समुदयाच्च' में जो च" है, बह परिणाम के दं विध्य को नहीं कहता, प्रत्युत यह्‌ कहता दै 
कि असंमिन्नशक्ति-प्रविमाग-रूप तीन गुण एकीमूत होकर ही विषमावस्थ होते हैँ । 
भेदो का परिमित होना, समन्वित होना सादि युक्तियों के प्रयोग से “अव्यक्तः की 
जो सिद्धि होती हे, वह्‌ अव्यक्त के आसन्न कायं से संबन्वित होने से ही संभव होती है । 
घटरूप कार्यो के परिमितत्व से अव्यक्त की सिद्धि नहीं होती । अतः "महदादिभेदाः अव्यक्त- 
कारणवन्तः परिमितत्वात्‌, एसा कथन ठीक नहीं है; केवल 'महत्‌-समूह' ही इन देतुञों से 
अब्यक्तकारणक सिद्ध होते दँ । अनेक महत्‌ततूत्वों के परिमितत्वं को देखकर ही अव्यक्त 
वा अनुमान किया जाता ह । महतुतत्वों के “परिमित होने" की युक्ति का तात्पयं है-महत्‌-गत 
परिच्छिन्न प्रकाश-क्रिया-स्थितिस्वमाव को देखकर अपरिच्छिन्न प्रकाणादि का अनुमान करना । 
महत्‌-गत परिचिता सकषमतम परिच्छिन्नता है । जिस प्रकार अहंकार-रूप भेद से महत्‌-रूम 
जो कारण अनुमित होता दै, वह परिच्छिन्न ही है महत्‌-रूप भेदो का अनुमित कारण उस 
भकार परिच्छिन्न नहीं हौ सकता । महत्‌ ही गुणवेषम्य का प्रथम परिणाम है, यह भी 
इससे ज्ञात होता है । महत्‌-गत गुणवंषम्य को सम करने कै लिये ही धुक्ष्मतम योगाभ्यास 
क्या जाताहे। 
समी महत्‌-तत्वों मे प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शीलता का वैषम्य देखा जाता है, अतः 
प्रकाशादिशील कोई पदाथं ही महत्‌ का उपादान है, यह्‌ निश्चित होता है । प्रकाश-क्रिया- 
स्थितिरूप कारण होने पर मी यह कारण अव्यक्त क्यों होगा--यह प्रश्न हो सकता है । यर्हा 
मी यहं जानना चाहिये कि महतो में भ्रकाश-क्रिया-स्थितियों का जो वैषम्य है, बह भरुक्मतम 
है; अतः महतो का जो उपादान दै, उसमें प्रकाश-क्रिया-स्थितिशील त्रिगुण तुल्यबल में ही 
रहेगे । यहां यह स्मरणीय है कि वैषम्यावस्था ही चित्तेन्िय द्वारा साक्षात्‌ ज्ञेय है। 
चकि वैषम्यावस्था मे ही गुणप्रधान-माव दहै, अतः यह अनुमित होता है कि अवैषम्यावस्था१ 
१. हमने बार-बार अवेषम्यावस्था शब्द का प्रयोग किया ह । चूँकि महत्‌तत्वगत गुणवेषम्य का 


भङ्ग होने पर महत्‌ की अभिन्यक्ति नदीं रहती, ओर कहन। पडता है कि महत्‌ अव्यक्त द्यो 
गया, अतः अव्यक्तावस्था के लिये “अवेषम्यावस्था' कहना उचित ही दोता हं । किकी मी गुण 


भ 


का समुदाचार नदीं रदता---यद देखकर अनुमित दोता हे. किं तीनों गुण तुल्यवल दै । यद 
तुल्यवलता दी साम्यावास्था दै । साम्यावस्था सवथा असंवेय है । 
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मे गुणप्रघान-माव नहीं रहता; इसमे प्रकाश-क्रिया-स्थितियां तुल्यबल में ही रहती हैँ । 
विश्वरूप का जो अविमाग है, वह्‌ मी सापेक्ष है । विश्वरूप का तात्त्विक अविमाग उसके 
उपादान मूतादि-अहंकार मे होता है, मूतादि अहंकार का अवि माग महत्‌ मे ओर महत्‌ का 


अविमाग गुणो की अववैषम्यावस्था मे । विश्वरूप का साक्षात्‌ अविमाग अव्यक्त में नहीं 


होता--यह ज्ञातव्य है । इस कारिका की अन्यान्य युक्तियों पर मी यही दृष्टि प्रयोज्य है । 
यह बात स्पष्टतया जान लेनी चाहिये कि यथपि कारिका मे इस साम्यावस्था का 
न्दतः उल्लेख (सतूत्वरजस्तमसां साम्यावस्या-एेसा कहकर) नहीं है, पर इन दो 


कारिकाओं में अर्थतः असन्दिघ रूप से इस अवस्या का प्रतिपादन है--साम्यावस्था के लियेही 
अव्यक्त संज्ञा का व्यवहार कियागयादै। एक ही संज्ञी के लिये एकाधिकं संज्ञाओोंका 


व्यवहार विशेष-अमि प्राय-मलक ही होता है--यह्‌ ज्ञातव्य है । अवेषम्यावस्य (या साम्यावस्थ) 
त्रिगुण किसी देशकालविशेष में है--एेसी धारणा सवया अलीक दै; देण ओौरकाल का 
कोई संवन्व इस अवस्था मे नहीं है । 

प्रकृति (विशेषतः अव्यक्तावस्थ गुणत्रय) की सत्ता के विरोध में बौद्ध विद्रानों ने 
अनेक युक्तिरयां दी है, द्र° ततूत्वसंग्रह, प्रकृतिपरीक्षा, बोविचर्यावनार, परि० € की 
पञ्जिकाटीका आदि । इन युक्तयो की समीक्षा के लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य हं । 
एक उदाहरण देकर इन युक्तियों कौ श्लथता दिखायी जा रही है । कहा गया है-- 
एकस्य त्रिस्वमावत्वमयुक्तं तेन नास्ति तत्‌ (बोधिचर्यावतार ६।१२५); अर्थात्‌ “श्रकृति एक 
है, पर इसके प्रकाश-क्रिया-स्थिति-रूप तीन स्वभाव कहे गये ह; चकि एक कै तीन स्वमाव 
नहीं हो सकते इसलिये प्रकृति नहीं है" । क्या इस वाक्य मे किसी हेतु की गन्व भीदेः 
स्वमाव = यावद्‌ वस्तुस्थायी धमं, यह बौद्ध मी मानते ही है; अतः एक वस्तु के तीन स्वभाव 
क्यो नहीं हो सकते ? तब तो कोई यह मी कह सकता है कि शिला नामक कोई परिमाणवान्‌ 
पदां नहीं हो सकता, क्योकि एक शिला में तीन स्वमाव (अर्थात्‌ एरिमाग-घमं) होते 
है लम्बाई, चौडाई ओर मोटाई, जो (घमं) अवियोज्य हैँ । 

अव्यक्तं गुणत्रय को अवैषम्यावस्था है, अतः जिस पद्धति से समी अनात्म-पदार्थोँ के 
उपादान के ख्पमें गुणत्रय का अवधारण किया गया है, उसका स्वरूप जानना जावश्यक 
है । अत्यन्त संक्षेप मे यह्‌ पटति दिखाई जा रही है । सांख्यानुसार अनात्मपदाथं द्विविघ हँ 
अभ्यक्त ओर व्यक्त 1 व्यक्त पदाथं त्रिविघ है-- ग्रहीता, ग्रहण ओर गाह्य । ग्राह्य त्रिविघ 
है--मौतिक, भूत तथा तन्मात्र; ग्रहण त्रिविध है ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा प्राण; ग्रहीता 
त्रिविध ्ह--मन, अहंकार ओर वुद्धि । यह देखा गया किं त्रिविध ग्राह्य पदार्थो में प्रकाश्य, 
कायं ओर घायं रूप त्रिविधं घमं हैँ; इसी प्रकार यह्‌ देखा गया कि त्रिविव ग्रहण मे प्रकाशन, 
आहरण ओर विधारण रूप तीन व्यापार है; इसो प्रकार यह्‌ देखा संया कि त्रिविव ग्रहीता 
मे प्रकाशकत्व, कारकत्व तथा विघारकत्व रूप तीन घमं हैँ । (सांख्यीय दृष्टि के अनुसार घमं- 
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घर्मि-माव समश्रना चाहिये) । जिनमें जो माव सामान्य ठै, वहं उनका उपादान दै-इस 
नियम के अनुसार प्रकाश्य, प्रकाशन ओर प्रकाशक का सामान्य माव 'प्रकाशशेलता' 
निश्चित होती दै; तथैव कायं, करण, ओर कारक का सामान्य भाव "क्रियाणोलता' 
निशित होती है; तथैव घार्य-वारण-घारक का सामान्य माव “स्थितिशीलता' निश्चित होती 
हे- इस भ्रकार भकारादील, श््याद्ील ओर स्थितिशील रूपं तीन मूल उपादान द्रव्य 
( गुण ) प्राक्त होते ँ। 
प्रत्येक व्यक्तं पदाथं मे इन तीनो का वैषम्य देखा जाता, जो नाना प्रकार का 
हे । अतः अनुमान होताटै किसी भी स्थिति संमव दहै जिसमें ये तीन द्रव्य अ-विषम 
स्थिति में होगे 1 इस अविषम स्थिति मे तीनों तुल्यवल रहते दँ । अवैषम्यावस्था भौर 
वैषम्यावस्था गुणों की ही दो अवस्थां हं । प्रथम अवस्थामें ये तीन विरुद्ध पदाथं इस 
रूप से रहते हँ कि उनसे कोई परिणाम व्यक्त नहीं होता; द्वितीय अवस्था मे निरन्तर 
विसदृश परिणाम होते रहते ह । इस गुण-प्रवानमाव के कारण ही महदादि पदां 
व्यक्तित्व लाम॒ करते हँ । व्यक्त अवस्थामे हमें किसी का प्रकाश, क्रिया ओर स्थिति 
( अर्थात्‌ भ्रकादशोल सत्व, क्रियारील रजः, स्थितिशील तमः )- एसा कहना पडता 
है, पर अव्यक्तावस्था में यह धर्म॑-धमि-भेद नहीं रहता ओर हमें कहना पड़ता है-- 
भ्रकारा, त्रिया ओर स्थिति ही मूल द्रव्य हैं । 
` प्रचलित व्याख्यान के अनुसार सुख-दु:ख-मोह्‌ को सत्‌त्वादि.त्रिगुण का यथाक्रम 
स्वरूप समभा जाता है ओर यह्‌ माना जाता हे कि कोईस्त्री चूँकि सुखादिस्वरूप हे, अतः 
वह॒ विभिन्न पुरुषों मे सुखादिवोध उत्पन्न करती है- जो सुखादिवोघ का निमित्त है, 
वह्‌ सुखादिल्प है । हमारी दृष्टि मे सुख-दुःख-मोह्‌ वुद्धि के ही एकजातीय विकार है, 
जो विषयव्यवहारजात बोध के सहमावो हँ । विषयव्यवहार को छोडकर वुद्धि यदि 
स्व-स्थित हो जाये तो सुखादि का बोव नहीं होगा । कोई गुणविकार सुखादि का हेतु होता 
है तथा वह सुखो आदिभी होता हं, अतः गुणविकार को सुख से वियुक्त नहीं किया 
जा सकता; इसी टष्िसे ही गुण को सुख-दुःख-मोहधमंक ( == प्री ति-अप्रीतिविषादात्मक ) 
कटा गथा ह । सुखादि अन्तर्बाह्य विषयों के उपादान ह-यह कथन असंगत हँ; सुखादि 
प्रत्ययान्तर्गत द--इतरेतराश्रयैणोपाजित-सुख-दुःख-मोहप्रत्ययाः (व्यासमाष्य २।१५) । सुख- 
` द.ख-मोह गरणवृत्तियां द, यह्‌ अत्रत्य भाष्य के वृतुत्यतिशय” शब्द द्वारा उक्त हुआ ह । 


[ _ गरक कक (~~~ 


१. इस प्रट्टक मे हमने सांख्यीय दृष्टिकोण को दी का है; इसका विशदीकरण प्रस॑ख्यानमाष्य में 
द्रष्टव्य है। गुणत्रय कै विषय मँ प्रचःलत अनेक मत कितने विपर्यस्त है, यद्‌ इस प्रतिपादन 
 सेज्ञातदगा। गुणत्रय के अ्र॑ग्रेजी प्रतिशब्दो मे अन्धकारां की भक्ञता भली-भाँति प्रकटित 
होती दै । इनके सवां तम प्रतिशब्द हदोगे 56९६ [ध 7८16 (सच्च) , प्प +211४& 
11061] (रजः) ओर्‌ 81211 77116116 (लमः) 1 


पि 
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विगुण सुख-दुःख-मोहरूप है-इसे सांख्यमत मानकर वाचस्पति ने (व्र <भामती २।२।१) 
दत मत का खण्डन कियाद । ईटण खण्डन अद्र तञेदान्त के करई ग्रन्थो मे मिलता हं । 
चकि उप्यक्त मत सांख्यीय ही नहीं हं, अतः इस खण्डन के विपयमं हमे कुद कहना 
हीं हं । १५-१६॥। | 


“लन स-स्~--- 
(१) येतु तौष्टिका अव्यक्तं वा महान्तं वाऽहङ्कारं वा इन्द्रियाणि वा 
तानि वाऽत्मानमभिमन्यमानास्तान्येवोपासते, तान्‌ प्रत्याह-- 


संघात दराथंरवात्‌ं त्रयुणादविपययदावहनःत्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोक्त भावात्केवस्याथं प्रवृत्तेश्च ॥१७॥ 

( २ ) “संघातपराथंत्वात्‌'' इति । पुरुषोऽस्ति, अव्यक्तादेव्यंतिरिक्तः । 
वतः, ^संघातपराथत्वात्‌'" इति । अव्यक्तमहदहुङ्कारादयः परार्थाः, संघातत्वात्‌, 
रायनासनादिवत्‌; (३) सुखदुःखमोहात्मकतयाऽव्यक्तादयः सवं संघाताः । 

(४) स्यादेतत्‌--रायनासनादयः संघाताः संहतशरीराद्यर्था च्ष्टाः, न 





( १ ) परन्तु जो तौष्टिक (५० वीं कारिकोक्त तुष्टि से युक्त; द्र०° व्याल्या) अव्यक्त 
महान्‌, अहंकार, इन्द्रिय अथवा भूतों को ही आत्मा मानते हुए इन्हीं की उपासना करते 
है, उनको लक्ष्य कर ( उनके मतोँका खण्डन करने के लिये ) कारिकाकार कहते हँ-- 

संघातो (= मिलित पदार्थो) के दूसरों के लिये होने के कारण, त्रिगुण आदिं से विरुद 
होने के कारण, सभी त्रिगुणात्मक उपापियों के लिये अधिष्ठाता की सत्ता अपरिहायं होने कं 
कारण, मोग्य पदार्थं के लिवे भोक्ता की अनिवायंता के कारण एवं कंवल्य फ लिये प्रवृत्ति 
होने के कारग ( पकृति आदि से सर्वथा पृथक्‌) पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है ॥ १७ ॥ 

( २ ) अव्यक्त, महान्‌ आदि से पृथक्‌ पुरुष की सत्ता, क्योकि सभी संघात 
(मिलकर कायं करनेवाले एकाधिक अवयवो मे युक्त वस्तु) किसी दूसरे कै लिये ही होते 
है । अव्यक्त, महान्‌ ओर अहंकार आदि संहत होने के कारण दूसरे के लिये है, जैसे 
शयन (== विस्तर), आसन आदि किसी प्रथक्‌ प्राणी के लिये होते हँ । (३) अव्यक्त आदि 
सुखदुःखमोहस्वरूप होने के कारण संघात हैँ । 

( ४ ) पूर्वोक्त दृष्टान्त मे शंका हो सकती टे कि शयन-आसन आदि संघात संहत 
णरीर आदि के लिथे ही देवे जाते है, अब्यक्तव्यक्त से पृथक्‌ आत्मा ( पुरूष ) के लिये 
नहीं । इसलिये ये ( अव्यक्त, बुद्धि आदि संघात ) अपने से भिन्न किसी संहत पदाथं का 
ही अनुमान कराते द, असंहत आत्मा ( पुरुष ) का नहीं । इस शद्धा के उत्तर मे कहते 





अ => 


१. संहतपराथेत्वात्‌ इति केचन पठन्ति ! पाढेऽस्मिन्‌ मात्रामङ्गो भवतीति ज्ञेयम्‌ । 
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त्वात्मानमव्यक्ता्ययतिरिक्तं प्रति परार्थाः । तस्मात्‌ संघातान्तरमेव परं गमयेयुः, 
न त्वसंहतात्मानस्‌ इत्यत आह-“'त्रिगुणादिविपयंयात्‌"* इति । (५) अयमभि- 
प्रायः-संघातान्तराथंत्वे हि तस्यापि संघातत्वात्‌ तेनापि संघातान्तरार्थन 
भवितव्यम्‌; एवं तेन तेनेत्यनवस्था स्यात्‌ । (६) न च व्यवस्थायां सत्यामन- 
वस्था युक्ता; कल्पनागोरवप्रसद्धात्‌ । न च प्रमाणबलेन कल्पनागौरवमपि 
मृष्यते--इति युक्तम्‌, संहतत्वस्य पारा््य॑मात्रोणान्वयात्‌ । (७) दृष्टान्तदरष्ट- 
सवंधर्मानुरोधेन त्वनुमानमिच्छतः सर्वानुमानोच्छेदप्रसद्ध इत्युपपादितं न्याय- 
वात्िकतात्पयंटीकायाम्‌ ( ४।१।२१ ) अस्माभिः 

( ८ ) तस्मादनवस्थाभियाऽस्यासंहतत्वमिच्छताऽत्रिगरुणत्वम्‌ अविवेकित्वम्‌ 
अविषयत्वम्‌ असामान्यत्वं चेतनत्वम्‌ अप्रसवधमित्वच्ाभ्युपेयम्‌ । (€) त्रिगुण- 
त्वादयो हि धर्माः संहतत्वेन व्याप्ताः । तत्संहतत्वमस्मिन्‌ परे व्यावत्यंमानं 








है --“्रिगुण आदि से विपरीत होने के कारण. असंहत अन्य ( अर्थात्‌ पुरुप ) की सत्ता 
सिद्ध होती है" । 

( ५) इस युक्ति का अभिप्राय यह है कि अव्यक्त आदि संघातों को ( नियमतः ) 
दुसरे संघात के लिये मान लेने पर इस दूसरे संघात को किसी तीसरे संघात के लिये 
मानता पड़ेगा । इसी श्रकार इस तृतीय संघात को मी किसी अन्य संघात के लिये मानने 
पर॒ अनवस्था^-रूप दोष प्रसक्त होगा ( अर्थात्‌ परार्थता की विशान्ति नहीं होगी 
( ६ ) भौर किसी प्रकार से व्यवस्था के सम्भव होने पर “अनवस्थारूप अव्यवस्था मानना 
उचित नहीं है, क्योकि एेसा मानने पर गौरव"-दोष आता है । यह कहना कि प्रमाण- 
प्राप्त अनवस्था मे उत्पन्न होने वाला "कल्पना-गौरव दोष क्षम्य होता है, संगत नहीं है, 
क्योकि संहत-पराथंत्वरूप युक्ति में संहतत्व घमं का अन्वय (== व्याप्षि) केवल पराथंतुत्व के 
साथ ह ( अर्थात इस संहतत्व हेतु से "पर" की सत्ता का ही अनुमान होता टै, वह “पर” 
संहत मी होगा-यह निश्चय नहीं होता है ) । (७ ) दृष्टान्त मे दृष्ट होने वाले सभी धमं 
दार्टान्तिक ( जिसके लिये दृष्टान्त दै, वह विषय ) मे रहते है-ठेसा मानने से तो सभी 
प्रकार के अनुमानोंका उच्छेदहीदहो जायेगा । इस रहस्य को हमने न्यायवात्तिक- 
तात्पयंटीका ( ४। १।२१) में विस्तार कै साथ उपपादित किया हे । 

( 5 ) इस प्रकार अनवस्था"-षटप दोप के मय से त्रिगुणातीत "पर" (अर्थात्‌ पुरुष) 
को असंहत (-- संघात में मिन्न) मानने पर उसे त्रिमृणशून्य, विवेकी, अविषय, असामान्य, 
चेतन एवं अपरिणामी मी मानना पड़ेगा, ( € ) क्योकि त्रिगुणत्व आदि धमं संहतत्व से 
व्याप्त हैँ ( अर्थात जो जो त्रिगुण, अविवेकी आदिर वे सव “संहतः अवश्य होगे ) । 

पुरुष मे अप्रयोज्य यह ॒संहतत्वधमं उसमें त्रिगुणत्व आदि का मी अभाव सिद्ध करता है 
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्रेगुण्यादि व्यावर्तयति ब्राहयणत्वमिव व्यावत्यंमानं कठत्वादिकम्‌। (१०) 


तस्मादाचार्यण त्रिगुणादिविपयंयात्‌" इति वदताऽसंहतः परो विवक्षितः, स 
चात्मेति सिद्धम्‌ । 


( ११) इतश्च परः पुरुषोऽस्ति--“अधिष्ठानात्‌'" । त्रिगुणात्मकानाम- 
धिष्टोयमानत्वात्‌ । यद्यत्युखदुःलमोहात्मकं तत्सर्वं परेणाधिष्ठोयमानं दष्टम्‌- 
यथा रथादियंन्त्रादिभिः । (१२) सुखदुःखमोहात्मकं चेदं बुद्धयादि; तस्मादेत 
दपि परेणाधिष्ठातव्यम्‌ । स च पर स्तरगण्यादन्य आत्मेति । 

( १३ ) इतश्चास्ति पुरूषः-“भोक्तभावात्‌'' । भोक्तेभावेन भोग्ये सुखदुःखे 
उपलक्षयति । (१४) भोग्ये हि सुखदुःखे अनूक्रुलप्रतिकलवेदनोये प्रत्यात्ममनु- 
भयेते । तेनानयो रनूक्रलनोयेन प्रतिक्रलनीयेन च केनचिदप्यन्येन भवितव्यम्‌ । 
(१५) न चाव्राक्रुलनीयाः प्रतिक्रुलनोया वा बुद्धयादयः, तेषां सुखदुःख- 


( वयोकि जो संघात नहीं होगा, वह्‌ त्रिगुण, अविवेकी आदि मी नहीं होगा ); जैसे किमसी 
पुरुप मे "व्राह्य णत्व" की व्यावृत्ति ( = निषेध ) करने पर "कठत्वः का भौ अभाव निश्चित 
हो जाता है ("कठ ब्राह्मणों का ही एक अवान्तर भेद है; जो ब्राह्मण न होगा, वह सुतरां 
कठ नहीं हो सकता है, व्यापक केन रहने से व्याप्य मी नहीं रहता-इस नियम से) । 
( १० ) इसीलिये आचायं ( ईश्वरकृष्ण ) के शव्रिगुणादिविपर्ययात्‌" कहने का _तात्पयं 
यही है कि त्रिगुणादि से भिन्न कोई असंहत पदाथं है ओर यही आत्मा ( पुरुष ) दै । 

( ११ ) "अधिष्ठान रूपहेतु से मी अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक सभी पदार्थो ( बुद्धचादिरूप 
उपाधियों) के किसी अन्य के द्वारा अधिष्ठित (== अधिकारपूरवंक अवस्थित) होने के कारण 
मी अव्यक्त-व्यक्त से भिन्न पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है । जो कुं भी चुख-दुःख-मोहात्मक 
है, वे सव किसी अन्य के द्वारा अधिष्ठित होते हुए ही देखे जाते है; जैसे सारथि (यन्ता) 
मादिके द्वारा अधिष्ठित रथ आदि । (१२) चकि ये बुद्धि, अहंकार आदि मी 
सुखदृःख-मोहात्मक हैँ; इसलिये इन सवो को भी किसी (परः ( बुद्धि आदि से विलक्षण ) 
से अधिष्ठित होना चाहिए ओर वह “पर” त्रिगुणात्मक सभी वस्तुओं से पृथक्‌ पुरूष ही हे । 

( १३ ) मोक्त्‌माव (== मोकतत्व)-रूप हेतु से भी अव्यक्तादि से पृथक्‌ पुरुष कौ 
सत्ता सिद्ध होती है । मोक्तृभाव'-एेसा कहने के कारण सुख ओर दुःख भोग्य (== अनुमव 
के विषय ) ह यह सूचित होता है । ( १४ ) मोगे जाने वाले सुख ओर दुःख प्रत्येक 
जीव के द्वारा अनुकूल तथा प्रतिकूल रूप से अनुभव किए जाते हैँ । इसलिये इतके दारा 


“अनुक्लनीय (सुखज्ञान द्वारा सुखी होनेवाला) तया शप्रतिक्‌लनीय ( दुःखज्ञान दवारा दुःखी 
होनेवाला ) कोई ओर होगा । 


( १५ ) बुद्धि आदि के सुखदुःख-स्वरूप होने के कारण वे स्वयं सुखदुःख के दवारा 
सुखी तथा दुःखी किए जाने वाले भी नहीं हो सकते, क्योकि एेसा मानने से बुद्धयादि 
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मोहादयात्मकत्वेन स्वात्मनि वृ्तिविरोधात्‌ । (१६) तस्माद्‌ योऽसुखाद्यात्मा 
सोऽनुक्लनीयः प्रतिक्रूलनीयो वा, स चात्मेति । 

( १७ ) अन्ये" त्वाहुः- भोग्या दृश्या बुदधादयः । न च द्रष्टारमन्तरेण 
टद्यता युक्ता तेषाम्‌ । तस्मादस्ति द्रष्टा दृद्यब्रुढधयाद्यतिरिक्तः, स चात्सेति । 
(१८) भोक्तभावाद्‌ द्रष्टृभावात्‌, दृश्येन द्रष्टु रनमानादित्यथः । (१६) दद्यत्वं 
च बुद्धयादीनां सुखाद्यात्मकतया पृथिव्यादिवदनुमितम्‌ । 

( २० ) इतश्चास्ति परुष इत्याह्‌--“.कंवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च'" इति । राखराणां 
महर्षीणां च दिव्यलोचनानाम्‌ । (२१) कंवल्यमात्यन्तिकदुःखत्रयप्रशामलक्षणं 
न बुद्धचादीनां सम्भवति । ते हि दुःखाद्यात्मकाः कथं स्वभावाद्धियोजयितु' 
राक्यन्ते । (२२) तदतिरिक्तस्य त्वतदात्मन स्ततो वियोगः रदाक्यसम्पादः, 
तस्मात्‌ केवल्यार्थं प्रवृत्तेरागमानां महर्षीणां चास्ति ब्ुदधयादिव्यतिरिक्तं आत्मेति 
सिद्धम्‌ 1 १७ 
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के स्वरूप मे वृत्तिविरोव होगा (त्रिगुणात्मक होने के कारण बुद्धि आदि सुखादिरूप हँ, अतः 
वे स्वयं ही अनुकूल-प्रतिकूल नहीं हो सकते ) । (१६) इसीलिये जो स्वयं सुख-टुःखादि- 
खूप नहीं ठं, वही अनुकूलनीय या प्रतिकूलनीय ( अनुकूल-प्रतिकूल-वेदना से सुखी या 
दुःखी होने वाला ) होता ह ओर वह पुरूष ही है । 

( १७ ) दूसरे ( व्याख्याकार ) कहते हैँ कि वुद्धयादि भोग्य अर्थ्‌ दथ्य हँ ओर 
किसी द्रष्टा" के विना इनका द्य होना सम्मव नहीं है; इसलिये दृश्य बुद्धचयादि वस्तुओं 
से प्रथक्‌ कोई दरष्टा अवश्य हे, जो पुरुष ही है । ( १८) इस व्याख्या कै अनसार 
“मोक्तृमावात्‌" का अथं है-दरष्टमावात्‌ अर्थात्‌ दृश्य से द्रष्टा की सत्ता का अनुमान लानि के 
कारणः ( पुरूष को सिद्धि होती दै )। ( १६ ) वुद्धि आदि का दृण्यत्व अनुमान से सिद्ध 
होता है । यथा--चुद्धि आदि दृश्य पदां है, सुखाद्यात्मक होने के कारण, पृथिवी आदि 
की तरह ( सुखाद्यात्मक होने के कारण जिस प्रकार पृथिवी आदि दृश्य है, उसी प्रकार 
बुदधचयादि मी दृश्य हैँ ) ! 

(२० ) ककंवल्य के लिये प्रवृत्ति होने से मी" पुरुष की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध होती है । 
शास्र मे कंवत्य का प्रतिपादन हं तथा दिव्यदृष्टिसंपन्न महपिर्यो की उसमे प्रवृत्ति देखी 
जाती है। (२१) कंवल्य' का लक्षण है-- त्रिविध दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति । यह 
कौवल्य बुद्धि आदि का नहीं हो सकता है, क्योकि वुद्धि आदितो दुःखादिरूप ही है, अतः 
ये अपने स्वरूप से वियुक्त कंसे किए जा सकते हुँ ? ( २२ ) किन्तु बुद्धि आदि से विलक्षण 


१. अत्रान्यपदेन को न्याख्याकारो लक्लित इति न निश्चप्रचं विक्षायते । 
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किसी तत्‌त्व को- जिसका स्वरूप दुःख आदि नहीं हैँ--दुःखत्रय से पृथक्‌ किया जा सकता 
है । इसलिये आगम (== शाख, आप्तोपदेश) एवं मह्षियो की प्रवृत्ति “कंवल्य' के लिये होने 
के कारण यह सिद्ध होता है कि वुद्धि आदि से भिन्न कोई आत्मा (== पुरुषतत्‌त्व) दै । १७॥। 


~ध, 








१७वीं कारिका को व्याख्या 

निर्गुण अपरिणामी कूटस्थ पुरुप की सत्ता के निश्चय के लिये जिन युक्तयो का उपन्यास 
इस कारिका मे किया गया है, उनका विवक्षित तात्पयं बहुत कुछ अज्ञात हो गया हँ । इन 
युवितियों का जो प्रचलित व्याख्यान है, उससे उपर्युक्त पुरूष की सिद्धि (= निश्चय) होती 
है, फसा कोई विचारवान्‌ पुरुप नहीं समभते है । हम अभी तक इन युक्तियों का परा तात्पयं 
नहीं समभ सके है, तथापि हम जितना सम सके है, उसका संक्षेपतः विवरण प्रस्तुत 
किया जा रहा दै । इन युक्तयो पर अधिक विचार के लिये भ्रसंख्यानमाप्य द्रष्टव्य हे । 

वाचस्पति कहना चाहते हैँ कि कारिकोक्त युक्तियां प्रयानतः तौष्टिकों को लक्ष्यं कर 
कहा गया है । ५०वीं कारिकोक्त तुष्टि जिसमें है, वह तौष्टिक है । वाचस्पति ने चार 
भाध्यात्मिक तुष्ट्यों की जो व्याख्या की है -उससे यह कथमपि ज्ञात नहीं होता कि आत्मा 
के ङ्प मे अनात्मा की उपाराना करने वाले तौष्टिक हैँ । तथैव पांच बाह्य तुष्टियों कीजो 
व्याख्या वाचस्पति ने को है, उससे भी यह्‌ नहीं ज्ञात होता कि ये तौष्टिक पूर्वोक्त भ्रकार 
के उपासक हैँ। यह आश्चर्यं ॑है कि तौष्टिक-त्वरूप प्र॒विस्तृत विचार करने वाले 
व्याख्याकार भी इस असंगति को नहीं देख पाये । इस विषय में छष्णनाथ न्यायपञ्चातन 
कृत व्याख्या उपादेय प्रतीत होती हे 1१ असंमव नहीं कि यहां मूल पाठ च्नष्ट हो गया 
हो । तौष्टिक को 119प्टा2];5 कहना (डा० भा का अनुवाद ) संगत नहीं ठे । 
कारिकोदत तुष्टि उच्चकोटि के योगाभ्यास के विपथगामी होने पर होती है, इससे 
212.1671817 0 का निकट संबन्धं नहीं है । 

कारिका मे जो "पुरुषोऽस्ति वाक्य है, उसका स्वारस्य ज्ञातव्य है । इस वाक्य से 
पहले पुरुष (तत्‌त्व) के विषय मे इतनी बाते कटी गई है पुरुष-( == जञ) संबन्धी विवेकज्ञानं 
दुःख के एकान्त-अत्यन्त निरोध का उपाय है (का० १). पुरूष न किसी का उपादान ह ओर 
न किसी उपादान का कायं हे (का० ३), पुरूष मे व्यक्त के हेतुमतूत्व आदि धमं नहीं है 
तथा अहेतुमतूत्व आदि धमं पुरुष मे तथा अव्यक्त में है; किच अव्यक्त एवं व्यक्त के 


ना > 


१. वेदोऽखिलो" "इति मनुना वैँकरिपिकार्थप्रद्रत्ति.प्रमाणतया या आलत्मतुष्टि रभिहिता तया 
ठष्टया चरन्ति उगत्मोपासनामाचरन्ति ये ते तौष्टिकाः, अनात्मवेदिभिः पुरुषैः । भर.तियुकत्यन- 
भवामासवदेन आत्मत्वेन उपद्िष्टेषु अव्यक्तादि-नाना-पदाथषु मध्मे यत्रात्मतुष्टिस्तमेव 
ञष्त्मानमभि मन्य ये आत्मोपासनां कुवन्ति त एव तौष्टिका इति तात्पयंम्‌ (आवरणवारिणी) । 
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त्रिगुणत्व, अविवेकित्व आदि सामान्य घमं पुरुष मे नहीं हँ (का० १०-११) । जिस पुरूषततूत्व 
के विषय मे इतनी बातें कही गई है, वही निर्गुण आत्मा है अर्थात्‌ व्यक्त-अव्यक्त-मिन्न 
वस्तुविशेष (आत्मा) के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये कारिका की युक्तियां हैँ । 

ये सव हेतु “सामान्यतोदृष्ट अनुमान" मेँ अते है, अतः गुणत्रय या गुणत्रय के 
सन्तिवेशरूप ॒बुद्धि-आदि से पृथक्‌ कोई पदाथं है--इतना ही इन अनुमानं से सिद्ध होता 
है । वेचित्यृहीन कूटस्थ अपरिणामी पदाथ के विषय में कु मी विशेष ज्ञान अनुमान- 
साध्य नहीं है--दुश्यघमंविलक्षणता-माच्र अनुमानगम्य है । साक्षित्वं आदि पुरूषधमं 
वस्तुतः घमं नहीं हैँ । दृश्यसंपकनिबन्घन ये घमं कहलाते है; वस्तुतः निर्गुण के घमं नहीं होते । 

व्यक्त-अव्यक्त से पृथक्‌ पदाथंविशेष की सत्ता के निश्चय के लिये जो युक्तियां यहुँ 

दी गई हँ, वे केवल उनके लिये ही मुख्यतः कायंकर है जो महदादि रूप व्यक्त पदार्थो का 
स्फुट अनुभव कर सकते ह; तथा जिनमें अव्यक्त-स्वरूप का स्फुट ज्ञान (आनुमानिक) 
है । देहात्मवुद्धियुक्त लोगों की दृष्टिमे ये युक्रितयाँं दृश्यविलक्षण आत्मतत्‌त्व की 
साघककंल्पमें प्रतीत नहीं होती एेसे लोगों में ये युक्तया केवल इतना ही सिद्ध 
करती ह॑ कि अन्ननलादिपरिणाम-मूत सप्तधातुमय देहमात्र को मानने से मनोजगत्‌ 
की समी घटनाओं की सुसंगत व्याख्या नहीं की जा सकती; “अन्नादिपरिणाम से पृथक्‌ 
र्यात्‌ मस्तिष्क से पृथक्‌ किसी पदाथं को मानना आवश्यक है- केवल इतना ही इन 
युक्तयो से सिद्ध होता है । कुदं लोगों के लिये ये युितरयां यह मी सिद्ध करती हँ कि 
इ्रियव्यापारों से ही व्यावहारिक ज्ञातृत्वमाव की सम्यक्‌ व्याख्या नहीं हो सकती । 
व्यान देना चाहिये कि इन युक्तियों का तात्पयं है-- "महत्‌ ओर अव्यक्त से पृथक्‌ वस्तु 
की सत्ता का प्रमाणीकरण । महत्‌ मे या अव्यक्त मेँ लिसको आत्मवुद्धि टै, उसका श्रम 
इन युक्तियों से अपाकृत हो सकता है । इन युक्तियों की जो परम्परागत सूक्ष्म व्याख्या 
है" वह एसी टै कि ईह श्रान्त लोगों की भ्रान्ति उससे दूर हो जाती है । 

'संघातप रा्त्वयुक्ति' का तात्पयं अस्मदुदृष्टि मे यह है- यह्‌ देखा जाता है कि अवयव- 
समूटरूप जो अवयवी है, वह (समूह्‌) जव कोई फल उत्पन्न करता है तो उस फल का 
स्वामित्व (या भोक्तृत्व) उन अवयवो का नहीं होता, प्रत्युत समूहातिरिक्तं किसी का 
होता ै। गृहावयसमूह-रूप गृह का फल है--निवास करना; गृह के अवयव निवास नहीं 
करते । तथव शयन करना रूप फल बहु-अवयव-सम्‌ह रूप शय्या के द्वारा निष्पन्न होता है; 
स्वयं शय्या जपने पर शयन नहीं करती । चकि "फल" सभी अवयवो द्वारा निष्पन्न होता है 


अतः किसी एक पर उस फल का स्वामित्व नहीं रहता । चूकि फल प्रत्येक अवयव पर नहीं | 


रहता, अतः अवयव-समूहु-रूप अवयवी पर भी वह नहीं रहता । [ फलनिष्पादक समूह 
संघातः है; अवयवो का पुञजमात्र समूह तो हो सकता है, पर “संघातः नहीं कहलाता 
- यह्‌ मेद विवेच्य है | । 
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महदादिरूप करण्समष्टि के हारा मोग ओर अपवगं रूप दो ज्ञान निष्पन्न होते हँ । 
इस ज्ञानद्टय का स्वामी प्रत्येक करण या करण-समष्टि नहीं हो सकती, बतिकि करणातिरिक्त 
कोई वस्तु हो सकती टै--यह सांख्यीय दृष्टि है । [संघातपराधंत्वयुक्ति शंकरादि-आचार्यो के 
दवारा मी प्रयुक्त हुई दै--यह ज्ञातव्य है| । ध्यान देना चाहिये कि महदादिकरण चेतनयुक्त ही 
है। अतः महदादि से अतिरिक्त कोई फलस्वामीः है-एेसा कहने पर वह स्वामी महदादिसंयुक्त 
चेतन से पृथक्‌ कोई अन्य चेतन होगा-- यह णङ्का हौ सकती है । इसका समाधान यह है कि 
महदादिकरणों की पराता से "लिद्ध' रूप (अकरण-कर्ताः (अर्थात्‌ जीव क शुद्ध रूप) का 
अनुमान होता दै--पुरूषरूप चिद्र्‌ प पदां का नहीं । यह्‌ लिङ्ग (= पुरुषाकारा बुद्धि) ही 
मोग ओर अपवग रूप ज्ञान का वास्तव स्वामी है । यह्‌ (पुरुषाकारा बुद्धि" स्व-गत संहतता 
को देखकर अपरिणामी पुरुष की सत्ता का निश्चय करती है । यह समभना असंगत है कि 
संघातपराथत्व-युकिति से पुरुषसत्ता साक्षात्‌ अनुमित होती है (अयोगियों कौ दृष्टि से) । 

"परार्थं" का “पर के लिये दै" एेसा अनुवाद किया जाता है; प्रायः इस “लिये का 
तात्पयं यह समभा जाता है कि "पुरुष को उपकृत करने के उष्य से महदादि कायं 
करते ह" । एसा सोचना पूर्णतः ्रान्त है । विचारवान्‌ प्राणी का क्षेत्र तथा जड पदार्थो 
का क्षेत्र--उमयत्र संघातपरार्थ॑त्व युक्ति लगती है । सैन्यो द्वारा निष्पन्न जयरूप फल का 
स्वामी सैन्यातिरिक्त (अर्थात्‌ राजा) है । यदि ईदृश कोई स्वामी न रहे तो एकाधिक भवयव 
समञ्जस रूप से स्व-व्यापारों द्वारा कोई फल निष्पन्न नहीं कर सकते । संहत पदाथ के 
साथ स्वामित्व का यह्‌ अच्छैय संबन्ध योगद्शंनानुमोदित है; जो पुरूष के लिये प्रयुक्त 
स्वामी" श्रम" आदि शब्दों से ज्ञात होता हे । 

'महदादि-संघात पराथ है एेसा टीकाकार जव कहते ह, तव उनके कथन की शेली 
से प्रतीत होता है . कि स्ववाह्य किसी महदादिसंघात को लक्ष्यकर वे एेसा कह रहे है । 
यह्‌ मनोमाव असंगत है । महदादि == महदादिकरणसमणष्टि है (स्थूल-सृक्ष्म-शरीर का संबन्व 
इसमें नहीं है ) । यह करणसमष्टि ही अनुमाता जीव की अङ्गभूत है, अतः कहना 
होगा करि महत्‌ या लिडःग अपने को पक्ष बनाकर स्वयं की पराथंता सिद्ध कर रहा है । 
जीव ही स्वगत विभिन्न संघातों को पराथं समभता है ओर अन्त मेँ पुरूषाकारा बुद्धिः 
रूप स्वयं को संहत देखकर स्वयं की परार्थता अनमान करता हैँ । लिङ्ग-षू्प पुरुषाकारा 
वद्धि किस रूप से इस अनुमान का प्रयोग करता हे, यह अस्मदादि द्वारा पूणंतः समभ में 
नहीं आ सकता । शरीर से जिनका आत्मबोध हट गया है एवं अशरीर पदार्थो मे आत्मबाघ 
प्रतिष्ठित हुआ है--उनको जड़ से प्रथक्‌ आत्मा का अस्तित्व समाने के लिये ये युक्तियां 
है । अस्मदादि को इन युक्तियों से स्वंथा जडविलक्षण पदाथं का निश्चय नहीं हौ सकता ॥ 

व्यक्त-अव्यक्त से पृथक्‌ पुरुष है--इसकी द्वितीय युक्ति है-त्रिगुणादिविपयेय । 
वाचस्पति के अनुसार इसकी व्याख्या यह है-- चकि आत्मा त्रिगुणविरुदर है अतः वह्‌ 
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अव्यक्तादि से प्रषक्‌ ट । आत्मा त्रिगुणविरुद्ध दै, यह कैसे जाना गया? च्रुकि आत्मा 
असंहत दै, अतः आत्मा अत्रिगुण है । अव्यक्त-महदादि संहत पदां हँ, ओर संघात पराधं 
होता टे, अतः अव्यक्तादि से "पर" कोई पदाथं है-- यह सिद्ध हेता ह । अव्यक्तादि से पर 
जो टै वह्‌ असंहत टै- यह कैसे जाना जाता ह ? यदि वह पर असंहत न हो तो वह भी संहत 
होगा ओर बह पराथं मी होगा । इस प्रकार पराथंत्व-युक्ति से यह मी सिद्ध होता है किं वह्‌ 
“पर' एेसा है जो असंहत ही दै । असंहत होने के कारण आत्मा अत्रिगुण ह । जो अत्रिगुण होगा, 
वह्‌ त्रिगुण से विक्ड ही होगा । शत्रिगुणादि' त्रिगुण, अविवेकी आदि द्र° ११ का०) 19 
हमारी ष्टि मे अविष्ठान-युक्ति का तात्पयं यह दै--अधिष्ठान अवयवो का 
एसा सज्जीकरण या व्यूहन दै, जिसके फलस्वरूप ब्मूहित अवयवो के द्वारा समञ्जस रूप 
से कोई कायं सिद्ध होता हो । इसे हम नियन्त्रणविशेय भी कह सकते हँ । इस युक्रित 
का प्रयोग स्थूल से सुक्ष्म वस्तु को ओर क्रमशः करना पडता है । 
कोषो का सज्जीकरण इस युक्ति का स्थुलस्तरीय उदाहरण ट । एपा>"५० नथा 
की 1८ ०ध1065;5 प्रक्रिया में हम देखते ह कि उत्पद्यमान कोष इस रूप से सज्जित होते 
दे कि वाद में वे इन्दरियव्यापार के यन््रोंके रूप में निष्पन्न हो जाते हँ । इससे सिद्ध 
टोता हे कोप-नियन्त्रक कोई एक “सज्ञान शक्ति" (अर्थात्‌ शकितमान्‌ वस्तु) है, जिसके कारण 
इटश सज्जीकरण होता टै (यह सज्जीकरणमात्र नहीं बल्कि फलार्थ-सज्जीकरण दै ) । यह 
शक्ति 'बीजजीव" है । इसी प्रकार एकाद इन्द्रियों के व्यूह्‌ (== सज्जीकरण) से अहंकार 
का अनुमान होता है; ` अहंकारगत अवयवो के सज्जीकरण से बुद्धि का अनुमान होता ट; 
बु के ञयव-व्यापारों से पुरुषाकारा बुद्धि का अनुमान होता है 1 पुरुषाकारा वुद्धि 
स्वयं स्वगत ॒विचारविशेष से पौरुष सत्ता का अवधारण करती हे । पुरुषाकारा वुद्धि 
क्रियाशील पदाथं ठं । अतः कारिकोक्त निवम्य-नियामक-नाव-ल्य युक्ति से इसकी ही 
सिद्धि होती है । पुरुषरूप निष्क्रिय पदाथं की सिद्धि नियम्य-नियःमक-माव-रूप युकरित 
के आवार पर मस्मदादि द्वारा नहीं हो सकती । 
वाचस्पति के अनुसार मोकूतरमाव-युक्ति इस प्रकार है-- जो मोम्य होता है, वहं 
स्वमिन्न किसी के द्वारा अनुमवनीय भी होतादे; बुद्धि आदि चकि युखादि-स्वल्प 
दे, अतः वे भोग्य है । मोग्य होने के कारण वे किसी मोकता के द्वारा अनुमवनीय ह । यह 
मोक्ता बुद्धि आदि से प्रथक्‌ होगा । चूँकि स्वयं स्वयं का विषय नहीं होता, अतः बुद्धि आदि 
अपने को ही अनुकूलनीय ( == सुखी ) या प्रतिकूलनीय ( दुःखी ) नहीं कर सकते । 
वाचस्पति ने इ युक्ति की जौ द्वितीय व्याख्या की है, वह अधिकतर संगत जान पड़ती दै । 





१. इस युक्ति की एक सच व्याख्या हे, जिसके लिए प्रसंख्यानभाष्य द्रष्टव्य है । त्रि्युण- 
विपययात्‌” कहना ही पयां है--अतः त्रियणादि क्यों कदा गया है-इस पर किसी 
व्याख्याकार ने कु न्दी कहा; यदह देतु मो भाष्य मे व्याख्यात हआ दै । 
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इस यूक्तिकी हमारी व्याल्या यह्‌ दै-- मोग विषयज्ञान । मोक्ता सुख-दुःख- 
रूप विषयज्ञान का ज्ञाता । ईटण ज्ञात्रत्व से त्रियुणविलश्षण वस्तु का निश्चय होता हे । 
किस रूप से यह्‌ अनुमान होता दै--यह्‌ 'प्रतिबोधविदितन्‌" (केन २।४) वात्य कौ व्याख्या 
मे शंकराचायं ने कहा दै। "पुरुष वृद्धि का प्रतिसंवेदी है"; यह्‌ प्रतिसंवेदनभाव ही 
मोकतृत्व टे; मोगरूप क्रिया द्वारा विकृत होना सांख्यीय भोकृतृत्व नहीं है । प्रकाश-क्रिया- 
स्थिति-वमंक पदाथं से विपरीत कोई वस्तु है--इतना ही इस युक्ति से सिद्ध होता दै । 
हमारी दृष्टि में "कैवल्याथं प्रवृत्ति" हेतु का तात्वयं यह है--चुद्धि कौ यहु स्वस्थ मवृत्ति 
होती है कि भँ अपने आपको रद्र कू“ | यह प्रवृत्ति सिद्ध करती है कि बुद्धि से बिलक्षण 
कोई पदाथं हे । साधारणदशा मे वुद्धि (्मज्ञाता ह-माव) का जो अनुभव होता दै वह्‌ 
इतना संकोणं है कि इस्त अवस्था में कैवल्यार्थ-प्रवृत्ति की हेतुता समभी ही नहीं ज! सकती । 
'महाधियाम्‌ आगमानां च कैवल्यार्थं प्रवृत्ते: यह जो वाचस्पति ने कहा टै, वह्‌ 
हमारा अनुमत है । पर “शास्त्र मे इस प्रवृत्ति का उल्लेख है, इसलिये दृश्यविलक्षण 
पुरुष ट" यह व्याख्या शास्त्र मे जो अविश्वास है, उन पर प्रवृत्त नहीं होती । इस पद्धति 
से अस्तित्वनिश्चय करना यहाँ का अनुमान नहीं है, अतः "आगम" का उल्लेख करना स्थुल 
व्याख्या हे । महाधियों मे जो कैवल्याथं प्रवृत्ति होती दै, उसका प्रकृत रूप हमने ऊपर कहा 
हे । विवेकख्याति (यह भी चित्तवृत्तिविशेष है) को मी रुद्ध करने की इच्छा जव होती हैः 
तब यह्‌ समभना चाहिये कि चित्त को यह ज्ञातहो गयादहै कि अपरिणामी पुरुष रूप 
चित्तातिरिक्त कोई पदार्थं है । इर्खलिये चित्त उरे लक्ष्यकर अपने आय को चिरकाल 


के लिये निचरत्त, रुद्ध रूरना चाहता है । चकि एेसी घटना घटती दै, अतः इसे युक्ति 
केर्पमें दिया गया है । यह युक्ति मी सबके लिये कायंकर नहीं है ॥ १७ ॥ 
------------ ---- ----------- 


( १ ) तदेवं पुरुषारितत्वं प्रतिपाद्य, स कि सवंशरीरेष्वेकः किमनेकः 
प्रतिक्षत्रमिति संशये, तस्य प्रतिक्षेत्रमनेकत्वमुपपादयति-- 
जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादय॒गपस्प्रघत्तेथ । 
पुरुषवहत्यं सिद्धः गुण्यविपययाच्चंय ॥ १८॥ 


= -----------द 


( १ ) इस प्रकार पुरुष की ( अव्यक्तादि से पृथक्‌ ) सत्ता का प्रतिपादन करक "वह 








पुरूष समी शरीरो मे एक है या प्रत्येक क्षेत्र ( अन्तःकरण या शरीर ) मे भिन्च-मिन्न 
है एेसा सन्देह होने पर पुरुष प्रत्येक क्षेत्र मे पृथक्‌ है"--यह मानकर पुरुष कौ बहु- 


संल्यकता का उपपादन कर्ते ह-- 


जन्म, मरण तथा करणो (इन्द्रियों, मन, वुद्धि, अहंकार) की व्यवस्था के कारण, एक 


# 


साथ सवकी प्रवृत्ति न होने के कारण तथा प्राणियों भं सातित्वकादि के भेदके कारणः 


पुरुष की बहुता सिद्ध होती द ॥ १८॥। 
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( २) “जन्मे"' त्ि। पुरुषवहूत्वं सिद्धम्‌ । कस्मात्‌ ? ““जन्ममरण- 
करणानां प्रतिनियमात्‌" । निकायविरिष्टाभिरपूर्वाभिदंहेन्द्रियमनोऽह ङ्कारबरुद्धि- 
वेदनाभिः पुरुषस्याभिस्म्बन्धो जन्म, न तु पुरुषस्य परिणामः, तस्यापरिणा- 
मित्वात्‌ । (३) तेषामेव च देहादोनाखपात्तानां परित्यागो मरणम्‌, नत्वात्मनो 
विनारः, तस्य क्रुटस्थनित्यत्वात्‌ । ( ४ ) करणानि बुदढचादीनि त्रयोदश । तेषां 
जन्म-मरण-करणानां प्रतिनियमो व्यवस्था । सा खल्वियं सवंशरी रेष्वेकस्मिन्‌ 
पुरुषे नोपपद्यते । तदा खलत्वेकस्मिन्‌ पुरुषे जायमाने सर्वे जायेरन्‌, भ्ियमाणे 
च भ्रियेरत्‌, अन्धादौ चैकस्मिन्‌ सवं एवान्वादयः, विचित्ते चैकस्मिन्‌ सर्वे एव 
विचित्ताः स्युरित्यव्यवस्था स्यात्‌ । 

( ५ ) प्रतिक्षे्रं पुरूषभेदे भवति व्यवस्था । न च “एकस्यापि पुरुषस्य 
देहोपाघानभेदादढयवस्था' इति युक्तम्‌, पाणिस्तनाद्युपाधिभेदेनापि जन्ममरणादि- 
व्यवस्थाप्रस दधात्‌ । न हि पाणौ वृक्णे, जाते वा स्तनादौ महुत्यवयवे युवतिमृंता 

( २ ) “पुरुष की वहुसंख्यकता सिद्ध होती ई, क्यों ? “जन्म-मरण ओर ( त्रयोदश ) 
करणो की व्यवस्था के कारणः । अपूव (=-= अमिनव) शरीर, इन्द्रिय, मन, अहंकार, बुद्धि 
एवं वेदना (सुख-दुःख) के संवातां (जर्थात्‌ मिलितरूप) के साथ पुरूष का सम्बन्ध ही "जन्म 
दे न किपख्षका ( जन्मरूप ) परिणाम सम्मव है, वकयोकि वह्‌ तो अपरिणामी 

( सतुत्वादि-गुणटीन ) है । ( ३ ) उन पूर्वगृहीत शरीर आदि के मिलित रूप का परित्याग 
(= सम्बन्य-विच्छेद) ही "मरण" है, न कि आत्मा ( == पुरुष) का विनाण मरण है क्योकि 
वह कूटस्थ-नित्य है । ( ४ ) वुद्धि आदि ( वुद्धि, अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्दरियां तथा 
पचि कर्मन्रयां ) करण हँ । उन जन्म-मरण तथा करणो (= इन्दियों) का श्रतिनियमः" 
अर्थात्‌ उनकी व्यवस्था । सभी शरीरों मेँ एक ही पुरुष के होने पर यह व्यवस्था संगत नहीं 
होती, क्याकि तब तो एक पुरुषं के जात (==देहेन्दरियादिसंदन्ध युक्त) होने पर समी उत्पन्न 
होगे ओर एक पुरुष के मरने पर सभी मर जा्ेगे, एक के यन्धे होने पर समी अन्े भौर 
एक के विक्षिप्तचित्त होने पर समी विभि हो जायेगे ओर इस प्रकार अव्यवस्था ही होगी । 

( ५) यदि प्रत्येक शरीर में पृथक्‌ या विभिन्न पुरुष है, एसा मान लिया जाये तो 
व्यवस्था र्देगी । यह्‌ कहना टीक न होगा कि एक पुरुष के होने पर मी शरीर रूप 
उपाधि कै भेद से व्यवस्था हो सकेगी ( अर्थात्‌ उपयुक्त वैचित्र्य विभिन्न उपाधियों से 
ही संबद्ध होगे ), क्योकि एेसा होने पर तो हाथ, स्तन आदि उपाधियों के मेदसे मी 
जन्मादि-व्यवस्था होने लगेगी ( अर्थत हस्तादिभेदो से भी पृथक्‌-पृथक्‌ उपाधियों कौ 
कत्पना होगी }, परन्तु हाथ के टूट जाने पर अथवा स्तनादि के अंशो के उत्पन्न होने 

प॒र कोई युवती मृत या उत्पन्न नहीं हो जाती । 
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जाता वा भवति । 

( ६ ) इतश्च प्रतिक्षे्नं पुरुषभेद इत्याह्-अयुगपस्प्वृत्तेश्च'" इति । प्रवृत्तिः 
प्रयत्नलक्षणा यद्यप्यन्तःकरणवतिनो, तथापि पुरुषे उपचयते । (७) तथा च 
तस्मिन्तेकत्र शरीरे प्रयतमाने स एव सवंशरीरेष्वेक इति सवत्र प्रयतेत, ततश्च 
सर्वाण्येव शरीराणि युगपच्चालयेत्‌, नानात्वे तु नायं दोष इति । 

( ठ ) इतश्च पुरुषभेद इत्याह्‌-“शन्ैगुण्यविपयंयाच्चैव'' इति । एवकारो 
भिन्नक्रमः, सिद्धम्‌" इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः; सिद्धमेव नासिद्धम्‌ । (€ ) त्रयो गुणा 
स्रीगुण्यम्‌, तस्य विपयंयोऽन्यथात्वम्‌ । (१०) केचित्वलु सत्त्वनिकायाः सत्त्व- 
बहू लाः; यथोर्ध्वस्रोतसः; केचिद्रजोबहुलाः, यथा मनुष्याः ; केचित्तमोबहुलाः, 
यथा तियंग्योनयः । (११) सोऽयमोदटशख्ेगुण्यविपयंयोऽन्यथाभावस्तेषु तेषु 
सत्त्वनिकायेषु न भवेद्‌ यद्येकः पुरुषः स्यात्‌, पुरुषभेदे त्वयमदोष इति ॥१८॥। 
उद += 














( ६ ) अयुगपत्‌-प्रवृत्ति अर्थात्‌ “एक साथ प्रवृत्त न होने के कारण भी प्रत्येक 
क्षेत्र ( == सान्तःकरण शरीर ) मे पुरुषं की भिन्नता सिद्ध होती ह । यद्यपि प्रयत्नस्वरूप 
परवृत्ति अन्तःकरणमे ही हो ती है (प्रवृत्ति अन्तःकरण का घमं है) तथापि आत्मा मे उसका 
उपचार होता है । (७) इस प्रकार ( पुरुषैकत्ववाद में ) पुरुष के किसी एक शरीर में 
प्रयत्नणील होने पर सव शरीरो मे उसी एक पुरुष के रहने के कारण, सरवंत्र॒ उसका 
प्रयत्न होगा ओर उसे सभी शरीरों को एक साथ चालित करना चाहिए । परन्तु अनेक 
पुरुषे मानने पर यह्‌ दोष नहीं होता । 

(८ ) शनैगुण्यविपयंय' त्रिगुण के वैपरीत्य के कारण मी पुरुषो की बहुता सिद्ध होती 
है । कारिकागत “एव पद भिन्नक्रम से पठित हुआ हँ; इसे “सिद्धम्‌' के बाद आना चाहिए, 
जिससे अथं होगा कि पुरुष का भेद सिद्ध ही है, असिद्ध नहीं । (€) श्रैगुण्य' का अथं 
है--"तीन गुणः; उनका “विपयंय' == अन्यथामाव--वैचित्य्‌ । (१०) कु प्राणी सतूत्वबहुल 
होते है, जैसे ऊच्वंस्रोताः (देवजातिविशेष या योगिविशेष); कु रजःप्राय होते है, जैसे 
मनुष्य; कु तमःप्राय होते है, जैसे तिर्यगयोनि (पशु-पक्षी) । (११) इस प्रकार का 
त्रिगुणभेद उन-उन प्राणियों में न होता, यदि पुरुष एक ही होता । पुरुषबहुत्व होने पर यहं 
आक्षेप नहीं होता ह ॥१८॥ 





श्त्वीं कारिका की न्याख्या 
कारिकोक्त हेतुओं का प्रकृत स्वरूप बहुत कु अज्ञात हो गया है--येसा प्रतीत होता 
दै । शरीर आदि के जन्म से जन्मातीत पुरूष का बहुत्व सिद्ध नहीं हो सकता--यह अनेक 
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आलोचक कहते है ', जो संगत प्रतीत होता है। कोरई-को्द यह्‌ मी कहते हैँ कि इन 
युक्तियों से आत्मा की बहुसंख्यकता नहीं, बल्कि जीव की वहुसंख्यकता सिद्ध होती है । 
एक पुरूष से ही जगत्‌-जन्म आदि की व्याख्या (अविद्या या माया का नानात्व मानकर) 
हो सकती हे, यह मी कोई-कोई कहते ह । अपरिणामी क्रूटस्थ कोई ततूत्व संख्या में बहु 
नहीं हो सकता--एेसा भी कोई-कोई कहते हैँ । ‡ इन युक्तियों की जो व्याख्या वाचस्पति 
नेकोहे, वह्‌ पुरुषवहूत्व की सिद्ध करने मे कथमपि समर्थं नहीं है। इस व्याख्या को 
प्रामाणिक मानने के लिये हम युक्तितः बाध्य नहीं ह । 
हमारी दृष्टि मे ुरुषवहूत्व' का अथं है--जिस चेतनसंयोग से अचेतन लिङ्गं 
चेतनावद्‌ इव" होता है ((्र°का०२०), वह्‌ चेतन प्रत्येक-लिद्धनियत टै, अर्थात्‌ एकाधिक 
लिद्धं एक चेतन के संयोग से “चेतनायुक्त' नहीं होते । यदि एक चेतन एक लिद्ध को 
चेतनायुक्त कर सकता टै, तो वह॒ एकाचिक लिद्धं को चेतनायुक्त क्यों नहीं कर सकता 
- यह्‌ प्रश्न हो सकता है । कारिकाकार ने युक्तियों से यह समाया है कि एक चेतन के 
दारा एकाधिकं लिङ्गो को चेतनायुक्त करना संभव नहीं है । चेतनसंबन्वहीन लिख 
अवस्थित नहीं टै, तथा “चेतनः लिङ्गं भनादिकालसे है-इनदो तथ्यों को मानकर 
कारिकोक्त युक्तियों का तात्पयं समभना चाहिये । 


। ऋं 
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हमारे अनुसार कारिका मे पांच युक्तियां (१) जन्मप्रतिनियम, (२) मरण- 
प्रतिनियम, (३) करणरप्रतिनियम, (४) युगपत्‌ प्रवृत्ति का अमाव तथा (५) तरगुण्य- 
विपयंय । ' 

पहले भवीं युक्ति को लें । लिङ्धरूप त्रैगुण्यविपयंय अनेक दै, अतः पुरुष अनेक हैँ । यदि 
पुरुष एक है तो अनेक लिद्धः आविभरुत ही कैसे हुये यह प्रश्न इस युक्ति के मूल में 
है । किच लिङ्धं शुद्धावस्था में पुरुषाकारा बुद्धि है । इस अवस्था में पुरुषसंबन्वी चरम प्रज्ञा 
होती टै। इस प्रज्ञा के उदयकालमे यह्‌ ज्ञान नहीं होता कि मेरा प्रकाशकं पुरुष अन्य 
लिद्ध का भी प्रकाशक है । सवंलिद्धप्रकाशक चेतन पुरुष एक-संख्यक है--रईदश उपलब्वि 
नहीं होती है 1 एक लिद्खं अन्य लिङ्क को साक्षात्‌ जान सकता है, क्योकि लिङ्खं व्यक्त 
होने के कारण 'सामान्य' है, "विषय" है । यदि बहु-लिद्धो का प्रकाशक पुरुष एक ही 
होता तो वैसा ज्ञान मी होता; चकि वैसा ज्ञान नहीं होता, अतः पुरूष बहुंसंख्यक हैँ । 

४्थी युक्ति कहती है कि यदि सवंलिद्ध-प्रकाशक चेतन पुरुष एकसंख्यक होता तो 
एककाल मे ही प्रवृत्ति (==परिणाम) सभी लिद्धो की होती । जिस काल में एकं लिङ्ख में 
अत्यन्त निवृत्ति रूप परिणाम हो रहारै, उस काल मे अन्य लिद्धंमे तादृश-परिणामं 
नहीं होता--यह देखा जाता है 1 सभी लिद्धों की व्यक्तता एक चेतनखूप प्रकाशक का 
संयोग-निमेर यदि है, तो एक लिङ्क के अव्यक्त होने पर यह अनुमित होगा कि उस संयोग 
का अमाव हो गया है । एेसी स्थिति मे संयोगजन्य अभिव्यक्त अन्य लिख भी अव्यक्त 
होगे । इस प्रकार लिङ्धों के अव्यक्तता-रूप प्रतिलोम परिणाम का अयौगपद्य सिद्ध करता 
है कि चेतन-संयुक्तता लद्धनियत है; इससे चेतन की बहुता अनुमित होती है । यदि 
वैसा > माना जाये तो चेतन को स्वगत-भेदवोन्‌ मानना होगा, जो सांख्यीय दृष्टि मे असिद्ध 
है । पुरुष स्वगतभेदवान्‌ तभी होगा जब वह कभी प्रकाशक ओर कभी अप्रकाशक होगा; 

पर एेसा भेद अचिन्त्य है । [हमारी दृष्टि मे प्रवृत्ति (= परिणाम) का एक लक्ष्य आत्यन्तिक 
` निवृक्ति-रूप परिणाम हे; अन्य प्रकार के परिणाम मे मी यह्‌ युक्ति यथायथ रूप से घट 
सकती है यह ज्ञातव्य है| । 

१-३ युक्तियां ह--जन्म, मरण ओर करण का प्रतिनियम । हमारी दृष्टि मे जन्म- 
प्रतिनियम -- जातिरूप विपाक का प्रतिनियम; मरणप्रतिनियम == आयुरूप विपाक का प्रति- 
नियम; करणम्रतिनियम = मोगरूप विपाक का प्रतिनियम । लिद्ध का जो जीवन हं, वहं 
जाति-आयु-मोग से अवच्छिन्न है । अतः हम कह सकते हँ कि लिङ्ख की अभिव्यक्ति का 
निमित्त जो चेतनसंयोग है, वह यदि सभी लिद्धों मेँ समान है तो जाति-आयु-मोग कौ व्यक्तता 
समी लिद्धों मे सर्वथा समान व्यो नहीं है ? यदि चेतन पुरुष से पृथक्‌ लिद्धं की सत्ता 


दन य॒ क्तियो के विवह्नित तात्पर्यं मौर विशद व्याख्या के लिये परस्ंख्यानभाष्य द्रष्टन्य है । 
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रहती तो कहा जा सकता था कि लिङ्खगत संस्कारादि के भेद के कारण जात्यादि में भेद 
होते हैँ ( अनेक लिद्धों के एक पुरुष द्वारा प्रकाशित होने पर मी ); पर लिङ्क को जब 
पुरुषटेतुक, पुरुषपरतन्त्र माना जाता दहै ओर (तदथं एव दृश्यस्य आत्मा" ( योगसूत्र 
२।२१ ) स्वीकृत होता दै तब लिङ्ग-पुरुष-संयोग मे भिन्नता के विना जात्यादि के भेद की 
व्यक्तता उपपच्चे नहीं होती है । पुरुष के वहूत्व के विना संयोग कौ मिन्नता कल्पित नहीं 
हो सकता--इस प्रकार वहुत्व सिद्ध होता है । 
पुरुष यदि बहु है तो ससीम होगे-यह आलोचकगण कहते हँ । मालोचकों को जानना 
चाहिये कि “बहू होने पर ससीम या परिच्छिन्न होना रूप जो नियम उन्होने निश्चित 
किया दै, वह॒ देशाध्रित पदार्थो को देखकर हौ किया गया है । कूटस्थ पुरुष देणाध्रित 
पदाथं नहीं दै, अतः उस पर यह नियम प्रवतित नहीं होता । 


आत्मा कौ एक-संख्यकता को प्रमाणित करने के लिये अद्र तवादी का एकमात्र सहाय 
है-- आकाश" दृष्टान्त ! पर यह्‌ आकाडा यदि शब्दगुणक बाह्य द्रव्य है तो इससे आत्मेकत्व 
सिद्ध नहीं होता, क्योकि यह आकाश उपाधि हारा वस्तुतः परिच्छिच्न होता है- यह 
आकाश निलिं्, निर्भेद नहीं है 1 यदि आकाश का अर्थं “शब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्घहीन बाह्य 
देर' है तो यह्‌ देश अलीक है- ई बाह्यदेश॒ संमव नहीं अतः इसको दृष्टान्त 
के रूप में उपन्यस्त नहीं किया जा सकता । यदि कल्पना के बल प्रर आकाश की उपमा 
दी मी जाये तो उससे कुछ मी प्रमाणित नहीं होता-यह ज्ञातव्य है । आत्मा को 
आकाशवत्‌ कह्ने की ध्वनि दै आत्मा को निलिप्त कहना । यद्यपि यह्‌ “उपमाः काल्पनिक 
पदाध पर आधृत हे पर ईहश व्यवहार प्रसिद्ध है । 
यह ज्ञातव्य ठ कि “सदेव सोम्य “आदि वचनो के साध या “एकस्तथा सर्व॑भूतान्त- 
रात्मा" आदि वचनो के साथ पुरूपसंख्या का कोई दूर संबन्ध मी नहीं है । सदेव सोम्यः 
वाक्य का विषय है--ग्रत्येक ब्रह्माण्ड को चष्ट की प्रागवस्था । यहाँ सृष्टिकर्ता प्रजापति 
के रुदधान्तः करण को “सत्‌” "एकः कहा गया है । असंख्य ब्रह्माण्डं के एसे असंख्य "सत" 
"एक' "अद्वितीय" प्रजापति ह । जिस प्रकार बहु शरीर मे चियमान वहु मन को हम प्रत्येक 
शरीर को ष्टि में “सत्‌ “एक' (अद्वितीयः कहु ही सकते है, उस प्रकार तब्रह्माण्ड-सम्प- 
कित प्रजापति को भौ एक आदि कहा जा सकता द । एकस्तथा सर्दभर तान्त रात्मा' जातीय 
वाक्य प्रजापति को लक्ष्य करते है, जिनका आत्म माव (अर्थात्‌ अहंकार) तन्मात्र-मरत रूप 
से प्राह्यीभरत होता हे । उनके वैराज अभिमान से मावित होकर समी प्राणी ( = मूत) जागरित 
होकर पुरुपार्थाचरण करते है-अतः. उ्तफे मनके साथ समी प्राणियं के मनों 
का सूक्ष्मतम सयोग (संबन्ध) ह्‌, इस दष्टिसे मी वे सभी मृतो के अन्तरात्मा कटे जा 
सकते ह ॥ १८॥ 1 1 8 1 





का० १६ ] भाषाटोकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १४७ 
( १ ) एवं पुरुषवहत्वं प्रसाध्य विवेकन्ञानोपयोगितया तस्य धर्मानाह-- 
तस्माच्च विपयासात्सिद्ध साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
कवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टुत्वमकठेभावश्च ॥ १९ ॥ 


( २ ) "तस्माच्च" इति । "च-शब्दः पुरुषस्य बहुत्वेन सह्‌ धममन्तिरागि 
समुच्चिनोति । ( २ ) "विपर्यसिादस्मात्‌" इत्युक्तं त्र गण्यविपयंयादित्यनन्तरोक्तं 
( द्र० १८ का० ) सम्बध्येत; अतस्तचिरासाय तस्मात्‌" इत्युक्तम्‌ । ( ४ ) 
अनन्तरोक्तं हि सल्िघानादिदमो विषयः विप्रकृष्टं च तद इति विप्रकृष्ट 
त्रिगुणमविवेकीत्यादि ( का० ११) सम्बध्यते । 

( ५ ) तस्मात्‌ त्रिगुणादेर्यो विपर्यासः स पुरुषस्यात्रिगुणत्वं विवेकित्वम्‌ 
अविषयत्वम्‌ असाधारणत्वं चेतन त्वम्‌ अप्रसवधममित्वच् । 


# 


( १) इस प्रकार पुरूष की अनेकता सिद्ध करके विवेकज्ञान के लिये उपयोगी होने के 
कारण उसके (पुरुष के) घर्मो का प्रतिपादन कारिकाकार करते है 

( 'व्रिगुणमविवेकि" इत्यादि एकादश कारिका में कथित ) त्रिगुणादि के विपर्यास 
( विपरीतता ) के कारण तथा पुरुष कै बहुत्व के कारण पुरुष का साक्षित्व 
(= दशितविषयत्व), कैवल्य, मध्यस्थमाव ( ओदासीन्य ), द्रष्टृत्वं मौर अकत माव सिद्ध 
होते है ।॥ १६ ॥ 

(२) कारिका के आरम्भ मे आये हुये तस्माच्च वाक्यगत ‹च“-पद पुरुष के 
“वहुत्व धमं के साथ उसके अन्य घर्मो का समुच्चय करता है । ( ३ ) "तस्माच्च विपर्था- 
सात्‌" के स्थान मे यदि "विपर्यासादस्मात्‌" (= इस विपर्यास से) कहा जाता, तो इसमे ठीक 
पूवं १८वीं कारिका मे पठित व्ैगुण्यविपयंयात्‌" पद का परामशं ही होता; एेसान हो 
इसलिये ^तस्मात्‌” ( तद्‌ का पञ्चम्येकवचन ) पद का प्रयोग किया गया; (४) 
क्योक्रि ठीक पूवं कटा गया अर्थं सच्निहिताथं-परामशंक होने के कारण इदम्‌" ( "अस्मात्‌" 
पद “इदप्‌" शब्दके पञ्चम्येकवचन का रूप है ) का विषय होता है, ओर दूरस्य अथं 
(तद्‌ * णब्द का विषय होता है । इगलिये "तस्मात्‌" पद से दूरस्थ 'त्रिगुणमविवेक्रि" इत्यादि 
कारिका (११बीं) ही (अर्थात्‌ कारिकोक्त त्रिगुणादिधमं) उपस्थित होती दै । ( ५) अर्थातु 











१. वि्रक्रृष्टश्चेति कैश्चित्‌ पठ्यते । 
२. यहां प्रात्तिपदिक का रूप दिखान। अभोष्ट है, अतः तद्‌ ( दकारान्त) दो कना चाहिये । 
कुचं संपादक (तत्‌° दसा जिखते है, जो अक्ष॑गत र । 
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( ६ ) तत्र चेतनत्वेनाविषयत्वेन च सक्षित्वद्रष्टत्वे दशिते-। चेतनो हि 
द्रष्टा भवति, नाचेतनः; साक्षी च दशितविषयो भवति, यस्मे प्रदश्यंते विषयः स 
साक्षी । ( ७ ) यथा हि लोकेऽथिप्रत्यथिनौ विवादविषयं साक्षिणे दरंयतः, 
एवं प्रकृतिरपि स्वचरितं विषयं पुरुषाय दंयतीति पुरुषः साक्षी । ( = }) न 
चाचेतनो विषयो वा शक्यो विषयं दशंयितुम्‌, इति चैतन्यादविषयत्वाच्च 
भवति साक्षी । अत एव द्राष्टाऽपि भवति । 

( ६ ) अत्र गण्याच्चास्य केवल्यम्‌ । आत्यन्तिको दुःखत्रयाभावः कवल्यम्‌ । 
तच्च तस्य स्वाभाविकादेवातवरं गुण्यात्‌ सुख-दुःख-मोह-रहितत्वात्सिद्धम्‌ । ( ९० ) 
अत एवात्र गुण्यान्माध्यस्थ्यम्‌ । सुखी हि सुखेन तुप्यन्‌ दुःखी हि दुःखं दिषन्‌ न 
मध्यस्थो भवति । तदुभयरहितस्तु मध्यस्थ इत्युदासीन इति चाख्यायते । 
( ११ ) विवेकित्वाद्‌ अप्रसवधर्मित्वाच्चाकर्तेति सिद्धम्‌ ॥१६॥। 


क 
उन त्रिगुण" आदि पूर्वोक्त घर्मँ की जो विपरीतता है, वह पुरूष का अत्रिगुणत्व, विवेकित्व | 
अविषयत्व, असाधारणत्व, चेतनत्व ओर अपरिणामित्व धमं है । 

( ६ ) इनमें मे 'चेतनत्व' ओर "अविषयत्व' धर्मो से पुरुष के साकषित्व ओर द्रष्टृत्व 
सुचित होते ह, क्योकि चेतन ही द्रष्टा होता है, अचेतन नहीं, ओर साक्षी वहै जो 
दशितविषय ( जिसे विषय दिखाया गया हो ) है । जिसको विषय दिखाया जाता है, वह्‌ 
साक्षी है । (७ ) जिस प्रकार लोक में वादी ओौर प्रतिवादी विवाद का विषय साक्षी को 
दिखाते है, उसी भरकार प्रकृति (अर्धात्‌ बुद्धि) भी अपने द्वारा निर्मित किये गये कार्यो को 
पुरुष को दिखादी है, अतः पुरुष “साक्षी" है । (=) अचेतन या स्वयं विषय वनने वाले को 
विषय दिखाया नहीं जा सकता । इसलिये चैतन्य (चिद्रूप) तथा अविषय होने के 
कारण पुरुष “साक्षी होता हें । इन्हीं कारणो से पुरूष द्रष्टा भी होता हे। 

( ६ ) पुरुष के त्रिगुणहीन होने के कारण ( सुखादिश॒न्यता हेतु ) उसका कंवल्य 
सूचित होता है । त्रिविध दुःख की आत्यन्तिक (== पुनरुत्पत्तिहीन) निवृत्ति ही कंवत्य है । 
ओर यह केवलीमाव पुरुष के स्वम।वसिद्ध “उत्रैगुण्य' अर्थात्‌ सुख, दुःख ओर मोह से रहित 
होने से स्द्धिदटहे। 

( १० ) इसी “अत्रिगुणत्व के कारण ही पुरुष की “मध्यस्थता' ( किसी ओर आसक्त 
न होना ) मी सिद्धदहै। देखा जातादहै कि सुखसे तुक्त होने वाला सुखी तथा दुःख से 
ष्ट होने वाला दुःखी व्यक्ति मध्यस्थ" (= अपक्षपाती) नहीं होता । सुख-दुःख से रहित 
रहने वाला मध्यस्थ या उदासीन कहलाता है । ( ११ ) विवेकी" (=-= असम्भूयकारी) 
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ओर अपरिणामो होने से पुरुष अकर्ता (क्रिया का अनिष्पादक) भी है--यहं सिद्ध होता 
दे ।।१६॥। 





१९बीं कारिका की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार कारिका का तात्पर्यं यह है--“१ श्वीं कारिका मे कहा गया ३ 
कि व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों चरिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य अचेतन ओर प्रसवघर्मी 
रहँ तथा पुरुष इन दोनों से विपरीत है । व्यक्त ओर अव्यक्त से पुरुष का यहं जो वैपरोत्य 
ह, इससे पुरुष के कुछ घमं ( पुरूष वस्तुतः किसी धमं का घमीं नहीं है ) सिद्ध होते हः 
जो साक्षित्वं आदि हैँ । कारिकोक्त विपर्यास १८ तम कारिकोक्त वरगुण्यविपर्यास" नहीं 
है, क्योकि "तस्मात्‌" ( तद्‌ शब्द ) पद के कारण असननिहित का ही परामशं होता दे” । 

यद्यपि सामान्यतया इस मत मे कोई दोष प्रतीत नहीं होता, तथापि हमारे मत में 
^तस्मात्‌ विपर्यासात्‌" से १८ तम कारिकोक्त तरैगुण्यविपर्यासि का परामशं करने पर 
कोई दोष नहीं होता । "तद्‌" इस सवनाम से सन्निहित का ग्रहण बहुत्र पाणिनिपूत्र मे दुष्ट 
होता दै ( द्र° ताभ्यामन्यत्रोणारयः ३।४।७४; तस्माच्‌ छसो नः" ` ` ६।१।१० २; 
तान्येकवचनद्विवचन "` ` १ । ४ । १०२ ), अतः तस्मात्‌" से अव्यवहितपूवं कारिकागत 
त्ैगुण्यविपयंय का ग्रहण नहीं हो सकता-यह कहना साहसमात्र दै । 

व्रगुण्यविपयंयः का तात्पयं टै--व्यक्त-अव्यक्तरूप त्रिगुण मे नियत घर्मो का 
विपयंय । ये धमं पाच है--अविवेकित्व, विषय, सामान्य, अचेतनत्व ओर अप्रसवर्घमित्व । 
दूस प्रकार फलतः कोई भेद नदीं होता । "त्रिगुण का विपर्यास" पुरुष का अत्रिगुणत्व टै-- 
ेसा वाचस्पति कहते ह-- ईटण कथन का स्वारस्य क्या है ? 

विवेकित्व आदि घर्मो के साथ साकषित्व आदि घर्मो का संबन्ध वाचस्पति ने जिस 


प्रकार दिखाया है, बह हमारी दृष्टि मे सर्वथा संगत नहु है । वाचस्पति के अनुसार धर्मो 
का तिर्घारण इस प्रकार है- 








ॐ 
पुरुषधमं विप्यसि 
साक्षित्व-- चेतनत्व, अविषयत्व 
कंवल्य-- अत्रेगुण्य 
`  माघध्यस्थ्य-- अत्रैगुण्य - 
" ष्ट्व अविषयत्व, चेतनत्व छः 
अकत माव अः विवेकित्व, अग्रसवरघमित्व ` ` ~ 


च क 





सनाय प -विपर्यास स्नसा पुरयधमं ` सिद्ध होगा यहः वाचस्पति ` ने ` नही“ 
कंय । विषय ही सामान्य दं एेसा मानकर इस असंगति का समाघान करना अनुचित 
"होगा, क्योकि कारिकाकार इन दोनों को समान नहीं समभते । दूसरी वात यह है कि पुरुष 
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के एक एक घमं की सिद्धि में कहीं कहीं एक से अधिक विपर्यास का संबन्ध माना गया है, 
जो हम संगत नहीं समभते । हम यह मी समभे हँ कि 'त्रिगुण-विपर्यासि" को पुरूषघर्म- 
विशेष की सिद्धिमेंहेतुके रूप में यां नहीं लिया जा सकता । त्रिगुण के अतिरिक्त अन्य 
जो पाच माव वीं कारिका में कथित हुये ह, उन का विपर्यास ही यहाँ ग्राह्य होगा-यह 
हमारा मत है । 

हम सममेते हैँ कि साक्षित्वं आदि स्वमावों (घर्मो ) का अवधारण इस रूप से किया 
गया है--अविवेकी न होना ही पुरूष का साक्षित्व है; विषय न होना ही पुरुष का केवलीमाव 
रूप कंवल्य हे; सामान्य न होना ही माध्यस्थ्य (== असंगता) है; अचेतन न होना ही द्रषटृत्व 
(== मोक्तृत्व) है ओर प्रसवधर्मी न होना ही अकत्‌ माव ह । 

पुरुष (तततव) के जो साक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य, द्रष्टृत्व ओर अक्त माव कूप 
चमं ( वस्तुतः धमं नहीं ) कहे गये ह, उनका स्वरूप विशेष रूप से ज्ञातव्य हे । इन 
शब्दों का सांख्यीय व्याख्यान हमें पूर्णतः प्राप्त नहीं ठे, अतः वाक्यान्तरों की सहायता से 
साक्षित्व आदि का स्वरूप निर्घारणीय है । 

त्॑गुणिक प्रसवघमं पुरुष मे नहीं है--इससे सिद्ध होता है कि पुरुष में परिणाम नहीं 
टे । परिणामहीन पदां सक्रिय नहीं हो सकता अतः पुरुष किसी का संयोजन-वियोजन- 
संहनन आदि कर नहीं सकता; इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पुरुष अकर्ता 
अप्रतिसंक्रम है । अकर्ता को 02581५6 कहना सवथा भसंगत हं । 

भुतव -रजः-तमः अपने आपको जान नहीं सकते ( ज्ञान को सतूत्वगुण का विकार 
कटा जाता ह, पर पुरुषोपदशंन के विना ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती ) ; पुरुष 
इससे विरुद्ध है, अतः भुरुप-ज्ातृत्व अनपेक्षिक हे-वुद्धिगत ज्ञातृत्व सापेक्ष, परिणामी 
तथा अभिमाव्य है । यही स्वप्रकाश भाव दै, जौ द्रष्टृत्व भी कहलाता है । 

भुर सामान्य का विरुद्र॒ मावपदाथं है--इसीलिये वह्‌ मध्यस्य है । प्रत्येक व्यक्ति मे 
निजत्व का जो बोघ है, वह यदि परिपूर्णता को प्राप्त होतोजो खूप होता है, वही यह 
मध्यस्थता टै । इसी हृष्टि से पुरुष को प्रत्यगात्मा कहा जाता है । रागद्रंष से चञ्चल 
न होना माघ्यस्थ्य-माव है--यह॒ वाचस्पति कहते है । यह्‌ स्थूल व्याख्या ह । त्युङ्ख 
अन्तःकरण से संपृक्त रहने पर भी पुरुष असंग है--इस माव का प्रकटीकरण माध्यस्थ्य 
शब्द द्वारा भलीरमांति होता है । 

पुरुष का विषय-विरुद्ध स्वरूप ही उसका कैवल्यघमं है; ध्यान देना चाहिये कि पुरुष को 
“विषयी* कहने कौ अपेक्षा “अविषय कहना अधिकतर संगत दै; विषयी में विवय-सम्पृक्तता 
का बोघ होता है--जो पुरूष मे स्वरूपतः नहीं है । किच विषय स्वगतभेदवान्‌ अवश्य होता 
दै (तन्मात्र मी अपने कारण की हष्टि से स्वगतभेदवानु है, सवंथा स्वगतभेदहीन नहीं है); 
विषय के ज्ञायमान-अज्ञायमान अंश होते हैँ (अपेक्षिक हृष्टि से), पर पुरुष मे कोई स्वगतभेद 
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नहीं है । इस प्रकार हम कट सकते हैँ कि कैवल्य का तात्पयं पुरुष की अखण्डता मे दै । 

अविवेक (--अपार्थक्य) का विरुद्ध भाव पुरूष में है, अतः पुरुष सवथा पृथक्‌ रूप से 
ही घवस्थित टै । यह संमहीनता ही सास्ित्व काटेतु है। 

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पुरूष स्वरूपतः (१) अपरिणामी, (२) स्वप्रकाश, 
(३) निजबोचमात्र (= प्रत्यक्‌), (४) अखण्ड ओर (५) असंग है । यह पुरुष निगुण ब्रहम 
या निर्गुण आत्मा भी कटलाता है । अविवेकित्व आदि के विपर्यास के साथ पुरुष-घर्मो का 
जो संवन्व॒हमने दिखाया टै, उससे युक्तिदीपिका का मत कहीं-कहीं प्रथक्‌ हं । इस 
विषय पर पूणं विचार के लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य दै ॥ १६ 

~~ 

( १ ) स्यादेतत्‌- प्रमाणेन कर्तव्यमर्थमवगम्य 'चेतनोऽहं चिकीषन्‌ 
करोमि' इति कृतिचैतन्ययोः सामानाधिकरण्यमंनुभवसिद्धम्‌; तदेतस्मिन्मते 
नावकल्पते, चेतनस्याकतुंत्वात्‌, कर्तृश्चाचैतन्यात्‌, इत्यत आह्‌-- 


तस्माच्त्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकठैत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 


( २ ) “तस्मात्‌"'इति । यतश्च तन्यकतुत्वे भिन्नाधिकरणे युवितः सिद, 
तस्माद्‌ श्रान्तिरियमित्यथेः। (३) लिद्खम्‌ महदादिसूक्ष्मपर्यन्त वक्ष्यति 


=-= ~~ 


( १ ) पूर्वोक्त विचार संगत है; अव विचारणीय है कि प्रमाण के दवारा संपादनीय अधं 
का ज्ञान करके कोई चेतन भै कमं करने की इच्छा करके कमं करता हु एेसा सोचता 
है । एेसी स्विति में कृति (= प्रयत्न) ओौर चैतन्य (= ज्ञातृत्व) का सामानाधिकरण्य (= एक- 
व्रावस्थिति ) अनुभवसिद्ध होता है; पर यह्‌ तथ्य चेतन (पुरुष) को अकर्ता" तथा कती 
(अर्थात्‌ प्रकृति) को "अचेतन मानने के कारण सांख्यमत से सिद्ध नहीं होता है । इसके 
उत्तर मे कारिकाकार कहते है-- 

अतः ( अर्थात्‌ चैतन्य ओर कतूःत्व की पृथक्‌ अवस्थिति युक्तिसिद्ध होने के कारण } 
रुष के संयोग (= सन्तिधान-विशेष) से अचेतन “लिङ्ग ( बुद्धि-आदि-सृषष्मभरूतपयन्त 
वरैगुणिक समुदाय ) चेतनायुक्त की तरह प्रतीत होता दै; ओर उसी प्रकार गणो 
(= वरगुणिक महत्‌-ततूत्वादि) के वस्तुतः करा होने पर भी उदासीन (= क्रियारूप विकार 
से अतीत ) पुरुष कर्ता-सा ( कतिमान्‌-सदृश ) प्रतीत होता है ॥२०॥ 

(२) चकि युक्ति से सिद्ध होता है कि चैतन्य ओर कतृुःत्व विभिन्न आश्रयो मे स्थित 
हं ( चैतन्य पुरुष मे ओर कतृ त्व अन्तःकरण में ह) इसलिये चैतन्य ओर कतुत्व के एक में 
होने का यह अनुमव श्रम है । ( ३ ) बुद्धितत्‌त्व से लेकर सृष्ष्मभूत (-- तन्मां) तक का 
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( का० ४० ) 1 ( ४ ) ्रान्तिवीजं तत्संयोगः तत्सन्निधानम्‌ । अतिरोहिताथं- 
मन्यत्‌ ॥२०॥ 








समुदाय लिद्ध है, इसे आगे (४०वीं कारिका मे ) करगे । ( ४ ) अचेतन में चेतन ज्ञान 
रूप श्रम का मूल कारण वुद्धि ओर पुरुष का संयोग (== सन्निधान) दै । कारिका को 
अन्य वातं स्पष्टाथंक हैँ | २० । 





२०बीं करिका की व्याख्या 
सष्परकारिका कौ अत्यन्त गृढा्थंक कारिकाओं मेँ यह अन्यतम दै तथा इसमें प्रति- 
पादित मत स्यीय विश्लेषण कौ सूक्ष्मता का प्रदशंक है। वेद ह कि वाचस्पति ने इस 
कारिका की गूढा्ंता को नहीं देखा ओर अत्यन्त साधारणसरूपसे इस कारिका की 
व्याल्या ३।४ छोटे वाज्यं मेः कर दी । अचेतन लिङ्क चेतन-संयोग से चेतनायुक्त-सा होता 
ह-- यह ज्ञान जिसमे जितना स्फुट होता जायेगा, वहु सां स्यीय ततूत्वदशंन को उतनी 
ही अधिक मात्रा में समभ सकेगा-- यह हमारा मत है । इस कारिका के अथंके विषय मं 
हमारा मत वाचस्पति से अत्यन्त पृथक्‌ है ओौर हम इस विषय मेँ वाचस्पति को श्रान्त 
ही समते हें । 

इस कारिका में प्रथम विचायं ह तस्मात्‌" पद । "तस्मात्‌" को उपपन्न करने के 
लिग्रे वाचस्ति ने एक पुवंपक्ष को कल्पना की है; उनके अनुसार जिसका उत्तर "ततु 
संयोगाद्‌" “° वाक्य से दिया गया हौ (परमात्मक ज्ञानविशेष क्यों होता है, इसका उत्तर यह 
कहकर दिया गया ह कि संयोगविशेष भ्रान्ति का हेतु ह) । हमारी दृष्टि में इस कारिका 
से पहले अचेतन ओर चेतन क विषयमेंजो भी कु कटा गया है, वहु सव “तस्मात्‌' 
पद का लक्षय हं । तस्मात्‌ = जो कख इससे पहले कहा गया ह उससे “इदं सिद्ध' मवति" (यह्‌ 
वाक्य ऊहनीय है) यह्‌ सिद्ध होता हं किं यह्‌ जो लिद्ध^ नामक पदार्थं है बह “उपादानतः' 
अचेतन ह, पर चेतन के योग से चेतनयुक्त-सा होता हं । चेतनावत्‌ मे अस्त्यथं मे मतुप्‌- 
प्रत्यय ह, वति-प्रत्यय नहीं ह । लिङ्ग वस्तुतः चेतनायुक्त. नहीं होता, दुग्धजल की तरह 
१. ध्यान देना चाहिये कि किसी भी पूवं कारिका- भँ “इत लिङग का उल्लेख नहीं दै । यह लिङ्ग 
महदादिक्रम-प्रतिपादक कारिका (२२) मे भी उक्त नदीं हुआ है, अतः सामान्य परिचय के 
विना एक पदाथ का विवरण कैसे किमाजा रद्रा है-यह प्रश्न हो सकता दै । चँकिं सांख्य 
कारिका किसी ब्रहत्‌ शास्र का सच्चेप है ओर चँकिं यह पदार्थं संप्रदाय मे अत्यन्त प्रसिद्ध है 

अतः यह दोष वस्तुतः दोष नदीं दै । 
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दूसमें विकारी मिश्रण नहीं टो जाता । इस तथ्य को दिखाने के लिये “इव कहा गया हं 
(वति-प्रत्यय होने पर इव प्रत्यय की आवश्यकता नहीं रहती) 1 
व्याख्याकारों ने (डस कारिका की व्याख्या मे) 'एेसा प्रतीत या प्रतिमात होता है- 
यह्‌ कहा है 1 पर किसी ने यह नहीं कहा कि यह, प्रतीति किसको होती ह । लिङ्खं अचेतन 
है पर चेतनयोग से चेतन-सा प्रतीत होता है-यह किसका अनुमव है-पह्‌ अवश्य 
ही स्पष्टीकरणीय है । टीकाकारगण लिङ्क को 'महदांदिसु्मपयेन्तसमष्टिम्‌त पदाथं' 
ममते है 1 क्या यह पदाथ स्वयं हौ समभता है कि भै अचेतन हूं , पर चेतनयोग से 
चेतन-सा हुआ हृ या एक लिङ्ग किसी अन्य लिङ्ग के विषय मे यह सोचता ह कि "वह्‌ 
दूसरा लिङ्ग अचेतन होता हुआ मौ चैतनयोग से चेतन-सा है ? यह प्रतीति किसकी 
है यह प्रत स्व॑था स्वामाविक ह; अतः प्रतीति के कर्ता-खूप में किसी का निदेश करना 
टीकाकारो का अव्य कर्तव्य था । प्रमाता को प्रतीत होता है कहने का भथ होगा 
लिद्ग को स्वयं ही अपने विषय में यह बोध होता है कि “मै अचेतन ह पर चेतन योग से 
चेतन-सा ह; अवष्थ ही प्रमाता महदादि -सृक्ष्मपर्यन्त समष्टि से विलक्षण कोई पदाथं 
नहीं हो सकता; निर्गुण पुरुष को यह प्रतीति होती है--यहं मी कहा नहीं जा सकता । 
हमारी व्याख्या मे इस प्रश्न का समीचीन उत्तर हं । 
इस कारिका के तात्पर्य-निर्वारण के लिये कुं विचायं प्रश्न है । षया महदादि-घु्म- 
पर्यन्तरूप लिद्धः ( जला क वाचस्पति कहते है ) अचेतन होकर वस्तुतः विद्यमान 
रहता है ओर वाद मे वह्‌ पुरूषसंयोग से चेतन-सा होता है? क्या 'सहदादि-सुक्ष्म-पयन्त' 
रूप {कसी अचेतन पदाथं की सत्ता संभव ह ? अर्थात्‌ क्या महत्‌-अहंकार-मन-इन्द्िय-सुक्म 
(= तन्मात्र) रूप पदार्थो की समष्टि-भूत किसी वस्तु के होने की संमावना है ? दुसरे 
शब्दों में, क्या इन पदार्थो का संयुक्तरूप हो सकता ह ! 
प्रथम प्रष्न पर विचार करने पर पता चलता है कि महत्‌-नामक पदाथं तो पुरुष- 
संयोग-हेतुक टै । यतः महत्‌ तो स्वयं हौ चेतर्‌-अचेतन-मिलन का फल है ( अहंकार 
मन मी महत्‌ के ही स्थूल रूप है-- परिणाम हँ ) अतः जिसमें महत्‌ का योग होगा वह 
अचेतन कैसे होगा ? यदि पुरूष -प्रकृति-संयोग-देतुक महत्‌ अचेतन है तो महदादि-सम्ट 
१, डा० व्रजमोदन '्चेत्तनावत्‌ चेतनमिव प्रतिमाति इति शेषः" कहते है ( १० ९० ) । यदि 
चेतनावत्‌ = चेतनमिव हो तो कारिकागत व दी व्याख्याकार का “इवः है, अतः चेतनावत्‌ 
को दी व्याख्याकार चेतनम्‌ कड रदे है--यह मानना दोगा । क्या सांख्यीय दृष्टि से चेतनावत्‌ 
वी चेतनम्‌ कहा जा सक्ता है १ कारिका मे "चेतनः पुरुषः, है (५५ का०) । डा० ज्रजमोहन 
की व्याख्या से सदसा यह स्पष्ट नीं होता कि वे चेतनावत्‌ को मतुपूप्रत्ययान्त सम भते डया 


वति-प्रत्ययान्त । उनकी वाक्यरचना को ध्यान से देखने पर कात दता किवे इसको 
वतिप्रत्ययान्त दी समते है--जो एक आन्त धारणा है । 
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रूप लिङ्ग चेतन पुरुष के योग से चेतन-सा कैसे हो जायेगा ? व्याख्याकासें ने इतनी 
स्थूल असंगति को नहीं देखा--यह आश्चयं की बात है ! महत्‌ से युक्त कोई पदाथ 
अचेतन यदि होगा ( पुरुष का योग रहने पर भी ) तब महदादि-सृक्ष्म-पयन्त वस्तु भी 
भचेतन ही रहेगी । इस असंगति के कारण ही हम वाचस्पति कौ व्याख्या को उच्‌खास्त्र 
समभते है । हमारे अनुसार "लिङ्ग" स्वरूपतः महदादिसृक्ष्मपयंन्त नहीं है । 
भव द्वितीय प्रश्न कोलें। चकि महत्‌ से अहंकार ओर अहंकार से ११ इन्दर्या 
उत्पन्न होती ह ( ये १२ पदाथं महत्‌ के ही परिणाम या स्थूलरूप है ) अतः महत्‌-जहंकार- 
इन्द्रियो की सम्टि-भूत कोई वस्तु तौ हो सकती है; पर सुक्ष्म (== तन्मात्र; वाचस्पति के 
अनुसार) के साथ महत्‌-अहुकार-इन्दरिय-समष्टि के स्वतः योग होने का प्रसंग ही क्या है ? ये 
तन्मात्र स्वथं ही कैसे अपने से असंबद्ध महदादि (== महत्‌-अहकार-इन्द्रिय) के साथ संयुक्त 
हये ओर सव मिलकर कैसे लिङ्रूप एक अवयवी बना- इसका कोई देतु टीकाकार 
नहीं देते । दो पदार्थो के रहने मात्र से उन दोनों का एक मिभरित रूप अवश्य बनता हं-- 
यह तो कोई नियम नही है । ठे महत्‌-अहंकार-इन्दिय का त्वतः समष्टिभूत रूप तो सम 
मे आता है, पर महत्‌-अहंकार-इन्दरिय-तन्मात्ो की समष्टि समः मं नहीं आती, 
जव तक न यह दिखाया जाये की एसी समष्टि स्वमावतः वन सकती दहै । यह दूसरी 
असंगति टै जिसके कारण हम वाचस्पति की व्याख्या को असंगत ही समभते है । 
हमारी दृष्टि में यह लिङ्ग ( स्वरूपतः ) केवल महत्‌ नहीं है, ओर न महदादि-सृक्ष्म 
पयन्त कोड सहजात समष्टि है । यह लिङ्गः महत्‌ आदि की तरह कोई “तत्‌त्व' नहीं है--यहं 
विशेषतः ज्ञातव्य हं । महत्‌ आदि इस लिङ्ग के करण है । यह लिङ्ग है जीवमाव का शुद- 
तम रूप; पुरुषाकारा बुदधि--मै अपने को जानता ह“ यह इसका रूप हैँ । यह सूक्ष्मतम 
चिज्‌जडग्रन्थि है; यह महदादि-करणों का प्रयोक्ता दे-- पर महदादि-करणों से प्रथक्‌ नहीं 
है, यद्यपि महत्‌ से सूकषम है । इसका ही बन्वन होता दै, इसकी ही मुक्ति होती हं । 
व्यवहारतः हम इसे महत्‌ रूप करण का ही कनररूप कहते है, क्योकि पुरुषततूत्व 
कर्ता नहीं हो सकता; महत्‌ करण है--यह प्रसिद्ध ही हे । अतः महत्‌ रूप सवंशीपभूत 
करण ओर पुरुषततुत्व के वीच मे यह्‌ लिङ्ग हे । यह्‌ उपादानटष्टि से अवश्य ही त्रिगुण 
है, पर सदैव पौरुषचैतन्य से युक्त रहने के कारण यह 'पुरुषाकारा" है । 
यह पुरषाकारा बुद्धि (जो उपादानदष्टि से महत्‌ की ही प्रयोकूव्रीरूप है) सदैव ज्ञातृत्व 
से युक्त है, पर यह ज्ञातरृत्व वस्तुतः स्वप्रकाश नहीं है । इसका ज्ञातृत्व सापेक्ष दै; ससीम हैँ 
समङ्ग है । साख्य का कहना है कि पुरुषाकारा बुद्धि में यह जो सापेक्ष ज्ञातरत्व दृष्ट होता 
है; ~ मूल में ह--अनपेक्षिक ज्ञाता (पुरुष) ओर अनापेक्षिक ज्ञे (अर्थात्‌ प्रकृति) । 
परस्पर विरुद सापेक्ष भाव के अवहय ही दो परस्पर निरपेक्ष ( --अनापेक्षिक ) मूल 
हेतु होगे । चस प्रकार पू्णज्ञाता-रूप पुरुष ओर पूणं ज्ञेय-रूप प्रकृति-ये दो मल 
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( पुरुषाकारा बुद्धि के ) सिद्ध होते्है। यह ताफिक विश्लेषणमात्रहै। ईदृश दो 
पदार्थ मूल ब्रष्टा ओर मूल दृश्य-- किसी देश ओर काल में पृथक्‌ रूप से अवस्थित हैँ 
-एेसा सोचना असंगत है, क्योकि देश-काल व्यक्तभाव-संबद्ध ही हैँ । 

लिङ्ग को जो अचेतन कटा गया है, वह उपादान दृष्टि से ही है (अर्थात्‌ इसके गणत्रय 
रूप उपादान के कारण ही एेसा कटा गया); वस्तुस्थिति मे यह्‌ नित्य ही परिणामी ज्ञाता 
है; मौर इसमे सदैव "म अपने को जानता हू" -ईश ज्ञान प्रवाहं के रूप मेँ विद्यमान 
है । लिङ्ग को अचेतन कहना वस्तुतः सत्य नहीं है । पुरुषसंयोग-हीन लिङ्ग वाडूमात्र हं । 

यह पुरुषसंयोग किसी काल मेँ नहीं हुआ है क्योकि काल व्यक्त बुद्धिके सारी 
अविनामावी रूप से संबद्ध है; यह्‌ बुद्धिसंयोग-हेतुक दै, अतः इस संयोग के साथ काल का 
कोई प्रसंग ही नहीं है । लिङ्क अनादि है, संयोग भी अनादि है । सृष्टि काल मे, ब्रह्माण्ड के 
भवस्थितिकाल मे, प्रलयावस्था मे लिङ्घः के साय पुरुष का योग समान रूप से ही रहता 
है । प्रलयकाल मे लिङ्धः अव्यक्त नहीं होता । ( प्रलयकाल वस्तुतः अन्यक्तावस्था मो 
नहीं है, जैसा कि आगे प्रमाणित किया जायेगा ) । 

व्यान देना चाहिये कि पुरूषाकारा बुद्धि को जो लिङ्ग नाम दिया गया दै, वहं सहेतुक 
है । लिङ्ग का विष्लेषण करने पर जाना जाता है कि इसके मूल में पुरुष ओर प्रकृति ह । 
ुम्‌-प्रकृति का चिव होने के कारण ही यह पदार्थं लिङ्ग-पदवाच्य है । लिङ्ग मे 
जब तक गुणवैषम्य विद्यमान रहेगा तव तक यह स्थूल-स्थूलतर परिणामों मे परिणत होता 
रहेगा । यह मोगभ्रघान वृत्ति (अर्थात्‌ प्रवृत्ति) दै । पुरुष को लक्ष्यकर स्वनिरोघ करने की 
` प्रवृत्ति जव लिङ्ग में होती टै, तवं यह अपवगं का मागं ( अर्थात्‌ निवृत्ति ) कहलाती है । 
स्वगत गुणवेषम्य का भदः होने पर लिङ्गः अव्यक्त हो जाता है--यही मोक्ष है ( लिङ्ग 
की दृ्टिमें) या कैवल्य है ( पुरुष की दृष्टि में ) । लिङ्ग के अव्यक्त होने यान होने 
से पुरुषततूत्व को कु भी हानि-लाम नहीं है । अव्यक्तावस्थाप्रापि होने पर लिङ्ग 
दुःखोत्पादक क्रिया का अतीत हो जाता हे, क्योकि गुणवैषम्यात्मक दुःखोत्पादकं क्रिया किसी 
गुणवैषम्यहीन पदाथं को सक्रियः कर दुःखित नहीं कर सकती । 

उपर्युक्त विवरण के बाद उन प्रश्नों का समाधान स्वतः हो जाता है जिनका उल्लेख 
हमने व्याख्या के आरम्भमे किया हैँ। यह स्पष्टहो जातादै कि लिङ्ग स्वमावतः 
तन्मात्र से युक्त नहीं होता । पुरुषाकारा वुद्धि का करणः हे महत्‌; महत्‌ का स्थूल ह 
है अहंकार गौर अहंकार के स्थूलरूप है. मन तथा इन्द्रियां । (महदादि की सामान्यवृत्त 
प्राणरूप इन्द्रिय दै जो महदादि के ही स्थुलरूप है) । बाह्य विषय (तन्मात्र) से इस महदादि 
का कोई नियत संबन्ध नहीं है । तन्मात्र ( ब्रह्माण्ड का उपादानभूत ) भूतादिनामक 
अहंकार विशेष का परिणाम है । यह्‌ उपादानभूत भूतादि जीवमात्र का न होकर सृष्टि करने 
मे समथं जीवविशेष ( प्रजापति नामक ईश्वर ) का है । प्रजापति के सृष्टिसंकल्प के 
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दारा उनका भूतादि ग्राह्यीभूत होकर विषय में परिणत होता है; यह विषय पूर्वोक्त 
महदादि रूप लिद्धं का ग्राह्यविषय है; महदादिगत प्राणरूप विधारण शक्ति इस विषय 
को शरीररूप से व्यूहित कर लेती है; यही कारण है कि ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति होने पर 
लिङ्ग भूतादिजात विशेष द्वारा निमित सूक्ष्म शरीरसे युक्त होकर ही रहता दं। 
इस तन्माव्रसंवन्य के कारण ही लिङ्ग को 'महदादिसृक्ष्म-पयंन्तम्‌" ( का ४० ) कहा गया 
है, यद्यपि “सृक्ष्म" रूप तन्मात्र वस्तुतः लिङ्गसामान्य का अङ्गभूत नहीं है । हमारी दुष्ट 
मे “महदादि-सृक्ष्मपयंन्त लिद्ध' इस वाक्य में सुक्ष्म का अथं वस्तुतः तन्मात्र नहीं है, बलिक 
सक्ष्मटारीर है, जो विशेष दारा निमित है । (करणसमष्टि रूप लिङ्ग का योग इस विशेष- 
निर्मित शरीर से ही होता है, जैसाकि यथास्थान दिखाया जायेगा) । लिङ्ग को अव्यक्ता 
वस्था या प्रतिप्रसव होने पर महत्‌-अहंकार-मन-इन्द्रिय रूप समष्टि का ही प्रतिप्रसव 
होता ठै, लिङ्गसंयुक्त स्थुल-सुक्ष्म शरीरो का प्रतिप्रसव नहीं होता--यह ज्ञातव्य हे । 
कारिका के उत्तराधं मे जो कहा गया है ( "द्यपि गुण ही कर्ता है, तथापि पूर्वोक्त 
संयोग के कारण उदासीन पुरुष कर्ता की तरह हो जाता है अर्थात्‌ कर्ता की तरह प्रतीत 
~“ होता दै" ) वह लिङ्ग के व्यक्त रहने के विषय मे हेतु को कहता है । जव तक लिङ्ग 
मे अपना क्रुटस्य निर्धिकार अपरिणामी स्वैप्रकाण मूल की ख्याति सम्यक्‌ विकशित नहीं 
होती, तब तक लिङ्ग में यह रान्ति रहती है कि मै ही चिद्रप पुरूष ह" । इस भ्रान्ति के 
कारण ही अत्यन्त निरोघ के लिये लिङ्ग की प्वृत्ति नहीं होती । नि्धिकार पुरूष की सत्ता 
का प्रस्फुट ज्ञान होने पर लिङ्ग को स्वस्वरूप काज्ञान हो जाता है ओर वह अपना 
अत्यन्तरोव करने का प्रयत्नं करता है । पुरुषसंबन्धी अज्ञान जव तक रहेगा, तव तक 
लिङ्ग अत्यन्तनिरोध करने का संकल्प नहीं कर सकता; फलतः बुद्धि-अहंकार आदि के रूप 
में लिङ्ग स्थुल-स्थूलतर माव को प्राप्त करता रहता है । 
कतु त्व ओर परिणामशीलत्व अविनाभावी है, अतः अर्परिणामी पुरुष अल्तर्ता ही है । 
“पुरुषाकारा वुद्धि" रूप लिङ्ग मे पुरूष का लिङ्गमूत जो ज्ञातृत्व देखा जाता टे ( इस 
ज्ञात्रत्व को कोई कोई ग्रहीतृत्व मी कहते हैँ) वह चिगुणके प्रमाव से आवरण- 
चाञ्चल्यादि से युक्त हो जाता है। लिङ्गगत चैतन्य की इस विरूपताके कारण 
ही कहा जाता है कि उदासीन ( =रत्रैगुणिक चाञ्चल्य के अतीत ) पुरुष मानो कर्ता 
( == परिणामी, क्रियावानु आदि ) हो गयां है । ध्यान देना चाहिये कि पुरुष ( ततूत्व ) 
सदैव अप्रच्युतस्वमाव है, अतः वैगुणिक लिङ्ग मे चैतन्य की कूटस्थतङ्क्अपरिणामिता 
आदि धर्मो की ईषत्‌ विरूपता टृष्ट होने पर मी अनुमान से जाना जाता है कि वस्तुत 
पुरुष स्वीय अविकारी स्वरूपम ही दहे । 
इस कारिका में. चेतन-अचेतन-चेतना का प्रसंग आया है, अतः सांख्यीय दशंन के 
अनुसार इनका र्वष्टीकरणः करना आवश्यक है । अधिका . जाधुङकक्र ` विदान्‌ तथा 
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संस्कृत टीकाकार चेतन आदि शब्दों के विवक्षित अथं ( मोक्ष दशंनकेक्षे्रमे) को 
समने मे असमयं रहे है, जैसा कि प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट होगा । 

सांख्यीय ष्टि मे चेतन स्वप्रकाश पुरुष हे, जो धघमधमिदृष्टि के अतीत, निगुण 
अपरिणामी ठै । जड चित्‌ ( पुरुष )-संबन्वहीन गुणत्रय है ( ध्यान देना चाहिए कि 
ईदृश गुणत्रय किसी देश या काल मे अवस्थित नहीं है )। “जडः ( अचेतन ) रूप से 
जिसको हम समभते हैँ वह वस्तुतः चित्‌-जङ-संयोगजात दै; शुद्ध जड़ नहीं है । मौतिक 
विषय तन्मात्रमूलक है, तन्मात्र अहंकारमूलक, अहंकार वुद्धिमुलक है; वुद्धि की व्यक्तता 
चेतन-पुरुषोपदशंन-सापेक्ष ह । यह जानकर जड-चेतनविवेक करना चाहिये । 

यह्‌ ज्ञातव्य हं कि चेतन का अर्थं चिद्रूषप भी होता है, चिदधि्टित जड़ (अर्थात्‌ 
अन्तःकरण) भो होता हं । जव बुद्धि को जड़, अचेतन कहा जाता है, तव उसके उपादान 
(अर्थात्‌ त्रिगुण) की दृष्टि से एेसा कहा जाता है, यद्यपि सदैव वुद्धि चित्‌-संयुक्त ही है । शरीर 
भी शुद्ध जड़ नहीं है; एक ओर वह॒ अन्तःकरण द्वारा नियन्त्रित है--अन्तःकरण शरीर 
मे पूर्णतः व्याप्त है; दूसरी ओर शरीर का मूल उपादान प्रजापति का ग्राह्यीमूत अहंकार है । 

मँ जपने को जानता हू" यह्‌ लिङ्ग का स्वरूप है । एक ही पदार्थं (अर्थात्‌ भै"; मेँ का 
एकत्व सर्वानुमवसिद्ध है) अपने को जानता है--यह्‌ व्यवहार जगत्‌ में नहीं है । व्यावहारिक 
जगत्‌ में सदैव ज्ञाता ज्ञेय से प्रथक्‌ है-एेसा अबाधित अनुभव होता है। भै" ( सभी 
करणशक्तियो का नियन्ता-प्रयोक्तारूपी भमै ) मे यह विलक्षणता देखी जाती है । 
उपयु क्त बोध के लिये मानना पडता है किमे" मे दो विरुद्ध पदार्थो का समावेश है । 
एक--ज्ञातृत्व का अनपेक्ष रूप; दूसरा-ज्ञेयत्व का अनपिक्षिक रूप । ये दो इस शाख 
मे यथाक्रम पुरुष ओर प्रकृति (= अव्यक्त) पद से अभिहित होते दँ । मै अपने को जानता 
ह॒ - यह स्वज्ञान व्रशटाका लिङ्घः है- यह द्रष्टाका स्वरूप नहींहै। पुरुषकाजो 
स्वघ्रकाराकत्व है, उसका “मँ अपने को जानता हुं" इस प्रकार विवरण देना विकल्पवृत्ति 
का उदाहरण है, क्योकि वहां “जो मै है वही "अपना" है। लिङ्गगत “मै अपने को 
जानता हं" मेये दो भाव पृथक्‌ हैँ पूरवंक्षणिक भमै" परक्षणिक रमैः को जानता दहै । 
त्रिगुणजात करण ओर कर्ता मे यह स्वबोध पूणं स्वप्रकाश द्रष्टा के संबन्ध के कारण 
ही होता है । देणकालातीत पुरुष का संवन्ध “मै' के साथ रहने के कारण ही यह विचार 
उव्ताटैकिद्रष्टा हृदय में है" द्रष्टा सर्वकाल मे है" इत्यादि । 

चित्‌-जड-संघातरूप लिङ्ग (जीव का मूल रूपं जो बाह्य-आन्तर करणो का प्रयोदता 
है ) का प्रकृत स्वरूप अस्मादृश व्यवितियो की दृष्टि में कुछ अस्पष्ट है--यह स्वीकायं ही 
ठै । यह निर्वारणीय है कि (१) वया जीव प्रकृतिपुरुष का समाहारमात्र है, अर्थात्‌ 
प्राकृत उपाधि से आवृत पुरूष है ( दोनों का एक पुञ्जमात्र है ), अथवा (२) क्या जीव 
प्रकृति-पुरुष-संयोगजन्य एक नूतन पदार्थं है ( नैयायिकं के अवयवी की तरह्‌ ) ? 
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दोनो पक्षो मे कई समस्याएँ आती रहै, जिनका समाधान करना अस्माटण व्यक्तियों 
के लिये अत्यन्त कठिन है । जीव को न चिर्‌-स्वरूप कहा जा सकता है ओर न अचित्‌ 
स्वरूप; यह्‌ चित्‌-जड़ का एक पुञ्ज है-एेसा मानने में भी न्यायदोष होता है । यही 
कारण हैकि हम जीव या लिङ्ग को “महदादि-करणों का प्रयोक्ता मानते दँ । 
पर यह प्रयोक्ता महदादि से पथक्‌ कोई पदाथं है-एेसा नहीं है। जीव स्वयं 
प्रयोक्ता मी दैः ओर उस्काही एक अंश महत रूपकरण भमीदहै। यह्‌ जीव न 
स्वप्रकाश हीट ओौरन परप्रकाश्य ही है--जीव अपने आप को जानता है पर यह जानना 
मो प्रवाहरूप है- यह स्वप्रकाश की तरहं अपरिणामी ज्ञाता नहीं है । इसमें स्वसंवेदन हं । 
यह “मे अपने की जानता हू" रूप है- अपना ही एक रूप अपने ही एक अन्य रूप को 
जानता है । इस जीव रूप प्रयोक्ता के जो करण हँ वे इससे अवियोज्य ह । वस्तुतः जीव 
का मूल स्वरूप एक समस्या (९०३१०) है--कम से कम अस्मदादि की दृष्टि मे 1१ जीव 
या लिद्धः को ^तत्त्व" नहीं माना गया है यह इस प्रसंग में स्मरणीय है । महत्‌ एकं ततूत्व 
ठै, यद्यपि यह्‌ पुरूषाविष्टित प्रधानविकार है; पर जीव या लिङ्ग कोई ततुत्व नहीं है । 
दस प्रसंग में युक्तिदीपिका का वह वाक्य विचायं हं, जिसे कहा गया है कि 
महु से. पुवं भी अनि्देश्यस्वरूप कोई पदाथं उत्पन्न होता है- केचिदाहुः प्रघानादनिर्देश्य- 
स्वरूपं ततुत्वान्तर मुत्पद्यते ततो महानिति" (२२ का०) । यह्‌ वाक्य जीवं को लक्ष्य करता 
दे एसा हमं सहसा प्रतीत होता है । इस जीव के साथ महत्‌ ( जीव का करण होने पर 
भी) का तिकटतम सादण्य टै 1 जीव या लिङ्ग का मूल स्वरूप है- “मँ अपने को जानता 
हे" ओर महतु का स्वरूप हँ-- भँ विषय को जानता हू" ( स्वरूपतः करण होने पर भी 
महत्‌ में भी कतु माव अनुविद्ध रहता है) । यही कारण है कि महत्‌ को मी कमी कभी 

(जीव' कहा गया है । महतु का स्थुलमाव अहंकार ह, अतः अहंकार मी कभी कभी 

जीव-पदवाच्य होता हं । लिङ्ग के समी गुणकम महत्‌ ओर अहंकार मे मी गौणदष्टि से 

प्रयोज्य होते हज सत्रंा असंगत नहीं है. ।‡ ध्थान देना चाहिये कि युक्तिदीपिका के 

१. जीवस्वरूप की अस्पष्टताको शाद्कराचा्यं के वाक्वसे शी जाना जाता है-*आभास 
पप जारः परस्यत्मनः'“"न सएव साक्तात्‌ नापि वर्त्वन्तरम्‌ ८ शारीरक २।३२।५० ) । 
चिदविद्-मिश्रणका अनुरूप मिश्रण व्ञवदार्‌ जनात्‌ मं दृष्ट नहीं होता एसा दोना संभव 
भी नदीं हे, क्योकि सभी व्यक्त माव इस भिश्रण कै फलस्वरूप दहं । 

२. जौवस्वरूप का इस अस्पष्टताके कारण दही जीवक त्रिपय म दो परस्पर विरुद धारणा 
प्रचलित हृद हं । एकर धारणा वह हं जिसमे जीवस्वरूपं म विनाशभमाव का प्राधान्य है 
अमाव का प्राधान्य हे । इक्त प्रकार कौ धारणा बोद्ध विद्वानों दारा विशेषतः पल्तवित हुईं हे । 
दूरौ धारणा वषं जो जीवको “परितितं चित्खसण्डडफे रूपमे ( देते अक्ष॑ख्य परस्पर 
पृथक्‌ चितखण्ड दै ) स्वीकार करती हं । वैष्णव आदि संप्रदायो मे यह धारणा विभिन्न रूपों 
मे पाई जाती हे। 


का० २० ] भाषाटौकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १५९ 


उपर्युक्त वाक्य मे "तत्त्वान्तर" शब्द प्रयुक्त हुआ ह । हमारी इष्टि मे (ततूत्व' शब्द का 
मधं वह्‌ नहीं है, जिस अथं मे महदादि तत्‌त्व होते हैँ । 

लिङ्ग मे ही अपने को प्रवृत्त करने को ओर निवत्त फरने को दो राक्तियां स्वभावतः 
है । (यथाक्रम प्रकृति ओर पुरुष रूप दो अत्यन्त विरुद्ध पदार्थो का संहत खूप होने के 
कारण )। हत्पिण्ड जिस प्रकार ( आहायं को सहायता से ) अपने की जीवितं रख 
सकता है ओर ( आहारादि छोडकर ) श्रपने को मृत कर सक्ता है ( शारीरविद्या 
कीटृष्टि से), उसी प्रकार लिङग भी स्वीय अविवेक के द्वारा चालित होकर मोगमागं 
मे चल सकता है ओर अपने को व्यक्त रख सकता है तथा स्वीय विवेक द्वारा चालित होकर 
अपवगं मागं मे चल सकता है ओर अपने को अव्यक्त रूप में परिणत कर सकता हे । 


कारिका मे इस लिङग के विषय में ओर भी करई ज्ञातव्य बाते कही गई है, यथा-- 
लिङ्ग ययपि करणो की समष्टिमात्र है (मूल में पुरूष द्वारा उपदृष्ट; अतः लिङ्ग को 
"व्यावहारिक आत्मा" कहना संगत ही है) तथापि वह्‌ सद व सूक्ष्म शरीर से युक्त रहता हे । 
यह सूक्ष्मशरीर विशेषर्निपमित दहै । अनादिकाल से शरीरवारण-संस्कारःयुक्त यह्‌ 
लिड ग ब्रह्माण्ड के व्यक्त होने पर वाह्य विषयों को शरीररूप से व्यूहित करलेता हे । 
(एेसा करना स्वामाविक नियम के अनुसार ही है) ओर संस्कारानुसार मोग या अपवगं के 
मागं मे चलता रहता हे । लिड ग का कर्मंजीवन मूलतः घमं-अधघमं, ज्ञान-अज्ञान, वैराग्य 
अवैराग्य तया ईरवरता-अनीश्वरता रूप आठ मावो द्वारा नियन्त्रित होता रहता है ओर 
दन आयो के बलाबल के अनुसार कमंफलों को प्राप्त करता रहता हे । 

जोव -वषयक्रसांख्य मत अन्य दशंनों के मतों से बहुत कुं विलक्षण हँ । साष्य- 
मत इस विषयमेये है 

(६) कोई भी जीव किसी अधिक विकसित जीव का अंश है-यह्‌ सांख्य नहीं मानता । 

(२ ) जीव स्वगत बुद्धिरूपों का विकाश कर अपने को धर्त॑प्रघान, ज्ञानप्रघान, 
वैराग्यप्रधान ओर ईवरताप्रधान बना सकता ह । ईश्वरताप्रघान जीव विभिन्न प्रकार के 
ईष्वर हो सकते टै; वै राग्यादि के विषय मं भी यही दृष्टि प्रयोज्य है । 

(३) जीव किसी भी रकार के ईश्वर का स्वरूपतः दास या नित्यदास दै--यह 
साख्य नहीं मानता । 

( ४ ) कोर जीव (-- चिदचित्‌-संघात) अन्य जीवों का नित्य नियन्वरक-पालक है-- 
यह सांख्य नहीं मानता । तथैव नित्य ही समी जीवो पर स्वेच्छया "अनुग्रह-निग्रह' करने 
वाला कोई एक जीव है--यह्‌ सांख्य नहीं मानता । 

( ५ ) कोई एक जीव ईश्वरता से युक्त होकर चिरकाल से सृष्टि-संहार करता भा 
रहा है--यह सांख्य नहीं मानतः! । सृष्टि-संहार रूप क्रिया विक्षेपान्त्गत है । 


१६० तत्वतो सांख्यकारिका [ का० २० 


( ६ ) कोई सवंज्ञ-सवंशक्ति प्राणी स्वच्छया अल्पज्ञ-अल्पशक्ति होकर जोव का 
रूप लेता ह-यह सांख्य नहीं मानता । 

( ७ ) जीव किसी के द्वारा प्रथमतः सृष्ट होता टै--यह्‌ सांख्य नहीं मानता । अलक्ष्य 
अवस्था में स्थित किसी जीव को प्रक्रिया-विशेष के बल पर लक्ष्यीम्‌त किया जा सकता हे 
-यह दूसरी बात है) 

(८) जीव का कर्मसंस्कार उसका अपना है । जीव स्वयं ही स्वयं को मोग या अपवगं 
के मागं में प्रवृत्त करता है; जीवान्तर के उपदेश आदि इस प्रवृत्ति में सर्व॑या गौण हतु ही 
है । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हो जातादै कि जीव की मुक्ति मी स्वचेष्टासाघ्य ही हैः 
मन्य से प्राप्त ज्ञान गौण सहायक मात्र है; पूर्णतः स्वचेष्टा के बिना मुक्ति की कुं मी 
संभावना नहीं हे । 

कारिकोक्त संयोग के स्वरूप के विषय में यह ज्ञातव्य टै कि “संयोगः उपमा की 
भाषा है, ओर वस्तुतः संयोग (==अप्राप्तिपूविका प्राक्त) नहीं है, पर संयोग के साथ कु 
सादृश्य के कारण संयोग शब्द का व्यवहार पूर्वाचार्यो ने किया है । संयोग होने पर “्यवघानः 
प्रतीत नहीं होता--इस “व्यवघानाभाव-प्रतीतिः रूप सादृश्य के कारण चित्‌-अचित्‌- 
संबन्धु को “संयोग शब्द से कहा गया दै । संयोग जिस प्रकार संयोगियों के कमं की 
अपेक्षा करता है--ईटण कोई कमं यहाँ नहीं है । संयोग कमी कभी संयोगियों से पृथक्‌ 

किसी प्रयोजक के कमंसे होता है। ईदश कोई प्रयोजक भी नहीं टै। इस प्रकार यहं 
सिद्ध होता है कि इस संयोग का सदण कोई संयोग व्यक्त पदार्थो में नहीं है । व्यक्त 
पदाथं संयोग का फल हं । संयोग के स्थान पर “सन्तिघानविशेष" कहना अधिकतर युक्त 
हं । चिदवित्‌-संयोग को मानने के लिये हम तकत: बाध्य होते है । 

इस प्रसंग मं यह्‌ अवश्य ही स्मरण रखने की बात है कि इस संयोग के पूवं" की 
स्थिति को लेकर ( अर्थात्‌ केवल पुरुष ओर केवल गुणत्रय को लेकर ) यदि कोई प्रश्न 
करना हो तो देण (कहाँ है) ओर काल (किसके पहले या वाद ह) को लेकर प्रश्न नहीं 
करना चाहिये । परिमाण मौर संख्यासंवन्धी प्रष्न करने के समय यह जानना चाहिये कि 
इनका निर्घारण प्रत्यक्ष से नहीं होता ओर अनुमान के बल पर निर्घारण करने के समय 
विकल्पवृत्ति का अनुप्रवेश कु न कु हो जाता है ।॥२०॥ 

रस 2्<--~- 

( १) 'तत्संयोगात्‌, इ्युक्तम्‌ ( द्र° २० का०); न च भिन्नयोः संयोगो- 

अपेक्षां विना, न चेयमूपकार्योपकारकभावं विनेव्यपेक्षाहेतुसरपकारमाह-- 








( १) दोना के संयोग से ( उपर्युक्त धमात्मक अनुमव ) ठोता हं-एेसा कहा 
गया द । परन्तु दो अत्यन्त मिन्न॒वस्तुजों (अर्थात्‌ प्रधान ओर पुरुष) का संयोग अपेन्ना 
(= आकाङ्क्ना) के विना नहीं होता; भौर यह अपेक्षा भी उपकायं (= जो उपङ़ृत होता ) 


काऽ २१ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता = ` १६१ 


२ रैः 
पुरुषस्य दशेनाथं केवस्याथं तथा प्रधानस्य । 
पड्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगः ॥ २१ ॥ 
( २) “पपुरूषस्य'' इति । प्रधानस्येति कर्मणि षष्टी । ( ३ ) प्रधानस्य 


सवंकारणस्य यददन पुरुषेण, तदर्थम्‌ । तदनेन भोग्यता प्रधानस्य . 


दिता । ततश्च भोग्यं प्रधानं भोक्तारमन्तरेण न सम्भवतीति युक्तास्य 
मोक्त्रपक्षा । ( ४ ) पुरुषस्य पिक्षां दं यति--““पुरुषस्य कवल्याथंम्‌' इति । 
तथाहि प्रधानेन संभिच्चः पुरुषस्तद्गतं दुःखत्रयं स्वात्मन्यभिमन्यमानः केवल्यं 
प्राथयते । (५) तच्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिनिबन्धनम्‌ । न च सत्त्वपुरुषान्यता- 
ख्यातिः प्रधान मन्तरेणेति कं वल्यार्थं पुरूषः प्रधानमपेक्षते । 

( ६ ) अनादित्वाच्च संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तोऽपि कवल्याय पुनः 








भौर उपकारक भाव के विना नहीं होती । इसलिये अपेक्षा के हेतुभूत “उपकार के विषय 
मे कारिकाकार कह रहे है 

पुरुष के द्वारा प्रधान (प्रकृति) के दशंन (== भोग) के लिये तथा पुरुष के कैवल्य के 
लिये पुरुष ओर प्रकृति का संयोग होता है, जिससे सृष्टि होती ह । यह संयोग षडङ्ग ओर 
अन्व के संयोग के सदृश ( परस्परपेक्षामुलक ) है ! ॥॥२१॥। 

( २ ) कारिकागत प्रधानस्य" पद मे कमं मे षष्टी है जिससे अथं होगा--'सब के 
मृल कारण (== प्रघान प्रकृति) का पुरुष के द्वारा दशन (==अनुमव) होने के लिय" । 
(३) इससे ( पुरूषकतूःक प्रधानदशंन से ) प्रकृति की योग्यता सुचित्‌ होती हं । इससे 
यह भी सिद्ध होता है कि प्रवान की यह्‌ योग्यता भोक्ता (पुरुष) के अभाव मे सम्मव 
नहीं है; अतः इसको भोक्ता की अपेक्षा ह 1 । 

( ४ ) अब पुरूष की प्रधान-विषयक अपिक्षा कहते है-युरुष के कैवल्य ॒के लिये 
( प्रकृति अपेक्षित है ) 1 आशय यह हँ कि प्रकृति के साथ अपृथक्‌ रूप से संयुक्त पुरूष 
उसके त्रिविघ-दुःख-रूप परिणाम को अपने में स्थित समता हुड कैवल्य की इच्छा 
करता ह । (५) यह्‌ कैवल्य बुद्धि-पुरूष के पार्थक्यज्ञान रूप निमित्त से होता हे । यह्‌ 
सतूत्व-पुरुष-विवेकज्ञान प्रकृति के विना नहीं हो सकता ( क्योकि ज्ञान बुद्धि का परिणाम 
है ओर वुद्धि प्रकृतिजात है ) । इसलिये कैवल्य के लिप पुरू को प्रधान कौ अपक्ना 
रहती हं । ॥ 

( ६) यह संगत ही है कि संयोग-परम्परा (उत्तरोत्तर सर्गो मे संयोग-प्र वाह्‌) 
वैः अनादि होने के कारण मोग के लिये संयुक्त हुभा पुरूष कैवल्य के लिये पुनः संयोग 


१. सर्व॑प्रकारस्येति केचन पठन्ति । 











१६२ तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० २१ 


संयुज्यत इति युक्तम्‌ । ( ७ ) ननु भवत्वनयोः संयोगः, महदादिसगंस्तु कुत" 
इत्यत आह्‌-““तत्कृतः सगः" इति । संयोगो हि न महदादिसगं मन्तरेण भोगाय 
केवल्याय च पर्याप्त इति संयोग एव भोगापवर्गार्थं सर्ग करोतीत्यथः ॥२१॥ 





प्राप्त करता है ( संयोग यद्यपि मोगहेतु हे, पर कमी कमी वह्‌ कैवल्य कादहेतु मी 
होता है; कमी कमी का “किसी जन्म मे-- यह अथं मी हो सकता हँ । मोग ओर अपवगं 
के लिये संयोग॒मिन्न-मिन्न है--यह मी कोई कोई कटते हँ ) । (७) प्रकृति ओर 
पुरुष का संयोग मानने पर मी यह्‌ प्रश्न उर्ता हौ कि महान्‌, अहंकार आदि विकारों 
की उत्पत्ति किससे होती ह ? इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है-““महान्‌ आदि की 
सृष्टि उसी संयोग से होती है” 1 तात्पयं यह्‌ है कि महान्‌, अहंकार आदि के उत्पन्न किये 
विना प्रकृति ओर पुरुष का संयोग मोग मौर कैवल्य के सम्पादन मे समर्थं ही नहीं 
होता, इसलिये संयोग ही मोग गौर अपवग के लिये सृष्टि करता ह ॥२१॥ 


--न"‡~_____ 


२१्वीं कारिका की व्याख्या 





साख्योय दशंन के सवंशीषंम्‌त मतों मे अन्यतम मत इस कारिका का प्रतिपाद्य 
विषय हं । हमे अत्यन्त खेद है कि यह कारिका वाचस्पति आदि व्याख्याकायें द्वारा 
मसंगत रूप से व्याख्यातं हुई है, जिसके कारण सांख्यदशंन के विषय में कई श्रान्त 
वारणाएं उत्पन्न हो गई हँ । सा्यज्ञान के प्रति कई उपहासपरक वाक्य इस कारिका को 
भ्रान्तिपूणं व्याख्या के कारण ही कहे गये ह--यह्‌ जानना चाहिये । 
वाचस्पति के अनुसार कारिका का तात्पयं यह्‌ है--““कंवल्य कौ प्रापि के उद्देश्य 
से पुरुष ( तततव ) प्रधान को अपेक्ा करता है । कैवल्य सतूत्व-पुरुषान्यताख्याति-निबन्वन 
है जो प्रवान के विना संमव नहीं ( सतुत्वगुण प्रधान का एक अङ्ग है ) । इस प्रकार 
प्रकृति कौ अपेक्षा पुरुष के लिये होती है । सुखदुःख-रूप जो मोग है, वह प्रकृति का ही 
है पर भोग निरथंक होता है यदि मोक्ता न रहै । तः मोग्य प्रकृति के लिये पुरूष को 
भी अपेक्षा रहती हं । इस परस्प र-अयेक्ना-रूप हेतु के रहने के का(रण ही प्रङृति ओर 








१. केचित्‌ संपादकाः "कुतस्त्यः इति पठन्ति 1 अञ्ययत्‌ त्थम्‌ शति त्यः अटतिनोत्र नबिवुनङंति, 
परिगखितेष्वेवान्ययेषु त्यपः प्रवृत्तेः । 
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पुरुष का सम्बन्व होता है 1 इस प्रकार यह्‌ सिद्ध होतादहै कि संयोग मोगायं मीदहै, 
कंवल्याये मी है ! यह्‌ संयोग अनादि है । जब तक यह्‌ संयोग मोगाथं रहता है, तब तक 
पुरुष का संसार-संबन्घ रहता है- संसरण चलता रहता है । क्वचित्‌ किसी जन्म में 
संयोग कंवल्याथं मी होता है अर्थात्‌ किसी जन्म में मोगलिप्सा के शान्त होने पर प्राकृत 
श्रवण-मननादि-क्रिया द्वारा विवेकन्ञान उत्पन्न होता है, जिससे कंवल्य होता है 1" 


वाचस्पति का यह व्याख्यान स्वेथा अन्याय्य है । त्रिगुण, पुरुष, बन्वन, विवेक आदि 
के विषय में जो सांख्यीय मत है, उन मतों की दृष्टि मे यह्‌ व्याख्यान अत्यन्त असमञ्जस 
है । पहले ही ज्ञातव्य है कि अपरिणामी कूटस्य नित्य शुद्ध भुक्त पुरुष (जो इच्छा- 
संकल्पादि से शून्य है) के विषय मे यह सोचना असंगत है कि उसको कंवल्यप्रापि को इच्छा 
होती है यदथं विवेकख्याति का साधन अवश्यक रणीय होता है ओर जिसके लिये प्रकृति की 
सहायता लेनी पडती है ? यह्‌ पुरूष जीव॒ (== सोपाधिक पुरुष) नहीं है, बल्कि पुरुष रूप 
निष्क्रिय, निर्गण तत्‌त्व है--यह भूलना नहीं चाहिये । वाचस्पति की व्याख्या यह सिद्ध 
करती है कि वे सांख्यीयतत्‌त्वज्ञान मे अन्न ही थे। 


तथेव “सतूत्वरजस्तमः कौ अवैषम्यावस्था' रूप पदाथं ' (प्रकृति) के विषय में यह्‌ 
सोचना कि उसमे चिन्तन करने की शक्ति है, वह पुरुष की अपेक्षा करती है यह सोचकर 
कि पुरुष के बिना उसकी योग्यता व्यथं है--एक अप्र माणितं भरतिज्ञा है । षतत्वरजस्तमोमात्र 
को अवस्थाविशेष स्वयं भोग्य बनने के लिये पुरुष को चाहती है--यह केसे जाना गया ? 
क्या किसी भी प्रकार के अनुमव से या सतूत्वादि के लक्षण से यह बात सिद्ध होती दै? 
इच्छा करना, संकल्प करना आदि त्रैगुणिक हैँ = .संयोगज' टँ--अतः ये संयोग के हेतु नहीं 
हो सकते । यह तो ठीक है कि मोग्यता का आश्रय बनने की इच्छा यदि प्रकृतिमेंहोतो 
मोकूतृत्व के आश्चय के रूप में पुरुष को अपनाना पड़गा; पर बात यह ह कि नतो एेसी 





१. पुरुषस्य विकारावस्थापन्नप्रधान-प्रदर्शनरूप-भोगाथं तस्य कँवल्याथ' च प्रषान-पुरुषयोजंड- 
चेतनयोः क्रियाशानशक्तियुक्तयोरुभयोरप्येकफल-संपादना्थ' प्रटृत्तयोः पडग्वन्धयोरि 
संयोगः तत्कृतश्च महदादिसगं श्त्येतदर्थपरत्वेनास्य वचनस्य तत्त्वकौमु्ां न्याख्यातत्वाच्च । 
( कल्पतरुपरिमल २।१।५ ) । शिवाकंमणिदीपिका मे यदौ अथं माना गया टहै--““पुरुषस्य 
भोगापवगों प्रधानस्य प्रयोजनम्‌ इति सांख्याः । यदाहुः- पुरुषस्य दृशंनाथम्‌ ` "इति । 
प्रधानकम॑कं सविकारप्रधानविषयं पुरुषस्य यद्‌ दशंनं भोगरूपं तदथं पुरूस्य कवल्याथ' च 
परस्परापेक्तयोः प्रधानपुरुषयोः पड्ग्वन्धवत्‌ संयोगः तत्कृतो महदादिसगं त्यथः” (२।२।९) । 
एपाण52 21168 1४5 पक कणश 10 गत्या च 06 प््पा७ 
० (16 [पला 02 106 २6५९२16] (० 1४5 2० ॥121 1 7129 3 प्रभ 
पिरल्तव०य पज 235062४०) पप [भत्‌ ( 1.2.17, 2. 235 ) 
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इच्छा प्रकति-मात्र मे संमव है ओर न पुरुष रूप अपरिणामी पदाथं ईहण मोगरूप अन्तः- 
करण विकार के भोक्तृत्व (यह मोकृतृत्व मी लौकिक मोकातृत्वे के अनुरूप त्रैगुणिक ह॑-- 
यह पूर्वापर देखने से स्पष्टतया ज्ञात होता हँ) का वास्तव आश्रय हो सकता हं । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता ह कि त्रिगुणावस्थाविशेष रूप प्रक्रत ओर अपरिणामी 
नित्य शुद्ध मृक्त पुरुष में परस्पर अपेक्षा का कोई प्रसंग ही नहीं है, अतः वाचस्पति की 
व्याख्या की प्रामाणिकता सन्दिग्ध ही है ।१ 


इस प्रसंग मे हमारी दष्ट यह है--अहंमाव का मानस विश्लेषण करके यह देखा जाता है 
कि वह द्रष्टा ओर दृश्यरूप दो परस्पर विरोधी मावो का संघातल्प है । इस मिलन के फल 
तथा स्वरूप के प्रतिपादन के लिये यह्‌ कारिका है। ध्यान देना चाहिये कि किसी जीव 
से सम्बन्धित यह संयोग अन्य किसी जीव की इच्छा से नहीं घटता । इच्छा स्वयं संयोगज 
है, अतः संयोगज इच्छा संयोग का मूल हेतु नहीं हो सकती । किसी भी प्रकार के ईश्वर के 
हारा मी जीवगत द्रष्टा-दश्य-संयोग को निष्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योकि ईश्वर भी 
ईदश संयोग का ही फलभूत ह । यह्‌ संयोग निरुद्देश्य है- किसी फल कौ प्राप्ति को लक्षय 
कर यह संयोग संघटित नहीं होता । उद्देश्य न रहने पर मी संयोग जव तक रहता ह तव 
तकं उससे कुं फल तो होता ही टै । लिङ्ग की व्यक्तता का हेतुभूत यह्‌ संयोग जव तक 
रहेगा तव तक दर्शन (मोग ओर अपवगं रूप ज्ञानद्वय; भोग ~~ विषयज्ञान जिसमें ज्ञाता 
की पृथकत्वख्याति नहीं रहती; अपवगं = द्रा पृथक्‌ है- ईदश अवघारण ) चलता रहेगा 
-मोगके लिये या अपवगं कै लिये प्रवृत्ति ( जीवमें ) होती रहेगी-इस तथ्य के 
प्रतिपादन के लिये कहा गया है कि यहु संयोग "दर्शनार्थं भवतति" - दर्शनं यथा स्यात्‌ तथा 
मवति । संयोग भी अनादि दहै, बुद्धिस्थ भोगापवगं भो अनादि हं, बुद्धि भी अनादि 
हे, अतः संयोग दशन का उत्पतिटेतु नहीं ठँ, स्थितिहैतु हं । 

किच इस संयोग की जौ पूणं समाप्ति ६, यही कंवल्य है ( संयोग की समाप्ति 
वृत्तिसारूप्य का अन्त; वृत्तिसाल्प्य का अमाव ही द्रष्टा का स्वरूपावस्थान ह-यह 
ज्ञातव्य हं ) । संयोग की समाति नर कैवल्य मं कालव्यववान नहीं है--अतः वहि ष्टि 


१. इद्रशन्यख्याके कारण दही कदा जातादौ कि पुरुष कोभोग या अपवर्ग देने के उद्देश्य 
से प्रधान खष्टि करता हं या पुरुप के साथ संयुक्त दोता ई पुरुषार्थ प्रयोजनसुररीछृत्य 
प्रधानं प्रवतंते ( प्रइन ६।४ शांकरभाय्य ); पुरुषस्य चेतनस्य भोगापवर्गरूपमर्थ प्रयोजन- 
मुद्ट्िश्य प्रवतंते ( शंकरानन्द )। पुरुपःप्रकृति-सयोगज अन्तःकरण के लिये (उररीकृत्य 
प्रवर्तते" “उदूदिश्य प्रवतंते" कदा जा सकता है. पर केवल पुरूष या केवल प्रकरति के लिये ठेसा 
नदीं कदा जा सकता ॥ “विना सर्गेण बन्धो हि पुरुषस्य न युज्यते । सर्गस्तस्यैय मोक्ता्थं महो 
सांख्यस्य सृक्तता ।* आदि उपदागभं वाक्य वस्तुतः अन्ञतामूलक दै । 
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से यह कहाही जा सकता ह कि यह संयोग “कंवल्याथं मवति*--कंवल्यं यथा स्यातु 
तथा भवति । संयोगनाण ओर कैवल्य एकही हं, पर व्यवहारतः यह कहा जा सकता 
है कि संयोग नष्ट होने पर कैवल्य होता ह । अतः गौणदष्टि से कंव्रल्य को संथोग 
काफल कटा जा सकता हें । 

"कंवत्यार्थं संयोगः ( भवति )* का यह्‌ अथं यदि क्लि प्रतीत हो तो कारिका का 
व्याख्यान्तर भी किया जा सकता है, जो सांष्यीय ततूत्वदशन का सर्वथा अनुसरणकारी 
है । इस व्याख्या के अनुसार दशंनाथंम्‌ == अपवर्गाथंम्‌ हं अर्यात्‌ जव तक संयोग चलता 
रहेगा तव तक भोग या अपवग की सिद्धि होती रहेगी--कभी मुख्यतया मोग ओर कभी 
मुख्यतया अपवगं । अपवगं रूप ज्ञान के सम्यक्‌ पूणं होने पर वुद्धि कौ अत्यन्त निवृत्ति 
हो जाती हं । 

हमारी व्याख्या मे पुरुषतत्त्व ओर प्रकृतितत्तव मे परस्पर अपेक्षा को कोई बात 
नहीं है । हमारे अनुसार "यथा द्ण॑नार्थं तया कंवल्यर्थ पुरुषस्य प्रवानस्य च उभयोः 
संयोगः अस्ति अथवा ह्यते । स च संयोगः पड्ग्वन्धयोः संयोग इव भवति" 1 यह संयोग न 
प्रधानकतृक है, न पुरूषकलूक है (क्योकि एेमा होने के लिथे संकल्प, इच्छा, सामथ्यं आदि 
चाहिये, जो न त्रिगुणमाच्र मे हैँ, न निगुणपुरुप में हे) । कोई किसी के साथ संयुक्त हआ हं 

षटि इस संयोग के विषय में प्रयोज्य नहीं है । अहम्‌-माव में जो संयुक्तमाव दृष्ट होता 
है, उस के अनुयोगी ओर प्रतियोगी का अवधारण नहीं हो सकता (अववारणकारी वुद्धि 


के इस संयोग के कायं होने के कारण) । इसी अभिप्राय मे (उमयोः संयोगः (अस्ति) कहा 
गया है । यह संधोग अनादि दै, अतः “अभ्रातिपूरवंक प्रापि" का कोई प्रसंग हौ नहीं दे । यह 
संयोग वाह्य वस्तुओं का संयोगरूप या आन्तरमावों का संयोगल्प नहीं टे । इस संयोग का 
सहण कोई अन्य संयोग नहीं है । साधारणतया "संयोग" का जैसा स्वल्प समस्ा जाता है 
यह संयोग वैसा नहीं हे, जैसा कि आगे कहा गया हं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट होता टै कि संयोगः दर्शनार्थं भवति कैवल्यार्थं च" । यह्‌ संयोग 
मूलतः दै चिद्र प पुरूष के साथ अचित्‌ प्रधान का; यह अनुभववेय नहीं टै, आनुमानिक 
ही टै, क्योकि अनुमव रूप वुद्धिवृत्ति इस संयोग का फल है । तकतः हम प्रधान-धुरूप-संयोग 
को मानने के लिये बाध्य हो जाते ै--इतनी ही बात है । इस तकं पर विशेष विचार 
लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य है । 

चकि पुरुष एवं प्रधान स्वप्रतिष्ठ है, स्वतन्त्र ह--अतः वे संयुक्त नहीं हो सक्ते है" 





१. युक्तिदी० में पुरुषस्य दशनाथः कैवल्या्ैः . तथा प्रधानस्य "संयोगः "पाठ दै । दशैनाथैः-- 
दशनम्‌ अर्थः प्रयोजनं (= फलं ) यस्थ । कौवस्याथः--कैवल्यम्‌ अथः प्रयोजनं (== फलं) यस्य । 
दर्शन ओर कैवद्य किस रूप से "फलः होते है-- यद यथास्थान दिखाया गया हे । 
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यह्‌ आपत्ति आजकल प्रायः लोग करते है ' । ये लोग समभतते हँ कि असंयुक्त अवस्था के 
बाद किसी काल में यह॒ संयोग हुआ है । चकि गसंयक्त अवस्था के वाद संयुक्त अवस्था 
( पुमु-प्रकृति की ) होती है--यह सांख्य नहीं कहता, अतः उपर्युक्त आक्षेप सांख्य पर 
प्रवृत्त नहीं होता । पडङ्गु-अन्व-उपमा को ध्वनि समभने से ईदश आक्षेप उत्पन्न ही 
नहीं होता, अतः इस उपमा पर विचार किया जा रहा है । 
पड्गु-अन्व-संयोग रूप उपमा के विषय में वाचस्पति आदि का मत संगत नहीं है-- 
यह्‌ हमारा कहना है, क्योकि इस उपमा का जो तात्पयं दिखाया गया है उससे पुरूष 
ततूत्व के अपरिणामित्व, कूटस्थत्व आदि घर्मो का सामञ्जस्य नष्ट हो जाता है । 
हमारी दृष्टि में पडङ्गरु-अन्ध-उपमा की ध्वनि परस्पर-अपेक्षा में नहीं है । श्रकृति-पुरुष 
का जो संयोग वुद्धितत्‌त्व मे ( श्ञाताहम्‌" मे ) देखा जाता है वह॒ सेयोग इच्छासंकल्पादि- 
पूवक, ज्ञानपूरवंक, चेष्टापूवंक निष्पाद्य नहीं हज है--यह इस उपमा की ध्वनि है । 
यदि कहीं पड्गु-अन्ध संयुक्त देखे जाएं तो यह नहीं समभना चाहिये कि (१) चलनशक्ति- 
हीन पड्गु गमन करता हज अन्व के पास पंचा है; तथैव (२) दष्टिशक्तिहीन अन्व पड्गु 
को देखे विना पड्गु के पास पंचा है; ये दो स्व-स्वप्रयत्नपूर्वंक चलकर एकत्र स्थित हुये 
है-एेसा नहीं हो सकता- यह्‌ निश्चित है । 
महंमाव के शुद्ध जड रूप प्रकृति भौर शुद्ध चिद्रूप ( चेतन ) रूप जो दो मूल है, 
उनका संयोग परस्पर चेष्टादिकृत नहीं है--इतना ही इस उपमा की ध्वनि है । यह्‌ संयोग 
ई्वरादि किसी सोपाधिक पुरुष द्वारा भी निष्पादनयोग्य नहीं दै, क्योकि सोपाधिक पुरुष मी 
संयोग का ही फल है । पड्गु-अन्व उपमा है, अतः इसका अभीष्ट एकदेशमात्र ग्राह्य हे । 
यह पुम्रकृति-संयोग में दृष्टान्त नहीं है क्योकि इस पड गु-अन्व-संयोग से कोई व्यासि नहीं 
बनती । पुमुप्रकृति-संयोग की सिद्धि के लिये पृथक्‌ प्रमाण है-- जो संप्रदाय से ज्ञातव्य है। 
यदि कोई इस उपमा का खण्डन कर देः तो उससे सांख्य का कुः बिगड़ता नहीं है । अपनी 
दृष्टि के अनुसार इस उपमा की व्याख्या करके २।२।७ शारीरक भाष्य मे शंकराचायं ते 
रुष द्वारा प्रकृति का प्रवतंन" रूप सांख्यीय मत का खण्डन करने की जो चेष्टा की है, 
हमारी दृष्टि मे वह्‌ चेष्टा उपहासास्पद है । यह उपमामात्र है; यही कारण है कि महाभारतं 
आदि मे सांख्यमत के प्रसंग में इस उपमा का उञ्ञ ख करना आवश्यक नहीं समभा गया । 
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( 1.2. ४०. 77, 7. 306 ). ॥ 
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यह संयोग अनादि है ओर किसी ईश्वर के दारा कृत नहीं है-- यह मत साघारणतया लोगों 
को “अस्वाभाविक' मालूम पडता है \ सांख्यकारिका के सुक्ष्म मनन से संयोग संबन्धी अनेक 
सृक्ष्म वाते स्पष्टोकत हो जाती रहै, जो शब्दतः अनुक्त ^ ॥२१।। 


ग्यक के यकं 








( १) सगक्रममाह-- 
प्रकृतेमेहांस्ततो 9 
ऽहङ्कार स्तस्माद्‌ गणश षोडशकः । 
तस्मादपि षोडश्कात्पश्चम्यः पश्च भूतानि ॥ २२॥ 

( २ ) “प्रकृतेः इति । प्रकृतिरव्यक्तम्‌ । महदहङ्कारौ वक्ष्यमाणलक्षणौ । 
( ३ ) एकादशेन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि,तन्मात्राणि च प्व; सोऽयं षोडरसंख्या- 
परिमितो गणः षोडशकः ! तस्मादपि नोडशकादपकृष्टेभ्यः पच्वभ्यस्तन्मात्र भ्यः 
पच्च भूतान्याकारादीनि । 

( ४ ) तत्र॒ शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणम्‌; शब्दतन्मात्रस हितात्‌ 
स्पशंतन्मात्राद्‌ वायु: शब्दस्पशंगुणः, शब्दस्पशंतन्मात्रसहिताद्‌ रूपतन्मात्राोजः 
रब्दस्पशंरूपगणम्‌; शब्दस्परंरूपतन्मात्रसहिताद्‌ रूपतन्मावादापः शब्दस्पशंरूप- 








( १ ) अव कारिकाकार सृष्टिक्रम कहते है :- 

( मूल ) प्रकृति से महान्‌ ( महत्ततूत्व ==बुद्धि-तत्‌त्व ) ओर महानु से अहंकार 
उत्पन्न होता है; अहंकार से पांच तन्मात्र तथा एकादश इन्द्ियां--इन सोलह ततुत्वों का 
समूह उत्पन्न होता है । इन सोलहों के समूह के अन्तर्भूत पांच तन्मात्रो से पांच भूत 
( आकाश आदि ) उत्पन्न होते हैँ ।। २२॥ 

(२) प्रकृति "अव्यक्त" है ( २, १० आदि कारिकोक्त ) । महान्‌ ओर अहंकार के 
लक्षण आगे ( २३ ओर २४ कारिकां में ) कहे जायेगे । (२) एकादश इद्दि्यां एवं 
पांच तन्मात्र आगे कहे जा्येगे ( द्र ° २६ एवं २७ कारिकाओं ) । यह सोलह-संख्या- 
युक्त गण “षोडशकः है । इस सोलह के समुदाय से पृथक्कृत जो पांच तन्मात्र है; उनसे 
माकाश आदि भूत उत्पन्न होते हैँ । 

(४) ( भूतसृष्टि मे ) शन्द-तन्मात्र से शब्दगुणक आकाश उत्पन्न होता है; शब्द- 
तन्मात्र से युक्त स्पशंतन्मात्र से शब्द-स्पशंगुणों वाला वायु उत्पन्न होता है; शन्द 
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रसगुणाः; शब्दस्पदरांरूपरसतन्मात्रसदहिताद्‌ गन्धतन्मात्राच्छन्दस्पदो रूपरसगन्ध- 
गुणा पृथ्वी जायत इत्यर्थः ।॥२२॥ 
नन्--~- 
श्रौर स्पशंतन्मात्रो से युक्त रूपतन्माव्र से शब्द-स्पशं-रूपगुणों वाला तेजः उत्पन्न होता है; 
शब्द-स्पशं-रूपतन्मात्रो से युक्त रसतन्मात्र से अपृ भूत की उत्पर्ति होती है, जो शब्द-स्पणं-रूप- 
रस-गरुणयुक्तं दै; शब्द आदि तन्मात्रो से युक्त गन्धतन्मात्र से शब्द, स्पर्श, रूप रस ओर गन्धं 
गुणों वाली परथिवी उत्पन्न होती है ।॥ २२॥ 
<^ 92. ~ 
ररवीं कारिका की व्याख्या 

इस कारिका में जो पदाथं प्रतिपादित हये है, वे "तत्त्व" कहलाते हैँ । समी अनात्म- 
पदाथं इन से ही निमित हुये हैँ । यह्‌ उपादानदृष्टि है । निमित्त दृष्टि से अविकारी पुरुष 
महत्‌ (वुद्धि) की अभिव्यक्ति का मूल निमित्त है । इस पुरुष के साथ अनात्मपदार्थो के योग 
से संहत पदाथं होते ह । सांख्य में ईदा संहत पदार्थो को तत्व नहीं मान्दा गया; पर ये 
साख्यानुमोदित प्रमेय ही हें । इस कारिकामें यह्‌ बात विशेषतः लक्षणीय टै ` कि बुद्धि 
( जो अहंकारादि का उपादान है ) को यद्यपि प्रकृतिजात ही कहा गयाटहै तथापि 
व्यवहारतः बुद्धि केवल जड़ नहीं टै, क्योकि उसके साथ पुरुरूप स्वभ्रकाण पदां का 
सदेव संयोग है । यह सोचना नितान्त असंगत है कि जड प्रकति का कायं होने के कारण 
वद्धि जड़ है । वुद्धि जड़ टै- यह ताक्रिकं विष्लेषणमात्र ह वस्तुस्थिति नहीं; बुद्धि सदैव 
पुरुषभ्रकारा से प्रक.शित है । इसी तथ्य को प्रकटित करने के लिये ही बुद्धि के लिये 
'महदात्मा' शब्द प्रयुक्त होता है । 

“सोपाधिक पुरुष" चुँकि कोई तत्त्व नहीं है संहत पदां है, अतः इस कारिका में 
किसी भी प्रकार के सोपाधिक पुरुषों का उल्लेख नहीं किया गया है भूततन्माच्रामिमानी 
देव, ब्रह्माण्ड-सृष्टिकर्ता प्रजापति, अनादिमुक्तचित्तव्यपदिष्ट ईश्वर-सभी सोपाधिक 
पुरुष दै; इनमे स्वबुद्धिगत एेग्छयंल्प॒ धमं का यथायथ विकाण है । ईदईवरादि पदार्थो सें 
तत्त्वों का कदर संयोग है--यह सांख्यकारिका के अन्तरद्ध अध्ययन से जाना जाता है । 
कारिका की प्रचलित टीकां इस विषय में सहायक नहीं दँ ( युक्तिदीपिका अत्यल्पमाव्रा में 
सहायक है ) । 

इस सगक्रम में कई ज्ञातव्य वातं हँ जिन पर संप से कु कहा जा रहा है । श्रकृति 
से महान्‌ के आविर्भाव" का यह्‌ अथं नहीं कि अव्यक्तोभरूत गुणत्रय किसी कालविशेष 
में पुरुष से युक्त होकर महत्‌ में परिणत होता है । यह श्रान्त धारणा जब तक रहेगी तब 
तक सांख्य सम में नहीं भायेगा । देण भौर काल की सत्ता व्यक्त मावसे ही संबद्ध है, 


` = = = ` क नवनीतति 
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मव्यक्तमाव से नहीं । अतः किसी काल में गुणत्रय के साथ पुरुष संयुक्त हज दै--यह प्रकृत 
वात नहीं दै । वस्तुतः "अव्यक्त ओर पुरुष का पृथक्‌ रूप से अवस्थान टं" यहं कहना मो 
विकल्पवृत्ति (१।६ योग तत्रोक्त) का उदाहरण है-- क्योकि "पृथक्‌ स्थिति" देशाघ्रयी ओर 
कालाश्रयी चिन्ता पर निर्भर है, जो देणकालातीत निरवयव प्रवान ओर. चिद्रप 
अपरिणामी पुरुष के प्रति प्रयोज्य नहीं है । 

"महत्‌ की अभिव्यक्ति में पुरूष का संयोग अपरिहायं दै" इसका तात्पयं भी पूर्वोक्त 
रीति से ज्ञातव्य है । किसी कालमें पुरुष के साथ योग होने के कारण गुणताम्य से महत्‌ 
का अ।विर्भावि हृभआ- यह सोचना निल है । ज्ञेय-ज्ञातृ-माव (जो जीवम ठे) की 
उपपत्ति केवल त्रिगुण से करना संभव नहीं है, अतः किसी स्वप्रकाश पदाथं के साथ 
उनका “संयोगः मानना अर्थात्सिद्ध होता द । ` 

"महत्‌ आदि गुणवैषम्य रूप है", इसका कु स्प्टौकरण आवश्यक दै । वैषम्य का अथं 
है- तीन गुणों में प्रकषं-अप्रकपं का होना । इस दृष्टि से कहा जाता दै कि महत्‌ मे सतुत्व 
का प्रकपंटै, अहंकारमें रजः का प्रकषं दहै । यह्‌ मत यथाथं टै" यह्‌ इन के लक्षणो.को 
देखने से मी ज्ञात होता है । चकि महत्‌ सतूत्व-प्रघान ट, अतः णब्दादिविषय महत्‌ मेही 
प्रकाणित होते ह- यह कहा जाता है । जो वैषयिक चाञ्चल्य महत्‌ मं जानल से 
प्रकटित होता दै, वह महत्‌ में रजःप्रघान अभिमान द्वारा उपटोक्रित होता दे-- पहं मो 
सहजतया समभ मे आ सकता टै । 

प्रशन है तमः प्रान अंश का। जब सत्तप्रवान वुद्धि है, रजः प्रवान अहंकार ₹' 
तव तमःप्रवान मी कोई अन्तःकरणांश होगा । व्याख्या शरो ने इस अत्यन्त जावर्यक विषय 
पर ध्यान हौ नहीं दिया ! हम एेसा समना उचित समभे ह कि तमःपघाच अंश 
का (उसके सर्वथा अलक्ष्य रूप के कारण) पृथक्‌ रूप से प्रतिपादन करना व्यथं समभा गया 
मौर संकल्यक मन मे उसका अन्तर्माव कर लिया गया । संकल्पन (मन का) स्मृति, संस्कार 
आदि से संयुक्त टे--यह पूर्वोक्त तृतीय अंश मी तमःप्रधान होने के कारण गुख्यतवा 
संस्काराघार ही है, अतः यह अनुमित होता है कि संकल्पक मन मे इस तामत अंश क्ता 

अन्तर्भाव कर लिया गया! हमारा यह॒ मी अनुमान है कि यह्‌ तामस अंग ( तृतीय 
अन्तः करण ) कमो (हूदयनाम' से अभिहित होता धा । 

महत्‌ आदि के विषय मे करई दुःसमाघेय प्रश्न हैँ यथा--(१) महत्‌ प्रकृति का कायेरूप 
है, अतः परिच्छिन्न है । इसपरिच्छिन्नता का यथाथं स्वरू्पसमभना बहुत टी कंठिन दै क्योकि 








९. भ्वति से महत्‌ की अभिन्यक्तिः को यथार्थतः सपने पर यह सवधा स्पष्ट हो जाता दे 


किं [नाप 1220168 का यह्‌ कना किं 711611८६ 15 8 01616 णि 9 फङप्प्टप> 
यहौ कपिल का मत ह ' सवथा उचच्लास्त्र कल्पना हे । 
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देश को लेकर यह परिच्छेद नहीं किया जा सकता; महत्‌ काल द्वारा परिच्छिन्न टै--इस 
मत का स्पष्टीकरण प्रचलित ग्रन्थों में नहीं मिलता । (२) प्रकृति जब अमेय है, अनन्त है, 
असीम है, तव उसके खण्ड वस्तुगत्या मेय-सान्त-समीम नहीं हो सकते । अव्यक्त प्रक्ति ओर 
उसके काययंभूत महत्‌-व्यक्तियों मे अंश-अंश्ि-माव की कल्पना करना अत्यन्त कठिन प्रतीत 
होता है । (२) महत्‌ में परिमित सतूत्व, परिमित रजः ओर परिमितः तमः है, एेसा हम 
कहते ह; पर यह्‌ कहना सदोष प्रतीत होता है । बुद्धिगत गुणवैषम्य (गुणवैषम्यरूप बुद्धि) 
का साम्य बुद्धि की मात्यन्तिक निवृत्ति में होती है--यह कहा जाता है । इससे यह जाना 
जाता है कि बुद्धि में प्रत्येक गुण समपरिमाणमें हीरहै, क्योकि यदि एेसी बात नहीं 
है तो बुद्धिगत गुणवेषम्य का मद्धं कैसे होतादै? गुणों के समपरिमाणमें रहने पर 
मी कोई अभिभूत है, कोई अनमिभूत है- यह भेद कैसे संभव है ? इन समस्याओं के 
समाघानाथं प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य है । 


महदादि का उत्पत्तिक्रम किस पद्धति से निर्धारित हुआ है-- यह प्रश्न हो सकता है । 
यह्‌ शास्त्रीकगम्य है-एेसा मिष्य आदि व्याख्याकार कण्ठतः कहते हैँ । शास्त्रकारों ने 
किस सूप से इस क्रम को जाना-- यह प्रश्न भी उठ सकता ह । उत्तर यहहै कि 
भ्रतिलोमक्रम से रोध करने के समय जिसमे जिसका रोघ होना देखा गया, वह उसका 
उपादान है-एेसा निश्चित किया गया । इस प्रणाली से इन्द्रिय का उपादान अहंकार ओर 
हकार का उपादान बुद्धि निश्चित होता है । वुद्धिगत वैषम्य नष्ट (अवस्थान्तर को प्राप्त) 
हमा- इस अनुमव के बलपर यह कहा जाता है कि वुद्धि का उपादान गुणसाम्यरूप प्रकृति 
है । यहा गुणवेषम्यामाव को ही गुणसाम्य कहा गया है । गुणसाम्यावस्था सवेय नहीं ह । 
मन का अहंकार मेँ लय होना जिस प्रकार ज्ञात होता है, उस प्रकार बुद्धि का लय ज्ञात 
नहीं होता; शबुद्धिगत गुणवेषम्य नष्ट हुमा" इस अनुमव से बुद्धि का उपादान गुणसाम्या- 
वस्था है--यह अनुमित होता है । गुणसाम्यावस्थारूप प्रधान अनुमानमात्रगम्य है-- 
यह्‌ जो प्रसिद्धि दाशंनिक समाज में चिरकाल से रही है- उसका यही तात्पयं हे । 
भूतो का तन्मात्र मे लय होना साघक जीव का स्वगत व्यापार नहीं है; यह्‌ ब्रह्माण्डलय- 
संबन्धी विषय है; ब्रह्माण्ड का मूल-उपादानमूत म॒तादि-नामक अहंकार जिनका है- 
वे जव अपने अहंकार का निरोव करेगे तमी मूत तन्मातरं मे ओर तन्मात्र भृतादिनामक 
महकार में लीन होगा--ग्राह्य-विषय-संबन्धी इस तथ्य को देखकर ही मूत-तन्मात्र-मतादि- 
महंकार-खूप सगक्रम निर्धारित हुम है । तन्मात्ररूप में परिणत होने वाला मतादि- 
अहंकार किसका है--यह्‌ यथास्थान व्याख्यात होगा । तन्मात्र से भतसृष्टि के विषयमे 
हमारा जो विशेष वक्तव्य हे, वह ३८्वीं कारिका में तथा अन्यत्र द्रष्टव्य है ॥२२।। 
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( १ ) अव्यक्तं सामान्यतो लक्षितम्‌-““तद्विपरीतमव्यक्तम्‌"' (कारिका १०) 
इत्यनेन; विरोषतश्च--““सत्त्वं लघु प्रकाराकम्‌" ( कारिका १३ ) इत्यनेन । 
व्यक्तमपि सामान्यतो लक्षितम्‌--“हतुमत्‌ ( कारिका ११) इत्यादिना । 
सम्प्रति विवेकन्ञानोपयोगितया व्यक्तविशोषं बुद्धि लक्षयति- 


अध्यवसायो बुद्धिधेमों ज्ञानं विराग एेखयम्‌ । 


साच्विकमेतद्र पं तामसमस्माद्विषयंस्तम्‌ ॥ २३॥ 


( २ ) “अध्यवसायः'" इति । “अध्यवसायो बुद्धिः" क्रिया-क्रियावतो- 
रभेदविवक्षया । सर्वो व्यवह॒र्ताऽऽलोच्य मत्वाऽहमत्राधिकृत  इत्यभिमत्य 
कर्तव्यमेतन्मयेत्यध्यवस्यति; ततश्च प्रवर्तत इति लोकसिद्धम्‌ । ( ३ ) तत्र योऽयं 
कतेव्यमिति विनिश्चयशचितिसच्निधानादापनच्नचेतन्याया बुद्धः सोऽध्यवसायः, 
बद्धेरसाधारणो व्यापारः, तदभेदा बुद्धिः । स च बुदधेलंक्षणं समानासमानजातीय- 
व्यवच्छेदकत्वात्‌ । 








( १ ) ““विपरीतमन्कम्‌"" ( का० १० ) इस ॒वाक्य से सामान्यरूपेण तथा “सतत्वं 
लघु प्रकाशकम्‌'" ( का० १३ ) इत्यादि वाक्य से विशेषरूपेण ( अव्यक्तावयवरूप गुणों के 
उल्लेख के द्वारा ). अव्यक्त का लक्षण किया जा चुका है । व्यक्त का मी सामान्य लग 
हेतुमदनित्यमनव्यापि" ८ का० १० ) इत्यादि वाक्य द्वारा किया गया है । अब विवेकज्ञान 
मे उपयोगी होने से ( वुद्धि से पृथक्‌ कर पुरुष को जानने के लिये ) व्यक्तं के एक विशेष 
(== भेद) रूप वुद्धि" का लक्षण कारिकाकार प्रस्तुत कर रहे है - 

अध्यवसाय (== विनिश्चय; अर्थात्‌ निश्चय करने वाला तत्‌त्व ) बुद्धि हे 1 घमं, ज्ञान, 
वैराग्य तथा एेश्वयं इसके सात्विक रूप हैँ । इन चारों के विपरीत ( अर्थात्‌ अधमं, अज्ञान 
अवैराग्य तथा अनैश्चयं ) तामस रूप हैँ ।। २३॥ 

(२) (यद्यपि “अध्यवसायः बुद्धि की क्रिया होने से उसका धमं है, तथापि) क्रिया ओर 
्रियावानु में अभेद मानकर "अध्यवसाय" को ही बुद्धि कंहा गया है । प्रत्येक व्यवहारकारी 
जीव पहले विषयों का आलोचन (इन्द्रियद्रारा शब्दादि विषयों का ज्ञान) करता है इसके 
बाद मन से मनन (विचार) कर फिर “मै इसमें अधिकृत (प्रवृत्त) हं * एेसा अभिमान 
करके “यह मुभे करना चाहिए” ठेसा निश्चय करता है । ओर उसके बाद प्रवृत्त होता है 
- यह लोकप्रसिद्ध तथ्य है । (३) इनमे "यह मुभे करना है--इस प्रकार का जो बुद्धि 
का "निश्चय" दहै, उसे बुद्धि चेतन पुरुष के सान्निध्य से चैतन्यवती होकर करती है; यही 
निश्चय “जघ्यवसाय है । यह बुद्धि का असाधारण (--अन्यविलक्षण) व्यापार (== कायं) ह । 


१७२ तच्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० २३ 


( ४ ) तदेवं :बुद्धिं लक्षयित्वा विवेकन्ञानोपयोगिनस्तस्या धर्मान्‌ सात्विकः 
तामसानाह-““धर्मो ज्ञानं विराग एेड्वयंम्‌ । सात्विकमेतद्रूपम्‌, तामसमस्माद्‌ 
विपयंस्तम्‌'” इति । (५) धर्मोऽभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः; तत्र यागदानाद्यनुष्टानजनितो 
धर्मोऽभ्युदयहेतुः, अष्टाङगयोगानुष्ठानजनितश्च निःश्रेयसहेतुः । ( ६ ) सत्त्वपुरुषा- 
न्यताख्यातिरज्ञानम्‌ । 

( ७ ) विरागो वेराग्यं रागाभावः। तस्य--यतमानसंज्ञा, व्यतिरेकसंज्ञा 
एकेन्द्रियसनज्ञा, वरीकारसंज्ञा--इति चतस्रः संज्ञाः । (८) रागादयः कषायाश्चत्त- 
वतिनः, तेरिन्दरियाणि यथास्वं विषयेषु प्रवत्यंन्ते; तन्माऽत्र प्रवर्िषत 
विषयेष्विन्द्रियाणीति तत्परिपाचनायारम्भः प्रयत्नो यतमानसंज्ञा। (€) 
परिपाचने चानुष्टीयमाने केचित्कषायाः पक्वाः, पश्यन्ते च कंचित्‌ । तत्रव 
प्वपिरीभावे सति पक्ष्यमाणेभ्यः पक्वानां व्यतिरेकेणावधारणं व्यतिरेकसंज्ञा 


यहां ( क्रिया-क्रियावानु में अभेद मानकर ) इस कायं से बुद्धि को अमित्र कही गहे; 
यही बुद्धि का लक्षण मी है, क्योकि यह्‌ बुद्धि को सजातीय (अहंकार आदि) ओौर विजातीय 
( घट, पट आदि ) से पृथक्‌ करता है | 

( ४) इस प्रकार बुद्धि का लक्षण करवै अव विवेकज्ञान में उपयोगी उसके सात्विक 
ओर तामस धर्मो को कहते ै--वमं, जान, वैराग्य ओौर एेश्चयं वुद्धि के सात्विक रूपरहैः 
तशा इनके विपरीत .( अघर्मादि ) इसके तामस रूप हैँ । (५) "धमं वह दै जो अभ्युदय 
( इह-परलोक में युखध्रासि ) तथा निःश्रेयस ( == अपवर्गं, मोक्ष ) का कारण बनता है । 
इनमे यज्ञ, दान आदि ( सकाम कमं ) के सम्पादन से उत्पन्न धमं लौकिक सुख का 
| हेतु वनता टं ओर अष्टाद्ध योग ( यम-नियम-आसन-प्राणायास-प्रत्याहार-घारणा-ध्यान- 

समाधि ) के साधन से उत्पन्न घमं निःश्रेयस का हेतु होता टै । (६) सतूत्व ( वुद्धि ) 
तश्ण पुरुष के विवेक का साक्षात्कार ही ज्ञान" है 

( ७ ) राग (== आसक्ति) का अमाव "विराग" (वैराग्य) टै । उसकी यतमानसंज्ञा, 
व्यतिरेकसंज्ञा, एकेन्दरियसज्ञा तथा वणीकारसंज्ञा-ये चार संजा हँ । (= ) राग आदि 
चित्तस्थित कषाय अर्थात्‌ मल हँ । ये इन्द्रियों को अपने अपने विपयों की ओर प्रवतित 
कराते रहते हँ । इन विषयों मे ये इन्दा प्रवृत्त न हों, इसके लिये मलों का परिपाक 
( = फलजनक शक्ति का नाश ) अपेक्षित ट । एतदथं किया गया जो आरम्म अर्थात्‌ 
प्रयत्न टै, वह "यतमानसंज्ञा" है । 

( & ) इन मर्लो के उपशम के लिये प्रयत्न करने पर कुदं मल पक्व (== णान्त) हो 
जाते ह, कुछ णान्त होने को रह जाते हँ । इस प्रकार इनके उपशम में पौर्वापियं उपस्थित 
होने पर भविष्यत्‌ मे उपशान्त होने के लिये अवशिष्ट मलों से पूर्वभ्रणान्त हुए मलों का 
पृथक्‌ कर अवधारण करना "्यतिरेकसंजञा" दै । 
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( १० ) इन्द्रियप्रवृत्यसमथंतया पक्वानामौत्सुक्यमान्नेण मनसि व्यवस्या- 
पनमेकेन्द्रियसंज्ञा । 

( ११ ) ओत्वुक्यमात्रस्यापि निवृह्तिरुपस्थितेष्वपि दृष्टानुश्च विकविषयेषु या 
संज्ञात्रयात्‌ पराचोना सा वोकारसंज्ञा । ( १२) यामत्रभगवान्‌ पतञ्जलिवंणं- 
याक्रकार--“टृष्टानुश्रविकविषयवितुष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ इति 
( योगसू° १। १५ ) । सोऽयं बुद्धिधर्मो विराग इति । 

( १३ ) एेडवयंमपि बुद्धिधर्म यतोऽणिमादिग्रादुर्मावः । ( १४ ) अत्राणिमा 
अणुभावो यतः शिलामपि प्रविशति । लधिमा-लघुभावः, यतः सूयंमरोचोनालम्ब्य 
सूयंलोकं याति । महिमा महतो भावः, यतो महान्‌ भवति । प्राप्तिः- यतो 
इद्ध ल्यग्रण स्पृशति चन्द्रमसम्‌ । प्राकाम्यम्‌--इच्छानभिघातः, यतो भूमा- 
वृन्मज्जति निमज्जति च यथोदके । वरित्वम्‌-यतो भूतभौतिक वशोभवत्यवश्यम्‌ । 
ईरित्वम्‌--भूतभौतिकानां प्रभवव्महव्ययानाम्‌ ईष्टे । यत्रकामवसायित्वम्‌ -- 
सत्यसङ्कल्पता, येन यथास्य सङ्कल्पो भवति मृतेषु तथैव भूतानि भवन्ति । 


---------- 





( १० ) इन्द्रियों की (विषयों मे) प्रवृत्ति मे असमर्थता होने के कारण पक्व (अर्थात्‌ 
उपशान्त) किन्तु ओत्सुक्यमात्र के रूप में मलों कामनमेंही नियत रखना 'एकेन्द्रियसंजाः 
( एकेन्दरिय == चित्तरूप एक इन्द्रिय ) दै । ( ११ ) दृष्ट ( अन्नादि ) ओर आनुश्रविक 
( वेदोक्त स्वर्गादि ) विषयों के उपस्थित होने पर भी उत्सुकता का लेशमात्र न होना 
'वषीकारसंज्ञा" है जो तीनों संज्ञाओं के पश्चात्‌ होने वाली है; ( १२ ) जिस अवस्था का 
वर्णन पूज्य पतञ्जलि ने इस प्रकार किया है --दृष्ट ( == लौकिक ) तथा आनुश्रविक 
( == वेदोक्त ) विषयों के सम्बन्व मे वितृष्ण अर्थात्‌ ओत्सुक्यटीन ( --साघक ) का जो 
वशीकारसंज्ञा (संज्ञा = बोध) है, वह्‌ वैराग्य है (दृष्टादि-विषय नेरे वश मेर, एेसा बोघ 
या विषयग्राहकं इन्द्रियों के वश्यमाव का बोध ही वशीकारसंज्ञा है; १। १५ योगसूत्र ) । 
बुद्धि का घमे-भूत यह्‌ वैराग्य हे । 

( १३ ) ेश्वयं मो बुद्धिका घमं है; इससे अणिमा आदि कौ उत्पत्ति होती दं । 
( १४ ) इनमें अणिमा" अणुमाव ( अवयव का संकोचन ) है, जिससे (योगी) शिला में 
मी प्रविष्ट हो जाता है । "लधिमा' लघुता या हल्कापन है, जिससे (योगी) सयं कौ रश्मियों 
का अवलम्बन कर सूरयलोक मे पटहंच जाता ह । "महिमा" महतूत्व को कहते है, जिससे 








१. गरिमा युरुभावो यतो युरु्भवतिः इत्यपिकरं क्वचित्‌ पठयते सोऽपपाटः । न सु गरिभेति काचिद्‌ 
विभूतिः प्रसिद्धासु अष्टसिद्धिपु प्यते । 

२. यच्च कामावसायित्वं सा सत्यसंकल्पता--इति बहु संस्करणेषु पर्चते साऽपपाटः । यत्नकामाव- 
सावित्वमित्येमेकव पद मैश्व्ंविरोषस्य नाम । 
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( १५ ) अन्येषां मनुष्याणां निश्चयाः निश्वेतव्यमनुविघीयन्ते, योगिनस्तु 
निश्चेतव्याः पदार्थाः निश्वयम्‌- इति चत्वारः सात्त्विका बुद्धिधर्माः । | 

( १६ ) तामसास्तु तद्विपरीता बुद्धिधर्माः। अधमनल्लानावैराग्यानैरवर्याः 
भिधानाश्रत्वार इत्यथः ॥ २३ ॥ 











(योगी) महान्‌ (= विशालपरिमाणयुक्त) हो जाता है । रासि" वह है जिससे (योगी द्रस्थित 
रह कर मी ) अङ्गुलि के अग्रमाग से चन्द्रमा को चूलेतादहै। श्राकाम्य" इच्छा की 
अप्रतिहतता है, जिससे (योगी) भूमि से ऊपर निकल कर फिर उसी में उसी भकार प्रविष्ट 
हो जाता है जिस प्रकार जल मेँ उन्मज्जन-निमज्जन किया जा सकता है । (वशित्व" वह्‌ 
सिद्धि है, जिससे अन्यो के अवशीभरूत “मूतः ( भिति आदि ) तथा ( उनसे उत्पन्न हुए ) 
“मौतिक' ( घट, पट आदि ) सभी पदाथं (योगी के) वशीमूत हो जाते ह । “ईशित्व वह 
है जिससे (योगी) समी मूतों तथा मौतिक पदार्थो के प्रमव (उत्पत्ति), व्युह्‌ (=-आङ़ति- 
विन्यास ) गौर व्यय { -=नाश ) करने में समथं होता है । यत्रकामावसायिता" सत्य- 
संकल्पता, जिससे मतो मे इस (योगी) का जैसा संकल्प होतादहै, वे मूत उसी प्रकारके हो 
जाते है । 
( १५.) इतर जनों के निश्चय निर्ित किये जाने वाले विषय का अनुसरण करते 
ट परन्तु योगी के निश्चय का गनुसरण निश्चित किथे जाने वाले पदाथं ही करते ह । 
ये चार सातित्विक बुद्धिघमं € । 
( १६ फ) बुद्धि के तामस धमं इनसे विपरीत ह अर्यात्‌ अधमं, अज्ञान, अवैराम्य तथा 
-अनैश्वयं-- ये चार तामस रूप हैँ ।। २३ ॥ 


~~ अ ८ ७- 
रदवं कारिका की व्याख्या 


कारिका में शुद्धि" शब्द का यह प्रथम प्रयोग दै । व्याख्याकारों के अनुसार बुद्धि 
महत्‌-तत्‌त्व है । यह लक्षणीय है कि परवर्ती कारिकाओं मे बुद्धि शब्द एकाधिकबार 
प्रयुक्त हमा हं (द०का० ३५-३७) । अनेक परिमाषिक शब्दों या संज्ञाओं का एक संज्ञी (अथं) 
मँ प्रयोग या एकाधिक संज्ञियो के लिये एक ही संज्ञाका प्रयोग प्रायः समी शाल्नों में 
दष्ट होता है, जिसका हेतु है--शाखर का बहुसंप्रदाय मे विमक्त होना तथा पूर्वाचार्यो 
दारा विमिन्नार्थो मे नियत रूप से प्रयुक्त शब्दों का परवर्ती आचार्यो दवारा अनियतरूप से 
्रयक्त होना । कभी कमी संज्ञाभेद का गूढ अमिप्राय मी. होता है। हमारी दृष्टि में यहाँ 
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बुद्धि शब्द का व्यवहार साभिप्राय है । हमने महत्‌ के जिन दो रूपों की चर्चा पहले की 
है ( कतु रूप ओौर करणरूप ) इनमे करणरूप महत्‌ ही यहाँ विवक्षित है । करणरूप महत्‌ 
का व्यापार है--अघ्यवसाय । अध्यवसायकरत्‌ को बुद्धि शब्द से अमिहितकरने की एक 
प्राचीन परिपाटि है, जो ुद्धिरध्यवसायेन ज्ञानेन च महांस्तथा" ( मश्वमेव ४३।३४ ) 
वाक्य मे जाना जाता है । इस ज्ञान का संबन्व जीव या लिङ्खकेणशुद्ध सू्पसेहै, जो 
“मे अपने को जानता हु" रूप है; मै विषय को जानता हू--यह अव्यवसाय- 
वत्तिक बुद्धि है । अध्यवसाय ओौर महत्‌ के इस भेद को मानकर सर्वत्र शब्दप्रयोग नहीं किया 
गया है-यह्‌ ज्ञातव्य है" । 

अध्यवसाय अधिकृत विषय का अवसाय है ।! वैषयिक चाञ्चल्य का ज्ञानरूप में 
प्रकाशित होना ही उस चाञ्चल्य का अन्तिम रूप है; बुद्धि मे यह चाञ्चल्य समाप्त हो 
जाता है । इस चाञ्चल्यहेतुक ज्ञान का कोई प्रमाव पुरुष (तत्‌त्व) पर नहीं पड़ता । यह 
अध्यवसाय लोकसिद्ध “निश्चयः मात्र नहीं है । स्थिर बुद्धि से विचारनेसे ज्ञात होगा कि 
जो मन संशय करता है ( यथा--स्थाणुः अयं न वा ), वही निश्चय मी कर सकता हं 
( अयं स्याणुरेव ); निश्चय के लिये मन से सूक्ष्मस्तरीय अस्मीतिमात्र-लक्षणक महदात्मा 
रूप वुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है । इस “अष्यवसायः के लिये निश्चय शब्द का 
प्रयोग यदि प्राचीन ग्रन्थ में है तो उसका मी अर्थं “अधिकृत का अवसाय' है । 

बुद्धि के पूर्वोक्त लक्षण से यह निश्चित हो जाता है कि विषय की अभिव्यक्ति होने के 
बाद अव्यवसाय की अभिव्यक्ति होती है; विषयसंपकंशून्य होने पर बुद्धि शुरुषाकारा 
बुद्धि" हो जाती है, यदि उसमे मोहप्रधान निद्रावस्या का उदय न हो । यह मच्छी तरह 
जानना चाहिये कि वुद्धि में विषयज्ञातृत्व प्रघान है; यह बुद्धिस्थ विषय वैषयिक-क्रिया- 
जनित आमिमानिक चाञ्चल्यमात्र है । इसी दष्ट सेटी कहा जाता है कि वैषयिक 
क्रिया इन्द्रियवाहित होकर जहां ज्ञानरूप से प्रकाशित होती है वह बुद्धि है, ( आन्तर 
विषय मन द्वारा वाहित होकर बुद्धि मे प्रकाशित होते ह )। यह “विषयप्रकाशनः 
निषिशेष विषय-प्रकाण है । बुद्धि मे वै विषय का ज्ञाता हु" यही वृत्ति उठ्ती रहती 
है--अभ्रकाण का प्रकाशनमात्र होता रहता है । 

अध्यवसायादि को स्वरूप के यथार्थतः जानने का उपाय योगशास्त्र मे कहा गया ह । 
वह्‌ उपाय यह्‌ ॒है- वैषयिक क्रिया द्वारा इन्द्रियों का उपरञ्जन होने पर जैसे हौ चह 
चाञ्चल्य मन द्वारा गृहीत होता है; वैसे ही प्रत्याहार के बल पर इन्द्रियो कोणख्डकर 


१. हम समभे है कि श्स कारिका के प्रथम चरण का मूल पाठ-'अध्यवसाया बुद्धिः" रदा 
होगा; अधि +-अव-+-पो +-ण प्रत्यय कतां मे ( अष्टा ३।९।१४१)+-टाप्‌ “अध्यवसाय करने 
वाली ( विशेष विचार प्रसंख्यप्नभाष्य मँ द्रष्टव्य है)। 





त्म 
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देना चाहिये । तदनन्तर जैसे ही अहद्धार द्वारा वह्‌ चाञ्चल्य आत्मीकृत होता ठे (अभिमान 
की सहायता से )  तत्‌काल ही मन को प्रत्याहार दवारा रुद्ध कर देना चाहिये 1 अब 
अभिमान-चाञ्चल्य जैसे ही बुद्धि द्वारा गृहीत होता टै, तत्काल ही अहंकार को रु कर 
देना चाहिये । इस प्रकार इस स्थिति में केवल “अघ्यवसाय' रूप व्यापार रहता है, जिसका 
विषय टै--अमिमानगत चाञ्चत्य । इस स्थिति में अध्यवसाय का जो स्वषूप प्रतिमात 
होगा वही प्रकृत अध्यवसाय है । बहिर्मुख वृत्ति से यह स्वरूप कथमपि विज्ञेय नहीं 
होता; निश्चय आदि शब्दों की सहायता से जो समा जाता है वह बहुलांशेन विकृत 
अध्यवसाय है, पर विक्त होने पर भी उसमे कुचं तथ्यांश रहता ही है । 
बुद्धि के जो सात्त्विक ओर तामस रूप के गये र्ह-आधुनिक माषा में वहु 
“व्यक्तित्व का विशोषण" है । चकि "महम्‌" के मूल मेँ गुणत्रय ओर चित्‌ हैँ, अतः अहम्‌ के 
सत्‌त्व-अमिमूख, रजः-अमिमुख, तमः-अमिमूख एवं पुरुषाभिमुख- ये चार रूप होते है । 
सत्‌त्वामिमूखी रूप घमं से, रजः-अमिमुखी रूप विराग से, तमः-अमिमूखी रूप एेश्वयं से 
तथा पुरुषामिमुखी रूप ज्ञान से संबद्ध है । ये चार रूप एक दूसरे से सवथा संबन्वहीन 
नहीं ई । पूर्वोक्त अमिमुख होना या तो उपयोगी शक्ति के दवारा सफल होती रहती है 
या शक्ति की अल्पता के कारण असफलता ही प्राप्त करती रहती है । धमं आदि के जो 
असफल स्पर्हैवे यातो अपने अभीष्ट अर्थं को निष्पन्न नहीं कर पातेया कमी कमी 
विपरीत फल उत्पन्न करते है । इन चारों के विरोधी यथाक्रम अधर्म, अवैराग्य, अनैश्वयं 
तथा अज्ञान कहलाते ह । यह्‌ ज्ञातव्य है कि ये अनुगत-विषय-सम्पकं पर निर्मरशील ह । 
विषयसंम्पकंशुन्य होने पर घमं, ज्ञान, वैराग्य ओर रेश्वयं आदि की कोई सत्ता नहीं 
रहती । विवेकख्यातिरूप सूक्ष्मतम ज्ञान में भी विषय विद्यमान रहता दै; उसमें वैषयिक 
चाञ्चल्य चरमतम सूक्ष्मता म रहता ह । 
यह्‌ निश्चित है कि अध्यवसायवानु अहम्‌" बोध कभी भी इन आठ रूपों से अननुविद्ध 
होकर नहीं रहता । दूसरी वात यह कि प्रत्यक विभाग के अन्तर्गत एक वस्तु की क्रिया- 
सिद्धि उस विमाग के मन्तगंत अन्य तीनों की यथोचित सहायता के ऊपर निमेरणील हे । 
चर्माचरण को यदि सुदृढ बनाना है, तो उचित मात्रा में उसके साथ ज्ञान, वैराग्य 
ओर रेश्वयं चाहिये । इस प्रकार विराग को अमग्न रखने कै लिये या उसमें वृद्धि के लिये 
धर्म, ज्ञान ओौर एष्वयं का यथोचित सहयोग चाहिये । चकि चार तामस रूप चार 
सातित्वक रूप के विरुढ ह ( सतुत्व गौर तमः का यादृश विरो होता है, तादृश विरोध 
यहाँ ग्राह्य है ), अतः विरुढ विभाग का अभिमव भी धर्मादि की सिद्धि के लिये अपरिहायं 
है । इन दो विभागों कै अन्तगंत आलां पदार्थो के बलाबल को जानने से सफलता ओर 
असफलता का ( अर्थात्‌ कायं मेँ सिद्धि ओर असिद्धि का) रहस्य ज्ञात हो जाता दै, जिसका 
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फल यह होता है कि इस रहस्य का वेत्ता अपने कमंकी सिद्धि ओर असिद्धि पर अपने को 
विक्षिप्त नहीं करता । इस कममंविज्ञान का अन्य एक अंश प्रत्ययसगं मं व्याख्यात होगा । 

कारिका मे जो एेष्वयं शब्द है, वह सभी प्रकार की सिद्धियों को लक्षय करता है, 
मणिमा आद्रि आठ सिदधियों को ही नहीं । जितने प्रकार के ईश्वर हो सकते ह, उन सों 
मे द्वयं का प्राघान्य है तथा धर्मादि एेश्व्यनुकूल होकर विद्यमान रहते हैँ । यहां 
अन्य सिद्धयो के विषय में कु न कह्‌ करः वाचस्पति-उक्त अष्टसिद्धि पर कु बात कही जा 
रही हे । 

कुछ सपादक अणिमा, लघिमा, महिमा के बाद गरिमा रूप सिद्धि का पाठ करते हैँ ।१ 
गरिमा ङ्प विभूति का स्वीकार पातञ्जल योग॒ तथा अन्यान्य प्राचीन योगशाखो\ में 
नहीं है । चकि अणिमा ओर महिमा है, अतः लघिमा के साथ गरिमा का पाठ होना 
चाहिये -- यह कहा जाता है, जो एक भ्रान्त दृष्टि है । वस्तुतः अणिमा ओर महिमा 
एकजातोय नहीं है । यही कारणदहै कि लघिमा का उल्लेख होने पर मी गरिमाका 
उल्लेख करना न्यायतः प्राक्त नहीं होता । जो गरिमाका पाठ करते हं, वे यत्रकामा- 
वसायित्व का पाठ नहीं करते ( अष्टसंख्या को यथावत्‌ रखने के लिये ), अथवा यत्रकामा- 
वसायित्व का पाठ यदि करते हैँ तो ईशित्वं ओर वशित्व को पर्यायवाची सममते है 
मथवा अन्य किसी रूप से इन सिदधियों को गिनते हैँ । ये सब दष्टियां असंगत ह । ‡ 

अणिमा का अथं है--अणुभाव । यही कारण हौ कि सिद्धिविशेषवाचकके सूपमें 
अणिमा का प्रयोग “कारणे कार्योपचारात्‌" न्याय के अनुसार ह (द्र° सां० का० ९३ 
की जयमद्धला )। महिमा आदि पर भी यहु दृष्टि प्रयोज्य है । 

“यत्रकामावसायित्वः एक शब्द हौ । जो "यत्र को सिद्धि नाम के अन्तगंत नही 
समभते है, वे भ्रान्त ह ° ।२३॥। 


( १ ) अहङ्कारस्य लक्षणमाह-- 





( १ ) अब कारिकाकार अह्ङ्कार का लक्षण कहते है :- 








१. योगसूत्र ३।४५ की व्याख्या म नागोजी आदि टीकाकारो ने भी गरिमा का उल्लेख किया 1, 

२. सुरेश्वरङ़ृत मानसोल्लास (दक्निणामूरिस्तोत्रयका) मे गरिमा का परिचय दिया गया हे (१०१२) । 

३. इस विषय के विशद परिज्ञान लिये मेरा न्‌ऽ २४ [७५१९१ ५० ९ हभ अप 
॥116 115६ 9 (€ लष्टौष६ अवता" लेख द्रष्टव्य है । 
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लेख द्रष्टव्य है ( ]. $ण््2 0७पप्पल, सपा, 4). 
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अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ दि विधः प्रवत्तते सेः 


एक्ाद्ख्कन्च गृस्तान्मघ्रः पञ्च क्श्व ।२४।। 
( २) “अभिमानः'” इति । अभिमानोऽ्टङ्कारः, यत्‌ खल्वालोचितं मतं च तत्र 


अहमधिकृतः', “शक्तः खल्वह्मत्र' 'मदर्था एवामी विषयाः' "मत्तो नान्योज्तराधिकृतः 


कश्चिदस्ति" अतोऽहमस्मि" इति योऽभिमानः सोऽसाघारणनव्यापारत्वादह्ङ्कारः। 
( २ ) तमुपजीव्य हि बुद्धिरध्यवस्यति "कतंव्यमेतन्मया' इति निश्चयं करोति । 

( ४ ) तस्य॒ कायंभेदमाह्‌-'तस्माद्‌ द्िविघवः प्रवतंते सगः" इति । 
प्रकारद्यमाह्‌--“एकादशकश्च गणः” इन्द्रियाह्वः, तान्मात्रः पच्चकश्च ° 1 ( ५) 
एवं द्विविध एव सर्गोऽ्हङ्कारात्‌, न त्वन्य इति 'एव”-कारेणावधारयति ॥ २४॥ 





जभिमान को अह्र" कहते हँ (अभिमान अहङ्कार का कायं है) । उससे दो प्रकार के 
ही कायं उत्पन्न होते ह; प्रथम~ग्यारह्‌ इन्द्रियो का समुदाय गौरं द्वितीय-रपांच तन्मात्र ॥२४॥ 

( २ ) अहङ्कारः अभिमान को कहते हँ । "यह्‌ जो इन्द्रियों से गृहीत ओर मनसे 
विचारित विषय है, इसमें मँ अवृत हु, यै इसे करने में समर्थं हं, ये विषय मेरे लिये 
ही हं, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई इसमे अधिकृत नहीं है, अतः मँ ही प्रवृत्त ( या शक्त ) 
हु “- इस प्रकार का जो अभिमान है, वह “अहङ्कारः का असाधारण कायं होने के कारण 
अहङ्कार" दे। ( यहां मी क्रिया-क्रियावानु की अभेदविवक्षा है) (३) इसीका 
आश्रय करके बुद्धि "यह्‌ मु करना है" एेसा अन्यवसाय (निश्चय) करती है । 

( ४ ) अव अहंकार के कायं के भेद कहते ह “उससे दो प्रकार के सगं (--कायं) 
उत्पन्न होते ह ।' दोनों पकार को कहते है--“्यारह का समूह" जो इन्द्रिय कहलाता है, 
मौर “पचि तन्मात्रो का समूहः । (५) गहद्कारसे दोही प्रकारके कायं होते ई 
उनके अतिरिक्तं अन्य कायं नहीं है--यह कारिकाकार ने (कारिका के अन्तिम पद) “एव” 
(ही) के द्वारा निश्चित रूपसे कहा है| २४ ॥ 











र४वीं कारिका की व्याख्या 
हमारे अनुसार कारिका के उत्तरार्धं का पाठ है--एकादशाकङच गणः तन्मात्र: पञ्चक- 
द॑व । एक एकादशक (एकादशसंख्यक अवयव जिसमें हँ वह) गण है, भौर एक पञ्चक 








१. ^तन्मात्रपन्चकश्चैवः इति पठे छन्दोभङ्गो जायते । "तन्मात्र पश्चकश्चैव" इति केचन पठन्ति, 
पाठ्विचासे व्याख्यायां दरष्यन्यः 1 


२. शस्ताधारणन्यापारोऽदहंकारस्येति केचन पठन्ति । 
२. तन्मात्रापश्चकश्चेति वहुत्रोपलम्यमानः पाठः प्रामादिकः । 
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गण है जो तन्मात्रसंबन्धी है--यह अथं है । तन्मात्र +अण्‌ = तान्मात्रः । 'तान्मात्रः पाठ 
युक्तिदोपिका-सम्मत दै; यद्यपि संपादकीय अनवधान से 'तन्मात्रः" पाठ ही मुद्रित हुञा है । 
अच्‌ भ्रत्यय करने को अपेक्षा अण्‌ प्रत्यय करना संगततर है। अष्टाघ्यायी के अशंस्‌ 
मादि गण मेँ ( ५।२।१२७ ) तन्मात्र शब्द नहीं है । प्रयोग मिलने पर ही “आकृतिगणः 
की कल्पना की जाती है; “तन्मात्रः रूप शिष्ट प्रयोग का अस्तित्व ही जव सन्दिग्व 
है तव अच्‌ प्रत्यय की कल्पना करना असंगत चिन्ता है। युक्तिदीपिका का देन्य 
एकदणशकरतान्मात्रः पञ्चकश्चं वः पाठ सवंथा संगत है । ^तान्मात्रः" के साथ ®न्दरिय 
का पाठ होना सवंथा स्वाभाविक है; इस पाठ के मौलिक होने मे पूणं संभावना है 1" 

अहंकार "अहम्‌" (ज्ञाताहम्‌ रूप वुद्धि) का विकारणील रूप है- स्थूल है । अनात्म-विषय 
क संपकं की गाढता के कारण "अहम्‌" विकृत होकर अहंकार-रूप का परिग्रह करता है 
( *अहम्‌ः का अस्तित्व रहता ही है ) । अमुक का ज्ञाता हु, अमुक विषय भेरा इष्ट 
या अनिष्ट हैइस प्रकार का जो विशेष व्यापार होता है-- वह अहंकार का है 1 अहंकार 
का रोध ॒बुद्धिततुत्व मे किया जाता है--इस दृष्टि से अहंकार बुद्धि का कायं है, अतः 
वुद्धि से स्थुल है । र्बद्ततत्व मे विषय का निविंशेष प्रकाशमात्र होता है । महत्‌ मे 
वैषयिक चाञ्चल्य परम सूक्ष्म अवस्या में है, अतः कमी कमी “अहम्‌” न कहकर “अस्मि 
शन्द से मी महत्‌ का उल्लेख किथा जाता है; जव वुद्धि अस्मिपदवाच्य होती है, तब 
अहङ्कार अस्मिता शब्द से अभिहित होता है; वह अस्मितामात्र शब्द से भी अभिहित होता 
है । ईह संज्ञाभेद प्रायेण साभिप्राय होता है--यह ज्ञातव्य है । 

महत्‌ का स्थुलरूप या संकूचितरूप अहंकार है--इस मत मे यह जिज्ञासा होती है 
कि यह्‌ रूपान्तर किस हेतुसे होतादहै। हमारी दृष्टि मे महत्‌ मे लीन अहंकार का 
आत्मलाम वैषयिक संस्कारों की अभिव्यक्तिके कारण होता है। महत्‌ मे यह संस्कार 
उक्ता क्यों है ? संकार के उदबोधन के लिये कोई उदूबोघक चाहिये । हमारी दृष्टि मे 
यह उदूबोघक है वह्‌ प्राजापत्य सृष्टिसंकल्प जो स्वकीय मूतादि अहंकार को विषय के 








१. हमारी दृष्टि मँ “अभिमानोऽहंकारः' के स्थान पर “अभिमन्ताऽहंकारः' (= अहंकार अभिमान 
करने वाला है ) या इस प्रकार का कोई पाठ मूल पाठ था, जिसमे प्रथमान्त विश्षेषण का प्रयोग 
करके अहंकार का परिचय दिया गया या । चुरादिगण भँ स्तम्भ (= गवै).का वाचक एक मन धातु 
दै, उससे भी कर्ता मे “अभिमानः पद सिदध हो सकता है । अभिमानं करोति = अभिमानयति; 
अभिमानयतीति अभिमानः--इस प्रकार से भी करठ॑वाची "अभिमानः" पद निष्पन्न हो सकता है 
(अभिमानि +-उम्च्‌ कतरि; पचादि) । जगामी (२७ का०) कारिका मेँ प्रथमान्त “मनः* का परस्चिय 
प्रथमान्त 'संकल्पकम्‌› पद्‌ से दिया गया है, अतः इसकी पूणं.संमावना है कि प्रथमान्त भहंकार 
मर वुद्धि का परिचय शब्द भौ प्रथमान्त पदों से ही दिया गया दो । अभेदविवक्षा के बल पर्‌ 
परिचय देने का कोई प्रयोजन ज्ञात नहीं होता, अतः हमने उपयुक्त प्रकार से कल्पना की हे । 
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रूप मे परिणामित करता।है । प्रजापति के सु्टसंकल्प दारा भूतादि-अहंकार के अभिव्यक्त 
होने पर जेव बुद्धि मे लीन रूप में स्थित † वषयव्यवहार-संस्कार अभिव्यक्त हो जाता 
है, जो बुद्धि को संकुचित ओर निम्नाभिमुख करता हँ । यही कारण ह कि अहम्‌-रूप 
बुद्धि मे अहकार-रूप स्थूलभाव प्रकट होता हं । 

वाचस्पति ने अभिमान काजो रूप दिखाया है, वह्‌ अभिमान का स्थूलरूप है । यह 
ज्ञातव्य है कि अहंकार में क्रियाशीलता अधिक है। यह रजःप्रवान अन्तःकरण है। 
अनात्मवस्तु को स्वात्मीकृत करने की शक्ति इस अहंकारमें टै । अहंता ओर ममता 
अहंकार-पतिष्ट ही हँ । अभिमान के कारण बुद्धि संकुचित हो जाती है। बुद्धि की अपेक्षा 
महकार की स्थूलता को देखकर ही वुद्धि को अहंकार का कारण कहा जाता है। 
बुद्ध-अहंकार-मन-इन्द्रयों कौ अभिर्वर्याक्त मे कालक्रम का भेद अवधारणीय नहीं ह । 
एक की अपेक्षा अन्य की सूक्ष्मता देखकर कायंकारण-माव की कल्पना की गई है । 

इस विकारशील अहम्‌! के दो परिणाम होते है--एक इन्द्रियरूप तथा दूसरा तन्मात्र- 
रूप । वाचस्पति ने इस तथ्य का कुं भी स्पष्टीकरण नहीं किया, अतः इस तथ्य पर कु 
कहना आवश्यक ह 1 मूलीभूत बाह्यविषय की प्रथम अभिव्यक्ति होने पर उसके द्वारा जिस 
प्रकार बुद्धि का परिवत्तंन होकर अहंकार का प्रकटीकरण होता है, उसी प्रकार अहंकार भी 
विषय-संपकं से दश इन्द्रियं तथा एक मन मे परिणत हो जाताटै (ये १९१ पदाथं 
अहंकार खूप वर्मी के परिणाम हँ ) । मल बाह्य विषय ( इसका स्वरूप यस्ास्योन द्र० ) 
जव आधिक स्थूल होता ह ( अर्थात्‌ क्रमदाः जब उसके धर्मं {वि{दिक्त होते रहते हँ ) तब 
उसका यथावत्‌ व्यवहार करने के लिये अहंकार कै उपयोगी प्रणाम {वदिक्त होकर 
प्रकटित दहो जातें \ यह्‌ प्रत्येकर्पारणाम एक एकं प्रकार का “दयरूहु' रूप हँ; यही इन्द्रिय 
हं । [ इस समय वाह्य विषय स्धरूल एवं स्फुट रूप मेँ प्रकटित हो जाता है । यहाँ जो 
कालभेद दिखाया जा रहा दे, वह मौतिकविषय-संनन्व-निरूपणीय कालभेद नहीं है--यह 
ज्ञातव्य हैँ || बाह्य विषय मे प्रकाश्य घमं ( घमं से धर्मी मी म्राह्य हैँ), अतः 
उनके ग्रहणाथं ज्ञानेन्द्रियां प्रकटित होती है; तथैव बाह्य विषय में कायं घमं है, उनका 
व्यवहार करने के लिये कमेन्दरिां प्रकटित होती है । ज्ञानेन्धिय का व्यापार बाह्यविषय- 
प्रकाशन है; कर्मेन्द्रिय का व्यापार बाह्यविषय का स्वेच्छया चालन है । 

ज्ञानेन्द्रिय की अपेक्षा कर्मेन्द्रिय मे रजः अधिक है; यही कारण है कि ज्ञानेन्धियों के 
विषयप्रकाशन रूप स्वव्यापार मे स्वेचछापूवंक प्रयत्न अत्यल्प टी करना पडता ह । कर्मेन्द्रिय 
कै व्यापार तो इच्छापूवक प्रयत्नं करने पर ही निष्पन्न होते ह । प्राणियों की शरीरप्रकृति 
के अनुसार इन इन्द्रियों के प्रातिस्विक व्यापारो में नाना प्रकार वैः स्वगत भेद होते है । 

'एकादशक गणः का उल्लेख करके कारिकाकार ने मन ओर इन्द्रिय को एकजातीय 
ही माना है । मन कीः जो इन्दरियरूपता है वह वस्तुतः इन्द्ियाधीदता है-- यह्‌ ज्ञातव्य 
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ट । ज्ञानेन्द्रिय जिस प्रकार बाह्य विषय का प्रकाशन करती है, कर्मेन्द्रिय जिस प्रकार 
वाद्य विषय का चालन करतीदहे, मन मी उसी प्रकार इन्द्रियों के वाह्य-विषय-व्यवहार 
नें प्रवान परिचालक है। "वाह्यविषय के साथ इस प्रत्यक्ष संबन्ध" के कारण ही मन 
इन्द्रिय कहलाता हे । मन इन्दरियनिरपेश्न होकर वाह्यविषयथों पर॒ आधिपत्य नहीं कर 
सकता है । किच बाह्यविषय के प्रकाशन-चालन मे बाह्य इद्धियां जिस प्रकार सान्नातु 
सायन है, आन्तर विषय के व्यवहार मे मन भी उसी प्रकार साक्षात्‌ सावन हं । यह 
साक्षात्‌ साघन होना इच्द्रिय के साथ मन का साघम्यं है । इन्द्रिय णारीर-अविष्टान-निरपेक्ष 
आहुकारिक पदार्थं टै । 

"अहंकार से पाच तन्मात्रो की सृष्टि होती है--यह यहाँ कहा गया ह । यह एक एेसा 
विषय है जिसका कुचं भी स्पष्टीकरण प्रचलित टीकाओं मे नहीं मिलता; युक्तिदीपिका 
मे मी नहीं; आधुनिक व्याख्याकार तो इस विषय में सर्वंया मौन दँ । यहं जनना 
चाहिये कि (तन्मात्र अहंकार का कार्य है इसको समभे {ना बाह्यान्तः-करण एवं 
बाह्य विषयों पर साख्यीय दृष्टि के अनुतार कुचं भो नहीं कहा जा सकता-- प्रत्य 
प्रमाण को व्याख्या भौ नहीं कौ जा सकती । उपर्युक्त विषयो की जो व्याख्या तत्मात्रौत्पत्ति- 
तत्‌त्व को न जानकर टीकाकारो ने की है, वह बहुत कुचं असांख्यीय ही हं ॥२४।) 





( १ ) स्यादेतत्‌-अहङ्ारादेकरूपात्कथं जडप्रकाशकौ गणौ विलक्षणो 
भवत इत्यत आर्ह-- 


साच्िक एकादशकः प्रवतत वेंकृतादहङ्कारात्‌ । 
भूतादेस्तान्मात्रः" स तामसस्तंजसादुभयम्‌ ॥। २५॥ 
२ ) “सात्त्विकः इति । प्रकागलाघवाभ्यामेकादशक इन्द्रियगणः 


------~~ ------- -- 


( १) द्विविध कायं मानने पर भी प्रष्न उठता है कि एकरूप अहंकारः से जड़ 
( अवमास्य; यहाँ तन्मात्र ) ओर प्रकाशक ( अवभासक; यहाँ इन्द्रियां ) स्प (स 
गण कँसे उत्पन्न होते हँ ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते है-- 

"वैकृतः-नामक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियो का सात्त्विक 
मूतादिसंज्ञक तामस अहंकार से तामस तान्मात्र ( == तन्मात्र-संबन्धी ) गण उत्पन्न होता 
हे । तैजसनामक राजस अहंकार इन दोनों गणो की उत्पत्ति मे सहायक है । २५ ॥ 

(२) प्रकाश तथा लाघव गुणोंसे युक्त होने के कारण ग्यारह इन्रियों का समूह्‌ 
सातित्वक है; यह "वैकृतः नामक सातित्वक अहंकार से उत्पन्न होता है । “भूतादि" नामक 


गण उत्पन्न होता टै । 





२. ^तन्मा्रः' इति वहुषु संस्करणेषु पठ्यते । व्याख्यायां पाठ समीक्ता विस्तरेण इता । 
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सात्त्विको वेकृतात्सात्त्विकादहङ्का सत्प्रवतंते । भतादेस्त्वहङ्कारात्तामसात्तान्मात्रो " 
गणः प्रवतंते । कस्मात्‌ ? यतः "स तामसः" । एतदुक्तम्भवति--य्यप्येकोऽहङ्कार- 
स्तथापि गरणभेदोद्धवाभिभवाभ्यां भिन्नं कार्य करोतीति । 

( ३ ) ननु यदि सतत्वतमोभ्यामेव सर्वं कार्यं जन्यते, तदा कृतमकिच्ित्क- 
रेण रजसेत्यत आह--"“तेजसादुभयम्‌"' इति । तेजसाद्राजसादुभयं गणद्वयं 
भवति । (४) यद्यपि रजसो न कायन्तिरमस्ति तथापि सतत्वतमसी स्वयमक्रिये 
समर्थे अपि न स्वस्वकार्य कुरुतः, रजस्तु चलतया ते यदा चालयति तदा स्व-स्व- 


कार्य कुरुत इति! (५) तद्भयस्मिन्नपि कायं सत्त्वतमसोः क्रियोत्पादनद्वारेणास्ति 
रजसः कारणत्वमिति न व्यर्थं रज इति ॥ २५ ॥ 


~" ----------- 





तामस अहद्धार से पञ्च तन्मात्रं का गण उत्पन्न होता है । यह वयों ? व्यो कि तन्मात्रो 
का यह्‌ गण तामस है । इस विषय मं युक्ति यह है कि यद्यपि अहङ्कार एक ही दहै, तथापि 
वह॒ गुण-विशेष के आविर्माव ओर तिरोमाव ( गुणों के न्यूनाधिक्य ) से भिन्न- 
भिन्न कायं उत्पन्न करता टै । 

(३) प्रश्न होता है कि यदि सतूत्व ओर तमः गुणो से ही सभी कायं उत्पन्न होते 
हैः तो कोई कमं न करने वाले रजः का क्या प्रयोजन है ? इसके उत्तर मेँ कहते है-- 
“तेजस अर्थात्‌ राजस अहङ्कार (की सहायता) से दोनों प्रकार के कार्य उत्पन्न होते है" । 
( ४ ) यद्यपि रजोगुण का अपना कोई कायं नहीं है, तथापि सतृत्व ओर तमः स्वतः 
क्रिय ( == चलस्वमावहीन ) होने के कारण समथं होने पर मी अपना-अपना कायं नहीं 
कर पाते हँ । परन्तु चलन-शील होने के कारण रजः जव उन्हें प्रवत्तित करता है, तब 
वे अपनां कायं करते हँ । (५) इस प्रकार सतूत्व ओौर तमः को अपने-अपने कायं में 
प्रवृत्त कराने के कारण इन्द्रियों तथा तन्मात्रो की उत्पत्ति मे रजः कारण होता हैः अतः 
वह अप्रयोजन नहीं दै ।॥ २५॥ 








` २४बीं कारिका की व्याख्या 
हमारी दृष्टि मे कारिका के उत्तरार्ध का षाठ है--भूतादेस्तान्मात्रः स तामसस्तै- 
जसद्रुभगम्‌ । इस पाठ में मात्राओं कौ संख्या ठीक ही रहती है । तान्मात्रः == तन्मा्र- 
संबन्धी (गण); तन्मात्र +-अण्‌ । एक सातित्वक गण हँ ११ अवयवयुक्त (एकादशक) तथा 
दूसरा तामस गण हे जो तन्मात्रो से संबन्धित हं । ^तैजसादुमयम्‌* वाक्य मे "उभयम्‌" 
नपुंसकलिद्धक हं, अतः वाचस्पति को “गणद्रयम्‌" कहना पड़ा । ध्यान देना चाहिये 


4. 
१, तन्मात्रो गण इति प्रायेण प्यते; अपपाठोऽयम्‌ । 
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कि पूवेश्णौक मे कोई एेसा नपंसकलिङ्गकं शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है जिसके साथ 
'उमयम्‌' को संबन्वित किया जा सके 1) 

अहंकार में विकारमाव प्रस्पुटित है, अतः इससे त्रिगुणानुसारी कायं विविक्तरूप से 
होगे- यह निश्चित है । सांख्याचार्यो का कहना हौ कि अहंकार का जो सत्‌त्वप्रघान अंश 
है ( वैकृतनामक ) वह दस इन्द्रियों का तथा एक सनरूप इन्द्रियाघीश का उपादान हं । 
यह्‌ ११ पदाथं "व्यूह्‌ विशेष है; अतः बाह ओर आभ्यन्तर विषय को वाहित करने मे 
समथं है। ये १९१ पदां सात्त्विकं अह्कार के हौ कार्यं क्यों रहै, इसके लिये 
योगशाख्र मे कटा गया है कि इन्द्रिय-मन को उनके व्यापार से निवृत्त करने पर जव 
वे अन्तर्मुख हो जाते हैँ तब सुखमय बोध का प्रवाह उद्गत हो जाता है 1 यह्‌ सुखमयबोध 
सिद्ध करता है †क कोई सत्त्वबहुल पदां ही इन्द्रिय-मन का उपादान है 1 इन्द्रिय 
व्यापारो के साथ अहङ्कार का अच्चय संबन्य है; इन्द्रियव्यापारो मे परिवतंन के साथ 
साय अहङ्कार मे तदनुरूप परिवतंन लित होता है; किच अहङ्कार को रुद करने परं 
इन्दर्या पूर्णतः ुढ हो जाती ह--इत्यादि हेत॒गों से जाना जाता हं कि इन्द्रियां अहङ्कार 
` की विकारभूत ह । ॑ 

कु व्याख्याकार स्थुल दृष्टि से यह कटते हँ कि इन्द्रियों के प्रकाणनव्यापार से सिद्ध 
होता है कि इन्द्र्यां वैकृत अहङ्कार से उत्पन्न हई हैँ । कर्मन्द्रया प्रकाशन नहीं करती, 
अतः वे वैकृत से उत्पन्न नहीं हो सकती--इस आपत्ति के समाधान के लिये कोई कोई 
कहते है कि तैजस अहङ्कार से द्विविध इन्द्रियों कौ उत्पत्ति होती हे । दूनके अनुसार 
मन हौ सातित्वक अहङ्कार से उत्पन्न होता है--“सातित्वमेककादशकं प्रवतते `“ * रूप से 
वे इम कारिका का पाठ करते ह (एकादणकम्‌ == मनः) । इस विषय पर विशद विचार 
के निये प्रसंख्यानमाप्य द्रष्टव्य टै । 

तन्मात्र ( शब्दमाचत्र, स्पशंमात्र आदि ) भूतादिनामकं तामस अहङ्कार का विकार 

है--इस विषय मे मुख्य प्रश्न यह टै कि क्या मनुप्व-पश्वादि सभी जीवो में जो भूतादि 
है, उससे तन्मात्र ( ओर तन्मात्र से मृत ) उत्पन्न होता है 1 य दि एेसी बात है तो प्रत्येक 
जीव के भूतादि से जात तन्मात्र-भूतों का परिचय क्या है ? क्या एरत्येक जीव के भूतादि से 
जात तन्मात्र-भूतों से उसका शरीर बनता है ? विचारने से पता चलता है किं प्रत्येक 
पराणी के भूतादि-अहद्ार से तन्मात्र-मूत नहीं बनते । इस ब्रह्माण्ड का उपादान जो 
भूत-तन्मातर है, वे जिस भूतादि के कायं ह, वह भूतादि हम असिद्ध जीवों का नहीं टैः 
बल्कि यह वह भूतादि है, जो सभी असिद्ध प्राणियों की इन्द्रियों को चञ्चल करने मे-- 
उपरंजित करने मे-- समं है तथा जो भूतादि स्वीय अहंकार रूप को छोडकर प्राणियों 


न व्- -~ 


१. कीं एेसा तो नहीं कि मूलपाठ 'तेजसादुभकौ; था ( उभ ~+-स्वाथिक अकच्‌ प्रत्यय ) १ 
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की इन्द्रियों कै द्वारा ग्राह्य होने की योग्यता से संपन्न हँ । सभी प्राणी अवश होकर इस 
गराहयीभूत भूतादि को विषय के रूप मे व्यवहार करने के लिये बाध्य हो जाते है-यह्‌ 
द्रष्टव्य हे । 

सांख्यीय दृष्टि में ब्रह्माण्डमूल जो भूतादि है वहं एेसे किसो जीव का है जिसमें 
ईश्वरता (= ेश्वयंरूपवृद्धि घमं ) का एला विकाश हौ चुका है {कि उनके ईश्वरता-युक्त 
अहङ्कार का गह्‌ ग्राह्यीभूत रूप सभी प्राणियों की इन्दि को बलात्‌ उपरक्त कर सकता 
है । किच इस उपरंजन से अपने को कोई प्राणी किसी भी लोकिषरूबल से हटा नहीं सकता । 
योगज सामथ्यं से ही कोई प्राणी अपने को वैषयिक क्रियाओं के प्रभाव से अप्रभावित रख 
सकता है । यह ईश्वरतायुक्त जीव ब्रह्माण्डाघोण प्रजापति टै जो हिरण्यगभं आदि नामों 
से प्राचीन आचार्यो दारा अभिहित हुआ हे । ईदश प्रजापति असंख्य हैँ-असंख्य ब्रह्माण्ड 
भीर, जो परस्पर असंबद्ध हैँ एवं अव्यक्त हारा अन्तरित है । 

दस प्रजापति कौ वुदधिमें त्रिगृण-स्वभावानुसार यृष्टिसंकल्प उठता टै ( प्रत्येक 
प्राणी मे जिस टतु से संकल्प उठता टै, वह हेतु यहाँ मी यथायथरूपेण प्रयोज्य है ) । 
इस संकल्प के कारण उनकं सवंमावाधिष्ठातृत्व-संस्कार-युक्त अहङ्कार का तामस भूतादि- 
अंण प्राणी-ग्राह्य स्वरूप में परिणत होता टै ओर विवय के रूप मे अभिव्यक्त होता है । 
इस म्राह्यीभूत भूतादि का आविर्भाव होने पर प्राक्तन प्रलयादस्था से सुष्ठवत्‌ स्थित 
जीवो के अन्तःकरण वैषयिक त्रिया हारा अभिहन्यमान होकर जागरितदहो जाते है 
आओरवे जीव इस ग्राह्यीभूत भूतादि को स्व-स्व-मन-इन्दियों की प्रकृति के अनुसार 
प्रकादय-कार्म-धार्म -विषय के रूप में ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन््रय,- प्राणों के दारा व्यवहार करते 
हुभे स्व-स्व संस्कारानुसार पुरुषार्थाचरण करते रहते है । 

प्रजापति का सृष्टिसंकल्प संस्कारं जव क्षीण हो जाता ( संकल्प त्रैगुणिक दै, अतः 
वह क्षयग्राप्त अवश्य होगा; संकल्प का उदय होना मी त्रैगुणिक स्वभाव कै अनुसार द) 
तव अह द्धा रःप्रतिष्ठ ग्राह्यीभूत विषय ( अर्थात्‌ यह व्यक्त ब्रह्याण्ड ) स्वकारण में लीन 
हो जाता है ओर तब विषय कै अमाव में जीवों के मन-इन्दर्यां रुटधप्राय हो जाती है 
यही प्रलयावस्था है । सृष्टिकाल कौ पुणं अवधि ( ब्रह्माण्ड दन स्थिलिकाल ) प्रजापति 
की एक चित्तचृत्ति का काल है ( अस्मदीय चित्त की स्थूलता के कारण यह काल 


१. भ्रजापति क। उल्लेख जव सांख्यकारिका मे नदीं है, तव पूर्वोक्त मत कोरिकानुसारी मत नहीं 
दै--दसा प्रचलित शिक्तापद्धति से शिक्नित लोग कहते दहै । उनको चादि किःवे पहले 
पदाथप्रतिपादन-पद्धति के प्राचीन नियमों ओर रौलियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त करे ओर 
तव देखे" कि नतन्मत्रोपादानभूत भूतादि-जहकार्‌ ईदृश सोपाभिक पुरुप का दै", यह मत 
` कारिकानुसारी दौ सकता घ या नदी । जो मी कुद्धं यहां लिखा गवा है. उन्मेसे इकमभी 
मत त्रियुण, द्रष्टा, सत्कार्यवाद का विरोधी नदीं हे । 





य [प त = । 


का० २५] भाषाटोक्या ज्योतिष्मतीव्याख्यय चान्विता १८५ 


कोटि-कोटि वपं का है--एेसा प्रतीत होती है ); प्रलय मे कालमापक कोई वस्तु न रहने 
से उस काल का परिमाण अवाच्ये; पर काल का संबन्व यदि जोड़ना हौ तो प्रलय को 
हम क्षणमात्रव्यापो' ही कहु सकते हैँ । इस विषय पर ओर अधिक त्रिचार हम यहाँ 
नहीं करना चाहते है--क्योकि एतत्संबन्धी अन्यान्य विषयों का स्पष्टीकरण स्वतत्त्र- 
ग्रन्य-साध्य टै; देणवोघ, कालवोध, गह्यज्ञान आदि को लेकर इस विषय मे अनेक 
समस्याएं खड़ी होती है, पर वे सव पूर्णतः समाहित होने योग्य है । 
इस प्रसंग में यह जातव्य है कि भूतादि रूप अहङ्कार ( अभिमानगुणक द्रव्य ) ग्राह्यी- 
भूत होकर अन्य असिद्ध प्राणियों का जो विषय वनता दै, उस विषयीमवनरूप परिणाम 
का हेतु ह --प्रजापति के अहङ्कार की संकल्पशक्ति' । अर्थात्‌ प्रजापति के अन्तःकरण का 
एक भाग विषयों का उपादान हँ ओर अन्य माग निमित्त ह । इक प्रकार प्रजापति 
विषयो का अभिन्न-निमित्तोपादान सिद्ध होतेह । पर यह चरम विश्लेषण नहीं है । 
चरम विदलेषण में प्रजायति के अहङ्कार का उपादान उनको बुद्धि है, बुद्धि का उपादान 
गुणों कौ अविषमावस्था है, जो किसी भो जीव का उपाधिभूत नहीं है । ` प्रजापति रूप 
सृष्टिकर्ता एक अखण्ड असंहत वस्तुभूत नहीं है-वह प्ररत-पुरुष-दमाहार है, यह ज्ञातव्य 
है ! प्रजापति की टष्टिसे यह सृष्टि चित्तविक्षेपल्प है ओर जब तकत हमारा चित्त विक्षेप- 
संस्कार से युक्त रहेगा, तव तक हम मी इस सृष्टि-विक्षेप से विधिप्त होते रहैगे । 
कारिकाके मतसे यह स्पष्टही निर्गलित होता हे. कि वाह्य विधय ओर इसके 
ग्राहक ( प्रकाशक ओर चालक ) इद्दर्यां एककारणक हैँ 1 चकि भूतादि मी अहङ्कार 


मूलक है ओर इन्द्रियां भी अहङ्कारमूलक हँ, अतः दोनों मे सजातीयता हं, सादृश्य ह; ` 


ही कारण है कि ग्राह्य विषय इन्द्रिय द्वारः गृहीत होते हें । ` यदि इन्द्रिय ओर विषय 
मूलतः विजातीय होते तो इन्द्रियों द्वारा विषयों का प्रकाशन ओौर चालन नहीं होता-- यहं 
ज्ञातव्य हे । जिस प्रकार एक मन अन्य मन को प्रभावित-अनुरंजित-आङ्ृष्ट कर सकता 
है, उस प्रकार विषय भौ इन्द्रियों को उपरंजित कर सकता ह । अहङ्कार का जो “विषय'- 
मावह, वही ग्राह्य होता है इसमे गुरुत्व ओर आवरणभाव का प्राघात्य हे, अतः 
विषय के मूलभूत "भूतादि" को तामस माना गया ह । मन, इद्दिय, विषय ओर 
इच्दरियाधिष्ठात्रौ देवताओं की उत्पत्ति को लेकर कं सतभेद इतिहास-पुराणादि मे ह 
जिन पर विचार प्रसंख्यानमाप्य में द्रष्टव्य ह । ` 

प्राह्योभूत भूतादि अहङ्कार से बुद्धि आदि का सम्पकं होता है--इस पर कख विशेष 
वक्तव्य ठँ । किसी को यह्‌ भ्रम ` नहीं होना चाहिये कि भूतादि का यह ग्राह्यौभरूत रूप 
किरम देणमे था ओर करणवगं के साथ उसका स्िघान होने पर करणवगं पर उसका 
प्रमाव पड़ा । ग्राह्यीभ्रूत भूतादि से पहले देश" नाम का कोई पदाथं हेही नहीं। चकि 
विषय-संबन्धी चिन्ता के साथ देण की कल्पना प्राणी मे संस्कारवश उठती है, अतः वह्‌ 
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ग्राह्यीमूत भूतादि के विषय मे देश-संबन्व का अवलम्बनपूवंक ही सोचता रहता है; यह 
सोचना विकल्पवृत्ति का उदाहरण हैँ ( द्र° योगसूत्र १।९ ) । जव तक किसी प्राणी में 
विकल्पवृत्ति का संस्कार रहेगा तव तक वह्‌ आधघारके रूपमे देश की कल्पना न कर 
सोच ही नहीं सकता । सांख्य का कहना है कि भूतादि-अहद्कार का यह ग्राह्यीभूत रूप 
देशव्यापी परिमाण ( दैव्यं, विस्तार आदि ) से यक्त नहीं है अर्थात्‌ इसका कोई देश या 
स्थान आघार के रूप मे नहीं है ।. एसा क्यों है--इसकी उपपत्ति हम यथास्थान करेगे । 
ग्राह्यीमूत होने का अथं है--इस रूप से परिणत होना जिससे कि अन्य जीवों की चित्ते ्द्रिय 
दारा वह संवेद्य हो सके ( प्रजापति अपने एेष्वयंसंस्कार से युक्त संकल्प कै द्वारा स्वगत 
भूतादि-अहंकार को पूर्वोक्तं रूप से परिणामित कर सकते हुँ )* । 

यद्यपि इस ग्राह्यी मूत भूतादि मे कोई देशव्यासि नहीं है, पर जव यह चित्तं न्द्रिय द्वारा 
विषय रूप से गृहीत हो जाता है ( ओर प्रकाश्य-कार्य-घायं विषय के रूप में प्राणी इसका 
व्यवहार करने लगता है ) तव देरा-बोध उत्यन्न होता है । यह॒ सहेतुक दै । चित्ते न्धि 
की ग्रहणयोग्यता उतनी सूक्ष्म नहीं है, जितनी सूक्ष्म है ग्राह्मीम्‌त भूतादि का परिणाम । 
ग्राह्यीमूत मूतादि के परिणाम को एक एक कर ग्रहण न कर सकने की अशक्ति के कारण 
तथा क्रियाओं के समूह का ग्रहण करने के कारण प्राणी में "विस्तार" का सुक्ष्मतम बोघ 
उत्पन्न होता है । यह सूष्ष्मवोघ जाञ्यघमं-बहुलतायुक्त शारीरिक प्रकृति आदि करई कारणों 
से विकशित होता रहता है । बाह्य-विस्तार-बोघ पर प्राण की हेतुता प्रधान है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे देशबोघ पर इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं 


१. “आन्तर पदाथं को याहयीभूतताः जिस हेत्‌ से होती है उसके विरद देत से मादथ विषय 
मी अदंकार मे लीन हो सकते है । प्रजापति द्वारा अदहंकार का उपसंहर करने पर विषय 
स्व-स्व कारण म लीन हो जाते है' । प्राजापत्य देश संकर्प के अतिरिक्त अन्य किसी हेत से $दश 
प्रतिलोमपरिणाम नदीं दो सकता । यान्विक प्रयोग के द्वारा वाहय द्रन्यों को मानस द्रन्य 
म परिणत नदी किया जा सकता--यन्त्र के उपादानों वी सदैव पच्चभूतमयता के कारण दही 
ठेसा होना संभव नदीं दे । चूँकि आजकल छु लोग॒यहं प्रचार कर रदे दै कि यान्तिक 

` पद्धति से वाहृयद्रन्य को मानस पदार्थं भँ परिणत करिया जा सकता दै; अतः हमे उप्यक्त 
बात ८ यहाँ अप्रयोजनीय होने पर भी ) कदनी पडी । 

२. एक एक क्रिया से जो. अणुज्ञान होता है, यदि उसे पृथक कर जाना जाये तो विस्तार का 
जान नहीं दोगा-कालक्रम से क्षान होता रहेगा । बाहथ ज्ञान के पूवं पूरवं संस्कार के साथ पर 
पर ज्ञान का अधृथक्‌ रूप से संयोग होने पर वाहथ विस्तार का वोध होता रै; तथैव प्रत्येक 
मनोमाव क्षणस्थायी हे, अतएव उन में कालन्याप्ति नहीं ह । पर वर्तमानं मनोभाव को अतीत 
मनोभावं के साथ मिला कर तथा अनागत मनोभाव के साथ उसका काल्पनिक योग कर हम 
सममते है किं मन की इत्ति एतावत्कालन्यापी हे । त्ति म व्यापिता का बोध दोना ओर 
कालव्यापि दोना एक ही बात हे । 
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महङ्धार को तन्मात्ररूप ग्राह्यविषय का जो उपादान माना गया है उसमें निम्नोक्त 
अनुमान है-- वैषयिक क्रिया णब्दस्पशादिज्ञान के रूप में बुद्धि में पहुंच कर परिणत होती है; 
इससे सिद्ध होता टै किं शब्दस्पर्शादि बुद्धि के चाञ्चल्यहेतुक परिणाम है; पर यह्‌ चाञ्चल्य 
जिसका टे, उस पदाथं मेँ शब्क्स्पर्णादि गुण नहीं हैँ । कोई पदां शब्द-स्यशं-रूप-रस- 
गन्वहीन हो ओर क्रिथादील भी हो तौ बहु बाह्य पद्यं (देशिक अवयव से युक्त) नहीं हो 
सकता । अतएव यह्‌ अबाह्य पदाथं आन्तर" होगा-मनोच्र जातीय होगा क्योकि मन 
या मनोवृत्ति ही एक एेसा पदाथं है जो--शन्दादिगुणहीन होकर क्रियाशील है । आन्तर 
ओर बाह्य के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के पदाथं को जब हम जानते नहीं है, तब 
जो पदाथ बाह्य नहीं होगा, वह्‌ आन्तर होगा--इसे मानने के अतिरिक्त ओर गति ही 
क्या है ? इस बात को अच्छी तरह से जानना चाहिये कि शन्द-स्पशं -रूप-रस-गन्ध बोघ 
के साय देण (स्थान) का बोघ अविनासावी है । जहाँ इन पांच धर्मो का बोघ नहीं हेः 
वह्‌ देश-नामक कोई पदाथं नहीं दहै--दिक्‌ भी नहीं है । देशब्यापिताशून्य इस भूतादि 
व्य मेँ क्रियाशीलता है--इतना ही निश्चित है। हम अपनी स्थिति के अनुसार यदि 
सोच तो हमको यह कहना होगा कि देणब्यासषि-शून्य अथच क्रियाशील कोई पदाथं यदि 
होगा तो वह्‌ मनोवृत्तिजातीय पदाथं ही होगा । क्योकि मनोवृत्ति टी एेसा पदाथं हं 
जो देशव्या्ि-श़न्य होकर भी क्रियाशील ह । इस अनुमान से हमं॒॑निश्वय करते है कि 
भूतादि नामक द्रव्य मनोजातीय है । 

विकारी अमु (== अहङ्कार) शब्दादि तन्मात्रो का उपादान है--इसको बहिर्मुख वृत्ति 
से जानने का कोई साधन नहीं है । पूर्वोक्त मत के निर्वारण के लिये प्रथम परीक्षण ह 
तन्मात्र का साक्षातुकार करना । तस्मान्न केः साक्ात्कारकाल मे यह जाना जाता है कि 


बाह्य-क्रिया-हेतुक जो ज्ञान है वह्‌ इन्द्रियस्थित अस्मिता का चाञ्चल्य (=-विकार्‌) मत्र ` 


है।॥ अस्मिता को रुद करने पर बाह्यज्ञान रुद हो जाता है ओर अस्मिता सक्रिय रहने 
पर बा्यज्ञान चित्त मे उदित होता है- यह यौगिक कौशल के माव्यम से जो अनुमव 
कर सकता है, वही जान सकता है कि बाह्य क्रिया से इन्द्ियस्थ अस्मिता का जो 
चाञ्चल्य होता हैः वही चाञ््चल्य शब्दादिरूप मे परिणत होता ट्‌ । शब्दादि-बोध की 
मह ्ारोपादानकता इस प्रत्यक्ष ( ७९९०६ से सिद्ध होतो हे । 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि सांख्यीयद्टि में यह्‌ ब्रह्माण्डरूप विषय वस्तुतः दो 
प्रकार के मनों के संघषं का फलस्वरूप है । एक है--प्रजापति का षक्तिशाली मन तथा 
दूसरा दै--असिदध जीवों का अल्पशक्तियुक्त मन । हमारे मनो मे जिसभ्रकार शब्दादिःगरहण- 
योग्यता है, भूतादिरूप पदां मेँ भी तथैव शब्दादिबोधोत्पादन-योग्यता है । यह सास्यीय 


दशंन ही ईषत्‌ विकृत रूप मे बौद्धो हारा चिन्तित होकर विज्ञानवाद का प्रवतंन किथा 
है--यह्‌ ज्ञातव्य है । 
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व्यान देना चाहिये कि अहङ्कार से मन-इन्दरियों की उत्पत्ति प्रत्येक जीव में होती है, 
पर अहङ्कार (के तामस माग) से तन्मात्र की उत्पत्ति प्रत्येक जीव मे नहीं होती । तन्मात्र 
का उपादानभूत भूतादि प्रजापति में या अन्य देश्व्यंशाली देवों मे स्थित है, विणिष्ट एेश्वयंहीन 
अस्मदीय अहङ्कार मे नहीं । अस्मदीय अन्तःकरण का भरूतादिरूप परिणाम अन्यपदेश्य 
रूप में है ओर जव हम विशिष्ट एेष्वर्यसंपन्न होगे तभी वह्‌ व्यक्त होगा। प्रत्येक जीव स्वगत 
एेष्वर्यघममं का विकाश करक ब्रह्माण्ड्रष्टा हो सकता दै--यह सांख्य का मत है  कैवल्या- 
पक्षया सृष्टिक त्व की अत्यन्त हेयता है । सगुणात्मवादी संप्रदायो में सृष्टिसामथ्यं का स्थान 
जितना उच्च है, वह निर्गणात्मवादी सांध्य में नहीं हे-- यह ज्ञातव्य हे । 

चकि सोपाधिक प्रत्येक पुरुष का अहङ्कार सजातीय दहै, अतः कारिकाकारने 
थकतरूप से यह कहना आवश्यक नहीं समश्ा कि कीद्दा सोपाधिक पुरुष का भरुतादिरूप 
तामस अहङ्कार ब्राह्यीभूत होकर तन्मात्र कां उपादान बनता है 1 प्रत्येक जीव 
सोपाधिक पुरुष टै; सगुण ब्रह्मरूप प्रजापति भी सोपाधिक पुरुष ; दोनों मे जो भेद है 

वह वुद्धिगत धम-ज्ञान-वैराग्य-रेश्वयं के उत्कर्षापकपं के कारण ही ह ॥२५।। 

-------------- 








(१) सात््विकमेकादशकमाख्यातुं बाह्येन्द्रियदराकं तावदाह-- 


ज॒द्रीन्द्रियाणि चन्तुःश्रोत्रघराणरमनत्वगाख्यानि । 
याकूपाणिपादपायुपस्थान्‌ = कर्मन्द्रियषण्याहुः ॥ २६॥ 


(२) ““ुद्धीन्द्रियाणिः' इति । सात््विकाहङ्कारोपादानकत्वमिन्द्ियत्वम्‌ । 
तच्च दिविधम्‌- नरडीन्द्ियं कर्मेन्द्रियं च । (३) उभयमप्येतदिन्दरस्यात्मनशिह्वत्वा- 


१ फणी ॥ ग गी 


( १ ) सातित्वक ग्यारह इन्द्रियो के गण का वणन करने के लिये कारिकाकार पहले 
बाह्य दस इन्द्रियों का वणेन करते हैँ :-- 

चक्षु, कणं, घ्राण, रसन तथा त्वक्‌ नामक पांच बुद्धीच्िर्यां ( बुद्धि ज्ञान की 
साधक इन्द्रियां ) ओर वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ नामक पाच कर्मेन्द्रियाँ कही 
गई हैं [ इनके व्यापार रत्वींका०में उक्त हुये हैँ] । २६॥ 

( २ ) जिनकी उत्पत्ति सातित्वक अहङ्कार रूप उपादान से होती हो, वह "इन्द्रिय" 
हे। वह दो प्रकार की है--ज्ञानेच्िय ओर कर्मेन्िय। (३) येदोनोंही प्रकार की 


(६. 











१, पूर्वाचार्योकौ पदार्थपरतिपादनपदति को जौ जानत्ने दै, उनकौ यड अनुक्ति सवधा 
स्वामाविक प्रतीत होगी । अन्य शास्त्रम मी यही शेली दृष्ट होती द 1 न्यायसूत्र मे आत्मा 
का उल्नेख ह । ईश्वर चँकरिं मत्मा-विदोव दै, आत्मकल्प है, अतः ईश्वर का प्रमेय रूपसे 
पृथक्‌ उल्लेख करना गोतम ने आवश्यक नदीं समा । 
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दिन्दियसच्यते 1 तानि च स्वसंज्ञाभिश्वक्षुरादिभिरुक्तानि । (४) तत्र ^ रूपग्रहण- 
लिद्ध चक्षुः, ब्दग्रहणलिङ्ध श्रोत्रम्‌, गन्धग्रहुणलिङ्ध घ्राणम्‌, रसग्रहणलिङ्ध' 
रसनम्‌, स्पशेग्रहणलिद्ध त्वक्‌--इति ज्ञानेन्द्रियाणां संज्ञाः । (५) एवं वागा- 
दनां कार्यं वक्ष्यति (कारिका २८) ॥२६॥ 





------ - -----“*------- 








इन्द्रियां “इन्द्रः अर्थात्‌ आत्मा के चिद (= अनुमापक) होने के कारण ज्ञानेन्द्र" कहलाती 
ह । ये इन्र्यां चक्षु आदि अपने-अपने नामों द्वारां कही गई ह । 

(४ ) उनमें रूप के ग्रहण (= उपलचन्वि) का करण रूप इन्द्रिय "चक्षु" कहलाती है; 
उसी प्रकार “शब्दोपलव्वि का करण “कर्ण, "गन्घोपलब्वि" का करण शव्राण', "रसोप- 
लव्वि' का करण "रसन" (जिह्वा) तथा 'स्पर्शोपलब्वि' का करण ^त्वक्‌' है । ( “रूपग्रहण 
अनुमापक है जिसका" वह्‌ रूपग्र हणलिद्ध--इस प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती ह) । ¦ 


( ५) इस प्रकार वाक्‌ आदि कर्मेन्दरियों के कायं आगे (रेन्वीं कारिका में) 
करेगे ।1२६]] 


---न< >+ 


र्वी कारिक को व्याख्या | 

इन्द्रियों का जो परिचय वाचस्पति ने दिया है उसमे इन्द्रियसंबन्धी साख्यीय मत | 
की गम्भीरता अंशतः मी प्रतीत नहीं होती, अतः यह्‌ विषय विवृत हो रहा हं । 'रूपग्रहण 
चक्षु का लिङ्धं है" यह्‌ मत सांख्यीय दृष्टि से संगत है । | 

इन्द्रियां शारीरयन्तरर्प नही हँ । प्रत्येकं इन्द्रिय अहङ्कार कौ ही एक एक ब्परूह रूप ` 
(कायंविशेष की सिद्धि के लिये सन्निवेश-विशेष ) है जो बाहयविषय-निबन्वन उदुभरूत होती ` 
है--यह सांख्यीय दृष्टि है । च्त्तरोध से ईन्द्रियरोध होता है ओर इन्द्रियां विषयसम्पकं से 
विच्युत होकर ¶चित्तसदृदा हो जाती हैँ इस तथ्य से इन्द्रियो का स्वरूप भलीर्भाति {विज्ञात 
होता हे । ् | 

यह भूलना नहीं चाहिये क ये इ्द्रियां सवंभ्राणीसाधारण है । देवजाति, तियंक्जाति 
ओर मनुष्यजाति मे ये ११ इन्दर्यां स्फुट था स्पुटलूपेण नियत रूप से विद्यमान है । इन 
इन्द्रियों के व्यापार भी (जात्यन्तर्गत सभी व्यक्तियों से) तक्तत्‌जाति की श्रकृति के अनुसार 
होते ही ह । तत्तत्‌जाति के अनुसार जिस प्रकार इन्द्रिय-व्यापारो का स्वभाव विचित्र 








१. “रूपग्रहणं लिङग; यस्यः इस वियद भे बहुमीहि समास दोगा । इस दृष्टि मे त्वक्‌ के स्त्रीलिङ्ग, 
होने के कारण ` स्पश्ग्रणलिङ्गा त्वक दसा पाठ होगा । 
२. “इति संज्ञ * इति क्वचिदेव प्यते । 
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हो जाता है, इन्द्रिय के विषय भी विचित्र हो जाते है यदपि समी प्रकार की इन्द्रियो 
ओर विषयों के मौलिक घमं अवण्यमेव समान है । इन्द्रियों के शारीर अधिष्टानों को लेकर 
दारीरचना शाख कौ तरह † वचार कूरने का कोई प्रयोजन अध्यात्मराणल् में नहीं है । 
इस शाख का उदुदेष्य है (१) इन्द्रियाधिष्ठान से प्रकृत इन्द्रियो को पृथक्‌ करना, (२) 
अपने अपने विषय से इन्द्रिय को हटाना ( प्रत्याहार के बलं पर ) ओर (३) इद्दियों को 
जपने उपादान में लीन करना । ग्रही कारण है कि रेटिना ( 76118 ) में प्रतिनिम्ब का 
पतन किस रूप से होता ह ' ` इत्यादि विषय इस शास्त्र मे विचारित नहीं होते । प्रयोग द्वारा 
समधथित किसी भी विषय के साथ सांख्य का अणुमात्रविरोध नहीं है-यह ज्ञातव्य है । ' 


ज्ञानेन््रियों के व्यापार के विषय में निम्नोक्त बातें ज्ञातव्य हैँ । पाँच प्रकाश्य घमं 
( शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्व }) यथाक्रम कर्णादि द्वारा अनुभूत होते हँ ( घमंसे घमी मी 
ग्राहय ह ) । इन्द्रियां बोव को उत्पन्न नहीं करतीं । वाहय वैषयिक चाञ्चल्य इन्द्रिय 
दारा वाहित होकर वुद्धि मे शब्दादि-रूप से प्रकाशित होता दै । शन्दादिगुण बाह्य में 
आरोपित ही होते है परह आरोप प्राभी स्वगत संस्कार के वशीभूत हीकर ही करते है । 
शब्दादिरूप से परिणत होने से पहले वैषयिक चाञ्चल्य कैसा है--यह अज्ञेय दै । 
प्राह्यीभूत भूतादि की पांच प्रकार की क्रिया हमारी इन्द्रियों द्वारा वाहित होकर 
शब्दादि पचि गणो के रूप में प्रकाशित होती है यही सांख्यीय दृष्टि है । 

ज्ञानेन्द्रिय के विषयों के विषय में छं ॒ज्ञातव्य है। त्वक्‌ रूप ज्ञानेन्द्रिय 
का विषय जो स्पशं है वह॒ शीतोण्ण-षूप दै कठिनता, कोमलता आदि नहीं । 
काठिन्यादि का बोघ ज्ञनेन्दिय का नहीं है- तवे प्राणगत सत्वगुण द्वारा बोध्य हँ। 
कर्णेन्दरिय का विषय जो णन्द है-- वह सदैव वाहयद्रव्य मे विद्यमान है--रूप-स्पर्शादि की 
तरह । जिस प्रकार हमलरूपको प्रथमतः उत्पन्न नहीं करते, बल्कि विद्यमान स्प में 
परिणामभेद ही करते है, उसी प्रकार हम प्रथमत; शन्द को उत्पन्न नहीं करते--शब्द 
सदेव बाह्यवस्तु के गुण के रूप में विद्यमान है; हम स्वक्रिया द्वारा शन्द को कणंग्राह्य 


[कि गौ मी 


१. दमने जो ्रयोग द्वारा समर्थितः कदा है, उसका आशय इतना दही दहे कि हम वैज्ञानिक प्रयोग- 
परीक्षण का कथमपि अपलाप नदीं करते, प्रयोग-परोच्चण क आधार पर जौ निभ्कषं निधारित 
किये जति है, उनसे हम सवत्र सहमत नदी होते है । प्रयोग-परीचतण भी कऋमिका विकाश स 
युक्त होते है आर कीं कहीं इनम मी भ्रम होने कौ संभावना भी रहती दही दै। रेयिना में 
भति्िम्व-पतन वधे जो वात हमने ऊथर की दै, प्रयोग की दृष्टि से वह संराय्रस्त है यह 
शरी ङखुद चन्द्र भट्टाचार्यकृत "अमौतिक विज्ञान" मन्थ ( बंगला मन्थ ) से जाना जाता है । 
शस यन्थ की शक्तियों का मनन करने के लिये हम विन्ञानशास्त्ररसिक विद्वानों से अनुरोध 
करते हँ । जो लोग विज्ञानः शब्द्‌ खुनकर्‌ दही अभिभूत द्यो जाते दै, शस अन्ध को पढ़कर वे 
अपनी मननक्रिया को वलश्ाली कर स्कोगे। 
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ही बनाते है--कणंग्राहय वनाना उत्पन्न करना नहीं है । सांख्थीय टष्टि मे बाहूयद्रव्य 
सदैव शब्दादि-पञ्चगणमय ्हैँ। किसी मी प्रयत्नत से किसी मी बाह्य द्रव्य को इन 
गुणों से विच्युत नहीं किया जा सकता; गुणों मे परिणामान्तर ही कयि जा सक्ते हँ । हम 
किसी वाहय देण से मिट्टी, जल, हवा, आग को हटा सकते ह, पर इससे वह स्थान क्षिति, 
अप्‌, तेजः, वायु-मूत से शल्य नहीं हो जाता । मिट्टी, जल, हवा आदि असंख्य मौतिक 
द्रव्यो के कुलं उदाहरण है-इस्वे रहने या न रहने से भूतततूत्व पर कुं मी प्रमाव 
नहीं पडता । जहां हवा अणुमात्र मी नहीं हे, वहाँ वायुभूत पणंमात्रा में हे । हवा न रहने 
पर मी शन्दगुणक आकाश विद्यमान रहता ही है ( का० ३७ मे भूतलक्षण द्र° ) । 

वाचस्पति तथा अन्यान्य व्याख्याकार कर्मेन्द्रियं को जिसरूप से सममभते रहै, वह्‌ 
बहुत कुं आन्त दृष्टि काही फल हं । जिस प्रकार सभी ज्ञानेन्द्रिय का एक ही व्यापार 
 है--बाहय-विषय-प्रकाणन ( यह्‌ बोहय प्रकाशन उपावि भेद से पांच प्रकार का प्रकाशन 
हो जातादै) तथैव समी कर्मेन्दरियोंका मीएक ही व्यापार है-बाहूय विषय का 
माहरण == स्वेच्छया चालन । स्वेच्छापूवंकता मे चेष्टा का माव प्रघान है । ज्ञनेन्दियो 
के व्यापार मे यह्‌ चेष्टामाव अत्यल्प ह । यह चालनं करई रूपों मे हो सकता है--उत्पादन 
करना, परिणत करना, अपसारण करना आदि । प्रत्येक चालन आह्रणपवंक होता हे । 

हम समते ह कि प्राणीगत बाहय-विषय-चालिका शक्ति निम्नोक्त पांच भागोंमें 
वाटा जा सकती है । प्रत्येक शक्ति एक एक इन्द्रिय की है; इन शक्तियो के जैव यन्त्र 
सभी शरीरींमेहं। चकि कर्मेन्द्रियं राजस हँ, अतः ये समी यन्त्र परस्पर अत्यन्त पृथक्‌ 
नहीं हँ ( ज्ञानेन्द्रिय के यन्त्रो की तरह ) ; कर्मेन्धियों के व्यापार परस्पर अत्यन्त असंकीणं 
नहीं है । कर्मेन्रियो के व्यापार ये रहै 


वाक्‌ (इन्द्रिय)-- स्वमनोमाव-ज्ञापनाथं बाह्य -द्रव्य-विशेष का चालन । 

पाणि- बाहुच द्रव्यो को अमीष्ट सत्तिवेशों मे स्थापनाथं चालन । 

पाद-- स्वशरीर रूप इन्द्रियबाह्य द्रव्य का चालन । 

उपस्य-- समृद्धि, सुख आदि के लिये बाह्य विषयों को 
चालित करना । | 

पायु-- प्राक्‌-गृहीत विषयों को अपसारणाथं चालित करना । 


बाह्य का अथं है--इन्दरियबाह्य विषय । चकि जीव का शरीर भी वाहय द्रव्यो से 
ही निमित हे, इसलिये जीव के शरीराद्धं भी चालनक्रिया के विषय हो सकते हँ । किचं 
शरीर को स्थुलता-सूक्ष्मता के अनुसार कर्मेन्द्रियां ओर उनके व्यापार मौ तदनुरूप ही 
होते है । जिस प्रकार व्यापार की सूक्ष्मता है, उस प्रकार उसं व्यापार के विषयीभूत 


पदार्थो कौ मो सूक्ष्मता है। शारीर यत्त्र कर्मेन्द्रियं के भधिष्ठान ह, भतः स्थूलहष्टि 
से हीये यन्त्र कर्मेन्द्रिय कहलाते है । . 


१६२ ` तत्त्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका. [ का० २७ 


वाक्‌ के विषय में कुछ विशेष वक्तव्य दै 1 कण्ठताल्वादिस्यानमिन्दियं वाक्‌ ( तत्‌त्व- 
कौ० २८ ) इस वाक्य से जाना जाता है कि वाचस्पति “व्वनि का उत्पादन करना" 
ख्पव्यापारको ही वाक्‌ का एकमात्र कायं समभतेहैँं। हमारी दश्िमें ध्वनि का 
उत्पादन वाक्‌ रूप इन्द्रिय का एक प्रमुख व्यापार है; यही एकमात्र व्यापार है- यह 
बात नहीं । आकार-इद्धित ढारा मनोमावनज्ञापन भी वाक्‌ का व्यापार हे। किच 
कण्ठताल्वादि-जन्य घ्वनि से विलक्षण ध्वनिर्यामी टै- वे भी वाकूके व्यापारसेही 


निप्पाय होते ई । | 


यह आवश्यक नहीं कि एक इन्द्रिय का एक ही अचिष्टान हो । . अधिष्ठानों की संख्या 
` श ोरग्रकृति भौर इन्द्रियशक्ति के वलावल पर निभेर करती है । उदाहरणार्थं पाणि 
का अथं हाथी. नहीं है; आदानशक्ति जटां मी अधिष्ठित हो वह यन्त्र या यन्तांश 
या यन्त्रसमूह पाणि हैँ । हाथ, मूख, चञ्चु आदि.पाणि हो सकते हैँ । प्राणियों के शरीर- 
भेद के अनुसार इन्द्रिय के बाह्य अचिष्ठानों मे अनेक वैचित्यू हो सकते हैँ ओर अदुभूत 
वैचित्यू को वाते शाख मे मिलती भी है । 


पायु जौर उपस्थ की पहचान मेँ मी कु अरम प्रचलित है। लोग भूल जाते है कि 
अत्यात्मशाखीय विश्लेषण आयुकंदशाखीय विष्लेषण का सवथा अनुरूप नहीं है । यह 
समभना गलत है कि पायुं ओजोहीन मल ( == विष्ठा ) का त्यागकारक इन्द्रिय हे ओर 
उपस्थ मूत्रत्याग-कारक है । वस्तुतः शरीरविधधारणाथं | गृहीत बाह्य विषयों का जो 
परिणाम  णरीरोपादान-निर्माण कै लिये ८ वाद मे ) अनुपयोगी ( अर्थात्‌ मल ) सिद्ध 
होता है, उसका प्रयल्तपवंक .निःसारण करना पायु का कायं है । यह मल कठिन, तरल, 
वायवीय आदि किसी मी अवस्था में रह सकता है । विष्ठा-मूव्र दोनों ही आहायंद्रत्य 
का वहमागटै जो शारीर घातु का पुष्टिकारक नहीं है, अतः दोनों का ( तथा एत- 
दतिरिक्त घमं आदि का भी) निष्कासन करना पायुका ही कायं दै। इसपायुका 
बाह्य अविष्ठान गदा मे, शिःश्न मे, लोमकरूप में तथा अन्यत्र मौ रह्‌ सकता दे । ध्यान देना 
चाहिये कि जो मल नहीं है उसका निष्कासन ( सुपाच्य द्रव्य को खाने के बाद उद्गिरण- 
करना, क्िन्हीं कारणों से ) पायु का कायं नहीं है, प्राणविशेष एव अंणतःपाणि का कायं 
है । यह मी ज्ञातव्य दै कि जीणं वस्तु से मल का पृथककरण मात्र (रारीर के भीतर ही) 
भपान नामक श्राणवापु का कायै, भौर शरीर से बाहर प्रयत्नपुवंक निक्षेप पायु का 
कायं हे । 
उपस्थ इन्द्रिय ओर उसके कां के विषय मे दीघंकाल से श्रान्त मत प्रचलित रहा 
हे । उपस्थ इन्द्रिय का व्यापार स्वेच्छया बाह्य विषय का एक प्रकार का चालन ठे । 
जपनौो समृद्धि" के लिये बाह्य द्रव्यो का आहरणपूर्वकं जो स्वेच्छया चालन 
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किया जाता है, वह॒ उपस्थ इन्द्रिय का व्यापार है । उपस्थ का व्यापार “आनन्दः है" 
यह्‌ आनन्द शब्द (टुनदि समृद्धौ "वातु से निष्पन्न है । आनन्द -स्वसमृद्धि के लिये वाहय 
द्रव्य का चालन । प्रजननकायं उपस्यकायं का एक मुख्य उदाहरण मात्र है, क्योकि बीज- 
सेक ओर प्रसवह्प प्रजननक्रिया द्वारा हम अपने को बढ़ाना चाहते है; वंशवृद्धि दारा 
अपने को बढाना अन्यतम प्रवान समृद्धिहै। शरीर के जिस यन्त्र से ईहश व्यापार किया 
जाता ठं, वही उपस्थ का अधिष्ठान माना जायेगा । व्याख्याकारो मे ततत्वज्ञान मे अज्ञान 
कीं वृद्धि कै साथ साथ कर्मेन्द्रियं का स्वरूपज्ञान क्रमशः विपयंस्त होता आया है । 

गुणत्रय तथा ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय के कार्यो का पारस्परिक संबन्ध निम्नोक्त 
परिलेख से स्पष्टतया विज्ञात होगा-- 


नलानेन््रियि------- ~ गुणस्िवेश ` -- -*- कर्मेन्द्रिय 
श्रोच्र----------- सत्‌त्वप्रवान-- “` “^ वाक्‌ 
त्वक्‌" सत्‌त्व-रजः-प्रधान--*--" पाणि 
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उपयुक्त पारस्परिक संवन्य को ध्यान से देखने परः अनेक सृष्ष्म रहस्यों का समाघान 
स्वतः हो जाता है । अध्यात्ममागं के साधको को इस संबन्ध पर ध्यान से विचार 
करना चाहिये ; इससे उनको इन्द्रियवृत्तियों को समभने मे सुविधा होगी । ज्ञानेन्द्रिय 
के व्यापारो ( == वृत्तियों ) का स्पष्टीकरण र८्वीं कारिका में द्रष्टव्य है। 

शरीरस्य अधिष्ठान के साथ इन्द्रियों का संवन्ध कैसा है, यह यहाँ दिखाया जा रहा 
है । इन्द्रिय स्वरूपतः अहङ्कार का विकाररूप है; प्राणशक्ति की सहायता से शरीर में 
इन्द्रियाधिष्ठान निमित होते है, ओर स्थूलशरीरगत इन्द्रियाधिष्ठान (गोलक-पदवाच्य) ` 
दारा इन्द्रियशक्ति कयं करती हे। इन्द्रिय की तुलना मे शरीर मे जाढ्य का आधिक्य 
है; इसका ही फल दै कि आहंकारिक मन ओर इन्द्रियां कायं करती हुई जब क्लान्त 
नहीं हो जाती है, तव उनके शरीरगत अधिष्ठान क्लान्त हो जाते हैँ । इस का फल यह 
होता है कि क रणर्शाक्तयां अपनी प्रतरत्ति को चरितार्थं करने के लिये एकाधिक इन्द्रिया- 
चिष्टानों का निर्माण (शरीरोमे) करती है। विभिन्न प्रकारके प्राणियों में प्रायः सभी 
इन्द्रियों के अविष्ठानो की संख्या में जो न्युनाधिक्य दृष्ट होता दै, उसका मूल कारण शरीर- 
प्रकृति ओर इन्द्रिप्रकृति का पूर्वोक्त असामञ्जस्य है । बाह्य उपादान के परिवतंन से 
मी इन्द्रियविशेष की संख्या मे न्यूनाधिक्य कथंचित्‌ कदाचित्‌ हो सकता है, क्योकि 








१. गोल या गोलक समी इन्द्रियाधिष्ठानों का वाचक है । "गोलः शब्द से कद्व लोगों को यह रान्ति 
हृदे दै कि केवल चन्तरिन्दरिय का अपिष्ठान दी गोलक कहलाता है । 
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बाह्य विषय मी इन्द्रियामिव्यक्ति का अन्यतम हतु है- यह्‌ सांख्यानुमत दशंन हैँ । 
पृयिवो को बाह अवस्था कं परिवतंन कं कारण प्राणी कं शारीर यन्त्रो मे याद 
परिणाम होने षो बात 1227० आदि करते है, उसका सारांश सांष्यविरुद्ध नहीं है, 
पर इस मत का कोई संवन्व मूल करणप्रकृति के साथ नहीं है--यह ज्ञातव्य है ! 

इन्द्रियों के अचिष्ठानों की न्यूनाधिक संख्या देखकर प्राणी की करणप्रकृति का 
स्वरूप विज्ञात हो सकता है, जैसा कि प्रसंख्यानमाष्य में दिखाया गया है । यह ज्ञातव्य है 
कि पचि ज्ञानेन्द्रि्यां ओर पाच कर्मेन्द्रिय प्रत्येक प्राणी में अवश्य हैँ । स्वरूपतः एेसा होने 
पर मी व्यवहारतः कोई इन्द्रिय किसी प्राणी में इतनी अस्फुट हो सकती है किं स्थूल दृष्टिवालों 
को कमी कमी उस अस्फुट इन्द्रि की सत्ताका ज्ञानदहीन हौ । 4770608 सहश 
एककौषिक ( प्णन्लापाॐ ) प्राणी में मी ये इन्द्रियां हु-- वह यञ्च विषयों का ज्ञान 
मी करता है तथा बाह्य विषय को पञ्चघा चालित मी करता है--अपने दश इन्ियों 
के माध्यम से । वृक्षदिमें मी दस इन्र्या रहै, प्रत्येक प्रकार के पणु-पक्षीमेतोदहंही। 

हम शब्दादि विषयो को जितने स्थुल रूप से समभते है, विषय वस्तुतः उतने स्थुल 
नहीं ह । विषय कौ सूक्ष्मता ओौर इन्द्रियशक्ति की सूक्ष्मता अस्मदीय लौकिक दृष्टि से 
परिमेय मी नहीं ह । इन्द्रियापिष्ठान की तामसिकता के टेतु अपेक्षाकृत सृष्ष्म इन्द्रिय- 
कायं वाघाप्राप्त होता है! योगाभ्यास के द्वारा इन्दरियणक्ति को अधिष्ठान-निरपेक्ष 
करने की चेष्टा की जाती है। यह निरयेक्षता जितनी बढती जायेगी, सुक्ष्म इन्द्रियशक्ति 
उतनी ही प्रकटित होती रहेगी । प्राणायाम आदि द्वारा शरीर को निश्चल करने पर 
इन्दरियशक्ति का सुक्ष्म रूप स्वतः आविर्भृत हो जाता है ॥२६॥ 

(१) एकादरमिन्द्रियमाह-- 

'उभयात्मकमत्र मनः सङ्कट्पकमिन्दरियं च साधम्यात्‌ । 


गुणपरिणमविशेषान्नानात्वं वाद्यमेदाश्च ॥ २७॥ 


`~ ~ ---_- - 


( १ ) अब कारिकाकार ग्यारहवीं इन्द्रिय का कथन करते हँ :-- 

इनमे (== इन्द्रियो मे) मन उभयात्मक (== ज्ञान-कर्मेन्द्रियात्मक ) इन्द्रिय है । यह्‌ 
“संकल्प करनेवाला है ओर इन्द्रियो के सजातीय होने के कारण (==अहंकार से उत्पन्न होने 
के कारण ) "इन्द्रिय" मी कहलाता है । गुणों के परिणामभेद के कारण विविध इन्द्रियां 
उत्पन्न होती है; जैसे ( एक भूतादि से जात ) बाह्य पदां के भेद गुणपरिणाम-भेद के 
कारण होते हैँ ।। २७ ॥ 


१. अस्मन्‌मते 'संकस्पकमत्र मनः तच्चेन्द्रियसुभयथा समाख्यातम्‌' इत्येव पाठः तत्त्वकोमुदीसंमतः; 
द्र० व्याख्या 1 
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( २ ) “उभयात्मकम्‌'' इति । एकादशस्विन्द्रियेषु मध्ये मन॒ उभयात्सकम्‌, 
बुद्धीन्द्रियं कर्मेन्द्रियं च; चक्षुरादीनां वागादीनां च मनोऽधिष्ठितानामेव 
स्वस्वविषयेषु प्रवृत्तः । . 

( ३ ) तदसाधारणेन रूपेण लक्षयति--“सङ्कुल्पकमत्र मनः" इति । 

सङ्कत्पेन रूपेण मनो लक्ष्यते । आलोचित्तमिन्द्रियेण "वरित्वदम्‌' इति सम्मुग्धम्‌ 
इदमेवम्‌, नेवम्‌" इति सम्यक्कल्पयति विहोषणविशोष्यभावेन विवेचयतीति 
यावत्‌ । (४) यदाहु 

सस्मुग्धं वस्तुमात्रं तु प्राग्‌ गृह्लन्त्यविकल्पितम्‌ । 
तत्‌ सामान्य-विशेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः ॥ इति । 


( ५ ) तथाहि-- 
अस्ति ह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निविकल्पकम्‌ । 
बालम्‌कादिविज्ञानसदशं मुगधवस्तुजम्‌ ` ।॥ ११२ ॥ 


( २ ) ग्यारह इन्द्रियों मे मन उभयात्मक (अर्थात्‌ वह ज्ञानेन्द्रिय भी है ओर कर्मेन्द्रिय 
मी) है, क्योकि मन से अधिष्ठित होकर ही चक्षु आदि ज्ञानेन्द्ियां ओर वागादि करमेन्दिां 
अपने-अपने विषयों मे प्रवृत्त होती है। 

(३) असाधारण धमंके द्वारा मनका लक्षण करते हैँ :--'सन संकल्प करने 
वाला है । संकल्परूप धमं से मन॒ ( अन्य से पृथक्‌ रूप से ) लक्षित होता है । इन्द्रिय 
के द्वारा किसौ वस्तु मे यह्‌ है--इस प्रकार संमुग्ब रूपमे ( वस्तुविशेषूप से 
अगृहीत) आलोचन-ज्ञान होता है; अनन्तर "यह वस्तु एेसो ही है, ओर एेसी नहीं है इस 
प्रकार विशेष्य-वरिशेयण-माव-पूवंक तवरिपेचन (= पाथंक्यपूवंक अवधारण) करना मन का 
संकल्पकत्व ठै । ( ४ ) जैसा कि पूवं आचार्यो ने कहा है :-पहले ज्ञाता को अद्रिकल्पित 
(विशेष खूप से अज्ञात; विशेष्य-विशेपण-माव-हीन) वस्तुमात्र का संमुगघ (अविविक्त) ज्ञान 
होता है । तदनन्तर मनीषियों (= मनोन्यापारवानों) के द्वारा वस्तु सामान्य एवं विशेष धर्मो 
से युक्त होकर (अनुगत ओर म्तरानत्त धर्मो के साथ) निर्णीत होती ठे । ( ५) इस (निवि- 
कल्प ओर सविकल्प नामक ज्ञानद्य के विषय मे) के लिये निम्नोक्त शलोक भी द्रष्टव्य ट-- 





१. स्लोकवा त्तिक शुद्वस्तुजम्‌ इत्येव पठयते; तत््वफौमु्यामपि तथेव पठ यते केषुचित्‌ संस्करणेषु । 
श्लोक्वासिके “आलोचना ज्ञानम्‌ इति सुद्ितः पाठः, आलोचनं ज्ञानमिति पाठान्तरम्‌ । 


प्रकरणपच्चिकायाम्‌ “शुडवस्तुजम्‌° इत्येवंरूपेण श्लोकोऽयमुदधृतः (१०१६१) । आह पा्थसारथिः- 


'वालाःनामिव अन्युत्पन्नानामरमाकमपि चक्तुःसन्निपातानन्तरं सविकल्पकात्‌ प्रथममस्ति 
निविकच्पकं प्रतीतिसिद्धमालोचनविन्ञानं शुदधवस्तुविपयम्‌, तदभावे हि निनिमित्तं शब्दस्मरणं 
स्यात्‌ , अस्मृतशब्दस्य च न शब्दरानुविद्धो विकस्पः संभवति । 
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ततः परं पुनवंस्त॒ धमेर्जात्यादिभियेया । 
बुद्धयाऽवसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता | १२० इति ॥ 
( प्वंमी ° १। १। ४ सूत्रीयवात्तिक ) | 

( ६ ) सोऽयं सङ्कल्पलक्षणो व्यापारो मनसः समानासमानजातीयाभ्यां 
व्यवच्छिन्दन्‌ मनो लक्षयति । 

( ७ ) स्यादेतत्‌-असाधारणव्यापारयोगिनौ यथा महदहङ्कारौ नेन्द्रियम्‌; 
एवम्मनोऽप्यसाधारणव्यापारयोगि नेन्द्रियं भवितुमहंतीत्यत आह्‌--““इन्द्रियं च" 
इति । कृतः ? साधर्म्यात्‌ इन्द्रियान्तरैः । सात््विकाहङ्कारोपादानत्वं च 
साधर्म्यम्‌, नत्विन्द्रलि द्धत्वम्‌; महदहङ्कारयोरप्यात्मलि द्धत्वेनेन्द्रियत्वप्रस द्धात्‌ । 
( = ) तस्माद्‌ व्युत्पत्तिमाव्रमिन्द्रलिद्धत्वम्‌, न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 

( £ ) अथ कथं सात्विकाहङ्कारादेकस्मादेकादशोन्द्रियाणोत्यत आह्‌-- 








“"पहले बालक, मूक आदि के ज्ञान के सदश ॒( अर्थात्‌ शब्द से अनभिलाप्य ) वस्तु- 
सामान्यविषयक (= विशेष्य-विशेषण-माव-हीन) निविकल्पक ज्ञान होता है, जो आलोचन- 
ज्ञान ( इन्द्रियसन्तिकषंजन्य; इसमे वस्तु ऊ विशेष घमं का भान नहीं होता ) कहलाता 
है । उसके पश्चात्‌ जाति, गण, क्रिया आदि वस्तुघर्मो (= विशेषणो) से युक्त वस्तु का 
जो निर्चित ज्ञान होता है; वही प्रत्यक्षज्ञान (अर्थात्‌ सविकल्पक ) माना जाता है (शमीक- 
वातिक, प्रत्यक्षसूत्र ११२, १२०) ॥ 

( ६ ) यह संकल्प-लक्षणक व्यापार मन को सज।तीय ( अहंकार आदिसे) एवं 
विजातीय ( तन्मात्र आदि ) पदार्थो से पृथक्‌ करने के कारण मन का लक्षण हे । 

( ७ ) परन्तु जिस प्रकार असाधारण कायं वाले महानु ओर अहंकार इन्द्रिय नहीं 
है, उसी प्रकार संकल्प रूप असाधारण कायं करने वाला मन मी इन्द्रिय नहींहो 
सकता । इसके उत्तर मे कहते है-- "यह्‌ इन्द्रिय है" । क्यों? इसलिये कि अन्य इद्दरियों 
के साथ मन का साधम्यं ( समान घमं) टै । अन्य इच्ियोंकी दही भाति यह मन मी 
सातित्विक अहङ्कार से उत्पन्न हुंजा हं यही साधम्यं है; न किं मन भी अन्य इन्द्रियो 
की ही माति इन्द्र या आत्मा का लिङ्गे है--यह मानकर यहं साधम्यं स्वीकृत हुआ हं, 
दयोकि तव तो महान्‌ ओर अहङ्कार मी आत्म-लिद्ध होने कै कारण मनकी ही माति 
इन्द्रिय कहलाने लगेगे । ( ८ ) इसलिये इद्दरिय शब्दर के व्युत्पत्ति-निर्देश मे जो “दून्द्रलि्ध" 
कहा गया है, वह व्युत्पत्तिनिमित्त (== योगाथं-प्रद्णन) हीह, न कि इन्द्रलिद्धत्व 
टन्दरिय का प्रव्तिनिमित्त ( एव्यतावच्छेदक; शक्तिज्ञान में प्रकारतया मासमान }) हं । 
| ( € ) प्रष्न होता है कि एकरूप सातित्वक अहंकार से ग्यारह इन्दर्यां कंसे उत्पन्न 
तो सकती ह? इसके उत्तरम कहते ह--शगृणों के धर्माधिम॑रूप अदृष्ट-परिणाम के 
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“शुणपरिणामविशेषाद्‌ नानात्वं वाह्यभेदाश्च'' इति । शब्दादुपभोगसम्प्रवर्तका- 
दृष्टसहकारिभेदात्कायंमेदः । अद्ृष्टमेदोऽपि गुणर्पारणाम एव । ( १२ ) 
“बाह्यभेदाच्च' इति--टष्टान्तार्थ॑म्‌; यथा बाह्यभेदास्तथेव तदपीत्यथेः । २७ ॥ 





वैचित्य्‌ से विविव इन्द्रियां उत्पन्न होती हैँ । शब्द-स्पशं आदि विषयों के उपमोग के 
प्रवतंक अटृष्ट-रूप सहकारी कारण की विभिन्नता से ( इद्दियरूप) कायं मे विमिन्नता आ 
जाती टै । अदृष्टविशेष मी गुणपरिणाम ही है । (१०) कारिकागत "बाह्यभेदाश्च' वाक्य 
दृष्टान्त देने के लिये प्रयुक्त हुआ है । तात्पयं यह कि जिस प्रकार बाह्य ( शब्द-स्पशं 
आदि ) बहुविध पदाथं ( एकविघ तामस अहंकार से ) उत्पन्न होते है, उसी प्रकार 
इन्द्रियों का नानात्व मी ( एकविघ सातित्वक अहङ्कार से उत्पन्न होता है ) 1 २७ ॥ 


यस +~ ~~ - कस 


र७वीं कारिका की व्याख्या 
हमारी दृष्टि मे वाचस्पति के अनुसार कारिका के प्रथमार्थं का पाठ है--संकल्पकमन 
मनः तच्चेन्द्रिययुमयया सनाख्यातम्‌ ( "वाहय भेदाच्च' यह्‌ अस्तिम पद का अस्मत्समत 
पाठ है यह वाद मे दिखाया जायेगा ) । गतानुगतिकता की दृष्टि से ही प्रचलित पाट 
को मूलपाठकेल्पमें रखा गयादे। 
इस पाठ को वाचस्पतिसंमत पाठ. के रू मे स्वीकार करने का प्रथम हेतु त 
'संकल्पकमत्र मनः ख्प प्रतीक ( “इति' के साथ पठित होने के कारण ) का पाट जो 
ततूत्वकौमुदी के सभी संकरणो मे टे। “संकल्पकमत्र मनः यह एक ठेसा चरण दै जो 
आर्या्न्दस्क शोक में प्रथम या वृतीयदही हो सकता है । तृतीय चरण का प्रसंग ही यहा 
नहीं दै, अतः प्रथम चरण में ही यह पठित हो सकता है । इसको प्रथम चरण का पाठ 
मानने पर "उमयात्मकमत्र मनः पाठ की संभावना नहीं रहती । ( अध्यवसायो बुद्धिः" 
ओर “अभिमानोश्टद्ारः वाक्यद्रय के साथ संकल्पकमत्र मनः वाक्य का स्वनासाद््य 
देखने योग्य टै ) । युक्तिदीपिका मे तथा उत्पलछृत नृहृत्संहिता कौ टीका में यही पाठ है । 
प्रणत होगा कि वाचस्पति ने कारिकाका जो प्रतीक दिया है--““इन्द्ियं च इति । कुतः 
साघर्म्यात्‌*' उसकी क्या संगति होगो ? हमारा कहना दै कि जव हम मूला? को ^त््‌- 
चेन्द्रियम्‌" मानते है, तब “इन्द्रियं च" ईश प्रतीक देने मे कोई बाधा नहीं है 1 हमारा यह्‌ 
निश्चित मत है कि 'तच्चेन्द्रियम्‌' ही कौमुदी का पाठ था, जो बाद मे ्रमवश (इन्द्रियं च 
हो गया है । 
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यहां यह प्रश्न हो सकता है कि वाचस्पति ने जो “साघर्म्यात्‌" को प्रतीक केरूप में 
पटा टै, उसकी क्या गति होगी ? क्योकि इस नये पाठ में 'साघर्म्यात्‌' पद तो दहै दही नहीं । 
उत्तर यह है कि सावर्म्यात्‌" कारिकावाक्य का कोड प्रतीक नहीं है । यदि यह प्रतीक होता 
तो ततुत्वकौमुदी मे इस्र शब्द के वाद इत्ति" पद का पाठ होता, जसा कि वाचस्पति ने 
अन्य प्रतीको के साथ पडा हे। 

कारिकाव्याख्या के आरम्म मेँ वाचस्पति. ने जो (उभयात्मकमिति' पठा है, वह भी 
उमयथेति" होगा । वाचस्पति ने एेसा कुच भी नहीं कहा जिससे घ्वनित होता है कि 
मूल का पाठ उनकी दृष्टि मे “उमयात्मकम्‌' ही था । मूल के “उमयथाः पद की व्याख्या 
उन्होने "उभयात्मकम्‌' कहकर की है (टीकाकार इस प्रकार से व्याख्या करने के अधिकारी 
हँ) । इस “उमयात्मकम्‌' शब्द के कारण ही बाद मे यह आन्ति उत्पन्न हई कि “उमयात्मकम्‌ 
ही मूलका पारदटै। 

यह तकं नहीं किया जा सकता कि जव टीका में पथम उपन्यस्त प्रतीक “उभयात्मकम्‌" 
( या “उमयथा' ) है तव कारिका का आरम्म मी इस शब्द से ही नियमतः होना 
चाहिये । व्याख्याकार प्रयोजन के अनुसार सूल के जिस पद को चाहे उसकी व्याख्या 
पहले या पीले कर सक्ते है--यह हमारी परम्परागत शैली है । व्याख्यानगत मूलस्थ 
पदों के पौर्वापयं को देखकर ही मूलपाठ का निर्धारण नहीं किया जा सकता । 

उमयात्मकमत्र मनः” पाठ पर्‌ मी कुं वक्तव्य द्वै । “अत्र का जो साथंक्य टीकाकार 
दिखाते हँ ( अव्र = एकादशसु इन्द्रियेषु मध्ये ) वह्‌ वस्तुतः कोई साथंक्य नहीं है। इस 
पाठके विषयमे कई विकल्प हो सकते हैँ । यथा-अत्र' पाट रदि ठीकदहै तो हम 
समभते हैँ कि अव्र इसमे -- इस परम्परा में अर्थात्‌ ईश्वरकृष्ण की परम्परा के अनुसार । 
तात्पयं यह कि ईश्वरछृष्ण की परम्परामें मन रूप एक ही पदाथं को 'संकल्पक' मी 
माना जाता धा, “इन्द्रिय' मी । यह मत अन्य-आाचायं-संमत नहीं है । यह बात सत्य हो 
सकती है, क्योकि मन को इन्द्रिय न मानने वाली एक प्राचीन परम्पराभीदहै। इस 
परम्परा में “वाहयविषय का हारभूत होना" ही इन्द्रिय का स्वरूप स्वीकृत होता है 
विषयमाव्र का नहीं ( अर्थात आन्तरविषय का वाहक मन इन्द्रिय नहीं है ) । 

हम “उभयात्मकम्‌' पाठ को सांणयिक समभते है । इसका प्रमुख कारण टै == मन को 
उमयात्मकता का अयौक्तिकं हाना । 'उमय की आत्मा आत्मा है जिसकी--यह्‌ 
उभयात्मक का अथं है। ( शन्दशास्र के नियम के अनुसार प्रथम आत्मा शब्द का लोप 
होगा ) । आत्मा घमं या स्वभाव या अन्य जो भी हो-किसी मी अथं की पुणं संगति 
मन के साथ लगती नहीं है । दिविध इन्द्रियों के प्रवतक होने के कारण मन उमयात्मक 
है-यह कोई युक्ति नहींदहै। यही कारण है कि मेवातिधि मी मनु के “स्वगुणेनो- 


का० २७ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतोव्याख्यया चान्विता १६६ 


मयात्मकम्‌' (२।६२) इस मनपरक-वचनगत उमयात्मक शब्द की दो व्याख्यां की ह, 
जो एक दूसरे से अत्यन्त पृथक्‌ है । 

हमारी दृष्टि मे मन उमयात्मक है, एेसा न कहकर "मन संकल्पक है तथा इन्द्रिय मी 
है--इन दो प्रकारो से (उभयथा) मन कथित हुआ है" यह्‌ मत अधिक युक्त है ओर इसी 
दष्ट से हम 'संकल्पकमत्र मनः तच्चेद्द्रियमुमयथा समाख्यातम्‌' एसा “उमयथापद- 
घटित पाठको ही युक्ततर समभतते है । यही कारणरहै कि व्यासमाष्यमे मनको 
उभयात्मक न कहकर “सर्वं कहा गया है ( २।१६ ) सर्वं == सवंविघ इन्द्रिय ( == दश 
इन्द्रिय ) के अथं ( विषय ) जिसके अथं है, वह सर्वां ( बहुत्रीहि में प्रथम अथं 
शब्द का लोप हुआ है ) । उमयथा == उमय प्रकारेण; प्रकार सामान्य का भेदक विशेष । 

'अत्र' शब्द के आधार पर हमने जो संप्रदाय-भेद का अनुमान किया है, वह अभी 
अंगतः यप्रतिष्ठ ह; अतः हम यह मी सोच सकते हँ कि यहाँ मूलपाठ च्रष्ट हो गया हं । 
वया मृलपाठ संकल्पक-मन्तर मनः तच्चेन्द्रियमुमयथा समाख्यातम्‌" ( मन संकल्पकारी मी 
हं ओर मननकारी भी) एेसादहो सकता? 

कारिका के पूर्वार्धं का कहना है कि (१) सन (जो अहंकार का कायं है) संकल्पक है; 
(२) वह इन्द्रिय कहलाता है (बुद्धि ओर अहद्धुार करण कहलाते है"पर इन्द्रिय नहीं कहलाते); 
(३) मन उमयथा उक्त है ( अर्थात्‌ संक ल्पकृत्‌ तथा इन्द्रियरूप से } । ( अस्मदीय व्याख्या ) । 

हम सममते ह कि चकि इन्द्िीं बाह्यविषय की व्यवहारकारी है, अतः मन को 
इन्द्रिय कहने का हेतु होगा--मन का बाह्य विषय के साथ योग॒ मन का यह बाहय-विषय- 
योग कैसाटहै? मन का वह योग जिसके रहने पर ही इन्द्रियां विषय को जान पाती हैँ 
था विषय का चालन कर पाती वही मन का बाह्यविषय-योग है । रूपादिमय वस्तु 
के रहने पर भी तथा चक्षु आदि के विषथग्रहणयोग्य रहने पर मी रूपादि-ज्ञान सदैव 
नहीं होता दै--यह एक तथ्य है । मन का जो योग विषयग्राहक इन्द्रियो को विषयग्रहण मे 
समथं बनाता टै, वही मन का “इन्द्रियः रूपदहै। 

विशेष्य-विशेषण-माव (== घमंर्घानिभाव) से कल्पना करना संकल्प है--यहं वाचस्पति 
कहते है । हमारी दृष्टि मेँ संकल्प का यह एक स्थूल रूप है । हम सममे है कि 
बाहं न्दरियसाध्य विषयज्ञान होने पर उन ज्ञानो को लेकर पूर्वानुभूत विषयो को मिलाकर 
जो चिन्तन होता रहता है, वह॒ “संकल्प है । विशेष्य-विशेषण-माव द्वारा विवेचन 
संकल्प का अन्यतम प्रधान उदाहरण है । स्मृति की सहायता से अतीतज्ञान के साथ 


वतंमान ज्ञान का संयोजन करना मुख्य संकल्प है । क्लृपि घातु से संकल्प शब्द की 
निष्पत्ति से मी उपर्युक्त भाव की ही पुष्टि होती है। 


पूर्वानुभव के साथ योग होना संकल्प का अच्छेद्य अङ्कः है । "पीठ मे जिस हाथ का 
स्पशं है, वह्‌ मेरी मां के हाथ का है, अन्य का नहीं" यह्‌ स्पशंज्ञान त्वक्‌ रूप इन्द्रिय द्वारा 


२०० तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका | का० २७ 


साध्य नहीं है; संकल्पक मन द्वारा साध्य है । यह्‌ विवेकप्रतिपत्ति मो पर्वानुमवसे संवद्ध हे । 
नाम-जाति-आदि का योग कल्पना है, यह कल्पना मी पूणंतया पूर्वानुमव पर आधृत है । 
यह संकल्पन तमःप्रघान व्यापार हं, क्योकि इसमें संस्कार की प्रमुखता टै । यह मन 
वस्तुतः पूर्वानुमवजन्य संस्कार ओर संस्कार का क्रायंभूत स्मृति काआश्रयदहै। र्म 
जाङ्गा' म यह करूगा इत्यादिमाव अहङ्कारक्षैत्र से संबद्ध है-- संकल्प क्ेत्रसे नहीं । 
सकल्प› शब्द अनेकाधक टै । सांख्य में पूर्वोक्त अथं में संकल्प शब्द मुख्यतया प्रयुक्त होता 


टै । सख्यज्ञान के प्रतिपादन के समय संकल्प शब्द का उपर्युक्त अथं में ही नियत व्यवहार 
इतिहास-पुराणादि मे नहीं मिलता-- यह ज्ञातव्य है । 


इस मन के विषयमे दो प्रण्न उस्ते है-(१) मन के इन दोनों रूपों (संकल्पकारी 
मौर इन्द्रिय रूप) को दो प्रथक्‌ पदाथं ही क्यों नहीं माना गया ? तथा (२) द्विविध इन्दि 
के साथमनकाजोयोगटहं वहक्याएकहीप्रकारकादहै, या विभिन्न प्रकारकादहै? 
प्रसख्यानमाष्य में इस विषय पर विशद विचार द्रष्टव्य है । 


'गुणपरिणामविशेषात्‌ नानात्वं बाहचभेदाच्चः ( अस्मत्संमत पाठ }) में मुख्य 
विचायं यह है कि “नानात्व गुणपरिणामविशेष हेतुक है" यह यही क्यों कहा गया ? 
हम समभते हैँ कि अमी तक कटे गये महत्‌, अहंकार, मन ओर १० इन्द्रियो (अर्धात्‌ सभी 
करण जां जीवत्व का मुख्य माग हैँ) के नानात्व को उपपन्न करने के लिये यह हेतु है-- 
अहंकार से ११ इन्दा कंते हुई ह--केवल इस प्रष्न के उत्तर के लिये नहीं जैसा कि 
वाचस्पति समभते हँ । जव एक ही करण से काम चल सकता ह ( विशेष कर जव कि 
अहंकार आदि मूलतः वुद्धि के ही कायंमूत हँ ) तव इतने करण क्यों हुये हँ--यह दै 
प्रश्न । कारिकाकार का उत्तर है कि एेसा होना ( अर्यात्‌ उपर्युक्त १३ करणो का होना ) 
गरुणस्वमाव के अनुसार है । 

गुणस्वमाव मे एेसा क्यादटै, जिसके कारण पूर्वोक्त १३ करण स्वाभाविक रूपसे 
प्रकटित होते है--यह सास्ययोगविद्या का परम रहस्य है । त्रिगुण-परिणाम के भेद के लिये 
दोहैतु ह; प्रथम हेतु है त्रिगुण की परिणामणीलता अर्थात्‌ गुणप्रधान-माव में अवस्थान । 
चकि गुण अन्योन्य-अभिमव-आश्रय-जनन-सिथृन वृत्ति है, अतः गुण की जो वैषम्यावस्याहे, 
वह कमी मी एक प्रकार की नहीं होती तथा प्रत्येक प्रकार मी स्वगत भेदवान्‌ होतादहै। 
दवितीय हेतु दै-- ग्राहय विय का भेद । उदाहरण के लिये परिणामशीलता के कारणही 
बुद्धि अहङ्कार मे परिणत होती ह यह वात नदरी; बुद्धिबाहय विषय के साथ संबद्ध होना भो 
एकटितु हं । उरो प्रकार अहुकार जो मन दथा दस इन्द्रियो में परिणत होता हं उसका 
हेतु जिस प्रकार इसकी परिणामशीलता हैँ, उसी प्रकार बाह्य विषय के साथ पृथक्‌ पृथक्‌ 
रूप से अमिसंबन्वहोना मी एक दहेतुह। ये दो हेतु एक साथ ही प्रवृत्त होते है-एेसा 
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अनुमित होता टै । यह स्पष्टतया जानना चाहिये कि सुप्तवत्‌ स्थिति में स्थित लिद्धं विषय 
की अभिव्यक्ति होने पर जागरित होता दै ओर वैषयिक क्रिया हारा उपरक्त होता है। इस 
उपरक्तता के कारण अध्यवसाय से अभिमान व्यक्त होता है; यह अभिमान भी स्थूलतर- 
विषय सम्पकं निबन्धन विषयन्यवहारोपयोगी होता रहता है ओर अभिमानघमेक अहङ्कार 
से इन्द्रियो कौ अभिव्यक्ति होती हे । 

गुणपरिणाम भेद की वाचस्पतिकृत व्याख्या सांख्यीय दृष्टि को कथमपि स्पष्ट नहीं 
करतो । वे घर्माघमंरूप अदृष्ट (जो गुणपरिणामदहीदह) ख्प सहकारी के भेद को 
इन्दरियमेद का निमित्त सममते हैँ । इन्द्रियो की अभिव्यक्ति मे घर्माधिमं ( संस्काररूप ) 
को कोई हेतुता है--यह्‌ सांख्य नहीं मानता । इउनच्द्ियणक्ति के उत्कर्षापकषं आदि मेही 
घर्माधघमं की हेतुता ह । घर्मावमं का संवन्व कर्माशय के साथ ह--ततत्वों की अभिव्यक्ति 
के साथ नहीं ।।२७॥। 


------ --~~-------------- 


( १ ) तदेवमेकादशोन्द्रियाणि स्वरूपत उक्त्वा दशानामप्यसाधारणो 
वृत्तो राह- 
रूपादिषु पश्वानामालोचनसात्रमिष्यते वत्तिः । 
वचनादानविहरणेत्सगानन्दध्य पच्वानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
( २ ) बृद्धीन्द्रियाणां समुग्धवस्तुदडंनमालोचनयुक्तम्‌ । वचनादानविहुर- 


णोत्सर्गानन्दादच पच्वानां कर्मन्द्रियाणाम्‌ । कण्ठताल्वादिस्थानमिन्द्रियं 
वाक्‌, तस्या वृत्तिवचनम्‌ । ज्ञानेन्द्रियाणां वृत्तयः स्पष्टाः ॥ २८ ॥ 
| हप्स-ब-<-------~ 








रििकी 


(१) इस प्रकार ग्यारह इन्द्रियों के स्वरूप का उल्लेख कर अव दस इन्द्रियों 
( ५ बुदीन्दरियों ओर ५ कर्मेन्द्रिय ) के असावारण व्यापारो का निदेश करते हं -- 

चक्षु आदि पाच ज्ञानेन्द्रियों की वृत्ति (व्यापार) रूप, शब्द, गन्व रस, ओर स्पशं-- 
इन पां चों विषयों का जआलोचनमावः (=-= संमुग्घ-वस्तु-ज्ञान-मात्र) है, एेसा कहा जाता 
है । तथैव वाक्‌ आदि पाच कर्मेन्दियों के व्यापार वचन (== वाक्योच्चारण), आदान (== 
ग्रहण ), विहरण, उत्सगं (== मलत्याग) ओर आनन्द (-मैथुनकमं) कहे जाते हैँ ॥२८॥ 

( २ ) ज्ञानेन्द्रिय द्वारा वस्तुसामान्यविषयक निर्धिकल्पज्ञान “आलोचन' है--यह 
कटा गया है । वचन (= घ्वन्युत्पादन ), आदान (= ग्रहण), विहरण (==गसन), उत्सं 
(= मलादित्यान) एवं (मैशुनजनित) आनन्द ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय के ( कायं ) हैँ 1 कण्ठ, 
तालु आदि उच्चारण स्थानों मे रहने वाली इन्द्रिय वाक्‌ कहलाती है । उसको वृत्ति 
(== व्यापार ) "वचन" है । ज्ञानेन्द्रिय की वृत्तिर्या सहजतः सम मे आ जाती हैँ ॥२८॥ 


< (<> > 
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रत्वीं कारिका की व्याख्या 
ततूत्वकौमुदी के अनुसार “रूपादिषु "पाठ ही उचित प्रतीत होता है, क्योकि बुद्धि- 
न्द्रियों की गणनाकारी कारिका चक्षुः से गणना का आरम्म करती है (२६) । वाचस्पति कहते 
है-चक्षुरादिमिरुक्तानि । जो २ण्वीं कारिका में "शब्दादिषु" पाठ करते ह, उनके लिये 

श्रोत्र से इद्द्रियगणना का आरम्म करना ही न्यायप्राप्त होता है । 
वाचस्पति के 'समुग्बवस्तुदशंनम्‌ आलोचनम्‌ उक्तम्‌ वाक्य से कु लोग यह समभे 
ह कि आलोचनन्ञान चाक्षुष रूप से ही संबद्ध है; यह्‌ श्रान्त दृष्टि है । प्रत्येक ज्ञानेन्दरियमात्र 
दवारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है ( जंसा कि आगे कहा जायेगा }) वह आलोचनज्ञान है । 
वाचस्पति के उपर्युक्त वाक्य में जो "दशंन' शब्द टै, वह चाक्षुषन्ञानमाव्र-वाची नहीं ह । 
ज्ञानसामान्य में, वहिरिन्द्रियसाघ्य ज्ञानमात्र मे दशंन “शब्दः सुप्रचलित हे; अतः 
यहाँ “सम्मुग्घ-बाह्यवस्तु-ज्ञानम्‌ आलोचनम्‌" अथं ही ग्राह्य होना चाहिये । तत्‌त्वकौमुदी 

मे प्रयुक्त “संमुग्ध' शब्द वस्तुदशंन का विशेषण है, वस्तु का नहीं । 
संमुग्व के भनुवाद मे डं० आद्याप्रसाद कहते है--““अविविक्त वस्तु का अस्पष्ट या 
निविकत्पप्रतयक्ष-ज्ञान॒ “भलोचन' कहा गया है ( पृ९ २४८ )। यह स्पष्ट है कि यह्‌ 
अविविक्त" शन्द कौमुदी के 'संमुग्व" शब्द के लिये दिया गया है, ओर इस शब्द को वस्तु के 
विशेषणके रूपमे ही प्रयुक्त किया गयाहै। दर्णनणख्रवित्‌ जानते ही हैँ कि यहां 
"वस्तु की संमुग्वता" का कोई प्रण्न नहीं है “वस्तुदर्शन की संमुग्धता' ही विवक्षित हे । 
अन्यत्र मी उन्होने कहा है-- "अविविक्त समस्त वस्तु के विषय मे“ ` -अस्पष्ट निधिकल्प ज्ञान 
होता है" (घृ. २४४) । यह असंगत है । एक बात ओर । आलोचन ज्ञान को जो अस्पष्ट 
कहा गया हं, यह "अस्पष्टता" क्या है ? निविकल्प ( == आलोचनं ) ज्ञान वस्तु के स्वरूप 
मातर को विषय करता टे--जो ज्ञान अपनी विषयभूतवस्तु में किसी भी प्रकार के 
विशेषण के संबन्ध का अवगाहन नहीं करता, उसे निधिकल्प या नि्धिकल्पक कहा जाता 
है । यह बात स्पष्टतया जान लेनी चाहिये कि निविकल्प प्रत्यक्ष में गो, गोत्व तथा समवाय- 
स बन्ध--इन तीनों का ज्ञान होता है (न्यायमत), पर ये विशेष्यविशेषणरूप से मासित नहीं 
होते विशुद्ध वस्तु के रूपमे ही मासित होते हैँ । अनेक नैयायिक इस निधिकल्प के 
प्रमात्व को मी स्वीकार करते हैँ । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि निविकल्प को 
अस्पष्ट कहना एक अस्पष्ट कथन ही है, जव तक न "अस्पष्टता" का स्वरूप स्पष्ट किया 
जाये । अस्पष्ट (1015110६). शब्द से निविकल्प ज्ञान का परिचय देना वस्तुतः असंगत 
है । दुर से किसी को देखने से जो “अस्पष्ट दर्शन" होता है- उसे अज्ञ व्यक्ति निर्विकल्प 


१. ० चन्द्रषर्‌ शमां कते है कि सिनेमागरृह मे प्रथमतः प्रविष्ट होने पर हम देखते है- 
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समभते है; इससे न्यायशास्त्रीय ज्ञानविष्र षण उपहासास्पद हो गया है । अस्पष्टता का संबन्घ 
श्रमन्ञानसं ठे । 

णन्द आदि गुणों (गुण या धमं का उल्लेख होने पर घमंघमिमाव के अनुसार 
ही उसका तात्पयं समभना चाहिये ) मे कणं आदि ज्ञानेन्द्रिय की जो वृत्ति (व्यापार) 
है वह आलोचन कहलाता ह । आलोचनमात्रम्‌ == आलोचनमेव । केवल इद्दरियसाध्य ज्ञान 
यह है । यह इन्द्रियों की विषयाकार-वृत्ति-माच्र ही है-सांख्यीय प्रक्रिया के अनुसार यह्‌ 
चान वस्तुतः इन्द्रियगत स्थूल अस्मिता का परिणाम है । यह आलोचन नाम, जाति के 
संबन्व से शून्य है । "का-का' शब्द का सुनना मात्र आलोचन है; पर "यह्‌ काक का शब्द 
है," “यह कटु है," इत्यादि संबन्वों का योग होने पर ८ जो स्मृति आदि के विना नहीं हो 
सकता) वह्‌ आलोचन नहीं होता । 

आलोचनन्ञान सामान्याकारमात्र नहीं है । इसमें विशेष धमं का ज्ञान भी रहता है" 
अतः यह ३।४७ योगसूव्रोक्त ग्रहण ही है--यह सिद्ध होता है । पर यह संकल्पशन्य है 
संकल्पशून्य होने पर मी इस ज्ञान में इन्द्रियरूपी मन का योग है, क्योकि मन के योग के 
विना इन्द्रिय वैषयिक चाञ्चल्य का ग्रहण नहीं कर सकती । सांख्यीय-परक्रियानुमत विषये- 
च्ियस्वरूप को छोडकर यदि कहा जाये तो न्यायशास्त्रीय नि्विकल्पज्ञान ओर यहं 
आलोचन ज्ञान समान दै--यह्‌ कहा जा सकता है” । 

यहा एक प्रश्न उठता है--जब ज्ञानेन्द्रिय अन्तःकरण के द्वारा अधिष्ठित हौकर ही 
विपयप्रकाणन रूप कायं करती है तव केवल आलोचनवृत्ति का उदुमव ही कैसे होता हे ! 
संकल्पक मन के साथ जिसका ज्ञानकारक योग नहीं है एसी इन्द्रिय का योग स्वविषयके साथ 
है- क्या यह संमवदहै? क्याकारणदहै किरूपके साथ चक्षु का जब योग होता है तब 
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( €. 8. 1. २. ए. 194 ). कोई भी न्यायशाखवेत्ता इस अस्पष्ट 5615200 या 
861186-667161106 को नि विकर्प प्रत्यक्त नदीं मान सकता । “आलोचनशान' (नििकस्प) 
को यथावत्‌ न समङ्ने के कारण कमी कभी देस वाते" कदी जाती हैँ जिनका कोई अथं प्रतीत 
नदीं दोता । एक उदाहरण ले" । डा० व्रजमोदहन कहते है- “८ २८३ ) कारिका मे आलोचन 
पद्‌ का अथे ज्ञान नदी, अपितु प्रकाशनमाव्र है, अर्थात्‌ सन्निकृष्ट वस्तु के विषय मँ 


सामान्यात्मक बोध । मात्रपद अविदोष की व्यादरत्ति ओर विशेष के ग्रहण के लिये प्रयुक्त हम 


दे, जिसका अभिप्राय यह है कि चक्‌. रूपमाव्र का बोधक है, रस आदि का नीं” 
( प ० ११५) न्यायशासख्रमे कृतपरिश्रम किसी से यह पू्ठना चाहिये कि उनको इस 
सन्दर्भे की कोई संगति लग रही है या नहीं । 

१. इन्द्रियों के पोच रूपै ( योगसूत्र ३।४७ ) ; इन पाँचों मे स्वानुरूप सविकट्प-निर्िकल्प 
होते दै या न्ही--इसका विचार प्रसंख्यानभाष्य मे द्रष्टन्य हे । 


। 
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संकत्पक मन के साथ चक्षु का योग नहीं होता ? कंत्पनाण॒न्य विपय्रज्ञान उत्पन्न हौ क्यो होता 
है? क्यों न सदैव सविकल्पक ज्ञान ही हो 2 उत्तर-कल्पना स्मरृतिरूप है; स्मृति संस्कार 
का कायं ह; संस्कार को स्मृतिरूप-कायं उत्पन्न करने के तिये कोई उदुबोधक-देतु 
चाद्ये । यहाँ यह्‌ उद्बोधक दहेतु "विषय द्वारा इन्द्रिय का उपरंजनः' ही ट 1 यह उपरंजन 
मनोगत संस्कार को स्मृतिरूप मे परिणत होने के लिये प्रेरित करता 1 इस परिणाम से 
पहले ही यह उपरंजन रूप चाञ्चल्य जानल्प मे प्रकाशित हो जाता है । यहौ कारणहै कि 
पहले आलोचनरूप कल्पनाहीन ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ओर तब सविकल्पन्ञान उत्पन्न 
होता हे । 

संकल्पक मन के साथ योग होना एक स्वामाविक घटना है । वाक्य द्वारा अभिहित न 
होने पर भी यह सविकल्प ज्ञान उत्पन्न होता दै-- सर्वथा मूक व्यदितयों मे भी यह ज्ञान 
उत्पन्न होता है । क्योकि उनमें मी संकल्पक मन का व्यापार यथावत्‌ होता ही दै" । 

त्रिकालमामभ्यन्तरं करणम्‌' ( का० ३३ ) वाक्यसे जाना जाताटै कि मन का 
योग जब होता टै तव अतीत-अनागत काल से सम्पक्रित विषय के साथ संबन्ध होता है । 
अतः 81521101, ओर्‌ ८०-010्‌7721६त्‌ 5€152070 जालोचन क्षेत्रीय ही है । इसके 
बाद ९०९०; इनमें भी वतंमान काल का ही संबन्ध दै । पर जैसे ही इस ज्ञान के 
साथ पूरवंसंस्कार या पूर्वगृहीत किसी ज्ञान का योग होता है, तत्काल ही यह जालोचन न 
होकर “प्रत्यक्षः का अन्तरगत हो जाता ह । उदाहरणाथं का-का-घ्वनियां ओर उनका समाहार 
--दोनों टी आलोचन है; पर जैसे ही यह बोध होगा कि यह कौञा का णब्द है (इसमे 
अतीत कालमें ज्ञात विषय के ज्ञान के साथ वर्तमान ज्ञान का योगै) तत्काल ही यह 
आलोचन न होकर सविकल्प (प्रत्यक्ष) हो जायेगा । इसी रकार “मुको यह शब्द प्रिय या 
अप्रिय लग रहा है यह भी चित्तगत रागसे संवटं होने पर ही होतादहै (जो 
सुख का अनुशयी ह ) । अतः यह मी आलोचन न होकर प्रत्यक्ष ठे । 

जव यह निश्चित है कि अहङ्कार का स्थूलमाव इन्द्रि है, तव इन्द्रियां (विकारमात्र 
के परिछिन्न होने के कारण ) परिच्छिन्न होंगी ही। हसं टष्टिमे इन्द्ियाधीश मन भी 
परिछिन्न है, प्रकृति की तरह नित्य, व्यापी, अनाध्रित, निरवयव स्वतन्त्र नहीं टे । जिस 
दृष्टि में प्रकृति अवयवहीन है, उस दृष्टि मे मन तथा इन्द्रियां सावयव दहै । [ नैयायिक 
मन को अणु (--निरवयव) कहते ह, पर उनकी मवयवसम्बन्धी धारण। साख्यीय 


नहीं टै- यह ज्ञातव्य ठै |। 





१. यौगिकः कौशल से संकल्पनश-य प्रत्यचज्ञान को उद्भूत किया जा सकता टै--यह निविचारा- 
निर्वितका-समापत्तिदयय को देखने मे ज्ञात होता दौ । आजोचनज्ञान से समापत्ति ज्ञान का 
मौलिक मेद रै इस विषय पर विशद विचार कै लिये प्रसख्यानमाष्य द्रष्टव्य ह । 
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यदि सांख्य इन्द्रिय को विभु कहता है तो वह्‌ इन्द्रि की विषय-व्यापन-क्रिया को 
देखकर ही एेसा कहता हे; अथवा इन्द्रियों को सावयव मानकर कहता है { अवयवसंवन्धी 
उनकी धारणा के अनुसार ) ! इरी प्रकार विभिन्त-इन्द्रिय-गृहीत सभी विषयों का ग्रहण 
अकेला एक सनं करता टै--इस टष्टि से मन को कोई सांख्याचायं "वियु" कह ही सकता 
है; तथैव प्रकृति को तरह मन विभु नहीं है, एेसा समकर कोई मन को अणु भौ कह सकता 
है ( यह परिमाषा बनाकर किजो विभु नहीं, वहअणुटहै)। जिस महत्ततूत्व को 
उसकी व्यापिता को देखकर हम विभु कहने के लिये उद्यत हो जाते है, वह दृष्टिभेद से 
अणु मी कहटला सकता है ( देशव्याक्षिशून्यता के कारण, अथवा अन्य करण की अपेक्षा 
सक्ष्मता के कारण ) । देशव्यापिता के कारण किसी पदाथं को यदि कोई विभु कहता है 
तो वह मन को अ-विभु--अणु कटेगा । समी विषयों के साय संबद्ध होने की योग्यता है-- 
इस दृष्टि सेजोमनको विमु कहता है वह॒ इन्द्रियो को अणु कहेगा, पर अन्यदष्टिसे 
इन्द्रियों को मी विमु कहा जा सकता हं । 

किसी वस्तु पर विचार विचारक के दृष्टिकोण का मी सपक्ष है ओर इसीलिये वस्तु- 
स्वमाव मे एकरूपता रहने पर भी तया उस स्वमाव को यथावत्‌ जानने पर भी उस 
स्वमाव के विवरण में मतभेददहो दही सकते है यह बाह्य भेद है; इससे शास्र की मूल 
हृष्टि में कोई भेद या वैलक्षण्य नहीं हो जाता । 

इन्द्रियों की प्राप्यकारिताके विषयमे भी यही दृष्टि प्रयोज्यहै। सांख्णानूसार 
इन्द्रिय ओर विषय का जो स्वरूप ह, तदनुसार ही विषय-इन्दरिय-संबन्ध को जानना 
चाहिये । प्राप्यकारिता-अप्राप्यकारिता पर विचार करने के समय यह्‌ भूलना नहीं चाहिये 
कि इन्द्रिय के पांच रूप ह--ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय ओर अधवान्‌; उसी प्रकार 
विषय भमी मूलतः मनोजातीय द्रव्य है; किच इन्द्रियां तथा विषयमूल द्रव्य सजातीय हँ । 
अज्ञ व्यक्ति सौख्यीय “इन्द्रियः को न्थायमीमांसा-णास्त्र की हृष्टि से समस्ते हैँ ओर साख्य 
शाख को कदथित करतें ।। २८ ॥ 





---कै.~----- 


( १) अन्तःकरणत्रयस्य वृत्तिमाह 
( १) अब त्रिविध अन्तःकरण कौ वृत्ति (व्यापार) का वणन करते ह :-- 


१. अत्यन्त प्राचीन आचार्यो के विभु-अखु-परक मतो कै जो उद्धरण वाद के मन्थी मे प्रिलते ह+ 
उन उद्धरणमाघ्रौ के आधार पर मतमेद-रूप सोध का निर्माण आजकल के विद्वान्‌ करते 
है-- यह अपप्रचेष्या रै, क्यों कि उद्धरण दैनेराले यन्थकारों ने इन शब्दो के विवक्षित अथां 
को जानकर (अर्थात्‌ कँ किंस अथं मे विमु-अणु शब्द प्रयुक्त हये द --रसका परिज्ञानपूवक) 
उद्धरण दियेर्दै-णेसा हमे सवेन प्रतीत नदीं होत 
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स्वालक्तण्यं इत्तिस्त्रयस्य सेषा भवत्यसामान्या । 
सामान्यकरणब्रत्तिः प्राणाद्या वायवः द्व | २९ ॥ 
( २) “स्वालक्षण्यम्‌” इति । स्वालक्षण्यं वृत्तिस्वयस्य । स्वमसाधारणं 
लक्षणं येषां तानि स्वलक्षणानि महदहङ्कारमनांसि तेषां भावः स्वालक्षण्यम्‌; 
तच्च स्वानि "लक्षणान्येव । तद्यथा-महतोऽध्यवसायः, अहङ्कारस्याभिभानः, 
सङ्कल्पो मनसो वृत्तिव्यापारः ( ३ ) वृत्तिद्रेविध्यं साधारणासाधारणत्वाभ्या- 
माह--““सेषा भवत्यसामान्या"असाधारणी । ( ४ ) “सामान्यक रणवृकत्तिः 
प्राणाद्या वायवः पच्च" । सामान्या चासौ करणवृत्तिर्चेति । त्रयाणामपि 
करणानां पच्च वायवो जोवनं वृत्तिः, त दधावे भावात्‌ तदभावे चाभावात्‌ । 
(५) तत्र॒ प्राणो नासाग्र-दत्ाभि-पादाद्ध छयुत्तिः; (६) अपानः 
करृकाटिकायृष्ठपागूपस्थपार्ववृ्तिः ; (७ ) समानो हन्नाभि-सवंसन्धिवृत्तिः; 





तीनों अन्तःकरणों ( मह्‌-अहंकार-मन-नामक ) के अपने अपने लक्षण ही उनके 
व्यापार ह, ( संकल्प आदि प्रत्येक के असाधारण व्यापार हँ ) । प्राणः आदि पञ्च वायु 
(== वायुवत्‌ संचारी) करणत्रय को साघारण वृत्ति हैँ ।। २६ ॥ 

( २ ) तीनों के .अपने-जपने लक्षण ही वृत्ति (व्यापार) हैँ । जिनके “स्व अर्थात्‌ 
अपने-अपने असावारण लक्षण (== वमं) है, वे महान्‌, अहङ्कार एवं मन “स्वलक्षण हुए 
ओौर (स्वलक्षण, का भाव ्वालक्षण्य' हुजा । तात्पयं यह्‌ हं कि तीनों अन्तःकरणों के 
स्वकोय लक्षण ( असाधारण चमं ) ही उनके व्यापार रूप वृत्तियां ह जैसे महत्तत्त्व 
का अध्यवसाय (== निश्चय, का० २३), अहङ्कार का अभिमान ( का० २४), एवं मन 
का संकल्प ( का० २७ ) ( अच्यवसायादि लक्षण मभीर्है, साथ ही व्यापार भी )। 

( ३ ) अब साधारण ओर असाघारण रूप से अन्तःकरणं के द्िविघ व्यापार को कहते 
द--ये ( अध्यवसायादि ) इन अन्तःकरणं के असामान्य या असाधारण व्यापार हँ । (४) 
श्राण आदि पाचि जो वायु मौ कहलाते हे इसके सामान्य (वर्याद्‌ सभी का सम्मिलित) व्यापार 
है । सामान्यकरणवृत्ति अन्तःकरण की वृत्ति (व्यापार) जो सामान्य (=--साघारण) 
ठं । | सामान्य पदे करणवृक्ति का विशेषण है-कर्मधारय समास | । पञ्च प्राणवायु ही 
अन्तःकरण कौ सामान्यवृत्ति हँ । यह वृत्ति जीवन है; क्योकि प्राणादि-क्रिया के रहने पर 
ही जीवन का अस्तित्व रहता है ओर उसके अभाव से जीवन का अभाव हो जाता है। 

( ५) इनमें श्राण" नामक वायु नासाग्र, हदय, नामि, ओर चैर के अंगष्ट में रहता 
टे । (६) “अपान वायु कृकाटिका (== कण्ठ का स्थानविशेष) पीठ, पाद, पायु (==मल- 
त्यागेन्रिय) उपस्थ (== प्रजननेन्द्रिय) एवं पार््घो (= बगलों) में रहता हे; ८ ७ ) “समान 


१. स्वानि स्वानि इति कैल्त्वित्‌ पटय> । 
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( ठ ) उदानो हत्कण्ठतालुमूधेभ््‌ मध्यवृत्तिः; ( € ) व्यानस्त्वग्वृत्तिरिति 
पव्छ वायवः |! २६ ॥ 

न््भज्कङरः न खः--- 
वायु हृदय, नामि तथा समी सन्वियों ( == जोड़ों ) मे रहता दै; ( = ) “उदानः वायु 


हृदय, कण्ठ, तालु, मूर्वा ओर भ्रूमध्यमे रहता हे; ( € ) “व्यानः वायु त्वक्‌ (== चमडे) 
में रहता टै । २६ ॥ 











रर्वों कारिका की व्याख्या 

'सामान्य-करणवृत्ति" णब्दान्तगंत ` जो करण है वह अन्तःकरण ही है, बाहयकरण 
नहीं । हमारी दृष्टि में पांच ज्ञानेन्द्रिणों ओर पांच कर्मेन्द्रियं की तरह पांच धारर्णेन्द्रिां 
भो होनी चाहिये; ये पच्च प्राण हैं । 

विघारणकारी होने के कारण प्राण तमः-प्रघान है । यतः प्राणों के व्यापार प्रायः मलक्षित 
रूप से ही चलते रहते हँ ओर इनके अघिष्ठानभूत शारीर यन्त्र ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्दरिय के यन्त्रो 
की तरह असंकीणं नहीं हैँ ( ज्ञानेन्द्रिय के यन्त्र अत्यन्त विशद ओर असंकीर्ण ह, कर्मेन्द्रियो 
के यन्त्रो मे उतनी विशदता ओौर असंकीणंता नहीं है ), अतः इन्द्रियों की तरह एक पृथक्‌ 
ततूत्व के रूपमे प्राण की गणना नहीं को गई है । ज्ञानेन्दिर्यां ओर कर्मेन्द्रियं परस्पर- 
निरपेक्ष हैँ (यह निरपेक्षता पूणंनिरपेभ्ता नहीं है) । प्राण के साथ इनकी अत्यन्त सपेक्षता 
दशंनीय है । प्राण की सहायता के बिना ज्ञानेन्दरिय-कर्मन्द्रियों के व्यापार स्तन्य हो 
जाते है । अलक्ष्यता ओर व्यापकता के कारण प्राण को पृथक्‌ तत्त्व के रूप में गिना नहीं 
गया-एेसा मी कहा जा सकता हं । 

पञ्च प्राणों के स्वरूप ओर उनके व्यापार संबन्वी पूर्वाचार्य-वचनां मे बहुविध मतभेद 
दष्ट होते हैँ । प्राण का जैसा स्वरूप समभकर पचञ्चभ्राणों के कायं कटे गये है यहं जानने 
से परस्पर असंबद्ध वचनो को संगति लगाई जा सकती है । योगादि के ग्रन्थों मे प्राण शब्द का 
प्रयोग सवत्र एक ही अथं मे किया नहीं गया है । किच प्राण के मी स्थुल गौर सूक्ष्म रूप 
है । यह भौ ज्ञातव्य है कि अध्यात्मलाखीय प्राणसंबन्धी दुष्टि ओर आयुवेदशासरीय 
प्राणसंबन्धो दृष्टि समान नहींहै। दोनों दष्टियां समान है--इस चान्त धारणा के 
वशीभूत होने के कारण ही प्राचीन व्याख्याकार प्राणसंबन्यी आषंवचनों का संगत साथंक्य 
नहीं दिखा सके-एेसी मेरी धारणा टै । अन्तःकरण-त्रय का सामान्यवृत्तिरूप प्राण 
चिकित्सा का विषय नहीं है; प्राण के अधिष्ठान अवश्य ही चिकित्सा-विषय है । | 

प्राण का शुद्धतम स्वरूप है अन्तःकरणगत वह शक्ति जो ( अन्तःकरण को कायंक्षम 
जना रखने के लिये ) बाह्य विषय को शरीररूप से घ्यहित करती है, तथा शरोर का 
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विधारण करती है ( शक्तिसे शक्तिमान्‌ मी गृहीत होगा ) 1 विघारण निर्माण, 
वर्धन ओर पोषण । अध्यवसाय-अभिमान-संकल्प-व्यापारवान्‌ अन्तःकरण तभी कायं कर 
सकता टै, जव वह शरीररूप आवार मे प्रतिष्ठित होता दै ( यह शरीर स्थूल-सृक्ष्म-भेद 
से अनेकविधव है ) । प्रलयकाल में शरीरहीन ( पर शरोरघारणसंस्कार से युक्तं ) होकर 
जैव अन्तःकरण मोहयुक्त निद्रित अवस्था मे रहता है, अतः वह पुरुषार्थाचरण नहीं करं 
सकता । सृष्टिकाल मे अभिव्यत्तः बाह्य विषय को अपनी प्राणणक्ति द्वारा शरीररूप से 
व्यहित करने के बाद ही अन्तःकरण मोगापवगं कौ सिद्धि करने में प्रवृत्त हो जाता है। 
वाह्य विषय वा्यंघमं से युक्त टै, अतः विघारक प्राणके द्वारा वह शरीररूप से व्यूहित 
( == विघायं ) होने योग्य दै । 
यह्‌ बाह विषय जव प्राणणक्ति के द्वारा णरीररूपसे व्युहित दहो जाता, तब 
वही प्राणणशक्ति शरीर की स्थूलता-सूृक्ष्मता के अनुसार स्वयं उपयोगी रूप का चारण करके 
उस शरीर को विघुत रखती दै--जीवित रखती है । उदाहरण के लिये पृथिवीलोकस्य 
मनुष्यादि के शरीरो को जीवित ( == काययंक्षम ) रखने के लिये प्राणणक्ति को एक स्थूल- 
रूप ग्रहण करना पडता है, जो वायुरूप है । चकि प्राण वायु-रूपी होकर मनुष्यादि के 
शरीरो को जीवित रखता है, अतः वायुशून्य होने पर ये शरीर मृत हो जाते हैँ । वस्तुतः 
जिस जिस लोक मे जिस जिस रूपमे प्राणशक्ति शरीरो को जीवित रखती है, उस उस 
रूप की सहायता न पाने पर शरीर मरत हो जाते हैँ । यह "मरण स्थूलटष्टि से मी होता है, 
सृक्ष्मटष्टि से मी, क्योकि जो प्राणणक्ति शरीर को चलाती है, वह मी स्थुल ओौर सूक्ष्म 
रूपों से कायं करतीं है । स्थूल प्राण के असावसे स्थूल मृत्यु, सुक्ष्मप्राण के अभावसे 
सुक्ष्म मृत्यु होती है । एेसा हो सक्ता है कि स्थूल मृत्यु होने पर मी सूक्ष्म मृत्युन दहो। 
यही कारण टै कि प्रक्रियाविशेष के बल पर स्थुल मृत्यु से युक्त किसी व्यक्ति को पुनः 
जीवित कर दिया जा सकता टै ( क्योकि सूक्ष्म रूपसे अमी वह जीवित दही) । शरीर 
को मृत ( मृतवत्‌ ) कर दीघंकाल रहने के बाद ह्योगी उस "मृत" शरीर को जो सक्रिय 
करते है, यह मी प्राण की इस द्विविवताके कारणही संमव होता है 1 हूतिण्ड आदि को 
शरीर से विच्छिन्न कर कुछ काल पयन्त उनको (जीवितः रखा जाता है, यह मी प्राण के 
दिविघ स्वरूपके कारण ही संमव होता ठै।" 
पूर्वोक्त विचार से यह स्पष्ट है कि प्राण वस्तुतः हवा नहीं है, ओर न यह कोई गेस 
आदिदहीहै। प्राण अध्यात्ममूत करण है । वायु ( = हवा ) पाञ्चमौतिक द्रव्य ( अर्थात्‌ 


१. "जीवित रहना-सवन्धौः अनेक चिकित्सारास्त्रीय समस्यार्प् अध्य्रात्मशास्त्रीय प्राणविद्या 
को जानने से स्वत्रः समाहिते हो जाती दहै। जीवित रहना ओर सृत दोना रूप क्रिया द्य 
स्वगतमेदवान्‌ है; अतः जिसको स्थूलतः जीवित या खत कदा जाता दहे, वह स्॒ष्मतः वैसा 
नी भीदहो सकता दं । | 
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विषय ) दै; प्राण करणरूप है । शरीरस्य वायु प्राणकायं का मुख्यतम सहायक है तथा इस 
वायु के विना प्राणशक्ति कायं नहीं कर सकती- इस दृष्टि से ही वायु को प्राण कहने की प्रथा 
प्रचलित हुई ठै । प्राण वायुवत्‌ संचार करने के कारण वायु नाम से प्रसिद्ध है- यह जो 
प्रचलित मत दै--यह अत्यन्त आधुनिक कल्पना दै । प्राण तमःप्रवान है विधारणानुकूल 
कायं ही उसके ह, अतः वह संचरणप्रवान नहीं है" । प्राणरूप करणशक्ति के अधिष्ठान 
भूत जव यन्त्र भी निश्चित हैँ । वस्तुतः संचरण का प्रष्न गौण दै । किच समी लोकों में 
वायु (हवा) से प्राण का निकट सादृश्य है--यह मी नहीं कहा जा सकता । अन्य मूत 
सेप्राणका जो संवन्य है, स्पशंगुणक वायुभूतं से उस संबन्ध की अपेक्षा गाढ संबन्व 

दै--यह नहीं कहा जा सकता । २ 
प्राण को शरीरसम्पक्रित विधारणक्रिया पाँच प्रकार से विमक्तहो सकती है; 

यथा-- 

१. प्राण-बाह्योदुभव बोघ के अधिष्ठानों का विधारण 

२. उदान--आन्तरवोध ( शरीरोपादानभूत धातुजात बोघ ) के अधिष्ठानों का 
विधारण 

३. व्यान--चालनक्रिया के अधिष्ठानं का विधारण 

४. समान-णरीरपुष्टिकरण-रूप क्रिया के अघिष्ठानों का विघारण 

५. अपान-ओनजोहीन (== पुष्टि मे अनुपयोगी) पदाथं का आहायं से पृथक्‌करण 

ये पाँच व्यापारं न केवल मनुष्य में हैँ, पणु-पक्षि-रूप तियंक्‌ प्राणीमे मीरह। 

उद्मिद्‌ जातिमेंभीये पाँच व्यापार हैँ । इस जातिमे प्राण का सर्वाधिक प्राबल्य ह 

तथा ज्ञानेद्दरिय-कर्मेन्दरिय के व्यापार अस्फुट हैँ । देवजाति मे भी ये पाँच प्राणव्यापार हैँ । 

शरीरजाति के अनुसार इन क्रियाओं के बाह्य रूप परिवतित होते है पर मुख्य रूप 
सर्वत्र समान हैँ । प्रजापति हिरण्यगमं तथा भूत-तन्मात्राभिमानी देवों मे मी पञ्च प्राण 

ह । इनके प्राणव्यापार उपर्युक्त प्राणियों के प्राणव्यापारसे कु विलक्षण है; इस पर 

विशद विचार कै लिये प्रसंल्यानभाव्य द्रष्टव्य हुं । 

१. ग्यर्थक वः-षातु से वादु शब्द निष्पन्न हृुआदहै। यह गति “अलक्षित अवस्थामे रहकर 
स्वंशरीर का नियन्त्रण करना रूप है। हवा (वायु ) प्रवदणशोल है, अतः उक्षमे 
वायु शब्द सार्थक दीदहै। यदि प्राणको साक्ञत्‌ रूपसे वायु कहा जाये, तो उपयुक्त रूप 
से दी संगति करनी होगी । पृथिवी के प्राणियों के लिये वायुश्त्य स्थान म ओवनधारण 
करना असंभव है, अतः प्राणको वादु कदा जा सकता दै । वायुग्राहय भौतिक द्रन्य है- 
प्राण करणविरोप ह । - 

२. वायु के सथप्राणका (कम से कम इस पृश्वीपिर्ड मे) निकट सम्पकं है, क्यकि वायु- 
सवद क्रियावि्ेप से अर्थात्‌ प्राणायाम से पन्च प्राण रूप करणो कौ शद्धिः वस्तुतः दोती दे । 
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प्राण तमःप्रान शवित ह (विचारण करना इसका मुख्य कार्यं है) । इसके विना कोई 
मी इन्द्रिय कायं नहीं कर सकती (इन्द्रियाचिष्टान का निर्माण प्राण-सपिक् ही है) । पञ्च 
प्राण अपने किस रूप से किस इन्द्रि ओर किस विषय से प्रवानतः संबद्ध रहते हं, यह्‌ 
निम्न परिलेख से स्पष्ट होगा -- 














सतूत्वप्रवान" ˆ“ ˆ“ ˆ“ प्राण--वाक्‌---क्णं----आकाण--शब्द 
सतूत्व-रजः-प्रवान' ` ""उदान--पाणि--- त्व क्‌--वायु---- स्पशं 
रजः प्रान“ व्यान---पाद--चक्षुः-तेजः-- स्प 
रजस्तमः-प्रवानः*- ˆ“ समान--उपस्थ-जिह्वा---अप्‌ रस 
तमःप्रवान"- अपान-पायु---नासा--प्रथ्वी----गन् 


आयुर्वेदणास्र के अनेक गढ रहस्यों का स्पष्टीकरण इस परिलेख की सहायता से किया 
जा सकता है 1 श्राणकायंसंबन्धौ वैदिक वचनो की उपपत्ति मी इस सांख्यीय विश्लेषण 
सेकीजा सकती टै।। २६॥। 


( १) चर्तुवधकरणास्यास्यासाधारणीपु वृत्तिषु क्रमाक्रमौ सप्रकारावाह 
युगपच्चतष्टयस्य तु व्रततिः करमर तस्य निदिष्टा । 
थाप्यदृष्टे त्प ~£ ८ 
दष्टे तथप्यदष्टे त्रयस्य तत्वृधिंका इत्ति: ॥ ३०॥ 


( २) “युगपदिति । दृष्टे यथा--यदा सन्तमसान्धकारे विद त्सम्पात- 
मात्राद्‌ व्याघ्रमभिमुखमतिसन्निहितं पश्यति, तदा खंल्वस्यालोचनसङ्कतपा- 


( १) अव चारों प्रकारके करणों (तीन अन्तःकरण तथा एक बाहयकरणविशेष) 
के असाधारण व्यापारो का क्रम (-पौर्वापियं) तथा अक्रम (== यौगपद्य) अवान्तर भेद के 
साय कहते टँ :- 

प्रत्यक्ष (विषय) मे चारों ही (कोई एक बाह्य तथा तीन आन्तर) करणो के व्यापार 
कमी एक साथ ओर कमी क्रमशः लक्षित होते ह । इसी प्रकार अदृष्ट (== अप्रत्यक्ष) 
विषय में तीनो अन्तःकरणों की वृत्तिर्या (== व्यापार ) कभी एक साथ ओर कभी क्रमशः 
प्रत्यक्षपू्वंक होती हैँ ।॥ ३० ॥ 

( २) प्रत्यक्ष (विषय) क विषय में युगपद्‌ वृत्ति का दृष्टान्त, यथा--जब घने अन्धकार 
मे विदत्‌ के चमकने से कोडई व्यक्ति वाघ को अपने अभिमुख अत्यन्त निकट में देखता है, 
तव उसके (वाहये न्दरिय-जनित) आलोचन, ( मानस ) संकल्प, ( जहङ्कार-कृत ) अभिमान 
तथा ८ बुद्धि-कृत ) अध्यवसाय एक साथ ( ==एक क्षणमें ) ही प्रादुर्भूत होते है; यही 
कारण है कि वहु तत्काल ही उस स्थान से कूद कर मागता है) 
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भिमानाध्यवसाथा युगपदेव प्रादुभेवन्ति, यतस्तत उत्प्लुत्य तत्स्थानादेक- 
पदेऽपसरति । ( ३ ) क्रमराङ्च--यदा मन्दालोके प्रथमन्तावद्‌ वस्तुमात्रं सम्मुग्ध- 
मालोचयति, अथ प्रणिहितमनाः कर्णान्ताकृष्ट-सशररिञ्जञिनीसण्डलीकृतकोदण्डः 
प्रचण्डतरः पाटच्चरोऽयमिति निर्चिनोति, अथ च माम्प्रत्येतीत्यमिमन्यते, 
अधाध्यवस्यत्यपसरामोतः स्थानादिति । 

( ४ ) परोक्षे त्वन्तःकरणत्रयस्य बाह्य न्द्रियर्जं॒वृत्तिरित्याह-“अदृष्टे 
त्रयस्य तत्पविका वृत्तिः'" इति । अन्तःकरणत्रयस्य युगपत्करमेण वृत्तिदृष्ट- 
पविकंति 1 (५) अनुमानागमस्मृतयो हि परोक्षेऽथं दशं नपूर्वाः प्रवतंन्ते नान्यथा । 
यथा दृष्टे तथाऽटष्टेऽपीति योजना ॥ ३० ॥ 








( ३ ) ( प्रत्यक्न पदाथं के विषय में ) क्रमशः वृत्ति का दृष्टान्त, यथा--जव कोई 
व्यक्ति मन्द पका में पहले केवल सम्मुग्ध ( =अविशद रूप से ) वस्तुमात्र को देखता हं 
(अर्थात्‌ आलोचन ज्ञान होता है; ° ततुत्वकौ ० २७) तब स्थिर चित्त से वह निश्चय 
करता है कि यह व्यक्ति शर ओर ज्या से युक्त मण्डलाकार धनुष का कर्णपयन्त आकषण 
कर रहा है, अतः यह भीषण चोर है ( स्थाणु आदि नही- यह विवेचन मनःकायं है ) । 
फिर उसे यह अभिमान होतादटै कि वहमेरी ओर रहाट ( यह्‌ अहङ्कार का कायं 
है) ओर वाद मे यह निश्चय करता है कि इस स्थान से माग जाऊ ( यह बुद्धि का 
कायं है )। ( इस प्रकार वृत्तियां क्रमशः होती रहती हँ ) । 

( ४ ) परोक्न (= अप्रत्यक्ष) पदाथं के विषय मे बाह इन्द्रियों के योग के बिना ही 
तीनों अन्तःकरणों की वृत्तियां (= व्यापार) होती है, यह कहते है--““अदृष्ट पदाथं के विषय 
मे तीनों के व्यापार 'तूत्पूवं" अर्थात्‌ दृष्ट (==प्रत्यक्ष)-ज्ञानपूर्वक एक साथ ओर क्रमशः 
मी होते है" । युक्ति यह है कि परोक्ष विषय का ज्ञान कराने वाले अनुमान (= अनुमिति) 
आगम (= शाब्दबोध) ओर स्मरण प्रत्यक्ष-ज्ञानपूर्वक ही प्रवृत्त होते है; अन्यथा नहीं । 
जिस भ्रकार दृष्ट ( विषय ) मे तथैव अदृष्ट ( विषय ) मे भी ( वे युगपत्‌ ओर क्रमशः 
प्रवर्तित होते है )--इस प्रकार वाक्ययोजना करनी चाहिए ( 'अपि' को “अदृष्टे के बाद 
पटना चाहिए ) ॥ ३० ॥ 

गय 


३०बीं कारिका की व्याख्या 
वाचस्पति के अनुसार कारिका का तात्पर्यं यह है--““तीन अन्तःकरण ओर एक बाह्य 


करण ( चतुष्टय = चार अवयव हैँ जिसके) काजो समूहदै ( एसे पाच समूह्‌ होगे, 
क्योकि पाच ज्ञानसाघक वाहयकरण दहै ) उस समूह्‌ के अन्तगंत जो चार वृत्तियां हैः 
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( प्रत्येक करण की एक एक वृत्ति ) वे युगपत्‌ मौ होती है, क्रमणः मी होती है। इस 
समष्टि की वृत्तियों का विषय दृष्ट (प्रत्यक्ष) ही होता दै--अप्रत्यक्ष होता दै । केवल तीन अन्तः 
करणो ( त्रय तीन अवयव हैँ जिसके ) की जो वृत्तियां है, वे वृत्तिर्या दृष्टपूविका होती है 
( प्रत्यक्षज्ञान पूवकं ही होती है, पूर्वज्ञात विषय को लेकर ही होती हँ ); चाहे वे वृत्तियां 
युगपत्‌ हों चाहे क्रमशः हों पर उन वृत्तियों का विषय अदृष्ट ही होगा--दष्ट नही । 

इस कारिका के विषय में हमारी दृष्टि वाचस्पति की दृष्टि से अंतः पृथक्‌ हैँ । हमारी 
दष्ट मे. इस कारिका का उदुदेश्य ह-- वाहय विषय के साथ इन्द्रिय तथा अन्तरिन्दरिय 
के संवन्वभेद का प्रदर्शन । वाहय विषय या तो हृष्ट होता ह या अदृष्ट होता है। 
हृष्ट == बाह्यं द्रि द्वारा संवेद्यमान है । अदृष्ट विषय व्हदहौ जो बाह्यन्दरियं दारां 
सवेद्यमान नहीं हँ । दृष्ट विषय वह हँ जिसके द्वारा इन्द्रियों का उपरंजन हो रहा है; 
जो बाहे न्दरियोग्य विषय इन्द्रिय को उपरंजित नहीं कर रहा है, वह अदृष्ट है- 
यह्‌ ज्ञातव्य ह । 

त्रिविध अन्तःकरणों के साथ ज्ञानेन्दरियरूप वाह्य करण का उल्लेख होने कै कारण 
यह्‌ स्पष्ट ह कि यहाँ वृत्ति का मुख्य लक्ष्य आलोचन नहीं है, सविकल्प प्रत्यक्ष ही है । 
इस प्रत्यक्ष वृत्ति मे तीन आन्तरकरण ओर एक ज्ञानेन्द्रिय के व्यापार सदैव क्रमशः ही 
ही होगे, क्योकि इन चारों में स्थुल-सुकष्मभाव हैँ तथा इनमें कार्यकारण संबन्व ह । इनके 
व्यापारो मे यौगपद्य की प्रतीति चित्तचाञ्चल्य के कारण ही होती है; ततूत्वतः वृत्तियां 
क्रमशः ही होती है; यह्‌ क्रमिकता चित्तस्थैर्यविशेप दारा अनुभवगस्य मी ह । वाचस्पति ने 
युगपदुमाव का जो उदाहरण दिया है, वहाँ मी करणों के व्यापारो मे क्रमिकता भवश्य 
है । वाचस्पति के “युगपदेव कहने पर भी वह वस्तुतः ‹ युगपदिव" ट । ध्यान देना चाहिये 
कि "चतुष्टय" शन्द का अथं ह “चार अवयवो से युक्त' ( संख्याया अवयवे तयप्‌, अष्टा 
५।२।४२ ) । यह्‌ एकवचनान्त शब्द है; वृत्ति शब्द भी एकवचनान्त है । 

हमारी दृष्टि मं कारिका का तात्पयं यह्‌ ह--अन्तःकरण-श्रय द्वारा अधिष्ठित प्रत्येक 
ज्ञानेन्द्रिय की वृत्ति ( एकाधिक विषयों मे ) युगपत्‌ होती है ओौर वह क्रमशः मी होती ह । 
योगशाखोक्त अक्रमन्ञोन युगपद्भाव का उदाहरण है । साधारण लौकिक इन्दियज्ञात 
क्रमशः का उदाहरण टै, क्योकि इन्द्रियां वैषयिक परिणामों का क्रमशः ही ग्रहण करती 
रहती हैँ । जिस क्रम से विषय का परिणाम उदित होता रहता हे, उस उदित परिणाम का 
हो ग्रहण जानेन्दिय अपने स्वभाव के अनुसार करती है । 

कमणः के वाद "च" ओर युगपत्‌ के वाद ^तु' देना मी साभिघ्रायदै। न्तुः देनेका 
अमिप्राय यह ह करि यह युगपत्‌ वृत्ति कादाचित्‌क है-वयोंकि यह॒ योगजस्थेय-सापेक्ष है । 
यही कारण है कि "चतुष्टयस्य? के वाद “च' न देकर तु" का प्रयोग किया गया है । 


ऋ रो 
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यदि (चतुष्टय का अथं "सभी चतुष्टय (या यथासंभव सभी चतुष्टय) कर लिया जाय 
तो अथं होगा-एकाधिक इन्द्रियों का (स्व-स्व विषय में) युगपद्‌ प्रवृत्त होना ओर क्रमिक 
प्रवृत्त होना 1 योगी की एकाधिक इन्द्रियों की युगपद्‌ वृत्ति का उल्लेख न केवल योगशास्त्र 
मे टै, बल्कि वात्स्यायनमाष्य आदिमे मीहे) इस प्रकार कारिका का अथं होगा-- 
विषयों में इन्द्रियो की प्रवृत्ति युगपद्‌ भी होती है, एक एक कर भी होती है । 

वाहय विषय यदि अप्रत्यक्ष हो तो भी तीन अन्तःकरणों की जो वृत्तियां हैँ (अध्यवसाय, 
अभिमान ओर संकल्प ) वड तत्यूविका होती हैँ । घ्यान देना चाहिये कि यहाँ अप्रत्यक्ष 
विषय \पूर्व्॑ञात बाह्य विषय ही दै-- वृत्ति, संस्कार आदि आन्तर विषय इस कारिका में 
“अदृष्ट णब्द द्वारा अभिहित नहीं हुए हैँ । 

वाह्य विषय अप्रत्यक्ष होने पर तद्विषयक जो वृत्ति होगी वह या तो अनुमिति होगी 
या णाब्दबोध होगा । यह्‌ भी हो सकता टै अप्रत्यक्ष बाह्य विषय का स्मरणमात्र हो । 
ईदश ज्ञानो मे भी तीन अन्तःकरणों की निजी वृत्तियां होती दै, उनमें क्रम अवश्य होता है, 
पर वह्‌ क्रम योगजस्थैयं के विना लौकिक चित्तस्थैयं दवारा विज्ञेय नहीं होता । अपरत्यक्षविषय 
मे अन्तःकरणव्रय की वृत्तिर्या युगपत्‌ नहीं होती, यद्यपि युगपत्‌ की तरह प्रतीत होती हँ । 
यह कहना कि घूम देखकर अदृष्ट अग्नि की अनुमिति मे जो व्याप्तिज्ञान है वह्‌ संकल्परूप 
है, जो परामणं है वह अभिमान है ओौर जो अनुमिति है वह अध्यवसाय है--एक काल्प- 
निक धारणा है । संकल्प-अमिमानादि के लक्षणों को देखने से ही इस व्याख्या की असंगति 
ज्ञात होती है । अप्रत्यक्ष विषय में अन्तःकरणत्रय की वृक्तियां वस्तुतः युगपत्‌ होती है 
यह सांख्यीय हृष्टि से उपपन्न नहीं होता । अनेक भप्रत्यक्षविषयों मे अन्तःकरणत्रय की वृत्ति 
(तीन अन्तःकरणं की वृत्तियों का संहत रूप एक वृत्ति) युगपत्‌ हो सकती है-- यह अथं हो 
सकता है । त्रयस्य ओर "वृत्तिः" रूप एकवचनान्त पदों -के प्रयोग से इस अथं की युक्तता 
प्रतीत होती है ।. 

अरृष्ट विषय का प्रसंग करने का एक गूढ अभिप्राय है-एेसा हम समभते हैं । 
जो विषय उदित होता है ( उदित धघमंविशिष्ट होता है ) वह प्रत्यक्षविषय है । विषय 
उदित होने के बाद अतीत अवस्था मे पहंच जाता है ओर अदृष्ट कहलाता है । ईदश 
विषय के साथ बाह्य इन्द्रिय का संबन्ध नहीं रहता पर इस विषय का "योग" अन्तःकरण के 
साथ रह जाती ही है । तात्पयं यह है कि विषय-ज्न का संस्कार अन्तःकरण मे विधृत रहता 
है । संस्कार का ज्ञायमान रूप स्मृति है । विषय की स्मृति अवश्य ही अन्तःकरण की विषय- 
संबद्ध वृत्ति है--यह कहा ही जा सकता है । स्मृति अनुमवपुवेक ही होती है अतः अन्तः- 
करणत्रय की वृत्ति "तत्पूवंक" है--यह कारिका-मत सवथा संगत है । यदि स्मृति नहो तो 
कोई भी प्राणी अनुमान नहीं कर सकता । अग्तिविषयक स्मृति यदिनहो तो अग्नि 
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की अनुमिति कमी मी नहींहो सकती; अग्नि शव्द को सुनकर अग्निसत्ता काजो 
बोघ होता दै वह अग्नि के पूर्वंज्ञातन होने पर नहींहो सकता--सवंथा अज्ञात पदाचं 
के विषय मेजो उपदेश है वह्‌ प्रमाण रूप चित्तवृत्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता-- 
यह्‌ ज्ञातव्य हे । शाब्दबोध में शब्द का श्रावणप्रत्यक्ष पहले आवश्यक है--तत्पूवंकता की 
यह व्याख्या अत्यन्त स्थुल है । 

व्यान देना चाहिये कि अन्तःकरण के जो अपने विषय ( आन्तर विषय ) हँ (यथा 
विभिन्न मनोवृत्तर्या) उनके साक्षात्‌ ज्ञान मे तत्‌पूर्वकत्व नियम नहीं लगता । परं शर्ष्याि- 
षादिवृत्तियो के जो आलम्बन दै, वे बाह्यविषय है, जौर इनके ज्ञान में ही ततूपूरवंकत्व-नियम 
भवतित होता है । रागद्धेषादि वृत्तियों के उदय होने पर उनके आलम्बनों का बोघ सहजात 
रूप से उल्ता है यह- ज्ञातव्य है ।॥॥३०॥ 


( १) स्यादेतत्‌- चतुर्णा त्रयाणां वा वृत्तयो न तावन्मात्राधीनाः, तेषां 
सदातनत्वेन वृत्तीनां सदोत्पादप्रसद्खात्‌; आकस्मिकत्वे तु वृत्तिसङ्करप्रसङ्गो 
नियमहेतोरभावादित्यत आह- 
स्वां स्त्रं प्रतिपद्यन्ते परस्पराकरूतदेतकां धृतिम्‌ । 
रुषाय. एव॒हेतुन॑ केनचित्कार्यते करणम्‌ ॥३१॥ 


( २) “स्वाम्‌” इति। करणानीति शेषः । यथा हि बहवः पुरुषाः 
शाक्तीकयाष्टीकधानुष्ककार्पाणिकाः कृतसङ्कोताः परावस्कन्दनाय प्रवृत्ताः, तत्रा- 


1 

(१) परन्तु चारोंया तीनों के व्यापार इन्हीं ( बुद्धयादिकरणों ) पर ही आधित 
नहीं हो सकते, क्योकि एेसा होने पर इन करणो के सदा रहने के कारण इनके व्यापार 
मी सर्वकाल मे उत्पन्न होते रहैगे । ओर यदि इन व्यापारो को किसी के अधीन या 
आश्रित न मानकर आकस्मिक (= हेतुहीन) माने, तो (किसी भी नियामक हेतु के अमाव 
मे ) इनके साङ्कयं ( एक इन्द्रिय के प्रसंग मे अन्य इन्द्रिय का वत्तिप्रसंग, कौन वृत्ति कब 
होगी इसका अनिश्चय एवं बधिर को मी शब्दज्ञान होना--इत्यादि साङ्कयं ) की आपत्ति 
होगी, इसके उत्तर में कारिकाकार कहते ह :- 

ये (आन्तर भौर बाह्य) करण पारस्परिक आकरूत (== अभिप्राय अर्थात्‌ स्व-स्व-कार्यो- 
न्मुखता ) के कारण अपनी अपनी वृत्ति (८ व्यापार ) को प्राप्त करते हैँ । (करणो की 
कायन्मुखता में ) मोग-अपवगं-रूप पुरुषां ही हेतु है, भन्य कोई ( अर्थात्‌ ईष्वर या 
मभिमानी देव आदि ) करणो के प्रयोजक या प्रवतंक नहीं है ।३१॥ 

(२) इस कारिका में ( श्रतिपदयन्ते' क्रियाके कर्ताके रूपमे) (करणानि पद 
का अध्याहार करना है । जिस प्रकार शक्तिघारी, यष्टिधारी, घनुर्घारी ओर कृषाणधारी 
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न्यतमस्याक्रुतमवगम्यान्यतमः प्रवर्तते, प्रवर्तमानस्तु शाक्तीकः शाक्तिमेवादत्ते न 
तु यष्टचादिकम्‌, एवं यष्टोकोऽपि यष्िमेव न शक्त्यादिकम्‌ ! तथाऽत्यतमस्य करण- 
स्याक्रुतात्‌ स्वकायंकरणाभिमुख्यादत्यतमं करणं प्रवर्तंते । ( ३ ) तत्प्वृतोश्च 
हेतुमत्तवाच्च वृत्तिस द्धुरप्रसंग इत्युक्तम्‌ -““स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते" इति । 

( ४ ) स्यादेतत्‌-याष्टौकादयश्चेतनत्वात्‌ परस्पराक्रुतमवगम्य प्रवतंन्त 
इति युक्तम्‌ । करणानि त्वचेतनानि, तस्मान्नैवं प्र्वात्तुमुत्सहन्ते । तेनेषाम- 
धिष्ठात्रा करणानां स्वरूपसामर्थ्योपयोगाभिन्ञेन भवितव्यमित्यत आह-- 
“पुरूषाथं एव हेतु नं केनचित्कायंते करणम्‌” इति! (५ ) भोगापवगंलक्षणः 
पुरुषाथं एवानागतावस्थः प्रवतेयति करणानि, कृतमत्र तत्स्वरूपाभिज्ञेन कर्त्रा । 
एतच्च ““वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌"' ( कारिका ५७ ) इत्यत्रोपपादयिष्यते ॥ ३१ ॥ 











पुरूष शत्रू पर विजय प्राप्त करने के लिये पारस्परिक संकेत से प्रवृत्त होते हँ, तथा प्रवृत्त 
होकर शक्ति चलाने वाला शक्ति ही लेता है, लाठी आदि नहीं; लाटी चलाने वाला लाठी 
ही लेता है, शक्ति आदि नहीं; उसी प्रकार प्रत्येक करण के आकूत (== अभिप्राय ) अर्थात्‌ 
स्व-कार्यकरणामिमुखता से अन्य करण भी स्व-कायं मेँ अभिमुख होते है । (३ ) करणो के 
व्यापार में पारस्परिक अभिप्राय के हेतु होने से उनके व्यापारो मे साङखयं उत्पत नही 
होता; इसीलिये कारिका में कहा गया है--'अपने अपने व्यापार में वे प्रतिपन्न होते है । 
| ( ४ ) याष्टीक आदि चेतन होने के कारण पारस्परिक अभिप्राय जानकर अपने 
अपने कार्यो में प्रवृत्त होते है, एेसा कहना युक्त दै; पर करण (= इन्द्या) अचेतन है; अतः 
आकूतानुसार (अर्थात्‌ अभिप्राय जानकर) वे कार्यो मे प्रवृत्त नहीं हो सकते । इसलिये इन 
करणो के स्वरूप, सामथ्यं एवं उपयोग को सम्यक्‌ जानने वाले कोई चेतन ज्ञाता (प्रेरक 
या प्रयोजक के रूप में ) होना चाहिए । इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है--'करणों 
की कार्योन्मुखता या वृत्ति मे पुरुषाथं ही हेतु है, अन्य कोई प्रव्तंक नहीं है" । अना- 
गतावस्थ ( == मविष्यत्कालीन ) भोग ओर अपवगं रूप पुरुषां हौ करणो की प्रवृत्ति मे 
हेत होता है । ( जड़ ) करणो के स्वरूप को जानने वाले किसी चेतन कर्तां की 
आवष्यकता नहीं है । यह्‌ मत आगे की “वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌' ( ५७ वीं) कारिकामें 
प्रतिपादित होगा ।३१॥ 





३१बीं कारिका की व्याख्या 
करणो की प्रवृत्ति का जो स्वमाव कारिका मे दिखाया गया है, उसका ततुत्व- 
कौमुदी प्रदारितं व्याख्यान अत्यन्त स्थूल है, अतः इस स्वमाव का ॒भ्रकृत स्वरूप दिखाया 
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जा रहाट । इस कारिका में जैव यन्त्र ( ए ग०ह# की दृष्टि में ) तथा लिङ्कान्तगंत 
(आष्यात्मिक) करणो के व्यापारो के विषय मेँ एक सर्वानुमववेय तथ्य कटा गया दै तथा 
यह मी कहागयादहै कि वह तथ्य क्यों होता है) पहले प्राणी के आत्मभाव के सवसे 
स्थूल रूप शरीर" को लेकर विचारने से ज्ञात होगा कि यह शरीर यन्त्रसमष्टि ही है। 
देला जाता है कि प्रत्येक यन्वर एक दूसरे के व्यापार का साघन बनकर या अनुगत होकर 
( तथा दूसरे के व्धापारमें वाधा न डालकर ) स्वमावतः अपना व्यापार करता रहता 
दै--शारीर यन्त्रसमूह्‌ समञ्जसता के साथ कायं करते हँ । एक यन्त्र के व्यापार मे अन्य 
यन्त्रो का सहयोग इस प्रकार है कि यह कहा जा सकता है कि एक यत्त्र मानों दुसरे 
यन्तर का अमिप्राय जान कर अपने व्यापार को कर रहा है । आध्यात्मिक करणोंमें 
जिस प्रकार परस्पर-सहयोग-पूरवेक स्वव्यापार करने फी प्रवणता ठै, वह्‌ प्रवणता करण- 
व्यूहित शारीर यन्त्रोमे भमी दै । शरीरघारणसंस्कारवती करणणत्ति बाह्य विषयो को 
शरीररूप से व्युहित करती है ( सृष्टिकाल मे, विषयों की अभिव्यक्ति होने पर )- 
यही कारण है कि जो स्वभाव आध्यात्मिक करणो में है वही उनके अधिष्ठानभूत मौतिक 
शारीर यन्तोमें मी है।१ शारीर यन्तं के परस्पराकूत की सहायता 4550५; 213० 
0768 द्वारा होती है [ गणनाथ सेन जी ने इन॒ 0768 को (सयुजसूत्र' माना है ओर 
कहा है कि एक 9०९ में उत्पन्न ज्ञान जन्य "७ को ज्ञात होता है | । यह्‌ कोई मी 
परीक्षण कर देख सकता है कि जिस जिस घातु ( सप्तधातु ) या दोष ( त्रिदोष) का 
श्य होता है, उसकी पूति जिसके द्वारा होती दै, उस पदां को खाने के लिये इच्छा 
स्वतः उत्पन्न होती है ( द्र° सुध्रुत, सूत्र १५।२९- ३० ) । 
^न केनचित्‌ कायते करणम" पर एक विशेष वक्तव्य दै; वह यह कि महत्‌ आदि जब 
करणमात्र है, तो उनका कोई प्रयोजक चाहिये; यह्‌ भ्रयोजक निगुण अपरिणामी पूरुष 
तो हो नहीं सकता, अतः यह्‌ प्रयोक्ता कौन है~ येह भ्रप्न सर्वाधिक महत्‌त्वपु्णं है । इस 








१. वाहय विषय एवं आन्तरजगत्‌ का स्वभावसाम्य सांख्यशास्त्र का क महत्वपूरण विषय हे । 
आन्तस्नगत्‌ म जिर प्रकार प्रख्या, प्रवृत्ति ओर संस्कार है, वाहय जगत्‌ मे भी उसी प्रकार 
भकार्यः काय ओर धायं धरं है । आन्तरजगव्‌ भँ जिस प्रकार इत्तिर्या उदीयमान ओर लीयमान 
रूप से वतमान रहती हे, बाहयजगत्‌ मे मी वाहथ क्रिया स-मङ्ग चलती रहती हे । युणत्रय 
काही एकजातीय परिणाम (व्यवसाय नामक) करणो मे है ओर अन्यजातीय परिणाम 
(व्यवसेय नामक) आहय विषयमे ह | बाहयजगत्‌ ओर आन्तरजगत्‌ का यह अद्‌ मुत सादृश्य 
ज्ञात होरे पर॒ आधुवेदशाख के अनेक नियमों का रहस्य ज्ञात होता द । वाहथ विषयों के 
दम-खदमतर-द्मतम स्तरो मे मानस धर्म की जभिन्यक्ति करमशः स्फुःटतर होती रहती हे । 
जडपदार्थस्वभाव-संवन्धी कड वेश्ञानिक-समस्याओं का समाधान भी उपयुक्त सांख्यीय 
वृष्टि के आधार पर कियाजा सक्रता दै । 
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विषय में सांख्य का जो मत है, वह॒ सांख्य को अन्यान्य दशंनों से प्रथक्‌ करता दै । सांख्य 
का कहना कि चरं गुणिक करणो की उपयुक्त प्रवर्ति सहेतुक है। यह हेतु अपने में 
ही है, जोवान्तर से नहीं आतां (चाह वह॒ जीव किसी मी प्रकार काक्योंन हो; ईश्वर भी 
जीवविशेष है; जीव == अन्तःकरण तथा चिद्रूप पुरुष का संघातविशेष) अर्थात्‌ करणो के 
स्व-स्व-व्यापार मे जो प्रवर्तन है (जो अन्य करणो की अनुकूलता के अनुसार होता रहता है) 
उस मे पुरुषाथं ही हेतु" है । यह हेतु किस प्रकार का है, इसका स्पष्टीकरण टीकाकारो ने 
नहीं किया । यह्‌ हेतु" है--"स्थितिहेतु" अर्थात्‌ करणो का पूर्वोक्त स्व-व्यापार-संपादन तब 
तक चलता रटेगा जव तक पुरुषां की चरिताथंतान हो जाये। चकि यह दतु 
अनादि करणो के विषय मे है ( अर्थात अनादि लिङ्ग अनादिकालसे ही करणों से युक्त 
होकर उदीयमानरूप से या लीयमानरूप से विद्यमान है ) अतः पुरुषां की हेतुता करणो की 
उत्पत्ति से संबद्ध नहीं है, स्थिति से है । करण व्यक्त है, मौर वह॒ पुरूषाथं से सवंथा संपृक्त 
है-एेसी स्थिति कभी नहीं हो सकती; परन्तु पुरूषाथं.क्री चरिता्ंता-पूवंक निवृत्ति होने 
पर करणप्रवृत्ति भी एकान्त-अत्यन्त निवृत्त हो जाती है--यह देखा जाता है, अतः यह्‌ 
अनुमित होता है कि पुरुषार्थं करणप्रवृति का हेतु (स्थिति का हेतु) है । 

इन करणो का कोई पृथक्‌ प्रयोक्ता नहीं है--इस मत को अच्छी तरह समभ्रना चाहिये । 
अपरिणामी निर्गुण पुरुष ( ततूत्व ) रूप मात्मा वस्तुतः प्रयोक्ता हो नहीं सकता । एक 
जीव के करणो का प्रयोक्ता अन्य जीव है--यदि यह्‌ कहा जाये तो न्यायदोष होगा । 
सास्याचार्यो का कहना है {कि जीव ही अपने आप को ( अर्थात्‌ ये करण हौ अपने अप 
को) चलाता है । अधिक विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि लिद्ध==जीवगत जो 
पुरुषां है ( भोग ओर अपवर्गरूप ॒ज्ञानद्यय ) वही करण्रवृत्ति का हेतु है । पुरुषाथं 
यद्यपि पुरुषसाक्षिक माव है, तथापि र्चँकि पुरुष निविकार है, अक्रिय है, अतः पुरुषाथं को 
हीदेतुके रूपमे माना गया है। करणप्रवृत्ति के फलभूत सुख-दुःख-ज्ञानरूप मोग का 
निविकार प्रकाशक पुरुष टै, अतः उसको हेतु कहना व्यथं है । 

वाचस्पति ने (करणानि अचेतनानि" कहा है । यह्‌ सवधा असंगत दै, क्योकि करण 
व्यक्त पदार्थं हैँ जो पुरुषाधिष्ठितं प्रकृति के विकार हैँ । पुरुषसंबन्व-हीन करण की 
व्यक्तता नहीं होती । अतः “अचेतनं करण की प्रवृत्ति के लिये कोई हेतु चाहिये, ओर 
वह हेतु पुरुषाथं है", यह कथन असंगत है--करण कभो भी अचेतन नहीं रहता । करण 
चिद्रू प नहीं है, अतः अचेतन है-- यह कहना व्यथं है, क्योकि चिद्रू प (स्वप्रकाश पदाथ} 
की प्रवृत्ति ही नहीं होती । उपादानदृष्टि से करण अचेतन अवश्य ही है, पर व्यक्तं करण 
सदेव पुरुषसंबन्व से अन्वित है । इस “उपादानदृष्टि' को लेकर करण को अचेतनं कहने 
पर मो करणप्रवृत्ति के विचारः के समय उसको "चेतनाधिष्ठित' (अतएव अचेतन नहीं है) 


नै 
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मानकर विचार करना होगा 1 अन्यत्र मी वाचस्पति एवं अन्यान्य टीकाकारो के ईहश 
असंगत मत देखे जाते है । ईटण मतो के कारण सांख्य कौ स्थिति बहुत कुछ अमर्यादित 
हो गई है--यह्‌ ज्ञातव्य हे । 
यह स्पष्टतया जान लेना चाहिये कि जीवगत करणो के कमंसंपादन मे न प्रजापति 
का ओर न अनादिमक्त ईश्वर काकोई हाथ है । जेव क्मप्रवरृत्ति का मूल हेतु जौव-गत 
ही है, जो अनादि है । किसी जीव की प्रवृत्ति-परिव्तंन में अन्य जीव कुछ न कु हेतु हो 
सकता है; पर प्रवृत्ति का प्रथमतः उत्पादन नहीं कर सकता । गौण रूप से या मख्य ल्प 
से मोग या अपवर्ग -मार्गं में प्रवृत्त होने का मूल हेतु जीव में ही है । एक जीव की प्रवृत्ति 
को एक ओर से दूसरी ओर ले जाने में अथवा एक ही प्रकार की प्रवृत्ति में परिवतंन करने 
मे अन्य जीव सहायकमात्र हो सकता दै । 
यह्‌ ज्ञातव्य है दोनों पुरुषार्थं एक साथ जीव में प्रबल-अप्रवल रूप मे रहते है--केवल 
मोगप्रवत्ति या केवल अपवगंप्रवृत्ति नहीं रहती 1 भोगप्रवृत्ति मे मी ईषत्‌ अपवगं है-- 
शब्दादिमोगकाल मे शब्दादि का ज्ञातृत्व ( जो द्रष्टा का "धर्म" है ) रहता है, जो अपवगं 
== मोक्तु: स्वरूपावधारणम्‌ अपवगंः--व्यासमाष्य २।१८) की सत्ता का ज्ञापक है । तथैव 
अपवगंज्ञान में भी “मै जानता ह रूप की ख्याति (अर्थात्‌ मोग) मी रहती है । अपवगं या 
मोगज्ञान की जैसी जैसी वद्धि होती जायेगी मोग या अपवगंज्ञान मीउसीरूपसेक्षीण 
होता जायेगा ॥३१॥ 








 ( १) ^“ न केनचित्‌ कायंते करणम्‌" इत्युक्तम्‌ । तत्र करणं विभजते-- 
करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणम्रकाश॒करम्‌ । 


कायं च तस्य दश्धाऽऽहायं धायं प्रकाश्यं च ।२२।॥ 


( २) “करणं त्रयोदडविधमि"'ति । इन्द्रियाण्येकादश बुद्धिरहंकारश्चेति 

त्रयोददाप्रकारं करणम्‌ । कारकविदोषः करणम्‌ । न च व्यापारावेशं विना 
५, 

कारकत्वमिति व्यापारावेशमाह-“'तदाहरणधारणप्रकाडकरम्‌'' इति; यथायथम्‌ । 


(१) करणोंकी व्यापारशीलता का कोई ( चेतनकर्ता रूप ) प्रयोजक नहींहैः 
यह ( पूवंकारिका में ) कहा जा चुका है । अव करणों का विमाग कहते हैँ :- 

करण तेरह प्रकारके ्ह। वे आहरण, घारण तथा प्रकाश करने वाले हैँ । इनका 
कायं आहायं, धायं ओर प्रकाश्य ह; प्रत्येक कायं दस प्रकार का होता है ॥३२॥ 

(२) करण तेरह ह । ग्यारह इन्दर्या, बुद्धि तथा अहङ्कार--ये तेरह प्रकार क 
करण हैँ । करण (व्याकरणप्रसिद्ध) कारकों में अन्यतम (साधकतम रूप) दै । व्यापार 





"कत न ते चा च राक षि अ =, च 
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( ३ ) तत्र कर्म॑न्द्रियाणि वागादीन्याह्रन्ति, यथास्वसूपाददते, स्वव्यापारेण 
व्याप्नुवन्तोति यावत्‌ । बुद्धयहुंकारमनांसि तु स्ववृत्त्या प्राणादिलक्षणया 
घारयन्ति । बुद्धीन्द्रियाणि प्रकादायन्ति । 

( ४ ) आहरणधारणादिक्रियाणां सकर्मकतया कि कमं कतिविधं चेत्यत 
आह॒--““ कार्यं च तस्य इति । कार्य तस्य त्रयोददाविघस्य करणस्य दशधा- 
आहार्यं धार्य प्रकाइयं च । ( ५ ) आहार्य व्याप्यम्‌ । कर्मन्द्रियाणां वचनादान- 
विहणोत्सगनिन्दा यथायथं व्याव्याः, ते च यथायथं दिव्यादिव्यतया दरा- 
इत्याहार्यं दशधा । ( ६ ) एवं धायंमप्यन्तःकरणत्रयस्य प्राणादिलक्षणया वृत्या 
शरीरम्‌, तच्च पाथिवादि पाञ्चभौतिकम्‌" । ( ७ ) शब्दादीनां पच्ानां समहः 
पृथिवी, तें च पच्च दिव्यादिव्यतया दशेति धार्यमपि दशधा । एवं ब्ुद्धीन्द्रियाणां 


भा, 


(= क्रिया) संबन्ध के विना कारक नहीं होता, अतः करणो का व्यापार कहा जाता है-- 
“वे करण यथायथरूप से आहरण, वारण तथा प्रकाशन रूप क्रिया करते है" । 





( ३ ) इनमे वाक्‌ आदि कर्मेन्दर्यां अपने-अपने विषय का आहरण (ग्रहण) करती 
है, अर्थात्‌ अपने-अपने व्यापार से उन्हे व्याप्त करती हैँ । बुद्धि, अहङ्कार ओर मनः अपने 
प्राण आदि रूप व्यापार द्वारा (देहका) धारण करते है; कणं आदि ज्ञनेन्दि्यां शब्द, 
स्पशं आदि को प्रकाशित करती हु । 

( ४ ) आहरण, धारण आदि क्रियाओं के सकमंक होने के कारण उनका कमं ओर 
उस कमं का प्रकार- इन दोनों के विषय मे कटा जा रहा है--““उन तेरह भ्रकार के 
करणो के आहायं, धायं ओौर प्रकाश्य रूप कायं दस दस प्रकार के है" । ( ५ ) आहायं 
का अथं है-- व्याप्य ( आह्रण-क्रिया द्वारा प्राप्य ) । वाक्‌ आदि पांच कर्मन्द्यां वचन, 
आदान ( ग्रहण ), गमन, मलमूत्रोत्सगं एवं आनन्द (=-= रति क्रिया ) इन कर्यो मे 
यथायोग्य रूपेण व्याप्त रहती हैँ । ये व्याप्य कायं दिव्य (-देवमोग्य) तथा अदिव्य 
( == लोकमोग्य ) भेद से दस होते है । इस प्रकार “आहायं दस प्रकार के हैँ । 

(६) इसी प्रकार ( मनः-महङ्कार-ुद्धिरूप ) त्रिविघ अन्तःकरण के प्राण आदि 
पाच व्यापारो के' द्वारा घारण करने योग्य कायं "शरीर" है । यह शरीर पार्थिव, जलीय, 
तैजस, वायवीय ओर आकाशीय है, जो पञ्चभूत-निर्मित दै (पार्थिवादि शारीरो में पृथ्वी 
आदि पांच भूतों का यथाक्रम प्राघान्य है) । (७) पृथिवीभूत शब्द, स्पशं आदि पाचों गुणो 
का समूह है। येर्पाच गुण ( अर्थात्‌ गुणवानु पाँच पदाथं ) दिव्य ओौर अदिव्य रूपसे 
द्विविध होने के कारण दस होते हैँ । इस प्रकार धायं ( विषय ) भी दस प्रकारके हैं। 


१. क्वचित्‌ पाथिवादिपाच्चभौतिकमिति एकमेव पदं पठितं व्याख्यातं च। 
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राब्दस्पशंरूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याः । ( = ) ते च यथायथं दिव्यादिव्यतया 
ददोति प्रकाश्यमपि दरघेति ॥ ३२ ॥ 








--------: ~~ 





( 5 ) इसी श्रकार शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध रूप पांच ( प्रकाश्य ) विषय 
्ञानेन्दरियों से यथायोग्य व्याप्त (= क्रियाविशेष द्वारा ्राह्य) होते हैँ ओर वे भी दिव्य तथा 


अदिव्य र्पसे दस होते हँ । इसलिये श्रकाश्य' कायं मी दश प्रकारके हं ।॥३२।। 
न्नः 


३रवीं कारिका की व्याख्या 


यह्‌ यहां लक्षणीय है कि कारिका में "करणानि, "कार्याणि" एेसे बहुवचनान्त पद त 
देकर करणम्‌" "कायम्‌" एसे एकवचनान्त पद दिये गये ह । यही कारण दहं कि हम इस 
कारिका का यह तात्पयं समते है--( १ ) करण तेरह मागो मे विभक्त टै; (२) 
करण ( प्रत्येक करण ) आहरण करता है, धारण करता है ओर भ्रकाडान करता है 
( अर्थात्‌ इन तीन क्रियाओं में से किसी का किसी करण में ्राघान्यदै) ; (३) करण 
अपने व्यापार द्वारा जो कायं निष्पन्न करते ह, वह दस प्रकार का है; ( ४) यह्‌ विषय 
रूप कायं या तो आहायं हं, या घायंदहै या प्रकाश्य है । प्रत्येक कायं दस दस प्रकारका 
है- यह अस्मत्संमत अथं नहीं है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाताहै कि इस कारिका 
की अस्मदीय व्याख्या वाचस्पति की व्याख्या से बहुत कु भिन्न है । 

तेरह करणो मे ज्ञानेन्द्रिय रूप करण में प्रकाशन क्रिया प्रघान है; कर्मेन्दरियमें 
आहरण रूप क्रिया प्रवान टै; तीन अन्तःकरणों मे धारणरूप क्रिया प्रघान है ( कर्माशय, 
संस्कार ओर वासना का धारण अन्तःकरणों का ही व्यापार ह )। 

यद्यपि ज्ञानेन्द्रिय का प्रकाणनव्यापार मुख्य है, तथापि ज्ञानेन्द्रिय में गौणरूप से आहरण 
ओौर विधारण व्यापार भीरहै, जो यथाक्रमः रजः मौर तमः के अनुगत हैँ । इसी प्रकार 
कर्मेन्धिय में भी घारण ओर प्रकाशन व्यापार हैँ। इसी प्रकार अन्तःकरण में भी प्रकाणन- 
विधारण व्यापार हैँ । किच अन्तःकरण का सामान्यव्यापार रूप प्राण यद्यपि विघारणप्रवान 
` है, पर उसके मो आहरण-प्रकाशनषरूप व्यापार हैँ । इन्र्यां आहङ्कारिक ह, अन्तःकरण 
मी आध्यात्मिक पदाथं है, इनमें तथा इन्द्रियों के अविष्ठानभूत शारीर यन्त्रो में एवं मन- 
अहङ्कार ओर बुद्धि के अधिष्टानभूत शारीर यन्त्रो मे पूर्वोक्त व्यापार देखे जा सकते हँ । ' 








१. वाहय-आन्तर करणां के शारीर अधिष्ठानों की पहचान करना सरल कायं नहीं है) प्राणियों 
की शरीरग्रक्रति के वैचित्य के अनुसार अधिष्ठानं मे भी वैचित्य्‌ होता दै-यदह निश्चित दहे। 
अस्मदीय शरीरो मे स्थूल अस्मिता का स्थान हृदय है, पर सद्म अस्मिता का स्थान मस्तिष्क 
का प्रदेशविदोष दै 
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इन्द्रिय ओर उनके अधिष्ठान तरैगुणिक है; त्रिगुण अविवेको है, अतः त्रं गुणिक पदार्थो 
के व्यापार कभी भी पुणंतः असंकीणं नहीं हो सक्ते । जिसमे जिस व्यापार का अप्राधान्य 
ह, वह प्रायः सृक्ष्मर्प में रहता है, अतः अज्ञातप्राय रहता ह । 

इन्द्रियो के पूर्वोक्त त्रिवि व्यापार सवंथा शास््रानुमोदित ह । इसको न मानने पर 
हम अनेक शारीरिक ओर मानसिक तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सक्ते । प्राण मे जो प्रकाश- 
कत्वगुण ह ( सतूत्व का कायं ) उसी के कारण कठिनता आदि धर्मो का बोघ होता ह । 
भार का बोध भी ज्ञानेन्द्रिय का प्रकाणशनकायं नहीं है-- वह प्राणादि का प्रकाशनकायं है । 

करणो के इन व्यापारो का संबन्ध जिन विषयों से ह, वे दस हैँ । शनब्द-स्पशं-<प-रस- 
गन्व रूप पांच विषय (अर्थात्‌ शब्दादिधमंक द्रव्य) स्थुल-सृक्ष्म भेद से द्विविव होकर दशविघ 
होते हँ । वाचस्पति का दिव्य-अदि>्विभाग निष्प्रयोजन है । दिव्य ==देवजातिमोग्य, अतः 
यह विभाग व्यथं है, क्योकि मोग्यता मे देवजातिकृत होना ओर देवजातिकृत न होना 
रूप भेद का कोई अथं नहीं होता 1 दिव्य सुखकर ओर अदिव्य ==दुःखकर रूप अथं 
करना भी असांख्यीय ह, क्योकि विषय जिस प्रकार सुखकर ओर दुःखकर ह, उसी 
प्रकार मोहकर भी हैँ। यही कारण हौ कि हमने स्थूल-सृक्ष्मरूप दो भेद करना ही 
णाख्रसंगत समा । 

जो "कायं" है वह्‌ आहार्यं रूप से, घार्यरूप से तथा प्रकाश्य रूप से ही अवस्थित ह । 
करणो द्वारा चाल्यमान होना आहायंरूप कायं ( रजोगुणानुगत ) है; शरीररूप से ब्यूहित 
होना मुख्य धायंरूप कायं है ( तमोऽनुगत ); इन्द्रिय द्वारा प्रकाशित होना प्रकाश्यरूप 
कायं ( सत्‌त्वानुगत ) ह ॥ ३२ ॥ 

=<> 


( १ ) त्रयोददाविधकरणेऽवान्तरविभागं करोति-- 
अन्तःकरणं त्रिविधं दज्चधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साम्प्रतकालं बाद्यं॑त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌ ॥३३॥। 


( १ ) अव तेरह प्रकार के करणो का अवान्तर विभाग (करणत्व-व्याप्य धर्मान्तर मे) 
करते हैँ :- | 

अन्तःकरण (== अवाहयविषयों का ग्राहक) तीन प्रकार का है, ओर इन तीन अन्तः- 
करणो के विषयाख्य (== न्यापारजनक ) बाह्यकरण दस प्रकार के हैँ । बाह्यकरण 
वतंमानमात्र-विषयक ( वतंमान विषय का ग्रहुणकारी ) ओर अन्तःकरण त्रिकाल 
विषयक होते हं ॥२३॥। 
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( २) “अन्तःकरणम्‌” इति । अन्तःकरणं त्रिविधम्‌ बुद्धिरहंकारो मन 
इति । गरीराभ्यन्तरवतित्वादन्तःकरणम्‌ । (३) दधा बाह्यं करणम्‌ । त्रयस्य 
अन्तःकरणस्य विषयाख्यम्‌--विषयमाख्याति विषयसंकल्पाभिमानाध्यवसायेषु 
कर्तव्येषु द्वारी भवति । (४) तत्र बुद्धोन्द्ियाण्यालोचनेन, ` कमंन्द्रियाणि तु 
यथास्वं व्यापारेण । 

( ५ ) बाह्यान्तरयोः करणयोविलेषान्तरमाह--““साम्प्रतकालस्‌"' इति । 
साम्प्रतकालं वतंमानकालं वाह्यभिन्द्रियम्‌ । वतंमानसमीपमनागतमतीतमपि 
वतंमानम्‌, अतो वागपि वतंमानकालविषया भवति । 

( ६ ) “त्रिकालमाम्यन्तरं करणम्‌ इति । तदयथा--नदीप्‌रभेदादभूदु 
वृष्टिः । अस्ति धूमादग्निरिह्‌ नगनिकुञ्ञे । असत्युपघातके पिपौलिकाण्डसच्च रणाद्‌ 


( २) अन्तःकरण बुद्धि, अहङ्कार तथा मन के. मेदसे तीनप्रकारकादहै। वे 





शरीर के अन्तगंत रहने से (अन्तःकरण कहलाते हँ । (३) बाह्य करण दश प्रकार 
काटै (५ बुद्धीन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय )। ये वाद्य करण तीन अन्तःकरणों के विषयाख्य हैँ 
तीन अन्तःकरणों के व्यापार के जनक हैँ सर्थाच्‌ ये विषयों के सम्बन्ध में होने वाले संकल्पः 
अभिमान भौर निश्चय मे द्वार या साधन बनते हैँ । (वादेयकरण अन्तःकरण को विषयो 
को उपदढौकित करते है) । ( ४) इनमे ज्ञानेन्धियां आलोचन (विषय का नििकल्प जान) 
के द्वारा, कर्मन्दि्यां अपने यथायोग्य व्यापासें ( चालनों ) के द्वारा सहायक होती दै । 

( ५ ) अव वाहे इन्द्रियों तथा अन्तःकरणों का दूसरा भेद कहते हैँ --“'बाहय 
इन्द्रियां "साम्प्रतक्रालः अर्थात्‌ केवल वर्तमानकालविवयक होती है" । वतंमान के समीप 
स्थित भूत तथा भविष्यत्‌ काल मी वतमान काल के ही अन्तगंत होते है । यही कारण 
ठेकिवाक्‌ इद्धिय भी वतंमानकालविवयक ही होती है । [शब्द करणसंप्रयोग का उत्तरवर्ती 
दे मतः वाक्‌ स्प करण को 'वतंमानकालवियया' कैसे कटा जा सकता है--इसके 
उत्तर मं कहा गया कि वतंमानसमीप मविष्यत्‌ काल भी वर्तमान ट, अतः वाक्‌ रूप-इन्दरिय 
को वर्तमानकाल-विषया कहा जा सकता है] । 

( ६ ) ( तीन ) अन्तःकरण त्रिकाल-विषयक होति है, जैसे (ईदश बोध होता है कि) 
वर्षा अवश्य हुई है ककि नदी का पूरण-विरेष ( फेन आदि से युक्त घारा } दिखाई 
पडती है ( अतीत-विपयक ); इस पवंत-निकुञ् मे अग्नि अवश्य है क्योकि वहाँ धूम य 
( वतमानविपय ) प्रतिवन्वक के न रहने पर यदि पिपोलिका का अण्डसंचार होता है, 
तो वृष्टि होगी ( मविष्यतुविषयक ) । इन वोधों ( भविष्यत-वर्तमान-अतीत कालपरक । 
के अनुरूप संकल्प, अभिमान भौर अध्यवसाय होते हैं । 


[1 . 
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भविष्यति वृष्टिरिति, तदनुरूपाश्च संकल्पाभिमानाध्यवसाया भवन्ति । १ ७) 
कालश्च वैरोषिकाभिमत एको नानागतादि-व्यवहारभेदं प्रवतं । 
तस्मादयं यैरूपाधिभेदैरनागतादिव्यवहारभेदं प्रतिपद्यते, सन्तु त एवोपाधयो 
नागतादिव्यवहारहेतवः, कृतमत्रान्तर्गड्ना कालेनेति सांख्याचार्याः । 
कातरूपतत्त्वान्तराभ्युपगम इति 1 ३३ ॥ 

क्का <> 

( ८ ) विशेषिक मत के अनुसार जो "काल" है, वह एक ( == अखण्ड ) होने के 
कारण मविष्यत्‌ आदि भेदो का निर्वाह करने मे असमथं दै । इसलिये यहं काल सि 
( अतीत सूरयक्रिया आदि ) उपाचिथों से मविष्यत्‌ आदि व्यवहारो को ब्रा होता है' 
उपाधिर्यां ही उन व्यवहासों का कारण माने जायं, ओर एेसा मानने पर कालके स्प 
मे एक पृथक्‌ पदार्थं को मानना व्यथं ही होता है-एेसा सांख्याचार्यो का मतः है 1 
इसलिये इस शास्र मे काल को एक पृथक्‌ तत्‌त्व के रूप मे नहीं साना जाता ॥। २३॥ 


कक 





२द३वी कारिका की व्याख्य्‌ 

वाचस्पति के अनुसार “विषयाख्यः कटने का अभिप्राय हे--दश बाह्यकरण तीन 
आन्तर करणो को विषयों का उपढौकन करते हँ--“बाह्य करण अन्तःकरण को हिन २ 
दारा व्यापारवान्‌ वना देते ह, तीनों अन्तःकरणों का व्यापार करने नें ये द्वार होते 
इत्यादि । हमारी दृष्टि मे “विषयाख्य' शब्द का एक चुध्म तात्प भी दै; वह दे दश 
बाह्य करण तीन अन्तःकरण के विषय रूप भी है--अर्थातु बाह्य करणो का साक्षात्कार 
अन्तःकरण कर सकता टै--बाद्य करण अन्तःकरण का सानलात्‌ ज्ञेय विषय हं । इन्द्रि 
का अचिष्ठान-मूत णारीर यन्त्र प्रक्रत इन्द्रिय नहीं टै- यह पहले भी कटी गया ह । 
इन शारीर यन्त्रो को यौगिक भ्रन्िथा से अतिस्थिर कर ध्यानविशेष के बल पर ईइ््रिय- 
तत्व का साक्षात्कार आन्तर करण द्वारा किया जाता ह \ 

बाह्य इन्द्रिय साम्परतकाल (= वर्तमानकालमात्र) दै, अर्थात्‌ ये इन्द्रिया धर्मी के उदित 
चर्मो का हो ग्रहण कर सकती ह, शान्तघमं (== अतीतघमं ) एवं अव्यपदेश्यङ अनागत 
वर्मो का म्रहग नहीं कर सकती 1 बाह्य इन्द्रियां क्यों उदितधर्मो का ही ब्रहण करती हं, ईस 
विषय में एक सूद्ष्म रहस्य ज्ञातव्य है 1 सृष्टिकाल मे विषय की जो आदिम सूक्ष्म व्यक्तता 
होती है, उस सुक्ष्म विषय की राजस क्रियाके द्वारा आष्ट ओर चञ्चल होने के 
कारण ही मन्तःकरण मे सुतावस्था मे स्थित इन्द्रियों कौ स्मूल अभिध्यत होती ह । 
चकि मूलतः इन्द्रियो की अभिव्यक्ति वैषयिक क्रिया के भर्यक्ष संपकं के कारण होती ठं, जतः 
इन्द्रियों का व्यापार वतमान विषय चे ही संबद्ध होता ह--अतीतानागतविषयों से तहों । 
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अतीत-अनागत बाह्य विषय का प्रकाशन ओर चालन इद्िय द्वारा नहीं होते-- 
वे आन्तर करणो हारा होते हँ ( योगोक्त कौशल से ).। 
यहां एक प्रए्न उठ सकता है--दिव्य चक्षु, दिव्य कणं आदि इन्द्रियां क्या अतीत-अनागतः 
रूप-शब्द आदि का ग्रहण नहीं कर सकती हैँ 2 क्या अतीत-अनागत बाह्य धर्मो का ज्ञान 
सर्वथा बाह्यकरण-निरपेक्न ही है ? उत्तर यह है क्ति इद्िय की स्थुलता ओर विषय की 
स्थूलता यदि एक प्रकारक्तीहै तो इन्द्रिय हारा वर्तमान विषय काही ग्रहण कियाजा 
सकेगा; सूक्ष्म इन्द्रिय के द्वारा जो वतमान विषय गृहीत होता है, वह्‌ विषय स्थुल इन्द्रिय की 
हृष्टि मेँ अतीत-अनागत है, अतः उसके द्वारा अग्राह्य है । सुक्ष्म विषय विद्यमान रहने 
पर भौ स्थुल इन्द्रिय के द्वारा गृहीत नहीं होता टै । 
हमारी दृष्टि मं “साम्प्रतकालं बाह्यम्‌" का अथं टै--सांप्रतः ( संप्रति मवः ) 
कालः ( विषयसत्ताकालः ) यस्य तत्‌ सांप्रतकालम्‌ । इसी को ही हमने "बाह्य इन्धिय का 
व्यापार वतमान ( उदितघमं ) विषय को ही विषय करता है टेसा कहा ह । वाचस्पति 
समभते हैँ कि इन्द्रियां वतंमानकाल के समीप अतीत-अनागत-काल संबन्धी विषयों को भी 
ग्रहण करती ह" ओर इस विषय में वाकूरूप इन्द्रिय को उदाहरण के रूप मे उपस्थित करते 
हु । वाक्‌-इन्द्िय के व्यापाररूप जो क्रिया है, उससे होने वाले विभाग-संयोग से बणं उत्पन्न 
होता दै, अतः वाक्‌-इन्द्रिय-व्यापार का वर्णाधिकरणक्ष ण-वृत्तित्व नहीं होता ( द्र० 
पूणिमा ) । एेस्रा होने पर मी वाक्‌-इन्द्रिय का जो विषय है ( अर्थात्‌ शब्द ) उसे वर्तमान 
माना जाता हं ( पूर्वनियम के अनुसार ) ओर इसी दष्टिसे इन्द्रिय की सांप्रतकालतां 
सिद्ध ही होती है । किसी किसी का यह्‌ भी कहना ह कि केवल वाक्‌ नही, श्रोत्र मे भी 
यही बात ट्‌, क्योकि शब्दोत्यत्ति के द्वितीयक्षण मे कणं शब्द का ग्रहण करता है । 
हमारी दृष्टि में यह्‌ विचार व्यथंहै। न्यायवैरोषिक-संस्कार से अभिभूत होकर 
वाचस्पति ने एसा कहा है । सांष्यीय ष्टि के अनुसार वाद्यविपय जिस प्रकार सदैवं 
रूपादिगुणयुक्त ह, उसी प्रकार सदैव शब्दगुणयुक्त मी हँ । जिस पकार चक्षु से उदित- 
रूपविशेषघमंक पदाथं का प्रत्यक्ष हाता टै उसी प्रकार कर्णंते उदित-णब्द-विशेष-घर्मकं 
पदाथ का प्रत्यक्न होता दै । विषयग्रहण की प्रक्रिया उभयत्र समान हे । हम वियमान रूपादि- 
गणो नँ अवस्थान्तरता ही कर सक्ते है; रूपादि का भ्रयनतः उत्पादन नहीं कर सकते, 
शब्द कं विषयमे भौ यही तथ्य है । वाह्य वस्तु सदैव शब्दथसंक ट । हम वायु आदि को 
चालित कर शब्द को कर्णग्रहणयोग्य वनति हुन कि शब्द को उत्पन्न करते है; शब्द 
रूपा क॑ तरह सदव वस्तु में वियभान है । 
वाह्य च्य मं यह्‌ सामथ्यं नहीं है कि वह॒ अवतमान धमं का ग्रहण कर सके । वाक्‌ 
ङ्प इन्द्रय का एक व्यापार है--वाह्य वायु आदि का संचालन करना, जो मनोभाव के 
प्रकाशन मं सहायक होता है । उस संचालन से “शब्द के उत्पन्न होनेयान होने पर दाक्‌ 
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का कोई मी संवन्य नहींदहै। वाक्‌ का संबन्ध है- "वचनः रूप व्यापार से। "वचन" 
साख्यीय परिभाषिक शब्द ह । इसका स्वरूप मी वाक्‌ इन्द्रिय की प्रकृति के अनुसार ही 
नियं है । वाक्‌ इन्द्रिय वहाँ भी व्यापार कर सकती हूं, जहाँ हवा नहीं है; जिल प्राणी में 
कण्ठादि-स्थान नहीं हँ उसमें में वाक्‌ इन्द्रिय हैँ । मनुष्यादि प्राणियों एवं पृथिवीादि-रूप 
वासस्थानों को लक्ष्यकर ही वाक्‌ ओर वचन के स्वरूप का पूरणं निर्वारण नहीं करना चाहिये । 

वाचस्पति ने इस कारिका की व्याख्यामें काल के विषय में सांख्यीय दृष्टि को कहा 
है । साख्य काल -7 नहीं मानता इस प्रकार कहना अनुचित है । लोकप्रसिद्ध जो 
काल है-सांख्यीय दृष्टि मे उसका स्वरूप क्या है- यह्‌ ज्ञातव्य हे । प्रतिक्षण परिणम्य- 
मान गुणत्रय के अनुसार विचारने पर जिस प्रकार घट-पटादि-द्रव्य "गुण के मूत-रूप 
व्यवसेय परिणाम के धर्मपरिणाममूत पदां है एसे प्रतीत होते है, उसी प्रकार गुण- 
तयक दुष्ट से लोकविदित काल का जो स्वरूप है--वह ज्ञातव्य है । सांख्योय दृष्टि मे 
काल पदाथं है, पर कोई तत्त्व नहीं है । पुरुष-तत्व से काल का कोई संबन्ध नहीं है; 
गुणत्रय को विषमस्थिति में ही काल है- परिणाम के साथ काल का अविनामावी संबन्ध 
हे । कोई गुणपरिणाम जव करणो द्वारा व्यवहूत होता है, तब काल का प्रश्न उठ्ता है । 

व्यक्तं जीव वैषयिक क्रियाओं को जव ग्रहण करता है तब वह्‌ अपने पूर्वसंस्कारयुक्त 
चित्तेन्द्रियसे ही ग्रहण करता है। जीव एक एक क्षणमात्रेव्यापी क्रिया को विविक्त कर 
जानने की शक्ति नहीं रखता ओर वह्‌ बहुसंख्यकं क्रियाखण्डों के समह को ही स्व-करणों 
के द्वारा ग्रहण कर पाता है । इस प्रकार प्राणीगत एक प्रकार की अशक्ति के कारण शक्षणों 
के समाहूत श्प" काल की चिन्ता प्राणी के मन में उठती है । जो क्षणसमाहार वस्तुतः 
नहीं है, प्राणी उस समाहार की कल्पना करता है । ईदश कल्पना करना विकल्पवृत्ति 
का उदाहरण द । यदि प्राणी प्रत्येक क्षण को विविक्तं कर जान सके ( व्यवहारतः एेसा 
होना पूणंतः संमव नहीं है ) तो प्राणी क्षण-समाहार से पृथक्‌ भूत “कालः नामक किसी 
पदाथं का संबन्ध लेकर चिन्ता नहीं करेगा । चित्तेन्दिय की समाहारकरण-योग्यता 
( वस्तुतः अशक्ति ) जेसी जैसी क्षीण होती जायेगी, कालपरिणाम-संबन्धी दृष्टि भी 
तदनुसार परिवर्तित होती जायेगी । 

वाचस्पति ने कालसत्ता का खण्डन (अर्थात्‌ उपाघियों को ही मानना चाहिये, तदतिरिक्त 
कालका स्वीकार व्यथं है; उपाधि=कार्यारम्भ, कायंस्थिति, कायंनिरोधं आदि रूप 





१. व्यासभाव्यारात “स खल्वयं कालो वस्तुश्ल्यो बुदधिनिमाणः शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्ुत्थित- 
दशनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते ( ३।५२ ) वाक्य सांख्यीय तच्नज्ञान पर परतिष्डित है । 
इसत वाक्य का *वस्तुश्ल्योऽपि बुद्धिनिमांणः° पाठ (डा० व्रजमोहन द्वारा उदूधृत, प° १३०) अष्ट 


है; इस पाठम जथ म असंगति होती है ( डोँ० जजमोहन दारा उद्धृत पाठम अन्यत्र भी 
श दहै, जो अनथैकर्‌ है) । 
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अथवा सूर्योदय, सूर्यास्त आदि क्रियारूप, इत्यादि ) जिस रूप से किया है, वह्‌ वस्तुतः 
किसी सांख्याचायं का मत हैया नहीं-यहूर ज्ञात नहीदं) 

ततूत्व का जो लक्षण सांख्यीय टै, तदनुसार काल ततूत्व नहीं हो सकता; तत्तव न 
होने पर भी काल विकल्पदृत्ति का विषय होता है । सांख्यदशंन का यह मत नहींहै कि 
लौकिक-पुरुष-विदित कालनामक पदार्थं है ही नहीं । यह काल-नामक पदाथं क्या ठै-- 
यह्‌ अपनी दृष्टि के अनुसार सांख्य दिखाता टै । (कालरूप द्रव्य ( नित्य ओर अखण्ड ) है, 
उपाधिभेद से इसमे अतीतत्व॒ आदि भेद होते हैँ; प्रत्येक उपाधि तत्‌ तत्‌ विशिष्टकाल- 
रूप क्षण है, क्षणसमुदाय दिन हैः यह वैशेषिक की दृष्टि टै 1 इन उपाधियों के अतिरिक्त 
काल को मानने की आवश्यकता नहीं टै--इतना ही सांख्य का कहना नहीं हँ; सांख्य का 
जो कहना है व्यासमाष्य के वाक्य मे वह्‌ प्रतिपादित हुआ दै ।1३३।। 

व 

( १) साम्प्रतकालानां बाह्य न्द्रयाणां विषयं विवेचयति-- 


#\ ~ 


बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च॒ विशोषाविशोषविषयाणि । 
दाग्भवति शब्दविषया शेषाणि त॒ पश्च विषयाणि ॥ ३४॥। 


( २ ) बुद्धीन्द्रियाणि" इति । बुद्धीन्द्रियाणि तेषां दशानामिन्दरियाणां मध्ये 
प्र॒ विशोषाविरोषविषयाणि--विरेषाः स्थूलाः शब्दादयः शान्तघोरमढाः 


( १ ) अव्‌ वतमान वस्तुओं की व्यवहारकारी बाह्य ज्ञानेन्धियों ओौर कर्मेन्द्रियो के 
विषयों का पृथक्‌ प्रथक्‌ कथन करते है :-- 
इन दस बाह्य करणो (= इन्द्रियो) में पाच ज्ञानेन्िर्यां विशेष (== भूत) ओर अविशेष 
( == तन्मात्र ) रूप ॒द्विविघ ग्राह्य विषयो में प्रवृत्त होती ह; वाक्रूप कर्मेन्द्रिय का विषय 
शब्द है, शेष चार कर्मेन्दिर्या, शब्द-स्पर्शादि पञ्चगुणमय पाञ्च मौतिक विषयों में प्रवृत्त 
होती हैँ ॥। २४1 
( २) इन दस इन्द्रियों मे पाचों ज्ञानेन्द्रिर्यां अविशेष ( == तन्मात्र ) ओौर विशेष 
== भूत) खूप विषयों मे प्रवृत्त होती हँ । “विशेष" का अथं है--स्थुल शब्द, स्पशं, रूप, 
रस ओर गन्ध जो शान्त, घोर, मूढ (सुख-दुःख-मोहरूप) हँ एवं जो पृथिवी आदि रूप है । 
१. कोई साख्य दसा भी था जो "कालः को तत्व मानता था-इदृश मत वालोचित है \ अदहिवुधुन्य- 
संहिता म षष्टितन्त्र की जो विषयसची दै, उसमे कहा गया है किं कालसंवन्धी विचार एक तन्त्र 
म क्रिया गया था ( शक्तेनियतिकालयोः, १२।२१ )) इसमे यद्‌ कथमपि सिड नदीं होता है 
कि-काल एक तत्व" है, क्यो कि षष्टि पदां = षष्टि तत्व नदीं दै । ( तत्त्व शब्द्‌ के अथं र्म 
परिवर्तन कर कोई षष्टि-तततकद का प्रवतंन कर दी सकता दै--यह दूसरी वात हे ) ¦ 
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पृथिव्यादिरूपाः, अविशोषास्तन्मात्राणि सूक्ष्मा; शब्दादयः । ( ३ ) मात्रग्रहणेन 
भूतमावमपाकरोति । विदोषाइच अविरोषाङ्च विशेषाविशेषाः, त एव विषया 
येषां बुद्धोन्द्रियाणां तानि तथोक्तानि । 

( ४ ) तव्रोध्वंखोतसां योगिनां च श्रोत्रं शन्दतन्मात्रविषयं स्थूल- 
रब्दविषयं च; अस्मदादोनां तु स्थुलशब्दविषयमेव । एवं तेषां त्वक्‌ स्थुलसृष्ष्म- 
स्प्राविषया, अस्मदादोनान्तु स्थूलस्पदां विषयेव । ( ५ ) एवं चक्षुरादयोऽपि 
तेषामस्मदादोनां च रूपादिषु सृक्ष्मस्थुलेषु द्रष्टव्याः । 

( ६ ) एवं कमच्दरियेषु मध्ये “वाग्भवति शब्दविषया" स्थुलराब्दविषया, 
तद्धतुत्वात्‌ । न तु रब्दतन्माव्रस्य हेतुस्तस्याहङ्कारिकत्वेन वागिन्द्रियेण 
सहैककारणकत्वात्‌ । ( ७ ) दोषाणि तु चत्वारि पागरूपस्थपाणिपादाख्यानि 
प्चविषयाणि--पाण्याद्याहार्याणां घडटादौनां पच्च-शब्दाद्यात्मकत्वादिति।।३४॥ 








 ---- 


(अवि शेष" का अथं है--'तन्मात्र' अर्थात्‌ सूक्ष्म शब्द, स्पशं, खूप, रस ओर गन्ध । (३ ) 

तन्मात्रपद-गत “मात्र के ग्रहण से महाभूतो का निषेघ किया जाता है। विशेष ओर 
अविशेष जिसके विषय हँ वे इन्द्रियां विशेषाविशेष-विषय' हैँ ( अर्थात्‌ बुद्धीन्द्रिय विशेष- 
अविशेषविषयक हँ ) । 

(४) विषय के प्रसंग में यह जानना चाहिये कि “ऊष्वंस्ोताः' नामक देवविशेषों की 
तथा योगियों की श्रवणेन्द्रियाँ शब्दतत्मात्र तथा स्थूल शब्द (णब्दगुणक आकाशभूत का गण) 
दोनों ही प्रकार के शब्दों का ग्रहण करती है, परन्तु हम लोगों की श्रवगेन्दरियां केवल स्थुल 
ण़न्द का ग्रहण करती हँ । इसी प्रकार पूर्वोक्त दोनों की त्वक्‌ इन्द्रिय स्थुल तथा सूक्ष्म दोनों 
प्रकार के स्पर्शो का प्रहणकरतीदे, हम लोगों की त्वक्‌ केवल स्थूल स्पशं का। (५) 
इसी प्रकार उपर्युक्त दोनों की चक्षु आदि इन्द्रियां स्थूल (अर्थात्‌ विशेष) ओौर सूक्ष्म (अर्थात्‌ 
अविशेष) रूप-मादि का ग्रहण करने वाली होती है, एवं साधारण जनों की चक्षु आदि 
इन्द्रियां केवल "स्थूल रूप आदि का ग्रहण करने मे समथं होती है-एेसा समभना चाहिये । 

(६ ) इसी प्रकार कर्मन्द्ियों मे ““वाक्‌-इन्दरिय का विषय शब्द अर्थात्‌ स्थूल शब्द 
है'" क्योकि वह स्थुल शब्द को उत्पन्न करती है । वाक्‌ इन्द्रिय शब्दतत्मात्र को उत्पन्न 
करने वाली नहीं है- क्योकि शब्दतन्मात्र अहङ्कार से ही उत्पन्न होती है; अतः एककारणक्र 
होने के कारण इन दोनों मे कारण-कायंभाव नहीं हो सकता । (७) शेष चारोंही 
इद्दर्यां ( पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ }) शब्द, स्पशं आदि पञ्चात्मक विषयों का 
व्यवहार करती है, क्योकि पाणि आदि के ग्राह्य ( == विषयभूत ) घट आदि पदाथं शब्द, 
स्पशं, खूप, रस, ओर गन्ध--इन पाचों गणो से युक्त होते है ॥३४।। 

~ प्व 
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रीं कारिका को व्याख्या 

विशेष भूत; अविशेष == तन्मात्र । योगसूत्र में अविशेष शब्द से अस्मिताकामी 
ग्रहण होता है ( षष्ठ अविशेष के रूप में )-- यह दष्ट यहाँ अप्रयोज्य है । ' 

वाचस्पति के कथन से प्रतीत होता है कि विशेष (= भूत-ततूत्व ) अर्थात्‌ स्थूल 
शब्द आदि, जो शान्त-घोर-मूढ रूप तथा पृथिवी आदि ल्प हैँ (वमं-घर्मि-टष्टि के अनुसार] 
वे अस्मदादि की इन्द्रियों दवारा साक्षात्करणीय हैँ । यदि वाचस्पति का यही तात्पयं है 
तो वे भ्रान्त हैँ । भूतरूप ततूत्व ( मृत मिटरी, जल, हवा आदि या इसके यन्त्रसाघ्य श्षुद्रांश 
खूप नहींदहै) का साक्षात्कार समाधिविशेष कौ सहायता से आहङ्कारिक इन्द्रियम 


विशेष प्रकार की स्थिरता का आघान करके ही किया जा सकता है । वाचस्पति का यह्‌ 
कहना भी असंगत है कि ऊष्वंस्ोताः ( देवजाति के व्यक्ति ) का श्रोत्र शन्दतन्मात्र का 


साक्षात्कार कर सकता है । देवजाति के करणो की प्रकृति का जो विवरण मिलता है" 
उससे यह्‌ सिद्ध॒ नहीं होता कि देवगणो की इन्द्रियों मे स्वभावतः यह्‌ सामथ्यं है। 
देवजाति की इन्द्रियों मे सत्‌त्वगुण का जो विकाश है, उससे वह्‌ स्थैयं उत्पन्न नहीं होता 
जिससे तन्मात्रसदृश सूक्ष्मविषय का ग्रहण हो सके । यदि ऊध्वंस्रोताः शन्द योगी का 
विशेषण हो तो यह उचित दही दै। 

कारिका में जो विशेष है, वह मूतततूत्व है । मूत सदैव धर्म-लक्षण-अवस्था-परिणाम 
से युक्त होकर ( भौतिक या पाञ्चमौतिक शब्द द्वारा जो कथित होता है ) अस्मदादिके 
इन्द्रियग्राहय विषय के रूप मे अवस्थित ह । मौतिक द्रव्य कोई ततूत्व नहीं है । 

जिस प्रकार प्रत्येक बुद्धीन्द्रिय का व्यापार है गौर विषय है ( यथा--चक्षु-दशंन-रूप; 
कण-श्रवण-शब्द ) उसी प्रकार कर्मेन्दरियो केविषय में मी समभ्रना चाहिये । प्रत्येक 
कर्मेन्द्रिय का स्वीय बाह्य-विषय-चालन ल्प व्यापारदटै, भौर उस व्यापार का विषय भी 
है । कर्मेन्द्रिय के स्वस्प भौर व्यापार के विषथमें जो धारणा दाशंनिकों में प्रचलित है, 
वहु बहुत कुच असंगत हे, पहले इस पर विचार किया गया है । 

वाकरूप कर्मेन्द्रिय के व्यापार (= वृत्ति) का नाम दै “वचन ब्र° का० २८) ओर 
उसका विषय है == शब्द । वाचस्पति का एतदूविषयक व्याख्यान अगभीर है, यह्‌ हमारे 


१. इस कारिका के “विंदोषाविद्रोषविषयाणिः पाठ के स्थान पर वाचस्पति 'विद्योषाविदोषमात्रविषयाणिः 
पाठ समते ये-एेसा मण्म० पञ्चानन भदट्राचार्यं महाशय का मत है । उन्दने तत्वकौसुदी के 
'मात्रयहणेन भूतभाविनौ अपाकरोति वाक्य की व्याख्या मे लिखा है--विरोषाविेषमात्र- 
विषयाणीति मूलपाठममिप्रेत्य व्याचष्टे मात्रयहयेति? ( पूणिमा)। सच बात यदकं 
वाचस्पति ने मात्र" शब्द कै सार्थक्य के विषय मै जो कदा है (उपयुक्त वाक्य मे) वह मावशब्द 
कारिकागत कोई शब्द नहीं हे, वल्कि उनके दी द्वारा यदीं प्रयुक्त ^ तन्मात्र" शब्द है (भूत मे 
शब्दादि की जो स्थूलता दे, उसकी व्याढ्ृत्ति के लिये मात्र शब्द प्रयुक्त दोता दै- तन्मात्र शब्द 
मै) ! वाचस्पति के इस वाक्य का संवन्ध कारिकागत 'विशेषाविोषविषयाणिः पद से नदीं हे । 


क कनक कक 
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तत्तत्‌ स्थलों के स्पष्टीकरण से विज्ञात होगा । हमारे अनुसार वाक्‌ वह्‌ इन्द्रिय ( आध्या- 
त्मिक करण शक्ति) टैजो बाह्य द्रव्य फो परिणामित करती दै-मनोमाव प्रकटनाथं । 
इसका एक प्रमुख उदाहरण है--कण्ठद्रारा ध्वनि का उत्पादन (यह उत्पादन ही वाक्‌ का 
व्यापार है--ईहण मत सवंधा असंगत है) । कण्ठादि द्वारा बाह्य वायु का संचालन करने 
पर शब्द "उत्पन्न" होता दै--अतः शर वाक्‌ की वृत्ति (== व्यापार) का विषय है । हमारी 
द्ष्ठि में परा-पदयत्तौ-मध्यमा-वैखरो शब्द वाक के व्यापार हारा ही उत्पाद्य होते हे ` । 
वाक्‌, उसका व्यापार वचन ओर वचन का विषय शब्द--इन तीनों पर बहुत कुं वक्तव्य है, 
जो प्रसंख्यानमाष्य मे द्रव्य हे । 

वाक्‌ के अतिरिक्त अन्य जो चार कर्मेन्द्रियं है, उनकी मी निजी वृत्तियां है, ओर 
उन वृत्तियों के विवय भी हैँ । पर अन्यान्य कर्मेन्द्रियं के ये विषय पाञ्चमौतिक ही होते 
ई्- पाणि के आदानव्यापार कै विषय घटादि पाञ्चभौतिक ही है इत्यादि । (पञ्चविषय 
शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध; गुण से गुणी मी ग्राह है; अतएव पञ्चविषय == 
पाञ्चमोतिक द्रव्य ) । 

"वाग्‌ मवति शब्दविषया शेषाण्यापि पञ्चविषयाणि" वाक्य मे एक सांशयिक विषय 
है । पाठक ध्यान दं। 

श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रिय के श्रवणादि पाँच व्यापार है जिनके यथाक्रम विषय ह-शब्द 
स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध । ये इन्द्रियां इन विषयों का प्रकाशन करती है, उत्पादन नहीं 
करतीं । तथैव पांच कर्मेन्द्रियाँ हैँ (वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ ओर पायु) जिनके व्पापार हँ 
वचन, आदान, वरिहरण, आनन्द ओर उत्सगं । र्चूकिये व्यापार हैः अतः इनके विषय 
भी होगे । कारिका कहती है कि आदान, विहरण, आनन्द ओर उत्सगं॒॑रूप व्यापार के 
जो विषय वे पञ्चभ्‌तनिमित पदाथं होतेह, पर वचनरूप व्यापार का विषय 
केवल “शब्द है । इसमें यह प्रश्न उठता है कि जब अन्य चार कर्मेन्धियों के विषय 
पञ्चभूत-नि्मित है, तब वाक्‌ का क्यो नहीं । 


दवितीय प्रश्न इस "शब्द" के स्वरूप को लेकर है । यह्‌ शब्द व्ण॑रूप है जो कर्णंन्दरिय 
का विषय ह--यह्‌ प्रचलित व्याख्यान हे । इससे यह बात स्पष्टतया प्रतीत होती दै कि 
कर्णरूप ज्ञानेन्द्रिय का जो ज्ञेय विषयदहै वही वाकह्प कर्मेन्धिय का निष्पाद्य विषयहै 
(वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा “उत्पाद्यः है) । पर ईदृश नियमन अन्य ज्ञानेन्द्रिय के विषयों पर कथमपि 








१. परा आदि शब्दभेद जिस कम्पन कै द्वारा उत्पन्न या आविभूत होत्ते हं, दह कम्पन या स्पन्दन 
"व चनः ल्प वाक्‌-व्यापार दही ( कम्पन या स्पन्दन चालनन्यापारकृा ही ६्क भेद टं )। 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत ओर विदशदध च््रोमे जो चेष्टा हाती ८, वह वचन-नामकृ 
वाक-ज्यापार है 


२. कर्मन्दरियों की वचन, आदान, विहरण, उन्द्‌ ओर उत्सरः वृत्तियों पर आलोचना के लिये 
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दष्ट नहीं होता । कर्मेन्द्रियं का स्वरूप ओौर उसके प्रातिस्विक व्यापार जब मलीमाति 
स्पष्ट होगे- तमी इन समस्याओं का समाधान हो सकेगा । कर्मेच्धिर्यां ज्ञानेन्द्रिय 
के शब्दादि-पञ्च विषयों को उत्पन्न नहीं कर सकतीं, अवस्थान्तरित ही कर सकती है । 
पर यहां कहा गया है कि वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा उत्पाद्य शब्द श्रोत्र द्वारा गृहीत होता दै- 
जो अस्मदीय दृष्टि से असिद्ध है । कर्मेन्द्रिय वाक्‌ कै व्यापार द्वारा निष्पाद्य “शब्दः भौर 
ज्ञानेन्द्रिय कणं का विषय रूप "शब्द एक ही पदाथं है--इसमें हमें संशय है ^ ।३४।। 
-------- ------.---- ---- 
१ ( १ ) साम्प्रतं त्रयोदशसु करणेषु केषाच्िद्‌ गुणभावं केषाच्ित्‌ प्रधानभावं' 
-- 
सान्तःकरणा बुद्धिः सवं विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेएफणि ।॥ ३५॥ 


(२) “सान्तःकरणा इति। दवारि प्रधानम्‌ । शेषाणि करणानि; 
बाह्य न्द्रियाणि ाराणि । तैर्पनीतं सर्वं विषयं समनोऽहंकारा बुद्धियंस्मादव- 


गाहतेऽघ्यवस्यति, तस्माद्‌ बाह्य न्द्रियाणि द्वाराणि, हारवती च सान्तःकरणा 
बुद्धिरिति ॥३५॥ 


( १) अव तेरह करणो मे किन्हीं की गौणता ( --अप्रघानता ) ओर किन्हीं कौ 
प्रधानता को हेतु सहित कहते हैँ :-- 

यतः अन्तःकरणो ( अर्थातु मन एवं अहङ्कार ) के साथ ( अध्यवसायलक्षणक ) बुद्धि 
समस्त विषयो मे व्याप्त होती है (=-= विषयप्रकाणशन करती है ), अतः ये तीनों अन्तःकरण 
दारी ( == प्रवान ) हँ; अन्य करण द्वार ( == साधन-मात्र; अप्रधान ) हैँ ।३५॥ 

(२) वारी" ( दारिनु; नपुंसक-प्रथमैकवचन ) =-द्वारविशिष्ट का अथं है--प्रधान । 
“शेष? करण अर्थात्‌ बाह्यं न्दिर्यां ( ज्ञान-कर्मेन्द्रिय ) द्वारः अर्थात्‌ अध्रघान हैँ । चकि 
बाह्य न्द्रयं द्वारा उपस्थित कयि गये समी विषयों को मन ओर अहङ्कार के साथ बुद्धि 
निश्चित या प्रकाशित करती है इसलिये बाह्य इन्द्रियां ह्वार (== साघन-मात्र) हैँ ओर मन 
तथा अहङ्कार से युक्त बुद्धि द्वारवती (= प्रधान ) है ॥३५॥ 


न = -नरररत 3 











१. भ्वाग्‌ भवति शब्दविषया ˆ“ पाठ की यथार्थता ह्मे पयांप्त संशय ह । कारिका मे (मवति 
इस क्रियापद कौ क्या आवश्यकता दै १ हम सममते दै किं “भवति ज्रष्ट पाठ दैः यहाँ कोई 
ेसा शब्द था जो “शब्दः का विरोषरण था ( प्ररुख्यानभाष्य मे विशेष विचार द्र° )। 





मायाया क 
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३४्बां कारिका को व्याख्या 


सान्तःकरण वुद्धि की बाह्यविषयावगाहुन रूप क्रिया का स्वरूप ज्ञातव्य है। 
गरीकाकार सान्तःकरण का अथं “मन ओौर अहङ्कार के साथ युक्त करते हैँ । तात्पयं यह्‌ 
है कि बाह इन्द्रियां गह्य विषयों को वाहित करती हँ ओर मन एवं अहङ्कार को लेकर 
वुद्धि उन विषय मे अवगाहन करती है । यहा “अवगाहन का तात्पयं विषय का 
प्रकाणन है--दसमे संशय नहीं है । इस विषय-प्रकाशन मे संकल्पक मन ओर अभिमानी 
अहङ्कार का अपरिहायं योग है; अर्थात्‌ विषय का जो ज्ञान बुद्धि में प्रकटित होता ह, वह्‌ 
प्राणी के मन ओर अहद्धुार की प्रकृति कै अनुसार ही होता है । तात्पयं यह है कि विषयज्ञान 
सर्व॑या आपेक्षिक होता है; प्राणी के करणों की प्रकृति जसी होगो, तदनुसार ही विषय ज्ञात 
होगा । ज्ञानोत्पारक एक ही क्रिया विभिन्न जातियों कौ पविर्तेनद्रियो मे विभिन्च ज्ञान 
उत्पन्न करती है ¦ मनुष्यप्रकृतिक चक्षु जिसको लालरंग के रूप में देखता हँ, अन्य जाति के 
प्राणियों कै चक्षु उसको लाल रंगके ल्प में ही देखते है-एेसा नहीं समना चाहिये । 

८उर्वविषय" का अथं “बाह्य न्द्रिय-ग्राह्य सभी विषय" है, न कि (बाहुच-आभ्यन्तर 
विषय । वाहय विषय सदैव शब्दादिपञ्च-गुण-युक्त होते ह ( आन्तर विषय वृत्तिख्प या 
संस्काररूप होते हैँ ) । युक्तिदीपिका मे “णनब्दादि" पद प्रयुक्त हुआ है, जिससे यह्‌ सवथा 
स्पष्ट हो जाता है कि बाहुच विषय ही कारिका का लक्ष्य है, अर्यात्‌ पूवंकारिकोक्त विशेष- 
अविशेय टी इस कारिका के "सवं विषय" हैँ । 

त्रिविध करण द्वारी है, शेष ( == बाह््यकरण ) द्वार है" इस पर कृ वक्तन्य हे । 
बाह्य करण वैषयिक चाञ्चल्व का वाहक मात्र है । वाहचज्ञान में इन्द्रियां अपरिहायं हँ, पर 
्ञानोत्य्ति चकि आन्तर करणो मे होती है, अतः बाह्य करण अप्रधान ( दार ) ह - 
आन्तर करण द्वारी (== प्रधान) है । प्रत्येक बाहुयकरण शब्दादि विषय-नियत हैः पर 
आन्तर करण शब्बादि-यिपय-नियत नहीं है--इस दृष्टि से भी आन्तर करणो का प्राघान्य है । 

सान्तःकरणा ( अन्तःकरण के साथ ) वुद्धि" इस वाक्य से ध्वनित होता टै कि 
विषयावगाहन में करणों की प्रवृत्ति युगपत्‌ होती है (द्र अष्टा तेन सदेति तुल्ययोगे" 
२।२।२८) । पर यह ततूत्वतः युगपत्‌ नहीं हो सकती, अतः सान्तःकरण शब्द मे तुट पयीगं 
नहो माना जा सकता है । उपरक्त अष्टाच्यायीसूत् मे तुल्ययोग प्रायिक है--यह्‌ प्रसिद्ध दे । 

व्याख्याकार यद्यपि “सान्तःकरणा बुद्धिः" वाक्य में अन्तःकरण = मन ओर अहङ्कार 
ही समभते है ओर ईदश संकोच शास्र मे यदा कदा देखा भी जाता है, तथापि हमे एेस 
संभावना भी प्रतीत होती है कि यहाँ बद्ध अध्यवसायव् तिक न होकर पुरुषकारा बुद्धि 
है । त्रिविव करणो के साथ पुरुषाकारा बुद्धि ( कतररूप ) बाह्च-आभ्यन्तर सभी विषयों 
का अवगाहन करती है; अतः तीन आन्तर करण ( इसमें संकल्पक मन गणित होता दै ) 
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हारी है, अवशिष्ट करण (इसमे १० इन्द्र्यां तथा इन्द्रिय रूप मन) द्वारमृत हैँ । इच्ियों को 
भणालोरूप माना जाता है-यह मी द्वार-शन्द-प्रयोग के ओचित्य को सिद्ध करता दै ।॥३५॥ 





( १) न केवलं बाह्यानीन्द्रियाण्यपेक्ष्य प्रानं बुद्धिः, अपि तु ये अप्यहंकार- 
मनसी द्वारिणी, ते अप्यपेक्षय बुद्धिः प्रधानमित्याह-- 

एते प्रदीपकटपाः परस्परविलक्छणा गुणविरोषाः । 

कत्सं पुरुषस्याथ प्रकार्य बुद्धो प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥ 

( २) “एते” इति । यथा हि ग्रामाध्यक्षाः कौटुम्बिकेभ्यः करमादाय 
विषयाध्यक्षाय प्रयच्छन्ति, विषयाध्यक्षश्च सर्वाध्यक्षाय, स च भपतये; तथा 
वाह्य न्द्रियाण्यालोच्य मनसे समपंयन्ति, मनश्च संकल्प्याहंकाराय, अहुंकार- 
श्चाभिमत्य बुद्धौ सर्वाध्यक्षभतायाम्‌; तदिदमूक्तम्‌-- प्रकारय बुद्धौ 
प्रयच्छन्ति" इति । (३) बाह्य न्द्रियमनोऽहुंकारश्च गरणविरोषा गुणानां 


( १ ) बाह्य इन्द्रियों कौ अपेक्षा ही बुद्धि प्रान नहीं है, प्रत्युत अहङ्कार ओर 
मन रूप जो दो अन्य अन्तःकरण द्वारी (= प्रघान) माने जाते है, उनकी अपेक्षा मी बुद्धि 
प्रधान है--यह्‌ कारिकाकार कहते हँ :- 

गुणो के सच्निवेशविशषरूप (अर्थात्‌ गुणपरिणाममूत) एवं परस्पर विलक्षण ये करण 
(अन्तःकरण ओर बाह्यकरण) प्रदीपसहश (अर्थात्‌ मिलकर कायं करने में समथ) हैँ। ये 
पुर्प के सभी अर्थो को प्रकाणित कर उसे बुद्धि को समपित कर देते हँ ( पुरुष उद्देश्य 
टै; संवन्घत्वेन विवक्षा करके पुरुष में षष्टी विभक्ति का प्रयोग किया गया है ) ।(३६॥ 

( २) जिस प्रकार प्रामाध्यक्ष समी कटुम्बपालनकारी गृहस्थो (अर्थात्‌ जीविका 
करन वालों से) कर लकर उसे विषय (-=जनपद) के अध्यक्ष को देता है ओर विषयाघ्यक्ष 
सर्वाध्यक्ष को, सवर््यक्ष राजा को सौपता ह; उसी प्रकार बाह्य इन्द्रियां विषयों का 


जालो वन करके उनका समपंण मन को करती ह; मन उनका संकल्पपूवंक समपंण अहङ्भार 
को करता है तया अहङ्कार अमिमानपूवंक विषयों का समपंण सभी करणो की अध्यक्षमूत 


बुद्धि को करता है" । इसलिये कारिका मे कहा गया है- “ये करण पुरूष के समी अर्थों 
(== विषय) को प्रकाशित कर उसे वुद्धि में सौपते हैँ । [वुद्धि में पुरुषत्व का आरोप करने 
पर वौद्ध विषय पुरुषा्थरूपेण ज्ञात होता है] । 

( ३ ) (ज्ञान-कर्मन्द्िय रूप) वाह्य इन्दा, मन ओर अहङ्कार गुणों के “विशेष ह 
अधातु सतुत्व, रजः भौर तमः गुण के विकार है । ये परस्पर विरुदधस्वमाव के होते हए मी 
मोग भौर अपवगं रूप पुरुषाधं के द्वारा परस्पर अविरोधिता ( == परस्परसहयोग ) को 
प्राप्त होते हैँ । जैसे वत्ती, तेल तथा अग्नि गहन अन्धकार का दुरीकरण द्वारारूप को 
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सत्त्वरजस्तमसां विकाराः, ते तु परस्परविरोधडीला अपि पुरुषार्थेन भोगापवगः 
त रूपेणेकवाक्यतां नताः । यथा वर्तितैलवलह्वयः सन्तमसापनयनेन 
लिताः प्रदीपः, एवमेते गुणविशोषा इति योजना ।॥ ३६ ॥ 


----------------- 





ज 


प्रकाशित करने के लिये सिलकर कायं करते है--यही प्रदीप (==दीपशिखा) कहलात ट, 
उसो प्रकार गुणों के परिणामभूत ये करण मी ( परस्पर सहकारित्व को प्राप्त होते है, । 
कारिका के पठों की योजना इस प्रकार करनी चाहिये ॥३६॥ 
9 र 
२६्वीं कारिका की व्याख्यः 

कारिका मे करणों को परस्पर विलक्षण गुण-विशेष कहा गया है । गुणविशेष == गुणः 
सन्निवेशविशेष । विषय-ग्रहण-सामथ्यं से युक्त होने पर भी--गुणवैषम्यात्मक होने 
पर मो--ये करण गुण मे तत्त्वतः पृथक्‌ नहीं हैँ । "गुणा गुणेषु वतंन्ते ईस गीतोक्त 
न्याय के अनुसार इन करणो के विषय भी गुणविकार-विशेष ही होते है । प्रत्येक करण का 
अपना कायं है-इसल दष्टिसे ही प्रत्येक करण एक दूसरे से पृथक्‌ द। कार्यभेद न 
हो तो वाहय करणो को अहङ्कार से पृथक्‌ कर जानने का को उपाय नही ठे; इस 
प्रकार अहङ्कार यदि स्व-व्यापार से सम्यक्‌ हीन हो जाये तो वह वुद्धि में लीन हो यग । 
वस्ततः व्यापारभेद ही कायं का व्यक्तित्व दै । “एक धर्मी कै जितने धमं होते हैः उनकी 
सत्ता विभिन्न कार्यो के जनन से अनुमित होती दैः--यह व्यासमाष्योक्त मत ( ३।१४ ) 
इस प्रसंग में आलोच्य है । 

“पुरुष के पूर्ण अथं का प्रकाशन” मं विचायं यह दै कि यह “अथः क्या है ? क्या यट 
सूत-तन्मातर रूप विषय है अथवा मोगापवगं रूप पुरूपा्थं ठै ? हम देखते हैँ यहाँ एते श्य 
से पचि ज्ञानेन्द्रियां तथा मन, अह्कार ओर बुद्धि (जैसा कि पूवंकारिका में कहा गवा ट) 
ही गृहीत है, अतः अर्थं" का तात्पयं है--"विशेष-अविशेष-रूप' अर्थं ( जो प्रकाश्य, का 
मौर धायं के रूपमे इन्द्रिय हारा व्यवहृत होते ह )। ये विषयया तो भोगरूप जान 
के विषय होते हैया अपव रूप ज्ञान के; इन विषयों के ज्ञान मेँ जव द्रष्टा ओर युद्धि 
का एकत्व-प्रत्यय ही प्रबल रहता है तब मोग" होता है ओर जब पृथकत्व-ख्याति प्रवल 
रहती है तव “अपवगं' होता है । 

वाचस्पति आदि समभे ह करि प्रदीप-उपमा ( दृष्टान्त नहीं ) कौ ध्वनि यह हं 
कि “परस्पर-विरोघी होने पर भी एक प्रयोजन मेँ मिलित होना" करणों का स्माव 
दे । हमारी दृष्टि मे यहां यह कथन असमीचीन है । यह स्वमाव तो मलतः त्रिगुण का 
दे क्योकि वे परस्पर विरोधी होकर भी परस्पर के सहायक है । ण अन्योन्याभिमवा- 
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श्रयजननमिथुन-वृत्ति दै" कहने का तात्पयं ही यह टै कि उनमें विरोषिता-सहयोगिताः 
है। गुणों का मूल स्वभाव प्रत्येक व्रैगुणिक विकार में ( महदादि करण में तथा सूत 
तन्मात्रो मे ) अनुवतंमान अवश्य टै--ञतः यहाँ पुनः उसी भाव के प्रदशंन के लिये इस 
उपमा की कोई आवश्यकता नहीं है । किच इस उपमा के द्वारा यही भाव पूवं मे उक्त मी 
हमा है (द्र० का० १३) 1 हमारी दृष्टि मेँ श्रदीप-कल्प' कटने की व्वनि यह्‌ है कि प्रदीप 
(दीपशिखा ) जिस प्रकार वस्तुप्रकाशन करने पर भी वस्तु के भेद से अपने मे भेद 
को उत्पन्न नहीं करता अथवा वह वस्तुप्रकाशन करने पर भी वस्तु से लिप्त 
नहीं हो जाता--अपने स्वरूप को वस्तु से पृथक्‌ रखकर ही वस्तु-प्रकाणन कर्ता हैः 
उसी प्रकार यहा मी समभना चाहिये 1 ' 
यह प्रण हो सकता रहै कि इस माव को यहीं पर कहने कौ वया जावश्यकता ह 
यह्‌ आवश्यक इसलिये है कि जव इन्द्रियां ओर मूत ॒चिगुण के अतिरिक्त कु हैँ ही 
नहीं, तव इन दोनों मे उपरज्य-उपरञ्जक-माव होने के कारण यह्‌ संशय रहता हं 
कि विषयप्रक्ाशन करने ठे समय कीं करण अपने स्वरूप से विच्युत न हौ जाता हो । 
दस संमावनाके लिये ही यह कहाजारहाटै कि दीपशिखा जिस प्रकार वस्तु>काशन 
करने के कारण अपने स्वरूप को खो नहीं देती है, उसी प्रकार करण भी स्व-स्वरूप से 
विच्युत नहीं हो जाता है--यद्यपि वैषयिक घ्त्यासे सशल्यं हता रहता है । 
यह मी ज्ञातव्य है कि करण भ्रतिजीवगत वस्तु है ओर विषय अन्य जीवके 
अन्तःकरण का विकार है ( जिस भूतादि-अहद्कार से विषयमूल तन्मात्र प्रकट होते है 
वह अहङ्कार प्रजापति का है--यह सांख्य की मान्यता ह ) । इद्दरियां विषय हासा 
अनिहन्यमान होने कौ योग्यता से अन्दिति है ( विषय ओर विषयग्राहक इन्द्रियो का 
एकोपादानत्व होने के कारण; यथा भूत तन्मात्र का स्थूल रूप टै, तन्मात्र अहङ्कार 
का विकार है, इन्द्रिय मी अहङ्कार का विकार टे, अहङ्कार बुद्धि का विकार है; अहङ्कार 
चाहे किसी का हो वह एकजातीय वस्तु ही होगा ) अतः यह प्रषए्नहोही सक्रेताहै कि 
क्या इन्द्रियां वैषयिक क्रिया द्वारा अमिहन्यमान होकर स्व-स्वल्पसे च्युत हो जाती ह 
या नहीं । 
यदि करण अपने को अविकृत रखकर ही विषय-प्रकाशन करते ह; तो "विषयाकारा 
ुद्धिवृत्ति" रूप प्रवाद का तात्पयं क्या होगा ? हमारा कथन यह है कि सस्य कौ दृष्ट 
यह नही है कि शरन्दादि विषय कोई स्वर्प्रातष्ट स्वतन्त्र आकारवान्‌ पदाथ हँ ओर उतके 
आकारो में बुद्धिवृत्ति वस्तुतः आकारित होती टै । हमारे मत में “आकारित होना, उपमा 
ङी माषा है । 'व्रिषयाकारा बुद्धिवृत्ति' का तात्पयं यह है-विषय मूलतः भूतादि-अहद्ार का 








१. प्रदीपकःल्पा इत्यनेन प्रकाशसाम्यं करणपवेण आचष्टे ( युक्तिदी० ) । यहां प्रदीप पात्रविशेष नी 
दै, पात्रस्थ वहिजञ्वालामात्र है । यही कारण ह कि प्रदीप को “रूपविरोषसंस्थान कदा जाता हं । 
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ग्राह्यीमूत रूप टै । इसमें प्रकाश्य-कार्य-घायं-लूप में व्यवहृत होने की योग्यता है । प्राणी में 
मी प्रकाशन-आहरण-विधारण करने की योग्यता है । ग्राहुयीभूत भूतादि दारा सजातीयता 
के कारण प्राणीस्य इन्द्रियों मे चाञ्चल्य उत्पन्न होता है; यह चाञ्चल्य प्राणी के पुर्वंसंस्कार- 
युक्त करण-सहायक्र वुद्धि में शब्दादिज्ञानरूप से प्रकाशित होता है । पुवंसंस्कारवश प्राणी 
समभता है कि रन्दादि बाह्य पाथं में हँ । चकि ज्ञान भिन्न मिन्न प्रकारका होता दै, 
अतः अनुमित होता दै कि भूतादिकी क्रिया मी मिन्न भिन्न प्रकारकी है। चकि ज्ञान 
खण्ड-खण्ड रूप से उदित होता रहता है, अतः अनुमित होता है कि चाञ्चल्य के अनुरूप 
ही ज्ञान होता है । यह्‌ अनुरूप होना ही “विषयाकार में आकारितः होना है 1 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता ह कि 'विषयाकारा वुद्धिवृत्ति होने पर मी करण स्व-स्वल्प 
से विच्युत नहीं होता" । विषय दवारा करण उपरक्त होता है--उपरक्त होने पर भी करण 
रूप धर्मी अन्य धर्मी मे परिवतित नहीं हो जाते--उनमें परिणाममात्र होता है । 

"करण पुरुप के सभी अर्थो को प्रकाशित कर उनको वुद्धि को समपित करते है 
इस वाक्य में कुछ विचायं है । बुद्धि में समपिंत होने से पहले ही अथं का प्रकाशन हो जाता 
दै- यह्‌ दस वाक्य से ज्ञापित होता है । यह भी कहा जाता है कि अप्रकाशित विषय. को 
प्रकाशित करना बुद्धि का कायं हू--यही अध्यवसाय का स्वरूप रहै । इस विरोधघका एक 
समाधान यह हो सकता है कि यहाँ वुद्धि का अथं करण रूप वुद्धि नहीं है, त्युत “पुरुषाकारा 
वद्धि" है--कतृ रूप वुद्धि जो लिङ्क (द्र० का० २०) का स्वरूप है । दूसरा समाधान यह हो 
सकता है कि मन रूप इन्द्रिय के वारा आन्तर विषय का ओर बाह्य इन्द्रियो दारा बाह्य 
विषय का स्वानुरूप प्रकाशन संकल्पकमन-सहायक अहङ्कार करता है ओर इस "प्रकाशितः 
विषय को वुद्धि के पास पहंचाता है (प्हं्ाना--उपमा की भाषा है) जिससे वह॒ णतः 
प्रकाशित" हो जाता टै । चकि इन्द्रियां सात्त्विक अहङ्कार का विकार टै, अतः उनमें एका- 
णन-सामथ्यं स्वतः सिद्ध है । यह सामथ्यं बुद्धि मे सर्वोच्चल्पेण विद्यमान है ओर बुद्धि दारा 
प्रकाशित (अर्थात्‌ अध्यवसित) होने से पूवं जो विषयप्रकाणन है वह अपूणं प्रकाशन हे ॥।३६॥ 





( १) कस्मात्पुननुंद्धौ प्रयच्छन्ति, न तु बुद्धिरहुंकाराय हारिणे मनसे 
वेत्यत आह-- 


~= "~~ ~“ 


( १) क्यों सब करण बुद्धिकोही पुरुषाथं का समपंण करते है, क्यों नहीं बुद्धि दी 
प्रवानमूत अहद्भार को या मन को समपंण करती ह ? इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है 





१. जो शास्त्र शब्दादि को वस्तुतः वाह यविषयगत ही मानते है वे ज्ञान का विषयाकार मे परिणत 
दोना? रूप मत नहीं मानते है । सांख्योय दृष्टि मेँ विषयज्ञान का हेतु इन्द्रियवाहय वस्तु हे, पर 
ज्ञान का उपादान प्राणी की बुद्धि हे। 
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सवं प्रत्युपभोगं यस्मातपुरुषस्य साधयति बुद्धिः । 
सेव च श्रिक्िनष्टि पुनः प्रधानपृरूपान्तरं दक्षम्‌ ॥ ३७ ॥ 
( २) “सवंम्‌'” इति । पुरुषाथंस्य प्रयोजकत्वात्‌ तस्य॒ यत्साक्नात्साधनं 

तत्‌ प्रधानम्‌ । बुद्धिश्वास्य साक्नात्साधनम्‌, तस्मात्सेव प्रधानम्‌ । यथा 
सवध्यिक्षः साक्षाद्राजाथंसाघकतया प्रधानम्‌, इतरे तु ग्रामाध्यक्षादयस्तं प्रति 
गुणभूताः । (३) बुद्धिहि पुरुषसन्निधानात्‌ तच्छायापत्त्या तद्रूपेव सवेविषयोपभोगं 
पुरुषस्य साधयति । ( 14 ) सुखदुःखानुभवो हि भोगः , सच बुद्धो, बुद्धिश्च पुरुष- 
रूपेवेति सा च पुरूषमुपभोजयति । ( ५ ) यथाचाऽ्थालोचन-संकल्पाभिमानाश्च 
तत्तद्रूपपरिणामेन बुद्धावुपसंक्रान्ताः, तथेन्द्रियव्यापारा अपि बुद्धेरेव स्वव्यापारे- 
णाध्यवसायेन सहेकव्यापारी भवन्ति, यथा वा स्वसेन्येन सह ग्रामाध्यक्षादिसेन्यं 
सर्वध्यक्षस्य भवति । ( ६ ) सर्व॒ शब्दादिकं प्रतिय उपभोगः पुरुषस्य तं 
साधयति । 








चकि बुद्धि पुरुष के लिये सवंविषयक मोग को सम्पादित करती है ओर वही प्रकृति 
एवं पुरुष कै सूक्ष्म भेद को प्रकट करती है ( इसलिये बुद्धि को ही सर्वोच्च करण माना 
जाता है ) ।३७।। 

( २ ) (करणो के व्यापार वृत्ति में) पुरुषार्थं के ही प्रयोजक होने से जो (करण) 
पुरुषाथं का साक्षात्‌ (== अव्यवहित) साधन है, वही प्रघान है । बुद्धि चकि साक्षात्‌ साधन 
दै" इसलिये वह प्रधान टे । जैसे, राजकायं के साघन में साक्षात्‌ रूप से साघक होने के 
कारण सर्वाच्यक्ष प्रान होता टै, अन्य ग्रामाध्यक्न आदि उसकी अपेक्षा अप्रवान होते हैँ । 
( ३) पुरुष के सन्निहित होने के कारण बुद्धि पर पुरुष का प्रतिविम्ब पडता है जिससे 
बुद्धि पुरुषवत्‌ चेतन होती हई पुरुष के लिये समस्त विषयों के उपमोग को सम्पादित 
करती है । 

(४) मोग सुख ओर दुःखका अनुमव हे, वह वुद्धिमें वतमान रहतारहै ओर 
बुद्धि पुरुष-सहण चेतन-सी होती है । इस प्रकार (पौरुष चैतन्य से युक्त होकर) यह वुद्धि 
पुरुष को विषयों का भोग कराती टै। (५) ज्ञानेन्द्रिय, मन तथा अहङ्कार के 
दवारा कृत अथं के आलोचन, संकल्प गौर अभिमान जिस प्रकार क्रमणः सं कल्प-अभिमान- 
अध्यवसाय के आकार में परिणत होकर बुद्धि में उपसंक्रान्त हो जाते रहै, कर्मेन्द्रियं के 
आदान-आदि व्यापार मी उक्ती प्रकार बुद्धि के अध्यवसायः रूप व्यापार के साथ 
मिलकर एक हो जाते है; जेषे सर्वाध्यक्ष की सेना के साथ ग्रामाध्यन्ष आदि की सेना 
स्वध्यिक्ष की हो जाती दैँ। (६) समी शब्दादि विषयों के प्रति ( शब्दादि के 

संबन्ध में ) पुरुष का जो उपभोग होता है, उसे ( बुद्धि ही ) सम्पच्च करती है । 
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( ७ ) ननु पुरुषस्य सवेविषयोपभोगसम्पादिका यदि बुद्धिः तह्य निर्मोक्ष 
इत्यत आह-सेव चेति । पश्चात्‌ प्रधानपुरुषयो रन्तरं विदोषं ““विरिनष्टि' करोति 
-यथौदनपाकं "पचतीति, करण प्रतिपादनम्‌ । (८) अनेना पवग: पुरुषार्थो 
दरितः। ( € ) ननु प्रधानपुरुषयोरन्तरस्य कृतकत्वादनित्वत्वम्‌, तत्कृतस्य 
मोक्षस्याप्यनित्यत्वं स्यादत आह्‌--विरिनष्ट। प्रधानं सविकारमन्यदहमन्य 
इति विद्यमानमेवान्तरमविवेकेनाविद्यमानमिव बदधिर्बोधियति, न करोति, 
येनानित्यत्वमित्यथेः; सूक्ष्मं दुर्लक्ष्यं तदन्तरमित्यथेः ॥ ३७ ॥ 








( ७ ) परन्तु पुरुष के सभी मोगों को यदि वुद्धि ही सम्पादित करती है, तो मोक्ष 
कमी होगा ही नहीं । इस शंका का उत्तर कारिकाकार “सैव चः इत्यादि वाक्य द्वारा 
देते है । पुनः मोग के अनन्तर बुद्धि प्रकृति ओर पुरुष का पृथक्त्व मी करतीदै।: 
"अन्तरं विशिनष्टि (विशिनष्टि = भेद करता है ) वाक्यगत “विशिनष्टि का अथं इस स्थल 
मे "करोति" (=-= करता दै ) दहै; जैसे “मोदनपाकं पचतिः ( == ओदनपाक-कमंक पाक } 
--इस वाक्य में "पचत्ति' (== पकाता है) का अथ--करोति (=--करता है) है; विशिनष्टि 
== 'करोति' मे करना मी प्रतिपादन के अथं में है । (८) इस विचार के द्वारा अपवगं रूप 
पुरुषाथं प्रतिपादित हुआ । 

( & ) प्रष्न यह्‌ है कि प्रकृति ओर पुरुष के भेद के उत्पाद्य होने के कारण उस 
भेद-ज्ञान-ठेतुक मोश्न भी अनित्य होगा । इसके उत्तर में कारिकाकार कहते ह--परिणामों 
के सहित प्रकृति भिन्न है, मै (आत्मा) उससे भिन्न हु --ईहश जो भेद विद्यमान (== सिद्ध) 
ही दै, पर अविवेक से अविद्यमान की तरह है, उस भेद को वुद्धि प्रकटित ही करती हे; न 
कि उस भेद को उत्पन्न करती है क्योकि एसा होने पर उस भेद से उत्पन्न मोक्ष को 
अनित्य कहना पड़ेगा । कारिकागत सृष्ष्म का अथं दुलेक्ष्य है (अर्थात्‌ प्रधानपुरुष का अन्तर 
अत्यन्त दुरधिगम दं ) ॥३७॥। 


< टश ये 


२७बीं शारिका की व्याख्या 
वाचस्पति कारिकोक्त वुद्धि को करण रूप मानकर व्याख्या करते है ओर यह 
दिखते हँ कि अन्य ठो आन्तर करणो की तुलना में बृद्धि का वैशिष्ट्य क्या है, जिसके 





१. व्यथौदनपाकं" ˆ करणं च प्रतिपादनम्‌” इति वाक्यं कचित्‌ ध्येन अनित्यत्वमित्यथः, इत्यनन्तरं 
पय्यते, तदनन्तरं च (अनेनापवर्गः पुर्पार्थो दशितः इति वाक्यं पथ्यते । 

२. “करणं च प्रतिपादनम्‌ इति वाक्यं टीकान्तिमवाक्यरूपेण वहुत्र पस्यते । 

. “अनेन अपवगैः पुरुषां दशितः" इति वाक्यं येनानित्यत्वमिःति वाक्यानन्तरं पस्यते क्वचित्‌ । 


^) 
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कारण अन्य करण उसको विषय-समपंण करते हैँ । हमारी दृष्टि में यह्‌ बुद्धि पुरुषाकारा 
बुद्धि है- कत्र रूप बुद्ध (== लिङ्धः) है । करणरूप वुद्धि में समपंण.क्रियाकतर त्व का उल्लेख 
गौणदृष्टि से ही संमव होता दहे । पुरुषाकारा बुद्धि ओ ही चित्‌-जड़-भेद का सम्यक्‌ ज्ञात 
होता ह । श्रवान-पुरूषान्तर' का तात्पयं ह--प्रत्येक ज्ञान मेँ इष्टृभाव का दश्यमाव के साथ 
जो एकवत्‌ प्रत्यय होता दै, उसका प्रथक्‌ करण । प्रधान" रूप ुप्-अवैषम्यावस्था' का 
उल्गेख ततूत्वदृष्टि से है; गणवैषम्यभूत बुद्धि के प्रत्येक परिणाम केश्रुल में चेतन 
अचेदन क संयोग है--यह समभ्ना ही प्रधान-पुरूबान्तर का दोध है--यही विबेकख्याति 
है । पूर्वोक्त एकवत्‌ प्रत्यय मोग है; पृथक्त्वख्याति होना अपवगं ह । विवेकहद्याति जब होतो 
है, तब भी संयोग मौर संयोराजन्य बुद्ध-- ये दो रहते ही हें । वस्तुतः विवेकख्याति बुद्धि का 
ही कायं है । “पुरुषस्य मोगं सावधि का तात्पयं है--मोगरूप चित्तकायं का प्रकाशक पुरुप 
ही दै । पुरुषाथं के विना दृश्य की व्यक्तता की कोई संभावना नहीं रहती--ततूस्वज्पं 
पररूपेण प्रतिलब्धात्मकम्‌ वाक्य ( व्यासमाष्य २।२१ ) इस प्रसंग में द्रष्टव्य है। 
भाषा के द्वारा पुरुषस्य मोगं साधयति" कहने पर भी पुरुष वस्तुतः मोग से विकृत नहीं 
होता या पुरुष में मोग द्वारा कोई वैशिष्ट्य उत्पन्न नहीं होता । 
वह भी लक्षणीय क्रि करणों की प्रवृत्ति मे मोग-अपवर्ग-लूप पुरुषाथं को देतु 
कहा गया टै ( पुरूषाथं एव हेतु नं केनचित्‌ कायंते करणम्‌, ३१); ओर इस कारिका 
मे कहाजारहाटै कि मोग ( शब्दादि-विषय-ज्ञान ) की साघक बुद्धि ( कर्णविशेष ) 
ही दै । पुरुषाथं बुद्धि की प्रवृत्तिमे हेतु मीर ओर बुद्धि द्वारा संपद्यमान भी है-- क्या 
ठेसा कथन परस्पर विरद नहीं है ? इस समस्या का एक समावान वाचस्पति ने किथा है 
कि अनागतावस्था मे ( निष्पादनीयत्वेन ) स्थित जो मोग ओर अपवगं है, वे करणों का 
प्रवर्तन करते हँ । यष्ट कथन सर्वथा असमीचीन है । अनागत == मविष्यदु व्यक्तिक वस्तु; 
इस अवस्था में रहकर करणसाघ्य फल करण को प्रव्तित करेगा ( चूँकि सतकायंवाद 
स्वीकायं होता दै ) यह व्याख्याकार कहना चाहते हैँ । व्यापार कर उपरत होना अतीता- 
वस्था है, व्यापार कृत होगा--यह अनागतावस्था टै, यह्‌ शा्रीय मत हे । एेसी स्थिति में 
अनागतवस्था मे स्थित पदाथं स्वव्यापार से वतंनान वस्तुको प्रमावित करेगा-यहं 
संमव नहीं हे । सूक्ष्म<पेण विद्यमान रहना ओर व्यापारवाु होना अत्यन्त प्रथक्‌ हं । 
मोग ओर अपवर्गं ज्ञानरूप हैँ । इन दो चित्त-व्पापारों (दोनों अर्थो मेये दो शब्द 
प्रयुक्त होते है) का परस्पर संबन्व किस प्रकार का ह, यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट होता है । 
लालरूप का दर्शन मोग का एक उदाहरण दै, क्योकि इस मोग-ज्ञान में ज्ञात्रूमाव ओर 
जञेयमाव का पार्थ॑क्य ज्ञात नहीं होता । यह लाल रूप रूपतन्मात्र मे नहीं हे; इन्द्रिय के 
स्वभाव के अनुसार अनेक इपतन्मात्रों का एक साथ ग्रहण करने पर (८ अर्थात्‌ तान्मात्रिक 
क्रिया-समष्टिविशेष द्वारा इन्द्रिय उपरक्त होने पर ) रूपज्ञान बुद्धि मे उदुभरूत होता है-- 
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“मै रूप देख रहा ह --इस प्रकार से 1 यह्‌ बुद्धिस्थ परि णामविशेष है, अतः ज्ञान भैः का 
परिणाम ही होता ह ( यह मैः चिद्रूप आत्मा नहीं है, किन्तु अभिमान-अध्यवसाय-घर्मों 
का धर्मी द्रव्य है ) । क्रिया के उदय-लय के बिना “परिणामः नहीं होता भौर क्रिया क्षण- 
व्यापिनी होती दहै--यह सांख्यीय दृष्टि है । अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह्‌ ज्ञात होगा कि 
रूप का ज्ञान भै" क क्रणन्यापी परिणामों से पृथक्‌ कोई पदाथं नहीं है । यदि बुद्धि निरुद्ध होती 
है, तो यह्‌ ज्ञान नहीं होता । निरुद्ध होना = वृत्तिसाल्प्य का न होना, अर्थात्‌ जब रूपादि 
द्यो का ज्ञान नहीं है, तब द्रा की स्वरूपस्थिति है-वृत्तिसारूप्य नहीं हं । इस काल 
मे काल का ज्ञान भी नहीं है । दूसरे शब्दों मे दो चित्तलयों के बीच में जब वृत्तिसारूप्य है 
तव दृष्यज्ञान है । (वृत्ति लयोदयशालिनी है- यह्‌ प्रसिद्ध ही हं) । जब द्रष्टा का स्वरूपा- 
वस्थान है तव इप्यज्ञान नहीं है । अतः द्रष्टा को न जानना हौ विषयज्ञान (== मोग) है । 
इससे यहःसिद्ध होता टै किद्रष्टाकी स्याति जेसी जेसी बटृती जायेगी भोग तदनुसार 
घटतां जायेगा ओर भोग जेसा जेता बढता जायेगा, अपवगं तदनुसार घटता जायेगा।।) ३७॥ 
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( १ ) तदेवं करणानि विभज्य विोषाविरोषान्‌ विभजते-- 
तन्मात्राप्यविशेषा स्तेभ्यो भूतानि पञ्च पश्चभ्यः । 
एते स्मृता विशेषाः शान्ता षोराथ मदश्च ॥३८॥ 
( २ ) ““तन्मात्राणि"' इति । शब्दादितन्मात्राणि सूक्ष्माणि । न चेषां शान्त- 
त्वादिरस्ति उपभोगयोग्यो विदोष इति मात्रशब्दार्थः । ( ३ ) अविशेषानुक्त्वा 
विदोषान्‌ वक्तु मत्पत्तिमेषामाह-““तेभ्यो भूतानी""ति । तेभ्यस्तन्मात्र भ्यो यथा- 
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(१) इस प्रकार करणों का विमाजन कर अब विशेष ( == मूत ) ओर अविशेष 
{ = तन्मात्र ) रूप ग्राह्य विषयों का विमाग कहते है- 

पाच तन्मात्र अविशेष" (== विशेष-रहित) है; इन पाचों से आकाश आदि पांच भूत 
उत्पन्न होते है, जो विशेष कहलाते हँ । ये विशेष शान्त (सुखात्मक), घोर (दुःखात्मक) ओौर 
मूढ ( मोहात्मक ) होते ई ॥३८।। 

( २) शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध तन्मात्र सुक्ष्म ह; इनमे शान्तत्व आदि उप- 
मोगयोग्य विशेष नहीं हँ । इस तथ्य को कह्ने के लिये तन्मात्र शब्द मे ^मात्र' शब्द 
( मात्रच्‌ प्रत्यय ) प्रयुक्त हुआ है । ( तदेव = तन्मात्रम्‌; कोई कोई "सा मात्रा अस्मिन्‌-- 
एसा मी विग्रह्‌ कस्ते हैँ ) । 

( ३ ) "विशेष"-हीन तन्मात्रो को कहकर "विशेष" रूप मूत को कहने के लिये 
इनकी उत्पत्ति कहते है--उन तन्मात्रो से मूतों ( की उत्पत्ति होती है ) । अर्थात्‌ उन 
शब्दादि पांच तन्मात्रो से अर्यात्‌ एक, दो, तीन, चार, ओर पांच तन्मात्रो से यथाक्रम 
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संख्यमेकद्ित्रिचतुःपञ्चभ्यो भूतान्याकाशानिलानलसलिलावनिरूपाणि पञ्च 
पच्वभ्यः तन्मात्र भ्यः । 

(४ ) अस्त्वेतेषासूत्पत्तिः, विरेषत्वे किमायातमित्यत आह-““एते स्मृता 
विशेषाः" इति । कुतः ? शान्ता घो राङ्च मूढाङ्च । ( ५ ) चकार एको हेतौ, 
द्वितीयः समुच्चये । ( ६ ) यस्मादाकाशादिषु स्थूलेषु सत्त्वप्रधानतया 
केचिच्छान्ताः सुखाः प्रकाशा लघवः, केचिद्रजःप्रधानतया घोरा दुःखा अनव- 
स्थिताः, केचित्तमःप्रधानतया मूढा विषण्णा गुरवः । ( ७ ) तैऽमी परस्पर- 
व्यावृ्त्याऽनुभूयमाना विशेषा इति च स्थूला इति चोच्यन्ते । ८ ८ ) तन्मा- 
त्राणि त्वस्मदादिभिः परस्परव्यावृत्तानि नानुभूयन्ते, इत्यविशोषा इति सूक्ष्मा 
इति चोच्यन्ते ॥ ३८ ॥ 


------, ४ © 4 ज 





भाकाण, वायु, जगनि, जल गौर पृथ्वी-ये पाँच मूत उत्पन्न होते हैँ । ( शब्द-तन्नात्र से 
भाकाश, शन्द-स्पश-तन्मात्र-दय से वायु इत्यादि ) । 

( ४ ) इन भूतो की उत्पत्ति मानने पर भी इनके “विशेष होने पर क्या सिद्ध 
होता दै ? इसके उत्तर में कहते है कि “ये मूत विशेष कटे जाते है, क्योकि वे शान्त, धोर 
ओर मूढ होते है। (५) एक शव" (घोराश्च ) तु" कै अथंेंहै ( चकि शान्त ह 
इसलिये विशेष है ) ओर दुसरा “वः ( मूढाश्च ) समुच्चय करने के लिये है । ८६) 
तात्पयं यह है कि चूंकि आकाश, वायु आदि स्थूल ग्राह्य पदार्थो मे कुछ सत्‌त्वप्रघान 
होने क कारण शान्त हैँ अर्थातु सुलात्मक, प्रकाणरूप ओर लघु है; कुछ रजःप्रधान होने 
के कारण घोर अर्यात्‌ दुःखर्प ओर चञ्चल हैः कुं तमःप्रधान होने के कारण 
मोहात्मक जर्यातु विषादरूप जौर गुरु होते द । ( ७) ये ( पाच ) भूत परस्पर प्रथक्‌ 
पृथक्‌ रूम से ( शान्तत्वादिमाव से ) अनुभव किएु जाने के कारण “विशेषः ओर स्थूलः 
शब्द से अमिहित होते हैँ । (= ) पर ये तन्मात्र हमलोगों के द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ अनुमूत 
न होने के कारण (अविशेषः ओर “सूक्ष्म पद से अमिहित होते है ।॥३८।॥। 

रेपो र्रेका को व्याख्या 

कारिका में तन्मात्र को अविशेष कहा गया है। अविशेष = विशेष-शून्य; विशेष 
कह्ने का तात्पयं यह्‌ टै कि तन्मात्र रूप इन्दियग्राह्य पदां मे सुख-दुःख-मोह-करत्व खूप 
गुण नहीं ह । विशेष शान्त (= सुखकर), घोर (दुःखकरः) ओर मूढ़ (== मोहकर) होते 
हैँ । प्रसंगत यह ज्ञातव्य है कि तन्मात्र अकारान्त शब्द हं आकारान्त ( तन्मात्रा ) नहीं हं 








१. श्प्रसन्नाःः इति पञ्यत व्याख्यायते च केनचिद्‌. व्याख्यात्रा । 
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प्रायः समी हिन्दी व्याख्याकार "तन्मात्राः ( आकारान्त ) लिखते ह--यह मनोटृत्ति 
शोच्य ट । मात्रा-णव्दके प्रमावके कारण ेसा भ्रष्ट प्रयोग किया जाता है-एेसा 
प्रतीत होता ह । तन्मात्र = "तदेव या “स एव" या "सा एवशब्दः एव शब्दमात्रमु- तथैव 
स्पशंमात्रम्‌, रूपमात्रम्‌, रस्तमात्रम्‌, गन्धमात्रम्‌ । शणब्दमाव्र आदि प्रत्येक तन्मात्र भी 
कहलाता है [शब्द गब्द पुलि ङ्ध दै; पर शब्दमात्र नपुंसकलिङ्धं है एेसा लिद्धभेद व्याकरणा- 
नुमोदित दै- चित्‌ एव == चिन्मात्रम्‌ में चित्‌ ख्रीलिङ्ख है | । विष्णुपुराण में जो तस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृताः ( १।२।४१ ) कहा गया है, उसमे "तन्मात्राः 
का अथं हतस्य मात्रा--प्रत्यक तन्मात्र मे शब्द आद की एक एक मात्राही रँ, यह्‌ 
तात्पयं ठं; अतः यह शब्द सरौलिद्ध ही होगा ( तत्युरूष समासं होने के कारण) । तन्मात्र 
णन्द मं वहुव्रीहिसमास मी कोई कोई मानते है । इतिहास-पुराण, वेदान्त आदि के ग्रन्थों 
मे सवत्र अकारान्त तन्मात्र णनब्द हौ प्रयुक्त हुआ हे । पहले के अंग्रेजी ग्रन्थो में तन्मात्र 
न्द ही प्रयुक्त होता था, पर इदानीं प्रकाशित कृद अंग्रेजी ग्रन्थों मे आकारान्त 
तन्मात्रा शब्द का प्रयोग होने लगा ह । 

तन्मात्र को शासनीय पद्धति के अनुसार समभने के लिये यह्‌ आवश्यक है कि कारिका 
मे कथित तन्मात्रसंबन्धी मतो को पहले जाना जाये । कारिकाकार का कटुना है 
(१) तन्मात्र प्रकृति-विकृति मे अन्यतम है ( का० ३); (२) अहङ्कार से ११ इन्द्रियों 
भौर ५ तन्मात्रं को उत्पत्ति होतो ह ( का० २२ तथा २४); (३) अहङ्कार का भृतादि- 
नामक जो तामस माग हे, वह्‌ तन्मात्र का उपादान हं; इस तन्मात्र की उत्पत्ति में तैजस 
मह॒द्धुार सहायक है (का० २५); (४) बुद्धीद्धिय ( == ज्ञानेन्द्रिय ) का विषय अविशेष 
( == तन्मात्र ) ओर विशष ( मूत ) ह ( का० ३४) । 

उपर्युक्तं कारिकाओं कौ व्याख्या में हमने तन्मात्र पर करई वाते कही है; यहाँ भूत- 
तन्मात्र-संबन्वी अन्य आवश्यक बातें कही जा रही है- 

वाह्य विषयों का भरूत-तन्मात्र के रूप में जो सख्थोय वदिलेषण है, वहे ध्यानञं दृष्ट 
पर आधृत हं; वह्‌ यन्त्रादि हारा साध्य विश्लेषण नहं हँ । भूत-तन्मात्र-विश्च षण रसायन- 
शासनीय विश्यं षण का अनुरूप कथमपि नहीं है । सख्यीय भूततन्मात्र-विश्चु षण मे पाञ्च- 
मौतिक को भूतो मे तथा भूतो को तन्मात्रो में वस्तुतः विश्िष्ट-विमक्त नहीं किया जाता; 
योगोक्त कौणलविशेष से दथा योगोक्त युक्तियों के आवार पर भौतिक का उपादान पञ्चमत, 
मूतों का उपादान पञ्चतन्माद्र-एेसा प्रत्यक्षतः अवघारणमात्र किया जाता हे । त 
समय कोई योगी तन्मात्र या भूततत्‌त्व का साक्षात्कार कर रहे है, अर्थात्‌ यह प्रत्यश्चतः 
जान रहे हँ कि जगत्‌ का उपादान तन्मात्र है; उस समय जगत्‌ भूत ओर तन्मात्र में विद्धिष्ट 
नहीं हो जाता, भ्योकि उसी समय अन्य व्यक्ति भौतिक विषय का ही प्रत्यक्ष दशन कर 
रहा है-- यह तथ्य अच्छी तरह से जान लेना चाहिये । 


२४२ तत्त्वकोमुदोसहिता सांख्यकारिका { का० ३८ 


बाह्य विषयों का भूत॒ ओौर तन्मात्र मे जो विश्रुषण किया जाता है, वह्‌ प्रकाश्य- 
घर्मानुसारी विमाग ठै, कायंवमं-जाञ्यवुमं के अनुसार नहीं (घमं से घर्मौ मी प्राह हे) । 
ये दो घमं प्रकाश्यघमं के अनुगत रूप में रटते ह । प्रकाश्यधमं रपांच ह-शब्द, स्पशं, 
रूप, रस ओर गन्व । ये पाच घमं परस्पर सपेक्न नहीं ह ओर जव तक बाह्य बोघ 
होता रदेगा, तब तक इन घर्मो के आश्रय से ही वह बोध विद्यमान रहेगा । 

सांख्यीय दृष्टि में समी वाहय पदार्थं पांच द्रव्यो के मिश्रणरूप र्दै--शब्दगुणक जड 
परिणामी द्रव्य (आकाश नामक भूत ), स्पर्शगुणक ( वायु ), ' रूपगुणक (तेजः ); 
रसगुणक ( अप्‌ ) ओर गन्धगुणक ( क्षिति )। प्रत्येक भूत एक ही प्रकाश्यवमं का 
घर्मी है । स्पशं == शीतोष्ण । केवलशब्दगुणक, द्र्य केवलस्पणंगुणक द्रव्य-इस प्रकार के वाह्य 
द्रव्य लौकिक यन्त्रादि द्वारा कमो भी पृथक्‌ रूप से प्राप्तव्य नहीं हैँ । कोई भौ बाह्य द्रव्य 
एेसा नहीं हो सकता, जिसमे ये पाच गरुण स्फुट या अस्फुट रूप से न रहते हों ( स्फुटता- 
स्फुटता चिन्त न्दि्र-सामथ्यं-सापेक्ष है ) ।* ध्यार्नावशेव के दवारा भौतिक विषयो के 

अन्तगंत ये पाच भाव ( अर्थात्‌ द्रव्य ) साक्षात्त हो सक्ते हें । 

ध्यान देना चाहिये कि यह्‌ आकाश $ या ९" नहीं है । वायु भूत हवा ( शग 
या &२ ) नहीं ह--स्पशंरूप एक ही प्रकाश्यगुण का गरणी जडबाहचद्रव्य वायु हे; वह 
वायु हवा के न रहने पर मी रहता है । किच कों मी बाह द्रव्य वायुमूत से हीन नहीं 
हो सकता, क्योकि स्पशंगुण से विरहित कोई बाह्य देश नहीं है । एन्द के विषय में मी 
यही बात है ! जो यह समभते है कि वायुशून्य देश ॒शब्दश॒न्य है, वे भ्रान्त हैँ । समी 
बाहयद्रव्य जिस प्रकार रूपगुणक है, उसी प्रकार शब्दगुणक भी हैँ । हम जिसको शन्दो- 
त्पत्ति समते है, वह वस्तुतः शब्दोत्पत्ति नहीं है, शन्दतरङ्गाल्पता की वृद्धिमाच्र है ।२ 

प्रत्येकं मूत॒स्वगतभेदवानु है, क्यो कि शब्दादि-गुण नाना प्रकार के होते है। 
शन्दादि-गुणो के ये भेद जिस सूक्ष्मावस्था मे नहीं रहते उस अवस्था में स्थित शब्दादि- 








१. कोड भी वाहय देश रेरा नदीं दो सकता जो शब्दादि-गुणदीन दो-यह सांख्य की मान्यता 
दै । किसी वाहय देश को किसी मी प्रक्रियाके द्वारा शब्दादियुण से शल्य नहीं कियाजा 
सकता । किच जव तक बाहयदेश का ज्ञान होता रहेगा वह शब्दादि पन्वगुणपुरःसर ही होता 
रहेगा । शशब्दादिगुणणश्ल्य अथच वाहय देशक अलीक चिन्ता है, जो विकल्यव्रत्त 

, का उदाहरण ह॑ । 

२. इनं विषयों पर विशद विचार के लिये प्रस॑ख्यानमभाष्य द्रष्टन्यदहै। जडविज्ञानशासी जब 
सांख्यीय पल्चभूत-वाद पर आक्तेप करते दै, तव ये मनमानो ढंग से भूतस्वरूप को सोचकर 
ही आन्तेप करते द--शाख्रीय पद्धति को जान कर नद्ी--यदह दम प्रमाणित कर सकते ह । 
दिन्दूविश्ववि्यालय के चार विन्ञानाध्यापक के द्वारा लिखित वक्णाः6 ग ५6 ए0ङभठ्‌ 


071 अन्थ मे ( ¶० २१) ईदृश देय मनोद्रत्ति का उदाहरण मिलता है । 


[क या" त त 
। 


का० ३८ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता २४३ 


गुणक द्र्य तन्मात्र कहलाते हैँ । शबन्दतन्मात्र ( शब्दमात्र मौ कहलातादहे) मेंजो 


शब्द है, उसमे षडजादि रूप विशेष नहीं हँ, वहु सवंविशेषरहिति शब्द है । ईदश शब्द- 


गुण का गुणी णब्दतन्मात्र है । इसी प्रकार सवेविशेषरहित स्पशं, रूप, रस ओौर गन्ध 
गुणो के गुणी ग्रधाक्रम स्पशंतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र ओर गन्धतन्मात्र कहलाते हँ । 

इन तन्मात्रो का ज्ञान सुक्ष्मतर-ध्यान-साध्य है । जब इद्धियां वाहुय-विषय जनित 
चाञ्चल्य से अपने को हटाने की चेष्टा करती हैँ ( प्रत्याहार के बलपर ) तब बाह्य 
संबन्व स सम्यक्‌ विच्युत होने के ठीक पहले जो बाहयज्ञान होता ह, बहु तन्मात्र-ज्ञान है । 
बाह्य विषयक चित्त-इन्द्रिय-स्थैयं की यह चरम सूक्ष्मता है । इससे अधिक बाहयविषयक 
चित्तस्थैयं नहीं होता । तन्मात्रसाक्षात्कार काल में दैशिक व्याप्ति का ज्ञान अत्यन्त अस्फुट 
हो जाता टे, ओर कालिक घाराक्रम से तन्मात्र साक्षात्त होता है । 

न्द आदि के स्वगत भेद या विशेष इस अवस्था मे नहीं रहते, अतः तन्मात्र अविशेष" 
कहलाते हैँ । प्राणी वाहय पदार्थो को जो सुखकर, दुःखकर, ओर मोहकर सममभते हं 
उसका हेतु टै-णन्दादिगत विशेष । यही कारण है कि तन्मात्रसाक्षात्कारकाल मे बःहयज्ञान 
के सह्भूके रूपमे सुल-दुःख-मोह का बोध उदित नहीं होता । 

णब्दमाच्र, स्पशंमात्र, रूपसात्र, रसमात्र, गन्वमात्र को जो तन्मात्र कहा जाता है, 


उसमे "माव्र'कहने का यही साथंक्य है । शब्दादि को उत्पादिका एक एक क्रिया (जो क्षणमात्न- 


व्यापिनो है) के अभिघातसे जो ज्ञान होता है बह शब्दमात्न, स्पशंमात्र आदि है । एक-एक 
क्रिया से जनित अणु ज्ञान को प्राणी स्वीयचित्तेन्द्िय की दुबंलता के कारण पृथक-पृथक्‌ 
कर जानने मे असमथे हैँ । इद्द्ियां क्रियासमष्टि-जनित ज्ञानसम्‌ह्‌ को "एक" ज्ञान की तरह 
ग्रहण करती हें । योगोक्त कौशल से चित्त द्द्ियोको ईदश पटु (अर्थात्‌ स्थिर) किया जा सकता 
है (० वे तान्मात्रिक स्पन्दन का यथावत्‌ अनुमव ( एक-एक क्रिया से उत्पन्न अणु शब्द, 
स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध का अनुमव) कर सकती हैँ । तन्मात्र अनुमेयमात्र नहीं है; कोई 
भी अभ्यास द्वारा इसका साक्षात्कार कर सकता है । शक्षणमात्र काल-व्यापिनी क्रिया" के 
क्षण' को लौकिक ( यान्त्रिक ) प्रक्रिया से नापा नहीं जा सकता-प्रह ज्ञातव्य है । 


१. तन्मात्र को अणु तथा विष कते है-- यह जयमङ्गला का उदाहरण देकर डा० त्रजमोहन 
कहते दँ (प° ९७) । यह तो नितरां स्पष्ट है कि जयमङ्गला का "विषाः' यह मुद्रित पाठ भ्रष्ट है; 
यह “निविरोषाः' दहो सकता है । तन्मात्र के लिये नि््रिशेष शब्द प्रयुक्त हो सकता है, यह 
तत्त्वसमास कौ मावागणेशक्रत इत्ति ८ सूत्र १) को देखने से स्पष्टतया विज्ञात होगा । क्या 
डा० त्रजमोहन समते हँ कि "विषः शब्द तन्मात्र के लिये प्रयुक्त हो सकता है या वस्तुतः 
प्रयुक्त इञा है १ जयमङ्गला कँ सम्पादक स्वयं "विषः पाठ पर सन्दिहान रै, पर जयमङ्गला के 
वाक्य का उद्धरण देनेवाले त्रजमोहनजी को इस पाठके विषयमे कुच भी संशय नहीं 
दुआ-यदह्‌ आश्चयं है ! 


र तस्वकौमदीसहिता सांख्यकारिफा [ का० ३ 


तन्मात्रसाक्नात्कार-काल मे यह्‌ बोघ होता है कि शब्दमात्र आदि जो बोघ उदित ह 
रहे है, वे वस्तुतः बाह्य क्रिया द्वारा इन्द्रियस्थित अस्मिता के चाञ्चल्य से उत्पन्न हो रहै 
ह । वैषयिक चाञ्चल्यं इन्द्रियवाहित होकर वुद्धि में जाकर शब्दादिज्ञान के रूप से प्रकाशित 
होता है । अस्मिता को चञ्चल वही कर सकता टै वह्‌ अस्मितासजातीय दै--यह साद्य 
का कहना ह । इस दृष्टि से ग्राह्य तन्मात्र का मूल द्रव्य अहंकारजातोय पदाथं होगा--यहू 
अनुमित होता है ! यह अहंकार तन्माव्रज्ञाता प्राणी का नहीं है, यह प्रजापति कारश 
संस्कारयुक्त अहंकार टै जो उनके सृष्टिसंकल्प से ग्राह्यीभूत होकर प्राणियों के मन ओर 
इद्द्रियों का विषय होता हे । 

तन्मात्र से भूत की उत्पत्ति के विषय में वाचस्पति का मत पुणंतया असंगत है । 
वाचस्पति का कहना है कि शन्दतन्मात्र से आकाश (णन्दगुणक) भूत उत्पन्न होता हे । 
णन्द ओर स्पशंतन्मात्र से वायुमूत (स्पशंगरुणक) उत्पन्न होता हे । णब्द-स्पशं-रूप तन्मात्रो 
से तेजोभूत (णन्द-स्पशं-रूप गुणवान्‌); शन्द-स्पशं-रूप-रस तन्मात्रो से जल (अप्‌); शब्दादि 
पाच तन्मात्रो से पृथ्वी भूत उत्पन्न होता है । [ डा० मूसलगांवकर "वायुतन्मात्रा' 'तेज- 

स्तन्मात्राः ˆअपतन्मात्रा" आदि शब्दों का व्यवहार (प्र. २२० ) करते ह, जो अशा 
खरीय है; स्पशंतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र-ेसे शब्दो का ही प्रयोग करना चाहिए |। 
यह तो समभ मेँ आ सकता है कि सूक्ष्म शब्द स्थुल शब्द ( गुणस गुणी मी ग्राह्य 
दै ) का उपादान है। अतः शब्दतन्मात्र से शब्दगुणक आकाश की उत्पत्ति सममे 
भती हे । शब्द-स्पशंतन्मा्रों से वायुभूत की उत्पत्ति अबोध्य दै, क्योकि येदो 
तन्मात्र क्यो संयुक्त हृए- यह प्रहन असमाधेय है । किच तन्मात्रो की संख्यानृद्धि-जनित 
भूतोत्पत्ति वाद में सवसे वड़ा दोष यह्‌ है कि ईदश स्वरूपवान्‌ भूत टै-- यह भौतिक प्रयोग 
से सिद्ध नहीं होता * । उपर्युक्त भूत ध्यानगम्य है यह एकोत्तरगुणवादी नहीं कहते 
हँ । यदि ध्यानगम्यता की बात कही जाये तो हम यह युवितितः दिखा सकते हँ कि 
वाचस्पतिसंमत भूत ध्यानगम्य नहीं हैं । 

हमारी दृष्टि में एक एक तन्मात्र का स्थुल भाव एक एक भूत दहै ।\ प्रत्येक भूत 
णन्दादि-गुणों मे एक एक गुण का गुणी है । केवल शब्दमय, स्पशंमय, रूपमय, रसमय 
गन्धमय बाह्यद्रव्य ( मूतततूत्व ) का ज्ञान लौकिक प्रयत्न से कथमपि साध्य नहीं हे । 


१. “पल्चीकरणः प्रक्रिया ( अद्र तवेदान्त की ) प्रसिद्ध है । चिति आदि मे अपने अर्घाशहेतथा 
वाकी अर्धींशों मे चार अन्य भूतो के समानांश रै यह इस मतमे कडा जाता है । यह एक 
अज्ञतापूखं धारखः दै जो सवथा अश्रोत ही दै । श्दृश पञ्च भूत दै--यह किसी भी यान्त्रिक प्रयोग 
से सिद्ध नदीं होता । ईदृश भूत दे, पर वे ध्यानगम्य दहै--यह भी नदीं कहा जा सकता; 
यान्त्रिक प्रयोग द्वारा जो बाधित दोता दै- वह ध्यानगम्य नहीं ददो सकता! अस्मत्संमत 
भूततत्र यान्त्रिक प्रयोग का अगम्य दै । 
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प्रत्याहार के बल पर ज्ञानेन्द्रिय मे विशेष योग्यता का आधान करके ही कोई 
भरुतततर्व का साक्षात्कार कर सकता है * । ॥३८॥। 


"स+ ~~ < ऋ 
( १ ) विदोषाणामवान्तरविरोषमाह्‌- 
सक्षमा मातापित॒जाः सह प्रभूतेखिधा विशेषाः स्युः । 
स्तेषां ^~ [द्‌ (9४ 
खम नियता मातापितजा निवतेन्ते ॥ ३९ ॥ 


( २) ““सृष्ष्मा” इति । त्रिधा विशेषाः स्युरिति ताच्‌ विशेषप्रकारानाह- 
“'सृक्ष्माः'' इति । सूक्ष्माः सूक्ष्मदेहाः परिकल्पिताः, मातापितृजाः षाट्कौरिकाः । 
तत्र मातृतो लोमलोहितमांसानि पितृतस्तु स्नाय्वस्थिमज्जान इति षट्‌ कोषाः । 
( ३ ) प्रकृष्टानि महान्ति मतानि प्रभूतानि तेस्सह । सूक्ष्मरारीरमेको विशेष 
मातापित्‌जो द्वितीयः, महाभतानि त॒तोयः। महाभूतवगे च घटादोनां निवेश 


~~~ ` -- - ----- - ----- 


( १ ) अव विशेषो (= भूतो) के अवान्तर (=-अन्तःपाती ) भेद कहते ह -- 

सुक्ष्म शरीर, माता ओर पिता से उत्पन्न शरीर तथा प्रभूत (महाभूत)- ये तीन प्रकार 
के "विशेष होते हँ । इनमें सूक्ष्म शरीर नियत होते हँ किन्तु माता-पिता से उत्पन्न (स्थूल) 
शरीर नाणवान्‌ होते हैँ ।॥॥३६॥ 

( २) सक्षम शरीर आदि तीन प्रकार के भेद “विशेष के हैँ । उन्हीं प्रकारो को 
करते है; ( क ) सूक्ष्म शरी र--अदृष्ट होने पर भो जिसका अनुमान पूर्वाचार्यो ने किया 
है ( द्र०° ४१ का० )। ( ख) माता-पिता से उत्पन्न शरीर जो छह कोशो (--आवरको) 
से निमित होते हैँ । इनमे लोम (त्वक्‌) रक्त ओर मांस माता से तथा स्नायु (== नसे) 
अस्थि (-हडिडयां) ओर मज्जा (मजा) पिता से आती हैँ। इस प्रकार ये छं कोष 
( देहोपादानम्‌त ) हैँ । (३) प्रभूतः का अथं है--प्रकृष्ट अर्थात्‌ महत्त्वयुक्त भूत (अर्थात्‌ 
महाभूत) । इनको साथ जोडने पर “विशेषः त्रिविध होते है । सूक्ष्म शरीर पहला विशेष 
है, माता-पिता से उत्पन्न षाट्कौशिक शरीर दूसरा ओर महाभूत (== पाञ्चभौतिक द्रव्य} 
तीसरा । इन्हीं महाभूतो मे घट आदिका भी अन्तर्भाव है । 





१. इस कारिका मे तन्मात्र ओर भूत काही प्रसंग करिया गया ह, "्रह्माण्डस्‌श्टि* का प्रसंग नही 
किया गया । इस सृष्टि म “आकाशाद्‌ वायुर्गायोरग्निरग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी रूप क्रम हे । 
यदह आकाश न आकाशभूततत्त ह ओर न शब्दतन्मात्र ह; यह पञ्चीङृत आकाशा हे, वायु आदि 
भी पन्चीकृत ही है । इस खष्टि का रहस्य भूमिका मे द्रष्टन्य है; 
इति षटको गण इति केचन पठन्ति । 
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इति । ( ४ ) सृक्ष्म-मातापित॒जयोर्देहयो विशेषमाह्‌- सूक्ष्मास्तेषां विरोषाणाम 
मध्ये ये, ते नियताः नित्याः । “माता पितृजा निवत्ते" इति, रसान्ता वा 
भस्मान्ता वा विडन्ता वेति । ३६ ॥ 








( ४ ) सुक्ष्म शरीर तथा माता-पिता से उत्पन्न शरीरम जो मेददटै, उसे कहत 
है- उन विशेषो मे जो सुक्ष्म शरीर है, वे नियत अर्थात्‌ नित्य ( सर्गादि से प्रलय पयन्तं 
स्थायी ) होते हँ । मातापिता से उत्पन्न स्थूल शरीर निवृत्त ( अर्थात्‌ नष्ट ) हो जति है 
अर्थात्‌ मृत शरीर (पृथ्वी मे गाड़ जाने पर पृथ्वी से मिलकर) रसमाव को प्रास होते हैं 
भथवा (जलाये जाने पर) मस्म हो जाते है, अथवा (पशु आदि से खा लिए जाने पर्‌) मल 
वन जाते हँ ।।३६॥ 


+भ 


३९्वीं कारिका की व्याख्या 

विशेष पञ्चभूत ह । इन भूतों के तच्त्वान्तरपरिणाम नहीं होते है, भूतो कं परस्पर 
मिलनजात जो पदार्थं, वे ही इस कारिका के "विशेष ह । इस कारिका में इस 
विशेष द्वारा निमित त्रिविघ पदाथं कहे जा रहे हैं । 

विशेषनिमित प्रथम वस्तु है-^सृष्ष्म" == सृष्ष्म॒ शरीर । यद्यपि कारिका मे शरीर 
शन्द रुक्त नहीं हुमा है, तथापि कारिका के उत्तराधं से यह अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। 

जिस प्रकार सूष्ष्मदेह विशेषनि्मित है, उसीभ्रकार मातापितरजदेह भी विशेषनि्मित 
हे । यह कथन महतुत्वपूणं टेः क्योकि इससे सृष्ष्मदारीर तथा लिङ्धः का भेद ज्ञात होता 
है ( यह हमारा मत दै )। इससे एक बात ओर भीस्पष्टहो जाती टे कि सूक्ष्म रारीर 
ओर स्थूल रारीर अनेकां मे समान ह । इन दोनों शरीरो मे मुख्य भेद है- किसी 
बाह्य निमित्त की सहायता से शरीरग्रहण ( माता-पिन्रूज ) भौर एेसे निमित्त के विना 
शरोरग्रहण (सृक्ष्मशरीर) । इस निमित्त (शुक्र-शोणित आदि) से संयुक्त होने के कारण 
ही स्थूलशरीर सदम शरीर की अपेक्षा स्थूल होता है । पर सामान्य गुण-कर्म-स्व माव मे 


९* कारिका मे “एते स्याः विज्ेषाः कहा गया है । एक एक भूत अवश्य ही विद्ोष है, पर भत्येक 
भूत असंकीणंरूप से विमान नही है । जो व्यवायं विषय दै, जिने सत्यलोकपर्यन्त ब्रह्माड 
निमित है, वे पन्चभूतों के सकीणं रूप है । भूतोंकाजो भी व्यवायं विषय होगा वह एकं 
एक भूत से निर्मित नही होगा- सभी भूतोकेयोगसे दी निमित होगा । अतः '्दक्ष्मशरीर' 
कौ दृष्टि सेव्रिशेष क्रा अथं दोगा-पच्रभूत का मिश्रणरूप पदाथ यह अथं अरथात्सिध 
हे । ब्रह्माण्ड में भूत ओर तन्मात्र प्रथक रूप से प्राप्तव्य नही है; वे ध्यानजदृषश्टि से श्चनेन्द्िय 
दारा साक्ञात्करणीयमात्र हैँ । कमेन्द्रिय दारा जो व्यवदायं होता दै, वह पान्वभौतिक है। 
इस भेद पर यथास्थान विचार किया गया है । 








__ "यिय 
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सक््मशरीर स्थुलशरीरवत्‌ टै--सुक्ष्मता में ही भेद ह, इसीलिये यह्‌ शरीर सूक्ष्म 
कहलाता ठै । 

उदाहरण के लिये हम कट्‌ सकते हैँ कि यह सूक्ष्म शरीर नौलादिव्णविशिष्ट है, यह 
्ञानेन््रिय-कर्मेन्रिय द्वारा व्यापार कर सकता है । गतजन्म में सृक्ष्मशरीरी के जिन वस्तुओं 
प्र असाधारण प्रम, द्वेष आदि थे, उनके साथ किसी न किसी प्रकार से यहं सम्बन्व 
स्थापित भी कर सकता है । किञ्चित्‌ चितस्थैयं होने पर ईदृश सूक्ष्म शरोर का 
साक्षात्कार चक्षु से भौ ( गोलक गत चक्षु मे स्थिरताविशेष का आधान करकं; इसमे 
धारणाध्यान आदि की आवदयकता नह है--प्राणायामप्रत्याहारादि-जात स्थेयं ही 
पर्याप्त है ) हो सकता है । जैसा सूक्ष्म शरीर है, वैसा शरीरवासोपयोगी सूक्ष्म देश' मो ठै; 
यह्‌ देश भी अनुरूप णन्दादिगुणों से युक्तं है । सूक्ष्म स्वर्गनरकादि का जो शास्त्रीय विवरण 
मिलता है, उससे यह्‌ ज्ञात होता है कि ये वस्तुतः पञ्चभूतनिमित ही है । 

यह्‌ निश्चित है कि सूक्ष्म णरीर' के सृक्ष्मताभेद के अनुसार एकाधिकं भ्रकार के 
सुक्ष्म शरीर हो सकते हँ 1 ये शरीर प्रधानतः मोगशरीर है; कु सूक्ष्म शरीर सूक्ष्मतरं मोग- 
शरीर-प्रापक शरीर साधारण पिशाच आदि के सूक्ष्मशरीर सूक्ष्मशरीर के स्थूलतमं 
रूप हं । 

मातापित्रूज की तुलना में सूक्ष्मशरीर नियत है । प्रत्येक सूक्ष्मशरीर सगं से प्रलयपयन्त 
स्थायी अव्य होगा-- यह्‌ कहना असंगत है । आतिवाहिकं आदि शरीर कथमपि एतावत्‌- 
काल स्थाथी नहीं हो सकते । हाँ, कु सूक्ष्मशरीर किन्दीं कारणों से सगं-प्रलय-स्थायी 
( =-एक ब्रह्माण्ड का स्थितिकाल व्यापी ) हो सकते है1.4 

मातापिवृज शरीर को 'मातापितृज' मात्र नहीं समना चाहिये । स्थूल शरीर का 
यह उपलक्षण हे; मातापितज शरीर स्थूलशरीरो मे प्रमुख है-एे्रा समभेकर मातापितृजं 
नाम ही लिया गया । 

स्थूलशरीर का अथं वह्‌ शरीर है, जिसके आविर्माव का कोई निमित्त टैः जैसे 
लोहित-रेतः । यह्‌ जरायुरूप से प्रसिद्ध है । अण्डज प्राणी भी मातापितृज हँ । स्वदेज 
मी निमिनत्तमूलक ही हैँ । उदुमिज्ज भी ईश ही हैँ । माता-पितृज कहने का यह अमिप्राय 
नहीं है कि शरीरग्रहण के दो निमित्त अवश्य होगे । एकजनकटहैतुक शरोरग्रहण 
( 28270860 688 ) भी प्रसिद्ध है* । मातापितुज को 'प्राणिज जन्मग्रहण' यदि कहा 
जाये तो सामान्यतः कोई दोष प्रतीत नहीं होता । 








१. ८क जनक या दो जनक (अर्थात्‌ जनक-जननी) को शरीरग्रहण के निमित्त के रूप मे प्रायशः 
माना जाता है । प्राणी के उच्च करणो का जैसा जैसा उच्च विकाश होता जायेगा उसके अवरः 
करणं की शक्ति तदनुसार अल्प होती जायेगी ८ करणशक्ति का व्यय उच्चचिन्तासाधक 
यन्त्रो म होने के कारण) । चकि उच्च प्राणियों की शक्ति देहधारण-मात्र मे प्रधानतः व्याप्त 
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व्यान देना चाहिये कि सुम ओर मातापितरज शब्द शरीर या शरीरोपादान क लकय 
करते हं--शरीरनिष्ठ अन्तःकरण के दरष्टा खूप पुरुष से इस विचार का कोड सम्बन्ध नही 
है । गरीरोपादान की वयुहनक्रिया में अन्तःकरण की प्राणणक्ति का आधिपत्य दै यह इस 
प्रसद्ध मे ज्ञातव्य है । 
मुक्म शरीर के प्रसङ्घंमे सांख्यीय शरीरव्यवस्था के विषय मे कुच कहना है । 
सूल शरोर ( जो प्रमुखतया . जरायुज, अण्डज, स्वदेज आदि होते ह) का त्याग मरणके 
समय होता है। भरण के समय ओर भोगदेह को प्राति के बीच सें आतिवाहिक शरीर 
जोव को प्रार होता है- यह एक उत्सगं है । यह शरीर स्व्गसुख ओर नरकदुःख की प्राप्ति 
के लिये सुक्म लोक में जाने" का सहायक है । सात्‌त्विक स्वगंसुख ओर तामसं 
नरकटुःख का उपयोगी जो सृष््म शरीर ठै वह मोगदेह कहलाता है, क्योंकि इसमे 
सका र-पुवंक कर्माच्िरण सम्मव नहीं होता (स्वगंयुख को प्राप्त देहियों मे कदाचित्‌ ही कोई 
स्कार का प्रयोग कर्‌ सकता हँ ) । सुख-दुःख-मोग का संस्कारबल क्षीण होने पर जीव 
स्बूलगशरीर का ग्रहण करने के लिये उन्मुख हो जाते हँ ( शरीरग्रहणसंस्कार रह जाने के 
कारण ), अतः उपयोगी स्थूल लोक मे “जाकर ( आतिवाहिक शरीर की सहायता से ) 
जीव उन लोकों के उपयोगी शरीरो का ग्रहण करते ह । स्थूल लोकों के वैचित्यू के अनुसार 
स्थूल शरीर मी अनेक प्रकार के होते है, पर ये समी शरीर विशेव निर्मित ही है, क्योकि 
समी लोक विशेष-नि्नित है । 
स्युलणरीरःत्याग ओर्‌ मोगशरीर-ग्रहण के बीच मे आतिवाहिक शरीर की वात 
हमने कही है । इस्त अन्तरामव ( == मघ्यकाल मे अवस्थित या उत्पन्न ) शरीर की सत्ता 
३ चाय नहीं मानते थे- ठेसा कहा जाता हे । इस शरीर को अस्थुल मानकर सूक्ष्म 
शरीर मे इसका अन्तमवि किया गया होगा-एेसा प्रतीत होता दै। जो इसको नहीं 
भानतेथे, वे किस आवार पर नहीं मानते थे, यह्‌ जव तक मली माति पता न चले तव- 
तक रस पर कुछ निश्चितरूप से कहना कठिन है । अन्तरामव-शरीर का ग्रहण एक सापवाद 
उत्सग हे यह्‌ हमारा मत ह । ¦ 
हा रहती, अतः उनके तामस इन्दो की शक्ति घटती. जाती है । इसका फल यद होता ह कि 
इरा प्राणी स्वयं ही सन्तान-उत्पादन मँ असमं हो जाता है--अन्य एक की सहायता अपेक्षित 
दो जाती है । रेसा दिन आ सकता हे जव सन्तानजनन के लिये तीन जनकशक्तियो की आवः 
श्यकता हो जाये । इस प्रकार के गनन्तवचित्यो च सांख्यमतों का ऊ भी वनता-विगड़ता 
नही द; द, सास्यीय तत््श्चान कौ दृढता इनसे प्रमाणित होत दहै । गघुनिक ७९० 
81606 ने कितनी ही रेसी घटनाय ला दी है, जो शरीरशाखवेत्ता के लिये समस्यारूप है । 
गुणत्रय के ज्ञान से ईट समस्याजों का युक्त समाधान अस्मदीय परम्परा मे शिधित होकर 
कोई मी व्यक्ति कर सकता दै । 
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शरीर के प्रसद्धः में निम्नोक्त ८ वाते ज्ञातव्य है-(१) सूक्ष्म शरीर भी नाना प्रकार 
के होते हैँ ; (२) इनके द्वारा निष्पाद्य कमं मी पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकार केहोते है; (३) 
करण-समष्टि-ल्प लिङ्क एकाचिक प्रकार के शरीरो द्वारा संपृक्त रहता है; (४) लिद्धं कमी 
मी णरीरहीन नहीं रहता (ब्रह्माण्डमें ); (५) एक एरीर के वादं अन्य उपयोगी 
शरीर की प्राति तत्काल ही होती है; (६) प्रलयकाल मे शरीरटीन लिद्धं शरीरः 
धारण के लिये उन्मुख रहता हे; (७) ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति होने पर तत्काल ही लिङ्ग 
स्वीय प्राणणक्ति को सहायता से व्यक्त ग्राह्यविषय को शरीररूप से व्मूहित कर लेता दै; 
(८) प्रचलित पुराणादि सें इन विषधो के जो विवरण हैँ, ३ पल्लवित है ओर टोगज प्रज्ञा 
की सहायता से इन विनरणों मंसे सारका ग्रहण एवं असार का त्याग करना 
चाहिये । 

प्रभूत के विषय मे एक निगृढ बात कहनी है । जिन घट-पट आदि को हम शुद्ध 
जड पदाथं समभतते हैँ, वे अहंकार ॐ ्राह्यीभूत सूप हैँ । यह्‌ अहंकार भी मूलतः चिद- 
विष्टित है ( द्र° पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं प्रव॑ते ) । घटादि-पदार्थो को जड कहते समय 
इस तथ्य को भूलना नहीं चाहिये । शुद्ध जड़ अव्यक्त प्रछ़ृति है, जो प्राउव्य नहीं है 
यह जड चित्त-इन्द्रिय द्वारा सवधा असंबेद्य है । 

घटादिवस्तुयों को मोगायतन शरीर नहीं माना जाता । पर यह दृष्टि वहुत ही 
स्थूल है । सांख्यौय दृष्टि मे प्रत्येक जडकण किसी न कसी प्राणो का शरीर है । इन 
सक्षम जड कणो की समष्टि को ही हम व्यवहायं जड कण मममभते है--इस प्रकार प्रत्येक 
जड कण अनेक शरीरों का समष्टिभरूत ही होता है। इन कणो क शरीरवमं प्रतिक्रूल 
परिस्थिति के कारण नष्टप्राय हो गये है ओौर हम साघारण व्यक्तियों की दृष्टि मेँ इन कणो 
की शरीरल्पता प्रतीत ही नहीं होती है । यदि बाह्य प्रकृति मे उपयोगी परिवर्तन हो जाये 
तो इन कणों के शरीरघमं स्फुट हो जा्येगे ओर प्राणी-शरीर के रूप मे वे कण हमको ज्ञात 
होगे । प्रत्येक कण चूँकि शरीर है, अतः वह्‌ समन ओर सप्राण है । प्रत्येक कण में चकि एक 
मन हि, अतः जड द्रव्यों पर योगी अपने राक्तिशाली मन द्वारा आधिपत्य कर सकता है । 
मानस संकल्प मात्र के हारा योगी बाह्यद्रव्य का चालन कर सकता ह--अपने बलशाली 
मन द्वारा कणगत मन को अभिभूत कर सकता है ( मन पुरुष द्वारा प्रकाशित रहता ठ-- 
यह भूलना नहीं चाहिये) । वह दिन दूर नहीं जिस दिन जडवरै्ञानिक मी प्रत्येकं जड कण 
की शरीर-षूपता को नतमस्तक होकर स्वीकार करेगे जिसे सांष्यज्ञान को गभीरता 
विश्वमे पुनः प्रतिष्ठित होगी ।। २६॥ 
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( १ ) सूक्ष्मशरीरं विभजते-- 

म = [न = [क हदादिषस ५ 
पर्वोट्पन्नामसक्तं ` नियतं महदा॥दखक्ष्मपयन्तम्‌ । 
संसरति निरुपभोगं -भवेरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ४०॥ 

( २ ) “पूर्वोत्पन्नम्‌"" इति 1 पर्वोत्पन्नम्‌ प्रधानेनादिसर्गे प्रतिपुरुषमेकेक- 
मुत्पादितम्‌ । ( ३ ) असक्तम्‌ अव्याहतम्‌ शिलामप्यनूप्रविराति । ( ४ ) नियतम 
आ चादितर्गादा च महाप्रलयादवतिष्ठते--महादादिसृक्ष्मपयंन्तम्‌ महदहुङ्ारे- 
कादशेन्द्रियपच्तन्मात्रपयंन्तम्‌ । ( ५ ) एषां समुदायः सूक्ष्मं रारीरम्‌; शान्त- 
घोरम्‌ टेरिन्द्रियैरन्वितत्वाद्विेषः । 

( ६ ) नन्वस्त्वेतदेव शरीरं भोगायतनं पुरुषस्य, कृतं टश्यमानेन षाट्कौलिः 
केन शरीरेणेत्यत आह-“संसरति'" इति । उपात्तुपात्तं षाट्कौरिकं शरीरं 
जहाति हायं हायं चोपादत्त । कस्मात्‌ ? निरुपभोगम्‌; यतः षाट्कौरिकं शरीरं 
भोगायतनं विना सूक्ष्मं शरीरं निरुपभोगं * तस्मात्‌ संसरति । 








( १ ) अव रुक्म शरीर का विमाग (=अवयवप्रदर्णेन ) करते ह-- 

सृष्टि के आरम्म में उत्पन्न, असक्त ( == अवाधिततगतियुक्त ), नियत ( == स्थायी ), 
महत्ततूत्व से लेकर सुक्म (== तन्मात्र) ततुत्वों से बना हुआ, मोग-रहित ( अर्थात्‌ स्थूल- 
शरीरहीन), धर्मधिमं भादि मावों से अधिवासित, लयशील यह्‌ सूक्ष्मशरीर संसरण 
, ( जन्ममृत्यु के साथ संसार में स्थिति ) करता रहता ह । ।1४०॥। 

( २ ) कारिकास्थ पूर्वोत्पन्नः का अथं टै-आदिसृष्टि मे प्रकृति के द्वारा प्रत्येक 
पुरुष के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पादित सूक्ष्मशरीर, (३) जो “असक्त' (== अव्याहत) अर्थात्‌ जो 
शिलामे मीप्रविष्टहो जाता हं । (४) यह्‌ "नियत" अर्थात्‌ आदिसगं से लेकर महाप्रलयपय॑न्त 
रहता ठ्‌ । महानु से लेकर सूक्ष्म तक" अर्थात्‌ महान्‌, अहंकार ग्यारह इन्द्रियां ओर पाच 
तन्मात्र पय॑न्त । (५) महत्तत्‌त्व आदि ( १८ ततूत्वों ) का समूह्‌ सूष्ष्मणरीर है, जो शान्त, 
घोर भौर मूढ इन्द्रियो से युक्त ( = संघटित ) होने के कारण "विशेष" कहलाता हे । 

(६) प्रश्न होगा कि तब इसी ( सूक्ष्म) शरीर को पुरुष के मोग का आयतन 
(अर्थात्‌ मोगक्षेत्र) क्यों न मान लिया जाये ? षट्‌ कोषो से युक्त स्थूल शरीर की या आव- 
ष्यकता है ? इसके उत्तर मेँ कहते ह--यह शरीर “संसरण करता है"--अर्थात सूक्ष्म 
शरीर बार-बार धारण किये गय स्थूल शरीर को छोड़ता है ८ मृत्युकाल मे ) ओर छोड- 
छोड़ कर नया शरीर धारण करता हे। क्िसहेतुसे रसा होताहै? चकि छह कोषो से 





१. अराक्तमित्यपपाठः । 
२. यतः पाटकौशिकं शरीरं निरुपभोगं तस्मात्‌ संसरति इतिं पाठ० कैश्चिद्‌ न्याख्यातः । 
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( ७ ) ननु घर्माधमनिमित्तकः संसारः, न च सूक्ष्मररीरस्यास्ति तद्योगः, 
तत्कथं संसरतीत्यत आह्-""भावेरधिवासितम्‌'' इति । धर्माधिर्मज्ञानाज्ञान- 
वैराग्यावेराग्येश्चयनिश्वर्याणि भावाः, तदन्विता बुद्धिः, तदन्वितच्च सूक्ष्मं शरीरः 
मिति तदपि भावेरधिवासितम्‌, यथा सुरभिचम्पककुसुमसस्पर्काद्ख् तदामोद- 
वासितं भवति । तस्माद्ध वैर्दविवासितत्वात्संसरति । 

( ८ ) कस्मात्पुनः प्रधानमिव महाप्रलयेऽपि तच्छरीरं न तिष्ठतीत्यत 
आह-“लिङद्धम्‌'' इति । लयं गच्छतीति लिङ्धम्‌--देतुमत्त्वेन चास्य लिङ्खत्व- 
मिति भावः ॥ ४० ॥ 








निमित मोगायतन शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर भोग-विहीन रहता है, इसलिये वहं 
संसरण करता रहता (स्थुलणरोरग्रहणपवंक)हं । 

( ७ ) किन्तु संसरण तो धमं ओर अघमं ङ्प निमित्त से होता हँ ओर सूक्ष्म शरीर का 
वर्माचमं से संयोग होता ही नहीं, तव वह ( सूक्ष्मशरीर ) कैसे संसरण करता है ? इसके 
उत्तर मे कहते है-““मावों से युक्त होकर संसरण करता हैः” । घमं, अघम, ज्ञान, अज्ञान, 
वैराग्य, अवैराश्य, रेश्वयं ओर अनैष्व्थ-- ये (आठ) माव हैँ । वुद्धि इनसे युक्त होती है ओर 
वुद्धि से युक्त सूक्ष्म शरीर होता है । इस दृष्टि से सूक्ष्म शरीर मी वर्माघमं आदि मावों 
से युक्त होता दै, जैसे सुगन्धित चम्पक पुप्प के सम्पक मे आकर वस्र उसकी गन्ध से 
सुवासित हो जाता है। इसलिये धर्माघमं आदि भावों से युक्त होन के कारण सूक्म 
शरीर संसरण करता हे। 

(=) क्या कारणदहै कि प्रधान जिस प्रकार महाप्रलयमे भी रहता टं, उसी 
प्रकार सूक्ष्म शरीर महाप्रलय मे नहीं रहता ? इसके उत्तर मे कहते है यहं शरीर 
“लिद्ध' अर्थात्‌ लय को प्राप्त हो जाता है; यह शरीर लयभील दं क्योकि "प्रधान" रूप 
कारण से यह उत्पन्न हुआ है ( अतएव कार्यरूप शरीर अपने कारण में लीनं अवश्य 
होगा ) ॥।४०॥ 

<" 
४०्वीं कारिका को व्याख्या 

यद्यपि टीकाकार तथा आधुनिक व्याख्याकार एकस्वर यह से कहते हैँ कि यह्‌ कारिका 
सृक्ष्म शरीर की प्रतिपादिका है (जो शरीर ३९बीं कारिका मे शृष्ष्माः' पद द्वारा 
लक्षित हुआ है) तथापि हमारी दृष्टि मे यह सवधा असंगत €ं । यह्‌ एक एेसी आ्रात्त धारणा 
है जिसके कारण सांख्य की जीवततूत्व-संबन्धी गवेषणा बहुत कु व्यथं ओर अस्पष्ट 
हो गई दे । | 
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यह्‌ कारिका सूक्ष्म सरीर को प्रतिर्षादिका नहीं है, इसमें प्रथम युक्ति यहरैकि 
३्वीं कारिकामें जो सूक्ष्म शरीर `सृक्ष्माः' इस पुलिंग-बहुवचन में निद्रष्ट हुआ रै, 
चह इस विवरणपरक कारिका में सूक्ष्मम्‌, इस नपुंमक-लिग एकवचन मे लक्षित नहीं हो 
सकता । उदूदेशपरक वाक्य ओर लक्षणपरक वाक्य मे इतना बड़ा भेद कभी नहीं हो सकता। 
एेसा भेद तमी संभव हो सकता है यदि पुर्लिंग-बहुवचन मे विवरण देने पर कोई बहूत 
वड़ा दोषहो 1 क्या किसी दोष की संमावना दै? जौ कारिकाकार उद्देश वाक्ये 
पुलि द्ध-बहुवचन को उचित सममाते है; वे लक्षणवाक्य मे वैसा करना उचित क्यों नहीं 
सममते ? छन्द मिलाने के लिये फेसा किया गया है- यह्‌ कहना व्यथं है । लिग ओर वचन 
दोनों मे जो प्रयोगभेद रै, वह अवश्य ही पदारथस्वलूप मे मेद का ज्ञापक है; विशेषकर जव 
सुषम शरीर (सूक्ष्माः) ओर लिङ्ग की अभिन्नता का प्रतिपादक कोई वाक्य नहीं भिलता । 


किच यदि यह्‌ माना जाये कि ४० वीं कारिकामें सृक्ष्मशरीर का विवरण हेतौ 
यह भो मानना होगा कि लिङ्ग “विशेष के क्षेत्र मे आता है क्योकि सूक्ष्म शरीर “विशेषः 
का अवान्तर भेद है । पर कारिकाकार स्वयं ही ‹ महत्‌ से सूक्ष्म ^ (== सूक्ष्म शरीर) पयंन्त' 
को “लिङ्ग मे गिनते है । अतः इस लिङ्ख अर्थात्‌ सृ्मणरीर को विशेष कै अवान्तर भेद 
मे माना नहीं जा सकता । वाचस्पति का यह कहना कि शान्त, घोर ओर मूढ रूप इद्धो 
से अन्तित होने के कारण ही लिङ्ग (जो विरोष कषे के अतीत पदां है) विरोष के अन्त 
गंत होता टै-एक निक्रष्टस्तर के स्वपक्नामभिनिवेण का उदाहरण ह । यदि सांख्यकारिका 
इन्द्रियो को "विशेष" के एक भेद करे रूप में गिनती, तो वाचस्पति का यह कथन कथंचित्‌ 
संगत भी हो सकता था । “शान्त-योर-मूद्‌" रूप विशेष से अन्वित इन्द्रियो को लेकर यदि 
लिङ्ख को विशेष का अवान्तर भेद माना जा सकता है तो बुद्धि-अह्‌ंकार-मन के मी "विशेष" 
होने के कारण तथा इन बुद्धि आदि से अन्वित होने के कारण ही लिद्ध को विशेष कहा 
जा सकता टे, इन्दरियान्वितता कोहितु रूप से देने की आवश्यकता क्या है ? इस दृष्ट 


से तो प्रत्येक त्रगुणिक पदां "विशेषः होगा । वाचस्पति ने इस असंगति पर ध्यान नहीं 
दिया, यह आश्चयं का विषय ह । 


क ्~--- 





९. वाचस्पति ने यहोँ “खुल का तन्मात्र अर्थं किया है । सूम शब्द॒तन्मात्र के लिये प्रयुक्त 
नह। होता, यह हम नहीं कहते, पर यहाँ सूम शब्द तन्मात्रवाची दी हो सकता है--यह 
कसे जाना जा सक्ता है १ हमारी दृष्टि च०वींकारिकामे सूच्म शाब्द का वही अर्थ 
जो ३९ वीं कारिका म सूम (= सूमशरीर जो विदोषनिरधित है) काह । ४० वीं कारिकामे 
"क्ष्म राब्द समस्तपद के अन्तर्गत ह, अतः लिङ्गवचन के भेद को लेकर ( अर्थात्‌ ३९ वी 
कारिका मे सृद्म के जो लिङ्ग-वचन दै", वे ४० वीं कारिका म नहीं है--यद मानकर ) कोर 
भरश्नं उठाया नहीं जा सकता । 
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किच वाचस्पति के अनुसार जो सक्षम" कहलाता है, वही लिङ्ध मी है । एक ही पदाथं 
के लिये दो संज्ञाएँ क्यों दी गई- इस पर वाचस्पति ने कुचं नहीं कहा । यह मी विचायं 
है कि सुक्ष्म शरीर का नामान्तर यदि लिद्ध हो, ( जैसा वाचस्पति कहते हँ ) तो ४ण्वीं 
कारिका में प्रयक्त"लिद्ध'पदाथंविशेष का नाम (अर्थात्‌ विशेष्य पद) होगा, जब कि वाचस्पति 
के अनुसार लिद्ध लयशोल^ अथं मे प्रयुक्त हुमा दै। इस प्रकार इस कारिका में कोई 
मी विशेष्य पद नहीं रह जाता 1 पूर्वोत्पन्त आदि विशेषणो का अवश्य ही कोई अनुरूप 
विशेष्य होना चाहिये जो ( लिद्धं को लयशील अथं मं लेने पर ) प्राप्तव्य नहीं होता । 
वाचस्पति ने 'सृक्ष्मशरीरम्‌" को जो विशेष्य पद माना है, वह एक अपठ्ति शब्द हे । 
वाचस्पति की कल्पना में "शरीरम्‌" रूप एक नपु सकलिग शब्द को लेना अनिवाये हो 
जाता है । यदि कोई पुंलिङ्ग "देह" शब्द ले तो क्या होगा ? सूक्ष्म शरीर शब्द पूवंकारिका में 
तो है नहीं, सूक्ष्म शरीर रूप विषय टै, जो सृक्ष्मदेहशन्द से भी कंहा जा सकता है । किच 
एेसां कहने मे कोई दोष भी नहीं होता । अतः जब तक यह्‌ न प्रमाणित हो कि ४०वीं 
कारिका का प्रतिपाद्य विषय सुक्ष्म शरीर ( नपुंसकलिद्धशब्द ) दैः तब तक अपनी 
रुचि के बल पर यह कथमपि नहीं कहा जा सकता है कि ्ण्वीं कारिका मे जिस 
विषय का प्रतिपादन है वह अवश्य ही 'सृक्ष्म शरीर" पद का वाच्य हे, केवल इस आघार 
पर कि ४०वीं कारिका मे नपुंसकलिद्धं विशेषण पद ही प्रयुक्त हुये है । 


किच वाचस्पतिं के अनुसार सूक्ष्म शरीर एेसा है जो विशेष के बिना नहीं रहं सकता 
( द्र° ४१ कारिका-व्याख्या ) । यदि वाचस्पति-कुत यह अथं उचित है तो वाचस्पति 
के अनुसार यह कहा जायेगा कि सूक्ष्म शरीर ( विशेष का अवान्तर भेद ) विशेष 
( = सृकष्म शरीर ) के विना नहीं रह सकता । क्या एेसा कहना स्वारसिक है ? 


किच कारिकाकार लिङ्ग को असक्त, निरुपभोग कहते हँ । वाचस्पति के अनुसार 
क्ष्म शरीर यम द्वारा वहुनीय है ( द्र ° ४१ का० )। जो पाशवद्ध, वशंगत होता ह-- 








१. लिडग भ्लयशीलः का वाचक दै (लयं गच्छति), यह मत अत्यन्त सन्दिग्ध हे । सांख्यकारिका 
म कहीं मी लिङ्ग शब्द को इस अर्थं मे लेने की कोई आवश्यकता प्रतीत नदीं होती । 
लिङ्ग का लयशील रूप अथं अर्वाचीन विद्वानों का एक कटपनामात्र दे, जिसका कोद सी 
प्राचीन आधार नदीं है । गमक अथवा वै शिष्टथज्ञापक चिह्न या धमं के अथेमे ही यह शब्द 
उपनिषद्‌ तथा महाभारतादि म प्रयुक्त हा ४ । लिङग के लयशीलरूप अथं कै लिये जो 
निवेचन आवश्यक दै, वह निव॑चन किसी मी प्राचीन निरुक्तविद्‌ द्वारा उपदिष्ट नहीं 
हुआ इं } 
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वह्‌ सूक्ष्म शरीर क्या असक्त ओर निस्पमोग मी हो सकता है? अतः मानना होगा किं 
सूक्ष्म शरीर (जो विशेषनि्मित है) लिङ्ध नहीं दै" । 

पूर्वोक्त युक्ति से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है क्रि ४० तम कारिका का लिद्धं ओर विशेषनिमित 
सुक्ष्म शरीर ये दो अत्यन्त पृथक्‌ पदाथं हँ । यह्‌ लिङ्क वही है लिसक्रा निर्देश २०बीं 
कारिका में किया गया ह, ओर कहा गया ठै कि यह “अतचरेतन' पदाथं पुरुषसंयोग से चैतना 
वद्‌ इब मवति" ।यह्‌ लिङ्धं सूक्ष्म शरीर नहीं है, पर सूक्ष्म शरीराधित दै ओर ब्रह्माड 
मे रहने के कारण बाह्य शरीर से म संयुक्त दै--महदादेः सूक्ष्मणरीराध्रितस्य लिङ्गस्य 
यथासंस्कारं बाह्य न शरीरेण संबन्धः ( युक्तिदी १८ वा० )। 

यह्‌ लिङ्गं पूर्वोत्पन्न है--अर्थात्‌ समी प्रकार के शरीरो ( णरीर चाहे स्थुल हो, चाहे 
सुक्ष्म हो, विशेषनिमित ही होते है, क्योंकि तमी वरे मोगायतन हो सकते हँ केवल तन्मात्र से 
यदि कोई शरीर वनता हो तो वहं युख-दुःख-वोध का उत्पादक नहीं होगा; केवल तन्मात्र से 
कोई शरीर बन ही नहीं सकता-- यह्‌ ज्ञातव्य ह्‌) से पहले है, अर्थात्‌ इसके आश्रय के सूप 
मेही समी प्रकार के शरीर हैँ (पूर्वोत्पन्न पूर्वभावी; वास्तव उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं 
है) । चकि जीव अनादि हे, अतः लिङ्ग आमुक्ति लीयमान ओर उदोयमान रूप से व्यक्त 
रहता दे; प्रलय काल में मी लिद्धं सृप्तवत्‌ टी रहता दै--कमदिशून्य होकर, पर अव्यक्ती- 
भूत नहीं हो जाता । हमने यह्‌ पहले ही कटा है किं प्रलयावस्था प्रकृत अव्यक्तावस्था 
नहीं दै--यह प्रजापति का रुदप्राय चित्तावस्था है, जिसमें वाद में सृष्टिसंकल्प की अभिव्यक्ति 
होती हं । लिङ्ग आदिसगं में उत्पादित हुआ दै--यह वाचस्पति कहते हैँ । यदि 
उत्पादित प्रथमतः सृष्ट है, तो यह्‌ कथन दार्णनिक दृष्टि से अश्रद्धेय है । आदिसगं का 
अथ यदि इस सर्ग का आदिहो, तो प्रष्न होगा कि इस सर्ग में जो लिद्धं दृष्ट हो रहै 
है, क्या वे पृवं सर्गम नहींये? आदिसर्मका श्रथम सर्ग" रूप अथं तोहो ही नहीं 
सकता, क्योकि सर्गपरम्परा का वस्तुतः कोई आदि नहीं ह । 

असक्त का तात्पर्यं है-विशेष निर्मित शरीर मे आश्रित रहने पर भी इस शरीर से असं- 
लग्न; ।लङ्ग यथोचित हेतु से इस शरीर से निर्गत हो सकता है-अपने स्वल्प को अवित 
रखकर । लिद्धं सवत्र विष्ट हो सकता है, इसलिये लिद्ध को असक्त कहा गया है--यहं 


१. वाचस्पति ने लिङ्क कीजो व्याख्या दी दे, वह सद्रोष हे, यह 8. 8. अफ 2118172 2118 
32577 नेमी कदा है ( 2. 73 ) । उनक्रा वाक्य यह्‌ दै - \/ 5025] 2.1125 €श्[01812- 
१ (०,११.१ ००128 {116 छएण०पऽ १९६९९८६ 1112६ 10 = {९#० (०ाऽच्€प्४६ 
6785689 11082. 15 14678100 17 ६५० वार्िलि छप ५28, पषा 25 171लापता8 


{116 ६2.110 725, 21 धल 28 6६८10576 9? 1{€70. (लिङ्ग को सदम शरीर 
मानना रूप अपन्याख्या के कारण अनेक शास्त्रोक्त वतिं दुर्बोध दो जातीं है-- यदह ज्ञातव्य द। 
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वाचस्पति-मत स्थूल ष्टि का परिचायक है । लिङ्ग करणसमष्टि-मात्र हे, अतः उसमें 
दैशिक परिमाण (आयाम-विस्तार- स्थौल्य) तां है नहीं, अतः वह अव्याहतगति दहै-यह 
तो स्वतः सिद्ध है । इसके लिये असक्त कह्ने की कोई आवश्यकता नहीं है । नियत कहने 
का तात्पयं यह है कि शरीरों के निरन्तर ग्रहण-त्याग होते रहने पर मौ लिङ्ग एक ही 
रहता टै । एक एक पुरूष का एक एक लिङ्गः- इस अथं के ज्ञापक के रूप मे नियत 
शब्द को लेना संगत हौ है (व्र० युक्तिदी०) 1 लिङ्ग निर्पमोग है, क्योकि जब तक कोई 
अविष्ठान न मिले तब तक करणणक्तियां मोग-अपवर्ग-साधक कमं नहीं कर सकतीं । इसलिये 
यदि सर्वविध शरीरो से हीन अवस्था में लिङ्ग रहता है; तो वह्‌ निरूपमोग ही रहेगा । 
स्थूल या सूक्ष्म शरीर के साय संयुक्त होने पर हौ मोग होता है, यहौ कारण दहै कि शरोर 
को मोगायतन कहा जाता है । 

इस प्रसंग मे यह्‌ पुनः द्रष्टव्य है कि स्थूल-सूकष्म शरीरों से हीन लिङ्ग की 
स्थिति ब्रह्माण्ड के व्यक्त होने पर सम्भव नहीं है । ब्रह्माण्ड के व्यक्त होने पर 
समी शरीरहीन लिङ्ग (जिनमे शरीरधारण का संस्कार है) प्राह्य विषयै के मूल उपादान 
को अपनो प्राणशक्ति के द्वारा शराररूप से क्षणमात में व्यूहित कर लेते ह; यही स्वंप्रथम 
सृ्मतम सक्षम शरीर है । व्यवहारतः लिङ्ग सशरीर ही है, अतः व्यावहारिक दृष्टि से 
लिङ्ग को अशरीर नहीं कहा जा सकता, क्योकि शरीर से पृथक्‌-कृत लिङ्ग प्राप्तव्य 
नहीं हैं [प्रलयकालीन लिङ्ग शरीरहीन है, पर उस समय व्यवहार का कोई प्रसंग नही 
है, णरीरहीन होने पर भी शरीरघारण का संस्कार लिङग मे रहता ही हं ॥ 


इस लिड्ग का संसरण धर्मादि आठ भावों सो अधिवासित होकर ही होता ह । ये 
माठ माव वृत्तिल्प मेया सस्काररूप में सदैव वुद्धि में प्रवान-अप्रचान माव मं रहते 
ही ई । लिङ्ग काससरण इन आठों के बलाबल पर निभेरशील दै। अधिवासित को 
व्वनयह दै कि कोई भी स्ना कमं नहीं है, जिसके प्रेरणा-ल्ोत के रूप मे इन आलें 
मेसे कोई न कोई भाव न रहता हो । 

लिङ्ग को जो महदादि-सृक्ष्म-पयंन्त (सृक्ष्म = विशेषनि्ित सुक्ष्म शरोर) कहा गया है, 
वह सामिप्रायदहै। यहतो नितरां सत्यहीहै कि जिस प्रकार महत्‌-अहकारमन- 
इन्दर्यां परस्पर संलग्न है, सुक्ष्म शरीर उसी प्रकार करणों .के साथ स्वमावत. संबद्ध 
कोई पदां नहीं है, अतः पहले ही प्रश्न उठता है कि मह्‌-अहंकार-मन-इन्दिरूप 
करणसमष्टि के साथ विशेष रूप ग्राह्य विषय का योग ही कैसे हुआ, जिससे लिङ्ग के 
परिचय देने के समय सूक्ष्म शरीर का नियत रूप से कथन अनिवायं हो गया ? किच यह विशेष 
नामक वस्तु तो पुरुषान्तर के अहंकार से उत्पन्न ग्राह्य विषय टै, इसको महदादि-करणो के 
साथ जोड़कर लिङ्ग का परिचय देने की अनिवार्यता ही क्या है ? खेद है कि किसी भी टीका- 
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कार ने इस अत्यन्त आवश्यक विषय पर ध्यान नहीं दिया । युक्तिदीपिका ने केवल इतना 
ही कहा द्‌ कि महदादि का योग सूक्ष्म तक ही अमीष्ट टै-इससे अधिक नहीं (सूचम पयन्त- 
मिति ततूत्वान्तरःप्रतिषेवमाह, एतावदेव नातोऽन्यदिति); पर इरासे इस प्रष्न का कोई स्पष्ट 
उत्तर नहीं होता है कि लिङ्ग कै परिचय मे 'विशेषनिमित स॒ च्म-णरीर-प्यंन्तः कहना 
क्यों अभिवायं है । महृत्‌ से अहंकार जौर अहंकार से मन जिस प्रकार संवद्ध है, तन्मात्र 
उस प्रकार मन से संवद्ध नहीं ह--यह स्पष्ट ल्प से ज्ञातव्य है । समाधान यह्‌ है-- 
महदादि का अथं है- महत्‌ तथा अन्यान्य आन्तर एवं वाहयकरण । इन आन्तर-बाह्य 
करणों की अभिव्यक्ति लिङ्ग के मूल रूप महत्‌-ततूत्व से ही होती हे, पर इस अभिव्यक्ति 
मे महत्‌ की वाह्यमावप्रवणता आवश्यक होती हैं । दाह्यमाव का प्राथमिक रूप है-- 
प्रजापति के मूतादि-अहंकार का ग्राह्यीभरूत रूप जो सूम शरीर का उपादान ह ।इस उपादान 
को विषयके रूपमे पाकर जोव प्राण्राक्ति के बल पर सरीर दा निर्माण तत्काल ही 
कर लेता है अतदुव त्वतः करणसमष्टि के ही लिङ्कस्व<्य होने पर भौ करणो की साक्रय 
अवस्था कौ उपपत्ति फे लिये सूक्ष्म शरीर का भी उत्वे कूरनः आवश्यक हौ जाता 
है । ध्यान देना चाहिये कि यहाँ क्रिया संसरति" है, “विदयते या अस्ति" । नहीं चूकि 
संसरण क्रिया पर हृष्टि रखकर लिङ्ग का परिचय दिया गया टै, अतः लिङग के सूद्मतम 
स्वरूप (ज्ञातहम्‌ मात्र) के स्थान पर उसका स्थुल रूप (स्वं-करण समष्टि) ही लिया गया है 
ओर. उस स्थूल रूप को उपपत्ति के लिये सूम शरीर (जो लिङग का अघटक पदाथं है} 
का भी उल्लेख लिद्धं के परिचय में किया गया है ।करणसमष्टि स्प लिद्धं का कोई अवयव 
विशेषनिमित सूद॑म शरीर नहीं टे, पर विशेष स्प सूद॑मतस वाहय विषय कै सस्पकं के विना 
करणों कौ अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिये विशेषजात स॒दच्म शरीर का उल्लेख करना 
आवश्यक धा । यह्‌ भरूलना नहीं चाहिये कि मनुप्यादि साधारण जीवों के जो महदहंकर- 
मन है, उनके अन्तगंत अहंकार से तन्मात्र नहीं बनता, अतः महत्‌-हंकार मन से तन्मात्रो 
का कोई स्वाभवकू योग नहीं है, नेजित्तिक योग है । लिङ_करणसमष्टि है, पर इसका 
जो सर्वोच्च करण ह, वह्‌ कर्तां ओर करणरूप द्विधा विभक्त है--इत्यादि पूर्वोक्त विचार 
यहाँ पुनः स्मरणौय हँ । प्राण को चूंकि अन्तःकरण की सामान्यवृत्ति माना गया है, अतः 
लिङ्ग मं प्राण स्वतः अन्तर्गत हो जाता दै । लिङ्गान्तर्गत यह प्राणशक्ति ही बाह्य विषय 
का शरीरोपादानके रूप में व्यवहार करके स्थुल ओर सृच्म शरीर का निर्माण करती रहती 
है । यही कारण हे कि लिङ्गम पञ्च प्राणो की गणना नहीं की गयी है, यद्यपि उसमे प्राणों 
की सत्ता मानी जाती दै । 


“माव से अधिवासित होने का वाचस्पतिकृत व्याख्यान (सूक्ष्मशरीर के प्रसंग मे) 
समीचीन रूप से घटता नहीं हं । इन मावो से बुद्धि अन्वित है (घर्मादि बुद्धि के आठ माव 
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है), बुद्धि से सूक्ष्म शरीर अन्वित है, अतः यह सृष्ष्म शरीर मावो से अन्वित है- यह 
वाचस्पति कहना चाहते हैँ 1 जब साक्नातुरूप से वासित नहीं है, तव अधिवासित कह्ने के 
लिये कारिकाकार आग्रह्‌ हौ क्यो करते हैँ-यह्‌ प्रश्न वाचस्पति से किया ही जा सकता है। 
हमारी व्याख्या के अनुसार यह्‌ प्रश्न उरुता ही नहीं है । लिङ्ग ओर महत्‌ का निकटतम 
सम्पकहै; वै दो एक ही वस्तु के स्थुल-सृक्ष्म रूप है-अतः बुद्धि (== महत्‌) के रूपो द्वारा 
लिड ग अधिवासित होता है--यह्‌ कथन समीचीन ही होता है । 

लिङग को सूक्ष्म शरीर मानकर वाचस्पति ने एक शङ्का उठाकर उसका जो 
समाधान किया।है, उसको समीचोनता विचार्य है। शङ्धायह है कि महाप्रलय में 
प्रधान तो अवस्थित रहता" है, लिङ्ग शरोर इस काल मे क्यों नहीं स्थिर 
रहता ? उत्तर दिथा गयाकि चूकि लिङ्ग शरोर हेतुजन्य है, अतः वहु मनित्य 
ठ । सुतरां वह कारण मे लीन अवश्य होगा। इससे ज्ञात होता है कि महाप्रलय 
(अर्थात्‌ चतुविघ प्रलयोंमे जो प्राकृत या प्राकृतिक नामकं प्रलय हैँ जिसका विवरण 
पुराणों के प्रतिसर्ग प्रकरणोंमें है, वह्‌ ) से भिन्न प्रलयों में लिङ्ग नामक सूक्ष्म शरीर 
अवस्थित रहता है । 

अब विचारना चाहिये कि जो भूत (== विशेष) जीवशरीर का उपादान है वह तो 
कृत्पप्रलयमे ही लीन हो जाता दहै, अतः महाप्रलय कीही बात क्यों की जाती है? 
एक बात ओर । महाप्रलय का क्रम यह्‌ है- पहले तन्मात्रो का लय अहंकार में होता है, 
अहंकार का महत्‌ मे, महत्‌ का प्रकृति मे । अव विचारना चाहिये कि तन्मात्र का लय जिस 
क्षण होगा, वाचरस्पति-संमत यह्‌ सृक्ष्मशरीर तत्काल ही स्वस्वरूप से विघटित हो जायेगा; 
महत्‌ का लय होना पयन्त अपेक्षा करने की कोई हेतु ही नदीं है अर्थात्‌ प्राकृत प्रलय होने 
से पहले ही यह सृक्ष्म शरीर स्वरूप मे नहीं रहेगा । वाचस्पति के पास इसका कोई 
युक्त समाधान नहीं है ।४०॥ 

० 0 

( १९ ) स्यादेतत्‌- बुद्धिरेव साहंकारेन्द्रिया कस्मान्न संसरति ? कृतं सृष्ष्म- 
रारीरेणाप्रामाणिकेनेत्यत आह- 

( १ ) पुवोक्त मत के निश्चय होने पर प्रष्न उठता है कि अहङ्कार ओर इन्दियो से 
युक्त बुद्ध को ही संसरण करने बाली क्यों नहीं मान लिया जाये ? अप्रामाणिक सूक्ष्म 











१. आधुनिक व्याख्याकार महाप्रलय का स्वरूप क्या है-- यदह नदीं कहते । महाप्रलय शब्द से 
अनुवाद करना अनुचित हे । व्यासभाष्य मे कल्पव्रलय से पथक्‌ कर महाप्रलय का उल्लेख करिया 
गया दहै । मदाप्रलय = प्राकृतप्रलय दहै, यह शास्त्रकार का मत ह। 
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चिं वथाश्रयख्रते स्थाण्वादिभ्यौ विना रथा च्छाया 1 

तद्रढिना दिशषे" नैतिष्ठतिः निर्यं लिङ्गम्‌ ॥४१॥ 

( २) “चित्रम्‌ इति । लिद्धनाज्ज्ञापनाद्‌ बुद्धचादयो लिङ्क, तद्‌ 
अनाश्रयं न॒ तिष्ठति । जन्मप्रायणान्तराले ब्रुद्धचादयः प्रत्युत्पच्चरारी राश्रिताः 
्र्युत्पन्नपच्चतन्मातनवत्त्वे सति बुद्धचादित्वाद्‌ , दश्यमानशरीरवृत्तिबुदधयादिवत्‌ । 
(३ ) “विना विशेषः" इति । सृक्ष्मेः सरीरेरिव्यर्थः। (४) आगमधचात्र 
भवति-- । 

ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशबद्धं वदाद्धतसम्‌ । 
अडगृष्ठमात्नं पुरुषं निश्चवकषं बलाद्यमः° ॥ 
( महाभारत, वनपवं २६७ । १७) 


णरीर ( ४० कारिकोक्त ) को मानने की कोई सवश्यकता नहीं है ? इसके उत्तर में 
कारिकाकार कहते है- 

जिस प्रकार आघार के बिना चित्र ओौर स्थाणु (== खटा) आदि के विना छाया नहीं 
रह सकती, उसी प्रकार “विशेष” के विना लिङ्क (मर्थात्‌ बुद्धि अहङ्कार, इन्द्रिय, तन्मात्र 
की समष्टि ) आश्रयहीन होकर नहीं रह सकता ।४१।॥। 

( २ ) प्रधान के ज्ञापक ( == अनुमापक ) होने से बुद्धि भादि "लिङ्क कहलाते हैँ । 
यह लिङ्गं किसी आश्रय (-=अवलम्बन) के बिना नहीं रह्‌ सकता 1 इसमें अनुमानं यह है । 
जन्म ओर मृत्यु के मघ्यकाल मेँ उत्पन्न एक-एक शरीर में वुद्धि आदि आश्रित रहते है, 
क्योकि ये बुद्धि आदि एसे हैँ जो सृष्टिकाल मे उत्पन्न पञ्च तन्मात्रो से युक्त है । इस 
नियम में दृष्टान्त है--दृश्यमान ( अर्थाव्‌ स्थूल ) रीर में स्थित बुदुध्यादि [ बुद्ध्यादि के 
माश्रयके रूप में एक शारीर की आवश्यकता है; जन्म-मरण-मघ्यकाल मे चकि स्थूल 
शरीर नहीं रहता इसलिये बुद्धयादि के आाश्रयरूप मे जिस शरीर की उपेक्षा होती है, 
वह सूक्ष्म शरीर है | । ( ३ ) “विशेष के विना अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर के बिना । 

(४) इस विषय में यह शाखवचन भी प्रमाण है--'तब यम॒ ने सत्यवान्‌ के 
शरीर से पाश-वद्ध तथा वशीभूत अड्गुष्मात्र पुरुष को बलपूरवंक निकाल लिया । यहं 


१. केचन कौमुदी संपादकाः "विनाऽविशेषैः' इति पठन्ति । पाठोऽयमसाधुः । 

२. डा० गजानन शास्त्री के संस्करण मे जन्ममरणान्तरालेः पाठ है, जव कि सभी प्राचीन संस्करणं 
मे जन्मप्रायण“-* ही पठित हुआ है ! प्रायण = मरण । इस संस्करण मे प्रयाण शब्द भी 
प्रयुक्त हु है (प. २२९), जो प्रायण दोया । 

२. “ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशवद्धं वशं गतम्‌» इत्यंशः क्वचिन्न पस्यते। यमो वलादिति सुद्रितः 
मारतपाठः । 
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इति अङ्गुष्ठमात्रत्वेन सृक्ष्मदारीरत्वमुपलक्षयति । ( ५ ) आत्मनो निष्कर्षा- 
सम्भवात्‌ सूक्ष्ममेव शरीरं पुरुषः, तदपि पुरि स्थूलशरीर शेते ॥ ४१ ॥ 











“मद्ध ्टमात्र' का तात्पयं लक्षणा से सक्षम शरीर" ह । ( ५) आत्मस्वर्प ॒पुरूपतत्‌त्व का 
निप्कषं असम्भव होने के कारण सृष्ष्म शरीर ही यहां "पुरुष" हं क्योकि यह्‌ सूक्ष्म शरीर 
मी स्थूलशरीर रूप पुरी में स्थित हे ।४१॥ 
~अ >~ 
छवी कारिका को व्याख्या 

कारिकागत विशेष का अर्थं है-विशेषनिर्मित शरीर । कुद प्राचीन व्याख्याकार 
(अविशेषः पाठ करते है; पर वे श्रान्त दै--तान्मात्रिक शरीर शाख्रसंनत नहीं ह । 
तन्मात्र से कोई भी शरीर (अर्थात्‌ मोगायतन) नहीं बन सकता । पूवकारिका मे कहा गया 
है कि लिङ्क" महदादि सूक्ष्म (अर्थात्‌ विशेषनि्मित शरीर सूक्ष्म शरीर) पयन्तं हे । 
अव प्रश्न उठता दै कि महदादिकरणों के साय सूक्ष्म शरीर के योग का प्रश्न ही क्था, 
क्योकि यदह सूक्ष्म णरीर महदादि-करणों से न उत्पन्न होता है ओर न यह महदादिकरणों 
के साध अविनामावी है । अतः इस सूक्ष्म णरीर के साथ महदादि-करणो का योग स्वतः 
नहीं हो सकता । लिद्ध रूप करणसमष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ रहने के लिये क्यो बाध्य 
है- इसका उत्तर इस कारिकामें दिया गया हे । 

कारिकोक्त चित्र॒ ओर छाया उपमा ह, दृष्टान्त नहीं--यह ज्ञातव्य है । विशेष- 
निर्मित सूद्म णरीर के साथ लिङ्ग के अपरिहायं योग॒( ब्रह्माण्ड की अवस्थिति के काल 
मे) केलियेजोदेतु रै, वह है शरीरवारण का संस्कार जोलिङ्ग मे सुप्त सूपसे 
विद्यमान रहता हे । प्रजापति के संकल्प से ग्राह्य विषय के आविर्भाव होते ही उस विष्य 
फो प्राणी दारीरखूप से ततक्षण ही व्यूहित कर लेता है । यह्‌ आदिम सूक्ष्म शरीर है! 
इस शरीर को पाकर प्राणी करणव्यवहार-पूवंक मोग॒या अपवगं की सिद्धि करता 
रहता दै । 

१. इस कारिका की ग्याख्यामे डा० मजमोहन कहते हैँ कि इस कारिका मे लिङ्ग पद से “अत्मा 
के ज्ञापका बुद्धि आदि त्रयोदश करणो का ग्रहण होता हैन कि सूक्ष्मशरीर का" (प० १४६) । 
यह दृष्टि अस्मददृष्टि की अनुगामिनी है। प्र जव व्रजमोहनजी ४० कारिकागत लिङ्ग 
का अथं सृ्मशरीर करते है, ४२ कारिकागत लिङ्ग का अथं सृद्मशरीर करते ह, तव म~थस्थ- 
कारिकागत लिङ्ग शब्द का सृक््मशरीर रूप अर्थं न करने का कोर देतु उन्दं अवश्य देना चायं 
था। यदिवे यह समते कि ४१ वींकारिका मेलिङ्ग कार्थं मृष््मटरीर्‌ करना 
असंगत है, तो उनको यह भी समभकना चाहिये कि ४० ओर ४२वीं कारिका ने षी लिङ्ग 
का गृक्ष्मशरौर रूप अथं करना असंगत है । इन दो स्थलों मे उनको स्वकृत अथी कौ असंगति 
क्यो प्रतीत नहीं हई, यह म न समभः सका । 
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"निराश्रयं लिङ्गं न तिष्ठति" का तात्पयं है-- लिङ्ग प्रलय काल में सुक्ष्म शरीर से 
हीन हो जाता है क्योकि सुक्ष्म शरीर का उपादान स्वकारण में लीन हो जाताह। 
प्रलयकाल में करणसमष्टि मोग या अपवगं का साघन करने योग्य नहीं रहती-पुप्त- 
मूगधवत्‌ रहती है । 

यहां एक वात लक्षणीय है । वाचस्पति के अनुसार लिङग सुक्ष्म शरीर दै, जो 
विशेष का एक भेद दै । वाचस्पति की दृष्टि के अनुसार अथं करने पर यह कहा जायेगा 
कि विशेष का एक भेदरूप सृष्ष्म शरीर विशेष (सूक्ष्मशरीर) के विना रह्‌ नहीं सकता । 
इस उपहासास्पद तात्पयं के उपस्थित होने के कारण ही कुदं संपादक ततत्वकौमुदी-संमत 
“विना विशेषैः पाठ को "विना अविशेषैःः रूप में पटते है--एेसा प्रतीत होता है । पर 
वाचस्पति ने स्वयं ही ससृक्ष्मैः शरीरैः इत्यर्थः कठा है, अतः पाठ का परिवतंन करना व्यथं 
ही टै। कारिकाकार सूक्ष्मशरीर को विशेष का भेद कहते हँ ओर वाचस्पति लिङ्धंको 
सृकष्म रीर मानते है-इन दो बातों को मानकर उपयुक्त समस्या का समाधान करने 
की चेष्टा करने पर वाचर्स्पात के मत की असंगति स्फुटल्प से विज्ञात होती है। 

वाचस्पति कहते हैँ कि देहत्याग के वाद देहान्तर-ग्रहण के मध्य में बुद्धि आदि करणो 
का आधारमूत एक शरीर अपरिहायं है--यही सृक्ष्म शरीर दटै। जान पडता कि 
वाचस्पति "निश्चित प्रकारके क्रिसी एक शरीर'कोहौ सूक्ष्म शरीर समभतेदहँ। मान 
लोजिये किसी को स्वर्गमोग कै बाद ही नरक मोग करना दहै; क्या दैव शरीर के त्याग के 
लनन्तर ओर नारक-णरीर-ग्रहण से पहले कोई अन्य 'सृक्ष्मशरोर' लेना होगा ? ॥४१॥ 


- "~> 


( १) एवं सूक्ष्मदारो रास्तित्वसुपपाद्य यथा संसरति येन हेतुना च 
तदूभयमाह्-- 


पुरूषाथहेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकम्रसङ्ग न । 
प्रकृतेविथुत्वयोगान्नटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ॥४२॥ 


(१) इस प्रकार सृक्ष्म शरीर की सत्ता सिद्ध करके अव उसके संसरणका प्रकार 
ओर हेतु कहते ह :-- 

पुरुषाथं-रूप हेतु से प्रवर्तित यह लिङ्ध (== सूक्ष्म शरीर) धमं, अधमं आदि निमित्त 
ओर नैमित्तिक (== निमित्तहेतुक स्थूलशरीर ग्रहण) से सम्बद्ध (अर्थात्‌ निमित्त-नेमित्तिक- 
परतन्त्र) होने के कारण प्रकृति के विभृत्वयोग (= सर्गव्यापकता) से नट के समानत 
( वहुत्रिव रूपों से) अवस्थित दै (अतु मोगापत्रगं का सम्पादन करता रहता ह) ॥४२॥ 


„^ 
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( २ ) ““पुरुषार्थहेतुकम्‌"' इति । पुरुषार्थेन हेत॒ना प्रयुक्तम्‌ । निमित्तम्‌- 
धर्माधर्मादि; नेमित्तिकम्‌- तेषु तेषु निकायेषु यथायथं षाट्कौरिकशरीरपरिग्रहुः; 
स हि धर्मादिनिमित्तप्रभवः । निमित्त् नेमित्तिकच्च तत्र यः प्रसद्धः प्रसक्तिस्तेन 
नटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिद्ध' सृक्ष्मशरीरम्‌ 1 (३) यथाहि नटस्तां तां भूमिकां 
विधाय परश॒रामो वाऽजातरात्र वां वत्सराजो वा भवति, एवं तत्तत्‌-स्थुलदारीर- 
परिग्रहणादह्‌ वो वा मनुष्यो वा पर्वा वनस्पतिर्वा भवति सृक्ष्मश रीरमित्यथैः । 
( ४ ) कुतस्त्यः पूनरस्येटशो महिमेत्यत आह-्रकृतेविभत्वयो गाद्‌” इति । 
तथा च पुराणम्‌--“'वेन्रूप्यात्‌ प्रधानस्य परिणामोऽयमद्‌युतः*'” ( द्र° 
वायु०५२३।१२० ) इति ॥ ४२॥ 

( २) “पुरुषाथंहेतुक' अर्थात्‌ पुरुषां रूप ॒हेतुयुक्त; "निमित्तः धमं, अधमं, आदि 
(द्र०° का० २३) । नैमित्तिकः = उन उन निकायो अर्थात्‌ मिन्त-मिन्त योनियों मे उत्पन्त 
पाट्कोशिक (षट्‌-कोश युक्त) स्थूल शरीर का यथायथ ग्रहण, क्योकि यह्‌ शरीरग्रहण धमं 
आदि निमित्तो से ही होता ह । इस "निमित्तः ओर नैमित्तिकः के साथ प्रसंग (= सम्बन्ध 


५ होने से यह लिद्धः अर्थात्‌ सृक्ष्म शरीर नट के समान विविध रूपों मे अवस्थित 
ताद) 


(३) नट जिस प्रकार अनेक प्रकार का वेषविन्यास करके परशुराम, अजातशत्रु या 
वत्सराज (== उदयन) आदि बन जाता ह, उसी प्रकार यह्‌ सुक्ष्म शरीर भी अनेक प्रकार 
के स्थूल शरीरों का ग्रहण करके देव, मनुष्य, पशु ओर वृक्ष आदि वनता रहता ह । 

(४) इस सूक्ष्म शरीर को एेसी महिमा (= परिणमन-शक्ति) कहाँ से मिल जाती है (कि 
वह्‌ अनादिकाल से बहुविध स्पों का निरन्तर ग्रहण करता रहता हँ ) ? इसके उत्तर 
मे कहते हँ--““प्रकृति की विमुत्वशक्ति के संयोग स" । जेसा कि पुराण में कहा गया है-- ¦ 
प्रचान (प्रकृति) की नानारूपता (== सर्गविध-परिणामग्रहण-योग्यता) के कारण यह्‌ 
अदूमूत परिणाम (= बहुलोकमय ब्रह्माण्ड की सृष्टि) होता हैँ । ॥ ४२॥ 


च्ल क =-------- 








१. यह वाक्य यथोक्तं वायुपुराणे कहकर तत्ववैशारदी ४।१३ मेँ उद्धृत हुआ है । बाटु० 
५२।१२० का पाठ है--विश्वरूपं प्रधानस्य परिणामोऽयमद्मुतः ( अनन्दा० संस्क० ); 
आनन्दाश्रम संस्करण का पाठ भ्रष्ट है-यह प्रतीत होता है। ८ विश्वरूपः-यह पाठान्तर भी 
इस संस्करण मे निद्विष्ट हुआ है ) । मत्स्यपुराण का पाठ है- वैश्वरूपं प्रधानस्य परिणा 
दोऽस्य यः स्तः (१२८८४); एकरूपप्रधानस्य परिणामोऽयमदूमुतः- यह लिङ्ग १।६।१६ का 


पाठ हौ ( प्रकरण सर्वत्र समान दहै) डा० मुसलगांवकर तथा डा० आयाप्रसाद इसको 
देवीभागवत का वचन कते है । क्या मुद्रित पुराण मे यह वचन है १ 





२६२ तर्वकोौमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० ४३ 


४्रवीं कारिका को व्याख्या 
मोग या विषयग्र हण के लिये अथवा अपवगं या विषयत्याग के लिये लिङ्खकी जो 
प्रवृत्ति (== व्यापार अथवा परिणाम) होती है; वह्‌ घमं-अघमं आदि आठ निमित्तो ( २३ 
कारिकोक्त ) से चलती रहती दै । निमित्तानुसारी शरीरपरिग्रह॒ खूप नैमित्तिक के योग 
से मी लिद्ध संसरण करता रहता है ( मोगमागं में अपवगं कामी वीज रहता है; अपवग 
मागमे मोग का भी बीज रहता दहै; यही कारण है कि इन दोनों मे निरन्तर उक्कर्षापि- 
कषं होते रहते ह ) । 
कारिकाकी घ्वनि यह्‌ दै कि लिद्धं का नानाविघ-शरीर-परिग्रहपूवंकं विमिन्न 
लोकों मे रहना चिरकाल तक चलता रहता टै-- स्वभावतः इस संसरण को निच्ेत्ति नही 
होती है । ( विषयों को" मोग करते रहने पर विषयों की समाप्ति नहीं होती, अतः भोग 
की समाप्ति कमी मी नहीं होती है) । प्रकृति चूँकि अमेय है, अतः भोग्य विषय अनन्त ह-- 
णरीरादि भी असंख्य प्रकार कै होते है । उदाहरणाथं दशंन रूप क्रिया का परिणाम कैषा 
मीक्योनहो, तदुपयोगी दृश्य रूप सदैव प्राप्त होता रहेगा; तथैव रूपका कैसाभी 
परिणाम क्यों नहो, तदुग्राहिका करणशक्ति अवश्य ही रहती है । दशंनक्रिया को करते रहने 
पर अनागत जन्मों मे चक्षु का विकास होता रहेगा ओौर वह्‌ विकास कमी भी विषया- 
माव से समाप्त नहीं होगा, क्योकि प्रत्येक चक्षु को उपयोगी रूप सदव मिलता ही रहेगा । 
नटवत्‌ की ध्वनि यहदहै लिङ्धशरीरमेया लोकम उसी प्रकार रहताहै, जैसे 
नट वस्त्रो मं; लिद्धं के शरीर बदलते रहते -शरीर-घारण करने पर भी लिङ्ग शरीर 
से पृथक्‌ ही रहता ह । "विशेषैः" मे जो बहुवचन है, वह सामिप्राय है--एकाधिक शरीर 
दवारा लिङ्ग वेष्टित रहता दै- यह्‌ हमारा मत टै ।४२। 
( १) निमित्तनेमित्तिकप्रसङ्धन' इत्युक्तम्‌ । तत्र॒ निमित्तनैमित्तिके 
विभजते- 


( १) (सूक्ष्म शरीर) निमित्त तथा नैमित्तिक के साथ सम्बन्ध होने के कारण 











१. हभारी दृष्टि मेः निमित्त को कमाशय ओर नैमित्तिक को जात्यायुर्भोगि रूप विपाक मानकर 
इस कारिका की व्याख्या करना संगततर द। कारिकाकार ने स्वयं निमित्त.नेमित्तिक का 
स्वरूप कीं मी नदीं कदा है । अतः उसी व्याख्या को हम अधिकतर संगत सममते हे, 
जो लिङ्गके स्वरूप के अनुसार दह। लिङ्ग की प्रवति भ कर्माशय ओर उसके विपाक का 
जो सम्बन्ध दै वह धर्मादि ओर शरीर-परिग्रह से अन्तरंग है। पाटकोशिक शरीर लिङ्ग से 
स्थूलततर दै, अतः लिङ गःप्रव्रत्ति म॑ उसको देत॒ता का प्रतिपादन करना असतमीचीन हं। 
निमित्त -वासनाः; नमित्तिक च्वासनाजात स्मृति-रेसा मानकर भी व्याख्याकौी जा सकती ह। 
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सांसिद्धिकाथ्च भावाः प्राकृतिका वेकृताश धर्मा्ाः | 
ष्टाः करणाश्रयिणः कायाश्रयिणश् कललाद्याः ।४३॥ 

( २) “सांसिद्धिकाश्चे""ति । वैकृता नैमित्तिकाः, प्राकृतिका: स्वाभाविका 
भावाः सांसिदिकाः। (३) तथाहि सर्गादावादिविद्धान्‌ भगवान्‌ कपिलो 
महामूनिधेमंज्ञानवे राग्येश्र्यसम्पन्नः प्रादूबेभूवेति स्मरन्ति । (४) वैकृताश्च 
भावा असांसिद्धिकाः, ये उपायानुष्ठानेनोत्पन्चाः; यथया--ग्राचेतसप्रभृतीनां 
महर्षीणाम्‌ 1 एवमधमज्ञानावेराग्यानेश्वर्याण्यपि । 

(५) एते कुत्र दृष्टाः ? इत्यत आह्-“करणाश्रयिणः' इति । करणं 
बुद्धितत्त्वम्‌, कार्य रारीरं तदाश्रयिणः, तस्यावस्थाः कललबुदुबरदमांसपेोकण्डरा “- 
यद्ध प्रत्यद्खब्ूहाः गभस्थस्य, ततो निगेतस्य बालस्य बाल्यकोमारयौवन- 
वाघकानीति ॥४३।। 


<> > 
( संसरण करता है )--यह कहा गया है । अब निमित्त ( कारण ) तथा नैमित्तिक 
( == निमित्तजात कायं ) का विभागकरतेर्है- 


प्रकृति अर्थात्‌ स्वमाव से ही सिद्ध “सांसिद्धिक तधा ( निमित्त से सिदध “वेकृत्‌' 
घर्म, अधर्म आदि भाव "करणः अर्थात्‌ बुद्धि मे आधित रहते हँ ( बुद्धि-वृत्ति सपमे ) । 
एवं कलल (शुक्रः का संयुक्तं रूप; यह करई रात्रियों के बाद कलल होता दे) आदि भाव 
"कार्य" अर्थात्‌ नैमित्तिक (--णरीर के) होते हैँ (अर्थात्‌ कललादि शारीरिक धमं है)।।४२॥ 

( २ ) वैकृतः रथात्‌ किसी निमित्त से उत्पन्न ( सहजात नहीं ) । सांसिद्धिक ही 
'्राकरतिक है, भ्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से जात । इसके शिष्टपरम्परा मं स्त उदाहरण 
है--आदिविद्रान्‌ मगवान्‌ कपिल जो वृष्टि के रस्म मे घमं, ज्ञान, वैराग्य तथा एेएवयं 
से सम्प्र होकर उत्पन्न हुएये। (४) वैकृत भमाववेदह जो असांसिदिक है--अर्थात्‌ 
( जन्मसिद्ध न होकर ) उपाय से उत्पन्न होते है, जैसे प्रचेतोवंशीय वात्मीकि आदि 
मरहपियों के माव ( घर्म, ज्ञान, आदि) द । इसी प्रकारं अधमं, अज्ञान, अवैराग्य ओर 
अनेष्वर्य भी (प्राकृतिक ओर वैकृत) होते हैँ । 

(५) ये करटा रहते हैँ ? इसके उत्तर मे कहते है--"ये करण मे रहते ह ।** करण का 
अथं है--वुद्धितत्‌त्य । कायं अर्थात्‌ शरीर । कार्याध्रयी == शरीर कौ अवस्थां । गमंस्थित 
णरीर के भाव ( == अवस्थाएु" ) है-कलल, दुद्‌ बुद, मांसपेशी, कण्डरा ( स्तायूविशेष ), 
आदि अद्ध ओौर प्रत्यद्धं समूद; गभं से निकले हये तालक के शैशव, कौमार, यौवन तथा 
वार्धक्य मो कार्याध्रित भाव हैँ ।४२।। 
१. एत्तदनन्तरं क्वचित्‌ "पुरुषस्य जातस्यो त्रकालदेव राराधनःदिनोत्पनाः' इति प्यते । 
२. करण्डेत्यपपाठः । 
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७३वीं कारिका की व्याख्या 

लिङ्क (== जीव) वमं-अघर्मादि आठ मावो से अधिवासित होकर संसरण (देहधारण- 
देहत्याग पूवंक विभिन्न लोकों मे आना-जाना) करता रहता है--इभ मत मे सबसे बलिष्ठ 
प्रमाण यह है कि कमी भी सक्रिय जीव इन भावों से विरहित दिखाई नही पडता । करण 
वगं जव संखुढ रहते हँ ( प्रलयावस्था मेँ ) तव मी घर्मादि अनभिव्यक्त संस्कार के रूपमेँ 
रह्‌ जाते है । 

ये घर्मादि आठ माव वुद्धि के साथ नित्य संयुक्त टै; ये किसी न किसी अवस्था मे 
रह कर प्राणी को पुरुषार्थाचरण में प्रवृत्त कराते हैँ । सांसिद्धिक कह्ने का अमिप्राय यह्‌ 
है कि व्यक्तावस्था में वुद्धि इन मावो से विरहित नहीं रहती है । यह हो सकता है कि 
वर्मादि में कोई संस्कार के ल्प में रहे, वृत्तिरूप मेँ न रटे । यह देखा गया है कि कोई-कोई 
माव सुदौ्ंकाल तक संस्कारखूप मे ही रह जाता है, वुत्तिरूप में नहीं आता । 


अनादिकाल से बुद्धि मे ये आाठ माव विकसित-अविकसित, उत्क -अनुत्कट, स्थूल- 
सुक्ष्म आदि किसी न किसी ल्प में सदैव विद्यमान रहते हँ । इनके उत्कर्ष-अपकषं भी क्ये 
जा सकते हँ । यह्‌ उत्कषं दृष्टजन्मवेदनीय ( इस जीवन में ही चेष्टा पूवंक कृत ) होता 
दै; एसा भौ हो सकता कि दृष्टजन्म में उपयोगी सोधन के विना भी धर्मादि का असाधा- 
रण उत्कषं क्रिसी मे उत्पन्न हो । ईहण उत्कषं का हेतु पवंकृत असावारण कमंजन्य संस्कार 
ठे, जो दष्ट जन्म मं किसी हेतु से अभिव्यक्त होता है । ईदृण उत्कं प्रायः सांसिद्धिक 
कटलाता दे, यचयपि तत्वतः यह वैकृत है (क्यों कि यह्‌ उत्कं भी वस्तुतः निमित्तजात है)। 
दृष्टजन्म मे जिस उत्कपं का हतु है ( अर्थात्‌ जो दष्टजन्म में साधन से उत्पन्न हुआ है) 
वह वैकृत हे । घर्मददि आठ भावों का उत्कर्ष दृष्ट जन्म मेंकिया ही जा सकता । 
अधमं आदि चार तामस माव वैकृत ही होते ह ( वाचस्पति का यह मत दै, एेसा कु 
व्याख्याकार कहते है )-- यह कहना गुणत्रय के स्वमाव ओर सत्कार्यवाद की दष्टिसे 
असंगत ह । तत्‌त्वतः प्राकृतिक ओर वैकृत में कोई भेद तही है, व्यवहारतः मेद हे । 
योगसूव्रोक्तः जन्मज सिद्धि सांसिद्धिक का उदाहरण है । दष्टजन्म मे कत साधन के विना 
धर्मादि का जो असाधारण उत्कषं किसी प्राणी में दृष्ट होता है वह्‌ जन्मज सिद्धि कहलाता 
दै । जिस जाति का प्राणी है उस जाति के अनुसार इस सिद्धि का निर्घारण होता 
दै । पदी का आकाशगमन जन्मजं सिद्धि नहीं है, पर मनुष्य का आकाशयमन ( यदि- 
जन्मतः हो तो ) जन्मज सिद्धि ( असाधारण उत्कषं ) ही है । जम्मकाल सें किसी 
हेतु से पक्षो को करण-्रकृति कौ वासना की अभिव्यक्ति होने पर एसा होना संभव 
होता है। चूंकि शरीर का प्रकृतिवैशि्टय इसमे एक हेतु है, अतः यह्‌ उत्कषं प्राकृतिक 
कहलाता है । इसी तथ्पर को कहने के लिये ही सांसिद्धिक का नामान्तर भी दिया गयाहै, 
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अन्यथा जो सांसिद्धिक हैँ वे प्राकृतिक कहलाते ह--इस प्रकार कहने की कोई आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती । 

कुछ लोग यह समभे हैँ कि धर्मादि माव या तो जन्मजात है या जन्मतः विद्यमान नहीं 
ह ( डा° त्रज्रमोहन की व्याख्या, पृ० १५० ) । यह असंगत है, क्यों कि धर्मादि आठ 
बुद्धिह्प वुद्धि के सहमावी है, जो किसी न किसी अवस्था में ( कोई प्रधान, उत्कट; कोई 
त्रान, अनृत्कट इस रूप से ) सदेव वुद्धि मे रहतेहँ। ये आठ किसी प्राणी में 
जन्मतः विद्यमान नहीं है--यह हो ही नहीं सकता । कारिकागत वर्मादि का तात्पयं दै-- 
वर्मादिमावों का उत्कर्षापकषं युक्त रूप" (यह तात्पयं सामथ्यं-प्राप्त है) । वर्मादि मावो का 
जसाघारण उत्कषं किसी प्राणी में जन्मसहभ होता है, किसी में साधन द्वारा निष्पादनीय 
होता है । जन्मसहभु का कारण है- पव जन्म मे साधन से निष्पादित होना; ये भाव 
संस्काररूप मे रहकर इस जन्म में किसी हेतु से जन्म के साथ साथ अभिव्यक्त होते हँ । 


धर्मादि का जो असाघारण उत्कषं किसी मेँ जन्म से होता है, वह तरगुणिक नियम के 
अनुसार ही होता है । शरीर ओर करणशक्ति एक दूसरे के लिये सवंया अनुल्प नहीं 
होते । श्रुतिधर पुरुष किसी एक करणांश के असाधारण उत्कषं के संस्कार को लेकर ही 
जन्मग्रहण करता है; एसी स्थिति में जन्म से (अर्थात्‌ वतंमान जन्म में दष्ट हेतु के विता) 
ही वह॒ उत्कषं उस व्यक्ति मे दुष्टहोता है। ( पर्वंजन्म के ईदृश प्रबल-शक्ति-युक्त 
संस्कार के दष्ट जन्म के साथ ही व्यक्त होने के लिये अवश्य ही कोई उपयोगी हेतु होता 
टै, उस देतु के विना यथाकाल ही वह संस्कार अभिव्यक्त होगा) । धर्मादि का असाधारण 
उत्कषं लेकर जो आविर्भृत होते है, वे लोक में महापुरुष (वहुसंख्यक लोगों पर आधिपत्य 
करने कौ शक्ति से युक्त; एेसे व्यक्ति को वहुसंख्यक व्यक्ते श्रमाण' मानते है) पद से अमि 
हित होते है; ईद्‌शा उत्कं की पराकाष्ठा ते युक्त व्यक्ति अवतार" कहलाते हँ । अवतारो के 
स्वरूप के विषय मे वैष्णवादि-सम्प्रदायों में जो घारणणएँ प्रचलित है; वे अज्ञतामूलक है, 
क्योकि वे धारणां ठेश करण कै स्वरूप कै अनुसार संगत नहीं हैँ । लोकप्रसिद्ध अवतारो 
की यही सांख्यीय व्याख्या है । धर्मादि का अधिकरण बाह्य-आन्तर इन्द्रियां है । धर्मादि 
का उत्कषं करणशक्ति पर प्रमाव डालता है ओर नवीन शरीर ग्रहण के समय शरीर- 
प्रकृति का निर्वाचन करणशक्ति की प्रकृति के अनुसार होता ह । करण की प्रकृतियों ओौर 
धर्मादि कौ भरकृतियों का सकंथा सामञ्जस्य दलम दै, अल्पाधिक असामञ्जस्य प्रत्येक प्राणी 
मे रहता ही है । 

कललादि भाव कार्याश्रयी है" यह्‌ वाक्य पृथक्‌ है । कललादि (शरीर के अद्ध-परत्यद्ध- 
अंश ) कायरूपी शरीर का आश्रय करके रहते है--इस बात को इस कारिका में कह्ने 
को क्या आवश्यकता है जब कि कललादि घर्मादि-सदुण नहीं हैँ ? हमारा कहना है किं 
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कललादि का घर्मादिमावों के साथ कुदं निकट संदन्व रहने के कारण यर्हां कललादि का 
प्रसंग किया गया दै) 


कललादि स्थूल शरीर की वीजभूत अवस्था ( इस लोक मे जो गर्माविस्था की स्थिति 
है, वह; इस ॒बीजभूत्‌ अवस्या का आश्रय गर्मातिरिक्त अन्य प्रकार कीवस्तु भीहो 
सकती टै-- प्राणी कौ जातिप्रछृति के अनुसार ) से ही संबन्वित पदां हँ । इन पदार्थो का 
सहनन हकर जीवो के शारीर यन्वर (अर्थात्‌ इन्द्रियाधिष्ठान) वनते हँ । शारीरयन्त्रो को काय 
क्षमता वर्मादि के आचरण पर अगतः निमेरणील है। उदाहरणार्थं आयुर्वेदशास्त्रोक्त 
्रज्ञापराघों का आचरण न करनेसे (जो ज्ञान, वैराग्य, धर्म तथा प्रबल इच्छाशक्ति 


के यथायथ प्रयोग से ही संमव होता है) इन्द्रियों के स्वास्थ्य मे असाधारण विकाश होता 
टे- यह देखा जाता है । 


किच जिस प्रकार के घर्मादि का संस्कार करणो में रहता है, नूतन शरीर धारण 
के समय तदनुकूल शरीर ही मिलता टै । शरीर के मूल में एक बवीजमाव की अवस्था 
टै, जो उचित आहायं की सहायता से क्रमशः विकशित होता रहता है । चकि यह्‌ 
शरीरबीज प्राकृतिकं नियम से करणप्रकृति का अनुकूल होता है ( करण सदैव मावोंसे 
अमिसंस्क्रृत ही रहता ह ) ओर शरीर के यन्त्रो पर सर्दैव वर्मादि-युक्त आचरण का 
प्रमाव पड़ता रहता है ( जैसा ऊपर कहा गया ), अतः धर्मादि के प्रसंग मे 'कार्याध- 
विणश्च कललायाः' कहना उचित ही होता है । किच यह देखा जाता है कि कमी-कमी 
शारीरिक कारणों से ( यथा बाह्य आघात के कारण ) सुप्त मानसिक वृत्यां प्रकटित हो 
जाती हैँ । मस्तिष्क में तीत्र आघात पाने से चौयंवृत्ति मी मन में प्रकटित हो सकती दै-- 
यह देखा गया है; अतः घर्मादि के प्रसंग मे कललादि का प्रसंग करना अप्रासंगिक नहीं है। 


घमं आदि माव वृत्तिरूपी अथवा कमंल्पी होते रहै, तश्रा उन कर्मो द्वारा जो संस्कार 
उत्पन्न होते है, वे संस्कारमी मावहीरहँ। भाव का यहु द्वितीय रूप प्रथम की अपेक्षा 
अधिकतर गक्तिशाली है । कललादि-कथतन के स्वारस्य के विषय से सभी टीकाकारः मोन 
हं ।४३।। 








[> भगीर 


१. भाव त्रिविध दै-- सांसिद्धिक, प्राक्रतिक आर वैकृत-- यदह मत गौडपादभाष्यमे है । इस मत 
की समीत्ता तथा भावपतम्बन्धी अन्यान्य सृच्म तथ्यों ( जो आधुनिक मनोविज्ञानी के लिये 
अवश्य विक्लेय द) के निवे प्रस॑ख्यानभाष्य द्रष्टव्य है । उन्द्रियवाची करण शब्द के साथ शरीर 
वाची कायं शब्द का प्रयोग “कार्यस्टेः करणैः सदः आदि पुराणवाक्यों मे वहुत्र मिलता हे । न 
तस्य कार्य करणं च वि्यते--इस श्वेताश्वतरवाक्य (६।८) म मी कार्यं का अथं शरीर हे । 
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( १ ) अवगतानि निमित्तनेमित्तिकानि । कतमस्य तु निमित्तस्य कतमनु 
नमित्तिकमित्यत आह्‌- 


धर्मेण गमनमृध्वं गमनमधस्ताद्‌ भवत्यघर्मेण । 
ज्ञानेन चापवग विपयेयादिप्यते बन्धः ॥४४॥। 

( २ ) “धर्मण गमनमृध्वंम्‌"" दुप्रभृतिषु लोकेषु ममनस्‌ । ( ३ ) “गमनम 
धस्तादद्धवत्यधर्मण'", सुतलादिषु लोकेषु । ( ४ ) “ज्ञानेन चापवगेः'", तावदेव 
परकृति्भेगिमार "भते न यावद्धिवेकख्याति करोति । अथ विवेकख्यातौ सत्यां 
कृतकृत्यतया विवेकख्यातिमन्तं पुरुषं प्रति निवतंते । ( ५) यथाहुः “विवेक- 
ख्यातिपयंन्तं ज्ञेयं प्रकृतिचेष्टितम्‌” इति । ( ६ ) विपयंयाद्‌ अतत्तवज्ञानाद्‌ 
इष्यते वन्धः । 

(७) सच त्रिविधः प्राकृतिको वैकृतिको दाक्षिणवश्चेति । ततर प्रकृता- 
वात्मज्ञानादये प्रकृतिमूपासते तेषां प्राकृतिको बन्धः, यः पुराणे प्रकृतिलयान्पत्यु- 








( १ ) निमित्त ओर नैमित्तिक ज्ञात हो गए । अब किस निमित्त का कौन सा नैमि- 
त्तिक (== कायं) है, यह कारिक्ाकार कहते ह 

घमं से ऊध्वं लोकों मेँ तथा अधर्म से अघः लोकों मे गति होती है । ज्ञान से अपवगं 
(= मोक्ष) तथा उसके विपरीत अज्ञान से बन्धन प्राप्त होता है-एेमा शास्त्रकार का ` 
कहना ठे । ४४ ॥ 

(२) धर्मं से स्वर्गादि ऊष्वं लोकों मे तथा (३) मधर्म से सुतलादि पाताल लोकों 
में गति प्राप्त होती है । ( ४ ) ज्ञान से अपवगं (== मोक्ष) होता है । प्रकृति भी तभी तक 
(णब्दादिविषयकज्ञानलूप) भोग उत्पन्न करती है, जब तक वह॒ विवेकज्ञानं उत्पन्न नहीं 
करतो; विव्रेकज्ञान उत्पन्न हो जाने पर कतक्त्यता होती ह, जिस्तसे विवेकनज्ञान वाले 
पुरुष के प्रति प्रकृति निवृत्त दो जाती हं । (५) जैसा क्रि कहा गथा टै-- विवेकव्याति 
होने तक ही प्रकृति की चेष्टा ( == मोगसम्पादनकायं ) जाननी चा्िए ।**(६) विपर्ययः 
अर्थात्‌ ततूत्वविषयक विपयं'त ज्ञान से बन्धन प्राप्त होता है। (<) यह्‌ बन्ध प्राक्‌ 
तिक, वैकृतिक तथा दाक्षिणक्र ल्प से तीन प्रकार का होता है । इनमें प्राकतिक अन्व 
उनको प्राप्त होतारः जो प्रकृति को हौ आत्मा (= चिद्रुप पुरुष) समभते हए उसी कौ 





१. प्रकृतिरारभते इति कैश्चित्‌ पठयपे (पुरुषभोगाय प्रवर्तते इत्यर्थः ) । 
२. कस्येदं वचनभिति न विन्ञायते। चृहदारण्यकरभाष्यरीकायामानन्दगिरिणा यथाहुः सांख्याः" 
इत्युकत्वा उद्दत मिदर वचनम्‌--विवेकख्यातिषयंन्त मज्ञानाच्‌ चि त्तवचेष्टितम्‌ इति (४।५।१५) । 
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च्यते--“"पूर्णं रतसहसरं तु तिष्टन्त्यव्यक्तचिन्तकाः'' इति । (८) वैकारिको बन्ध- 
स्तेषां ये विकारानेव भृतेन्द्रियाहंकारवुद्धोः पुरुषधियोपासते, तान्‌ प्रतोदमुच्यते- 
दरा मन्वन्तराणीह तिष्ठतीन्द्रियचित्तकाः । 
भौोतिकास्तु शतं पूर्णं सहसखन्त्वाभिमानिकाः । 
बौद्धा दसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ॥ इति" । 

( & ) ते खल्वमी विदेहा येषां वेकृतिको बन्धः २ । ( १० ) इष्टापूर्तेन 
दाक्षिणकः पुरुषतत्त्वानभिज्ञो दीष्टापूर्तकारी कामोपहतमना बध्यत इति ॥४४॥ 
<^ ०८2. 
उपासना करते दै । प्रकृतिलीन पुरूषो के इस प्राकृतिक वन्य को लक्ष्य कर पुराण मं 
कटा गया है--“जव्यक्त प्रकृति की मावना ( == आत्मरूप से उपासना) करने वाले शत 
सहस्र मन्वन्तर तक प्रकृतिलीन पद मे विद्यमान रहते हँ ।> (सन्वन्तर == ७१ दिव्ययुग) । 

( ८ ) गैकृतिक वन्वन उन्हें प्राप्त होता है, जो पञ्च भूतो, द्विविव इन्द्रियो, अहङ्कार 
मौर चुद्धिरूप प्रकृति-विकृतियों (== कार्यो) को ही पुरुष-रूप से (ये तत्‌त्व चिद्र प पुरूष ह 

एेसा समभकर) उपासना करते हैँ । उन्हीके विषय में (पुराण में) कहा गया दैः-“इन्दियं 
के उपासक ( इन्दरियात्मदर्णी ) दस मन्वन्तरों तक, भूतो के उपासक ( म॒तात्मदर्णी ) सौ 
मन्वन्तरों तक, अहङ्कार के उपासक (अहङ्कारात्मदर्णी) सहस्र मन्वन्तरो तक तथा वुद्धि 
के उपासक ( वुद्धि ही आत्मा दै-एेसा समभने वाले ) दस सहस मन्वन्तरं तक 
ज्वरहीन (=तापशून्य) होकर भपने अपने पदों में स्थित रहते है । 

( € ) जिनको वैकृतिक बन्धन प्राप्त होते है, वे ही विदेह कहलाते हैँ ( गैकारिक ही 
वेकृतिक है ) । ( १० ) इष्ट ( == यागादि ) ओर पूतं ( = कूपखननादि ) कर्मो से 














१. अत्रत्य ( दश मन्वन्तराणीद*** ) पुराण श्लोक रूप से टीका मे उदन्त हुये दै । तत्त्ववैशारदी 
मे वाचस्पति नें इन श्लोकों के लिये “तथा च वायुप्रोक्तम्‌ ८ १।१९ पर ) का है । भिक्ष भी 
यच्च वायुपुराणे' का हं । ये श्लोकं सुद्रित वायुपुराण म नदी है; शिवपुराण की वायवीय 
संहितामे मी नहींदहै। (इनदो पुराणोंमे श्ट प्रकरण है; पर ये श्लोक नदीं है") । 
श वायवीय पुराण का उल्लेख मिलता ह । यद्‌ पूण संमवदह किये श्लोक इसी मन्थ 

हों । 

२. कध सम्पादक ^ते खल्वमी "““* इति वाक्य को पूर्वाचार्यःवाक्य.विेप समते है ओर उद्धरणचिह 
के साथ लिखते है ( पेसे सम्पादक “इति” शब्द को उद्धरणन्ञापक सममत है ) । हमारे अनुसार 


“इतिः शब्द वव्रिगतज्वराः› के वाद ही दै, क्योकि इस पदके वाद ॒"दशमन्वण.***> वचनसमूह 
( छन्दोमय ) समाप्त ददो जाते है । ववैक्रतिको बन्धः के इतिः की कोई ्रावश्यकता 


नहीं है । “ते खल्वमी "““› वाक्य न॒ अआर्याछन्दस्क श्लोक का ओर न अनुष्टुप्‌ छन्दस्कं श्लोक 
का कोई रश हो सकता हे । यह वाक्य किसी पूवांचा्यं का वचन रै येसा न कोई टीकाकार 
कते हँ ओर न अन्य किसी खोत से द इसका पूर्वाचार्यवचनत्व ज्ञात होता है । 
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'दाक्षिणक' बन्धन प्राप्त होता है । पुरुषतत्‌त्व से अनमिज्ञ व्यक्ति कामना से पीडित होकर 
इष्ट ओर पूतं कमं का अनुष्ठान करके संसार बन्धन मे गिरता है । ॥ ४४ ॥ 





४४वीं कारिका को व्याख्या 


ऊव्वं-अघोलोक सूक्ष्मलोक है; वे पाथिव लोकविशेष नहीं हैँ । अतः इनमें दैशिक 
व्यवघान नहीं है । करणप्रकृति की सूक्ष्मता के साथ इन लोकों का सम्बन्ध है । करण- 
प्रकृति की सात्त्विकता जैसी जैसी घटती-वढती जाती है, तदनुरूप लोकों मे जीवों का 
गमनागमन होते रहते दँ । धमं या अधमं के आचरण से करणप्रकृति परिवतित हो जाती है । 
स्थूलशरीर त्याग के वाद जो दूसरा शरीर प्राप्तं होता दै वह्‌ करणादुरूप प्रकृति 
से युक्त होता है ओर उपयोगी लोक में ही वह णरीर प्रतिष्ठित होता टै--ेसा प्राकृतिक 
नियम है । “शरीरप्रकृति' ओर 'तदनुकूल वासस्थान" एक अनपलाप्य सत्य हे; मत्स्य आदि 
कैः शरीर जैसे होते है, तदनुसार जलादि हौ उसके निवासस्यान होते है यद स्थूल 
उदाहरण ह । | 

यह्‌ ज्ञातव्य दै किये गमनागमन वस्तुतः स्थूलशरीर त्याग के वाद हौ होते हे । 
पृथ्वीलोक में जो जीव प्रतिष्ठित होता है, उसको करणप्रकृति गौर शरीर भी प्रथ्वी लोक में 
रहने की योग्यता से युक्त होते हैँ । जगत्सुष्टि क मुल मे कि प्रजायति का एक अहङ्कार 
है, अतः गुणानुकूल स्वाभाविक रूपसे ही उपयोगी लोकों की प्राप्ति होती है । सांख्य का 
कहना है कि धमं चाहे कितना ही उच्चस्तर काक्योंन हो वह अनावृत्ति का साधक 
नहीं हो सकता है, क्योकि उसका अच्छेद्य सम्बन्व सतूत्वगुण से हे । 

(्ञानहेतुक अपवगं ( == कैवल्य ) के प्रसंग मे एक बात लक्षणीय है । कारिका में 
मावों के वाचक शब्द घर्मेण, अधर्मेण, विपर्ययात्‌, वैराग्यात्‌, रागात्‌, एेश्वर्यात्‌, एेश्वयं- 
विपर्ययात्‌ के रूप में प्रयुक्त हुये हैँ (विपयंयात्‌ == एेश्वयं-विपयंयात्‌), पर ज्ञान रूप माव के 
उल्लेख के समय “जानेन चः इस "चः कामी प्रयोग किया है। यह्‌ "चः एवकाराथंक है 
(द्र° युक्तिदी ०); ज्ञान == ज्ञानमात्र कहने का तात्पयं यह है कि अपवगं-रूप फल का चरम 
साघन ज्ञानमात्र है; कमं, कमंसमुच्चित ज्ञान, उपासना आदि चरम साघन नहीं हँ । 

इससे यह भी ध्वनित होता है कि ऊष्वगमनादि फलों के साघनके रूपमे जो घमं 
भादि कटे गये है, उनमें यह एेकान्तिकता नहीं है; अर्थात्‌ घमंमात्र से ऊध्वं लोक में गमन 
नहीं होता; इस गमन मे घमं प्रधानतम है, पर अन्य भावों का भमी सहयोग है । यह मी 
जानने योग्य है कि ऊव्वं-गमनादि फल स्वगतभेदवान्‌ है, पर अपवगं ( कैवल्य ) सवधा 
स्वगतमभेदशन्य है । प्रकृतिलयावत्था में जैसा तारतम्य है-बन्यावस्या मे भी वैसा तारतम्य 
ठै । श्ञानानमोक्षः'--यह्‌ सांख्थोय मत प्रसिद्ध ही है । 
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मपवगं (== कैवल्य; इस कारिका में अपवग का अथं ज्ञानविशेष रूप पुरुषाथं न होकर 
कंवल्य ही द ) ज्ञानैकसाध्य क्यों है--यह्‌ सांख्यीय दृष्टि से विचायं है । विवेकष्याति की 
पूणता होने पर चित्त शाए्वतकाल के लिये अत्यन्त निवृत्त हो जाता ह--यह योगानुमत तथ्य 
। इस निवृत्ति का अविनामावी है--पुरष का केवलीभाव (स्वल्पतः पुरुष केवल ही हे) 
केवल्यावस्थः में पुरुष के साथ नया कुं संयुक्त नहीं होता । वँवल्य का जो मख्य साधन है, 
वह पुरुषविषयक प्रज्ञा का अनुशीलन है; इसमें किसी मी अपुरषमाव का संयोजन अणुमात्र भी 
वांछनीय नहीं हं । वस्तुतः अकंवत्य का हेतुमत जो वृत्तिसारूप्य हे, उसका हान करते रहना 
ही कंवल्य का मुख्य सावन टै । यह्‌ हान करते रहना" ओर्‌ “पुरुष की विविक्तता का अनु 
भव' प्रायः एक पदाथं हँ । अतः पुस्षदिषयक्त {विपययज्ञान का रोधसान्न करना ही कंवल्य 
का साघन ह्‌-यह्‌ {सिद्ध होता हे । यह्‌ रोघ ज्ञान द्वारादहौी साघ्यदह्‌। ट्सी ट्ष्टि से ज्ञान 
को ही कंवल्य का साधन माना गयाहै। जिन वादियों की दृष्टम कैवल्य में कोड नूतन 
भाव अभिव्यक्त होता हे, वे ज्ञादरमात्र को कंवल्य के साधनके ङ्प मे तहीं मान सकते । 


यह वात स्पष्टतया जान लेनी चाहिये कि ज्ञान से कवल्य निर्वोत्तति नहीं होता । 
ज्ञान वृत्तिसारूप्य का विरोधी ठै; अतः ज्ञान के द्वारा वृत्तिसारूप्य रूप अज्ञान का 
नाश होतादै। यहनाशही पुरुष का कैवल्य है-- कैवल्य रूप फल उत्पादित नहीं 
होता । ततूत्वतः चित्तनिवृत्ति ही मोक् है । चकि यह्‌ मोक्ष ( == बन्वनविच्युति ) वस्तुतः 
पुरुष को नहीं होता, अतः पुरुष को लक्ष्य कर॒ "कंवल्यप्राप्तिः कही जाती है; अकेवलं 
रूपसे जो पुरुष ज्ञात हो रहा था ( बुद्धि के दवारा ), वह्‌ अव अकेवलरूप से ज्ञात नहीं 
होगा-- यह समभकर "वै वल्यप्राप्ति" शब्द का प्रयोग किया जाता है--यह ज्ञातव्य है; 
स्वरूपतः पुरुष केवल ही टे । कारिकाकार ज्ञान को जव कौवल्यसाघक के रूप में कहते 
है, तब उनके अनुसार ज्ञान विवेकख्याति ही है--अन्य सभी ज्ञान अयेक्षाकृत अज्ञान 
है । विवेकल्याति के अतिरिक्त अन्यसमी ज्ञान बन्धको जीवित रखते ही ह ओर 
संसारबन्घन को नानामावों से परिणामित करते रहते ह, अतः विवेकख्याति के अतिरिक्त 
सभी ज्ञान बन्ध-साधक ही हैँ ( वन्व अनादि है )। 


'विपययादिष्यते वन्धः, का अथं यह है किज्ञानका जो विपर्यय टै, वह वन्ध का 
देतु हे । विपययरूप अविवेक अनादि है, वन्य भी अनादि दै। विवेकविरुदध अविवेक 
कोबन्धका देतु कहने का अभिप्राय यह्‌ नहींदहै कि अवित्रैक द्वारा किसी काल में 
यह बन्ध हञा हं । इस ठैतुकथन का तात्पयं यही है कि जब तक भविवेक रहेगा तव 
तक बन्ध रटेगा ओर जब अविवेक नहीं रहेगा तव॒ वन्ध भी नहीं रहेगा । इस प्रकार 
अविवेक बन्य का स्थितिहेतु है । बन्ध चूँकि अर्ना¶दि है, अतः अविवेक बन्ध का स्थिति 
कारण ही हो सकता हे, उत्पत्तिकारण नहीं । ` 
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वाचस्पति कहते है-- तावदेव प्रकृतिः ` निवतंते । प्रायः व्याख्याकार प्रकृति को 
चिन्तनकारी जीव की तरह समकर अथं करते हँ कि प्रकृति तव तक भोग देती रहती 
है जव तक वह्‌ स्वयं विवेकख्याति को उत्पन्न नहीं कर देती । क्या सचमुच सत्‌त्व- 
रजः-तमः स्प जडा प्रकृति के हारा इस प्रकार "सोच विचार कर कायं करना 
सम्भव है? पुरुष को अपवगं प्राप्त कराना सत्त्वरजस्तम का प्रयोजन हुं, पुरुष के 
लिये भोग को उपस्थित करना प्रकृति को प्रवृत्ति (--संकल्पपुबंक चेष्ठा ) .का अन्यतम 
उददेह्य हे ` `` इस प्रकार क काल्पनिक मतो से सांख्पलशाख कदथित हो गया ह । प्रकृति- 
निवृत्ति के व्याख्यान मे इस विषय का स्पष्टीकरण द्रष्टव्य ह । विवेकल्याति जव तक उत्पन्न 
न हो तव तक इष्ट-अनिष्ट रूप से गुणविकार का ज्ञान होता रहता है, जिसे ज्ञान में द्रष्टा 
की प्रतीति अभिन्नवत्‌ होती रहता है--यही सांख्यीय दृष्टि है । प्रकृति की निवृति प्राकृत 
उपाधि का अव्यक्तीमाव होना । सत्वरजस्तमः रूप ॒श्रङृति का पुरुष से वियुक्त होना 
ङ्प निषरृत्ति असांख्यीय चिन्ता है देश-कालातीत अव्यक्त प्रकृति का वास्तव वियोग क्या 
भव दहै? ईदश स्थलों में प्रकृति का अथं ्राकृत विकार दै जो प्रकरण के अनुसार 
ग्राह्य या ग्रहण या ग्रहीता होता है ॥४४।। 





 वैराग्यास्प्रकरतिखयः संसारो भवति राजसद्रागात्‌ । 
देशचर्याद्विधातो विपयंयात्तदविपर्यासः ॥४५॥ 
( १ ) “विराग्यात्‌ प्रकृतिलयः'-इति ! पुरुषतत्त्वानसिज्ञस्य वेराग्यमात्रात्‌ 
प्रकृतिलयः; प्रकृतिग्रहणेन प्रकृतिमहदहंकारभृतेन्द्रियाणि गृह्यन्ते, तेष्वात्बुद्धयो- 
पास्यमानेषु लयः । ( २ ) संसारो भवति राजसाद्रागात्‌"” इति । राजसादु 








वैराग्य से प्रकतिलय होता टे; रजःप्रघान राग से संसरण, रेष्वर्य से इच्छा की 
बाधाहीनता ( इच्छासिद्धि ) तथा एेश्वयं के अमाव (अनीश्वरता) से इच्छासिद्धि मे विप- 
यसि होता दे 1 ४५॥ | 

( १) वैराग्य से प्रकृतिलय होता ह । तात्पयं यह्‌ है क्रि जो पुरष-ततत्व-ज्ञान में 
अकुशल दै पर गेराग्यमात्रयुक्त है, वह प्रकृतिलय को प्राप्त होता है । श्रकृति" से अव्यक्त 
प्रकृति, महत्‌तत्‌त्व, अह कार, मूत ओौर इन्द्रियो का ग्रहण किया गपा है । ये प्राकृत ततूत्व 
मात्मा ह-एेसा समभ्कर इनको उपासना करने पर उपासक ( का चित्त ) इन्हीं मे लीन 
हो जाता दै। (२) (राजस (== रजोबहुल) राग से संसरण होता है यहा “राजस” ब्द ` 
कैप्रयोगसे रजोगुण कै दुःखहेतु दोन के कारण संसार की दःखमयता सूचित की गई ठै ॥ 





१. एतद नन्तरं "कालान्तरेण च पुनराविभावः' इति वाक्यं क्वचित्‌ पञ्चते । 
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इत्यनेन रजसो दुःखहेतुत्वात्‌ संसारस्य दुःखता सूचिता । (३) ““टेश्र््ादविघातः" 
इति । इच्छायाः । ईरो हि यदेवेच्छति तदेद करोति । ( ४ ) विपयंयादं 
अन्र्यात्‌ तद्धिपर्यासः सवंत्रेच्छाविघात इत्यर्थः ।। ४५ ॥! 


-~_--- 








( ३ ) 'ष्वयं ( = ईष्वरता-घमं ) से अविघात अर्थात्‌ इच्छा का घात नहीं होता, 
ईश्वर (--ईशनशक्तिमान्‌) होता दै वह इच्छानुसार समी कायं कर सकता है । (४) एेष्वयं 
न होने से उसका वैपरीत्य होता टै अर्थात्‌ सर्गत्र इच्छा का हनन होता है ॥ ४५॥ 

~ 3 


धचत्रा कारक का व्याख्या 

वैराग्य से प्रकृतिलय होता टै" मत का रहस्य यह्‌ टै--विपयवैराग्यवल से करणो को 
इतना स्थिर किया जा सकता ह कि वे विषयग्र हण करने मे प्रवृत्त नहीं होते । देहत्यागानन्तर 
एसे करणो से युक्त जीव पुनः स्थुल शरीर का ग्रहण नहीं करते । एसे जीवों के चित्त अपने 
उपादान मं लीन हो जाते हैँ । यह्‌ जानना चाहिये कि यह्‌ लीनता आत्यन्तिक लीनता 
नहीं है, क्योकि उनके चित्त में व्यूत्थित होने का संस्कार रहता ही दै, अतः निरोधबल 
का क्षय होने पर वे पुनः उपयोगी शरीर का ग्रहण करने के लिये वाध्य हो जाते है । यह्‌ 
लीन माव कूत्रिम ह । यह ज्ञातव्य है किमन का अहंकार में लव होता है, अहंकार का 
वद्धि में ओर बुद्धि का प्रकृति में । अहंकार आदि प्रकृतियां है ( अष्टौ प्रकूतयः-तत्‌त्व 
समास-१), अतः यह लय प्रकृतिलय कहलाता है । वाचस्पति ने प्रकतिलय मे भूत ओर 
इन्द्रिय कामी जो ग्रहण किया ह, बह असङ्खत है । इन्द्रिय अष्ट प्रकृति मे आती ही नहीं । 
भूत शब्द से तन्मात्र लिया जा सकता है । अतः प्रकतिलय में “मूत' का उल्लेख करना 
मसंगत नहीं हं, पर तन्मात्रमें चूक्रि मन का लय नहीं हो सकता (तन्मात्र मत का उपादान 
नहीं ठं) अतः प्रकृतिलय के प्रसं में तन्मात्र का ग्रहण करना असंगत ह ! मूल प्रकृति में 
लय मृख्य प्रकृतिलय है । वाचस्पति ने "किसका लय होता है" यह यद्यपि नहीं कहा प्र 
इनका तात्पयं भी उसीमें है जो ऊपर कहा गया है । यहाँ मन, अहंकार, वुद्धि का ही 








ततु-तत्‌ कारणो मे लय अभिप्रेत (ओर युक्तियुक्त) दै१। मन तन्मात्रो मे तन्मय हो 


सकता है-समापत्ति के द्वारा; पर तन्मात्र में मनका लय नहीं हो सक्ता, क्योकि मन का 
उपादान तन्मात नहा र । 





१. डा० गजानन शाखी प्रकृतिं से प्रकृति, नहत्‌, अकार, तन्मात्र, भूत, मन, ओर शन्दियों 
का ग्रहण करतं दै, (१०२३९) जो सवथा असंगत है) भूत को कभी भी प्रकृति नहीं 
माना जाता हे ( सांख्य मे )-- वाचस्पति की भी यहोदृष्टिदहै। मन-इन्द्रियां भी प्रकृति मं 
न्दी आतिदहं। 
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ध्यान देना चाहिये कि प्रकृतिलय [प्रकृतौ लयः येषाम्‌; प्रकतिलय शब्द द्वारा 
अवस्थाविशेष (प्रकृतौ लयः) मो कहा जाता है; व्यक्ति को लक्ष्य कर प्रकृतिलीन कहना 
सांगततर हे] मे वेराग्य है, पर आत्मज्ञान का पर्याप्त विकास नहीं है। आत्मो के 
सम्पक से हीन विषयनैराग्य से कमो मी शाश्वत चित्तरोव सम्मव नहीं होता । वस्तुतः 
चित्तार्तिरिक्त पदां है-यह्‌ ज्ञान याद्‌ न हो तो अनात्मवस्तु में सम्यक्‌ विराग भी नहीं 
होता-विराग को एक प्रकार की तोव्रतामात्र होतो है, जो अशंतः कृत्रिम है । बोदढधविशेष 
का गेराग्य ईदृशा दोष से ग्रस्त है, क्योकि चित्तातिरिक्त पदार्थं उनके मन में स्वीकृत 
नहीं है । 
प्रृतिलयावस्या को प्राति मे गेराग्य प्रमुख साधन है; पर ततूत्वविषयक अज्ञान मी 
सहकारी हेतु ह-यह भूलना नहीं चाहिये । इस प्रसंग में यह कहना आवश्यक है किं नैराग्य 
पय-त्रष्ट होकर कैवल्यविमुख न हो जाये, इस उदुदेष्य से हौ अभ्परास-वैराग्य रूप मागं के 
साथ अष्टाङ्ग योग का संयोजन किया गया है । इन अष्टाङ्गो से ज्ञान को दीप्ति होती है 
जिसके फलस्वरूप गैराग्य प्रकृतिलय का हेतु न होकर कवल्यका हतु बन जाता है। 
केवल्यसाघक प्रकृतिलय भमी है; उसमे मी नैराग्य अपेक्षित है । हम सममे हैँ कि यह्‌ 
द्विविघ प्रकृतिलय ही यहाँ कथित हुआ है? । 
वाचस्पति ने ४४ वीं कारिकोक्त बन्व के प्रसंग में प्राकृतिक, वैकृतिक ओर दाक्षिण 
बन्धो का उल्लेख किया है; इनमे प्रथम प्रकृतिलय भी कहलाता है । यह ४५ कारिकोक्त 
प्रकृतिलय में मी पुनः उक्त हुआ है । इसमें पुनरुक्तिदोष वस्तुतः नहीं है । हम सममभतते हँ 
कि ४्वीं कारिका में विवेक ओर उसका फला कहे गये हँ । बन्ल्प फल के अवान्तर 
भेद किस प्रकारके प्राणी में किस रूप से है, यह्‌ वचस्पति ते पुराणवचन की सहायता 
से दिखाया दै । ४५ वीं कारिका में मी तथैव गैराग्य आदिके फल कहै गये हैँ । नैराग्य 
का फलभरूत प्रकृतिलय है, पर यह उस सोपाधिक पुरूष को ही होता है जिनमें विपयंय 
जान ( पुरुषततूत्व के विषय में अज्ञान, यथा अनात्मा मे आत्मा का बो) है । 








१. प्राकृतिक-वेकारिक (== वैङृतिक )-- बन्धन के विषय मे वाचस्पति के एक “वदतोव्याघात 
दोष का उल्लेख डा० सुरेशचन्द्र॒ श्रीवास्तव जी ने किया है । उन ॐ अनुसार तच्ववैशारदो 
मे का गया हे कि भूत-इन्द्रिय के उपासक विदरेहगति प्राप्त करते है तथा बुद्धि-अहंकार- 
तन्मात्रो के उपासक उन उन तत्त्वो म लीन होते है ओर वे परक्ृतिलीन कहलाते दै ८ भाष्य 
सिद्धि, १० ७५ ) । डा० श्रीवास्तव के विचार क कमी है। तत्छवैशारदी के अनुसार 
प्रकृति के उपासक भी प्रकृतिलीन है; केवल वुद्धि अह'कारतन्मात्र के उपासक ही नहीं । 
तत्तवगेशारदी के सभी संस्करणों मे 'प्रक्रतिलयाश्च अन्यक्त-महदह कार*-'वाक्य है ( १।१९ ) । 
"इन्द्रिय मे लीन दोना" गदि मत सदोष है, यह हम पहले हौ बह चमे. हे । 


२७४ तत्त्वकौमुदोसदहिता सांख्यकारिका [ का० ४५ 


"अव्यक्त प्रकृति को आत्मा समभने के कारण प्रकृति को उपासना करने" का 
तात्पयं ज्ञातव्य हौ । आत्मा कें विषय में जिसकी यह धारणा हो जाती हं कि आत्मा 
“शून्य है, वही प्रकृति को ही आत्मा समभ्कर वेराग्यप॒वंक आत्मध्यानपरायण 
होता है । तथंब महत्‌ मे जिसको आत्मख्याति होती है, वे समभते हँ कि चिद्रूप आत्मा 
वस्तुतः स्वव्य.पी हं, आनन्दमय है, स्वंज्ञ स्वंशक्ति हे, इत्यादि 1 अह कार स्प 
परिच्छिन्न आत्मभाव मे जिसकी अपरिणामो कूटस्थ आत्मा की स्याति होती ह, वह 
समक्ता ह कि आत्मा वस्तुतः शरीरमध्यस्य हँ, पारणामवान्‌ हं। इस प्रकार आत्म 
सम्बन्धी एक एकत प्रकार के अज्ञान से एक ए 5 सम्प्रदाय प्रवतित होता हं । 

चित्त के किसी भी प्रकृति में लीन होने पर उस प्रकृति के स्वरूप के अनुसार तथा 
निरोघवल के अनुसार वह्‌ किसी एक अवच्छिन्न काल तक मृतवत्‌ निरुद्ध अवस्था में रहता है- 
यह्‌ अनुमित होता है । इच्ियचिन्तक, भूतचिन्तक, अभिमान (= अहेकार) मे जसका चित्त 
लीन है वह्‌, वुद्धि मे जिसका चित्त लीन दै वह्‌, अव्यक्त प्रकृति में जिसका चित्त लीन है, 
वह- ये सव कितने कालपरिमाण तक रुद्धावस्था मे रहते ई, इसका जो उल्लेख मिलता हं 
(द्र ° ४४ का० ततूत्वकौ ° धृत वायुवाक्य) वह परिमाण यथाथं है या नहीं --अस्मत्सटश 
व्यक्ति अनुमान दारा इसको प्रमाणित नहीं कर. सकते । इस विषय में निम्नोक्त विचार 
द्रष्टव्य है--ए)रीर माव जिसमें प्रस्फुटित नहीं हु दै, एेसे भी प्राणीशरीर है यह 
आधुनिक अनुसन्धान से पता चलता है । असंमव नहीं कि ये सव शरीर असम्यक्‌ रूप से 
रुटधान्तःकरण प्राणियों द्वारा ही अधिकृत है; दीघंकाल के वाद इन शरीरो में मी शारीर 
धमं प्रस्पुटित होगे । पुरषद्यातिहीन चित्तरोध का उल्लेख योगसूत्र में है, अन्य प्रकारं 
का भी चित्तरोव नहीं ठो सकता-एेसा नहीं कटा जा सकता । असम्यक्‌ स्पे 
चित्तरोधकारियों के जाञ्यधमंबहुलता से युक्त शरीर भी नाना प्रकार क होगे" । 

“संसारो भवति" "वाक्य में अवैराग्य के लिये राजसराग शब्द प्रयुक्तं हुआ हे । ध्यान 
देना चाहिये कि वैराग्य सातित्वक रूप है ओर यह्‌ अवैराग्य ( माव पदां ) तामस सूप 
है, अतः राजस रूप विशेषण क्यों दिया गया--यह्‌ प्रए्न स्वामाविक है । यदि छन्द मिलान 
के लिये ही यह पद टै तो 'तामसाद्रागात्‌" मी कहा जा सकता धा, जिससे २रेवीं कारिका 
के मतके साथ कोई विरो भीनहींहोता। हमारी दृर्टि में संभवतः मूल का पाठ 
“संसारो भर्वात राजसो रागात्‌" है । संसार को राजस कहना साभिप्राय दै । अवैराग्य से 








१. मधुना प्रसिद्ध छण रेसे किसी रुद्धान्तःकरण प्राणी का शरीर है-ेसी संभावना हं । 
च किं इसमे 1101082 07दश्णाऽ के लक्तण प्रायः दते दे, यह अपने कौ 760100५6 
कर सकता दै--अतः ९15 को किंसी भोतिक-चिन्तक प्राणी का रूप-विशरोष मानने मे हमे 
कोई अयु क्ता प्रतीत नदी दोती । इस विषय का विशेष विचार प्रसंख्यान माप्य मे द्रष्टन्यदहै। 


का० ४६ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतोग्याख्यया चान्विता २७५ 


ससरण रूप राजस क्रिया के साथ संसगं गाढ-गाढतर होता है। राग राजस हे, यह 

प्रसिद्ध दै (° कास एम क्रोध एष रजोगुणसमुदुभवः'आदि गीता-वाक्य) अतः श्रम से राग 
को यहां राजस मान लिया गया है । "राजसो रागात्‌" मानने की ध्वनि यह मी है कि रज;- 
प्रधान संसार रागहेतुक ही होता है । सतुत्वप्रघान संसार मी है जिसकी प्रा्तिमें सय 
का प्राधान्य नहींहै । तथेव तामस संसारमीरै 1 

एेश्वयं == ईर्वरता == इच्छा का अनमिघात = किसी पदाघं को स्वेच्छया परिणामित- 
परिचालित करने की सामथ्यं 1 इस सामथ्यं का सर्वेच्चि विकाश प्रजापति में हे ओर 
भभिमानी देवों मं मी यह्‌ शक्ति अत्यन्त विकशित ह । सष्टव्थापारहीन अनादि-मुक्त- 
चित्तोपावि से युक्त प्राणी को योगसुत्रमे जो ईडवर कहा गथा है; बह गौणद्ष्टिसेहीहै। 
इसमें ज्ञान ( ओर वैराग्य ) की पराकाष्ठा हे, अतः सृ्टिरू्प वचित्तचाञ्चत्य-प्रधान कमं 
मे इनका चित्त स्वंथा उपरत हौ गया है । सृष्टिसंकल्प को अभिभूत करने की सामभ्यंल्प 
ईश्वरता उसमें ह यह्‌ कटा ही जा सक्ता हे ॥४५॥ 

~ ~< 

( १ ) बुद्धिधमन्‌ धमादीन्‌ अष्टो भावान्‌ समासव्यासाभ्यां मुमुक्ष णां 

देयोपादेयान्‌ दर्दायितु प्रथमतस्तावत्‌ समासमाह- 


एष्‌ प्रत्ययसगौ विपयेयाशक्तितष्टिसिद्धवाख्यः। 
गुणवेपम्यविमदत्‌ तस्य च भेदास्तु पश्चात्‌ ।४६॥ 


( २ ) "एषः" इति 1 प्रतीयतेऽनेनेति प्रत्ययो बुद्धिः, तस्य सगः । (३) तत्र 
विपय योञज्ञानमविचा; सा च बुद्धिषमंः। (४) अशक्तिरपि करणवकत्य्‌- 


(=-= 


( १) घमं आदि आठ ( सातित्वक-तामस ) भाव रूप युद्धिवर्मो, जो यथायथ रूप स 
मुमृक्षुओ के लिये उपादेय ओर देय रहै, को संमेप-विस्तार के साथ कटने के लिये पहन 
सक्षेपतः उनका उल्लेख किया जा रहा है-- 

(आठ घर्मादि बुद्धिकायंहूप) यह प्रत्ययसगं विपयंय, अशक्ति तुष्टि ओर सिद्धि ल्प 
आख्या (संज्ञा) से युक्त दे । गुणो के वैषम्यजनित विमदं ( ==परस्परामिभव ) से इस 
विपयंयादि प्रत्ययसर्म के पचास भेद होते हैँ । ४६ ॥ 

( २ ) जिससे प्रतीति (अर्थात्‌ निश्चय) हो वह्‌ श्रत्यय' अर्थात्‌ वुद्धि दै; उसका सर्गै" 
भधात काय । (३) इनमे "विपर्ययः का अथं है--अज्ञान अर्थात्‌ अविद्या (अयथाभुत ज्ञान) 
यह्‌ बुद्धि का धमं (== परिणाम) ही ह । (४) करणो की विकलता कै कारण उत्पन्न “अशक्ति 








१. धम-अषमं. ज्ञान-अन्ञान, यराग्य-अवराग्य, एेश्वयं-अनेश्वथं रूप परस्पर विरुद पदार्थों कगे 


तरह ईन मध्यस्थ पद्राधं भीर, तदनुसार फल भी मिलते दै-दस पर बिचार प्रर॑ट्यान 
भायनेद्रष्टव्य है 
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हेतुका बुद्धिधर्म एव । (५ ) तुष्टिसिद्धी अपि वक्ष्यमाणलक्षणे डद्धिधमविव। 
( ६ ) तत्र विपयं्याशक्तितुष्टिषु यथायोगं सप्तानां धर्मादोनां ज्ञानवजंमन्तर्मावः, 
सिद्धौ च ज्ञानस्येति । 

(७ ) व्यासमाह्‌-““ तस्य च भेदास्तु पच्चात्‌ "" इति । कस्माद्‌, ““ुण- 
वेषम्यविमर्दात्‌" इति । गणानां वेषम्यमेकंकस्याधिकबलता द्रयोद्ठयोर्वा, एककस्य 
न्यूनबलता दयोद्रयोर्वा; ते च न्यूनाधिक्ये मन्दमध्याधिकमात्रतया यथाकायं- 
मुन्नीयेते । ( ८ ) तदिदं गणानां वैषम्यम्‌, तेनोपमर्दः; एककस्य न्यूनवलस्य 
दयोर्दयो्वाभिभवः । तस्मात्तस्य मेदाः पच्वादादिति ॥ ४६ ॥ 

०००० 
मी बुद्धि का परिणाम ही दै । वक्ष्यमाणलक्षणक "तुष्टिः ओर "सिद्धि" मी वुद्धि के परिणाम 
हीहं। (६) इनमें से विपयंय, अशक्ति ओौर तुष्टि मेंज्ञान के अतिरिक्त घर्म आदि 
सात बुद्धिरूपों का यथासम्मव अन्तर्माव है ओर सिद्धिः में ज्ञान का अन्तर्माविहै। 
( “विपर्यय में अज्ञान का, अणक्ति मे अनष्वर्य-अवैराग्य-अवर्मो का, ओर तुष्टि में घमं 
लैराग्य-एेश्वयं का अन्तम वि समना जाहिये ) । 

( ७ ) विस्तारपूवंक प्रतिपादन के लिये कहते ह--' "उसके पचास मेद है” । क्यो ? 
गुणों के वैषम्य से उत्पन्न पारस्परिक अमिमवके कारण।' गणोंका वैषम्य एक-एक 
गुण या दो-दो गुणों कौ अधिकता अथवा एक-एक गुणया दो दो-दो गुणों की च्यूनता । 
गुणों की यह्‌ न्यूनाधिकता कार्यो मे उनकी अल्पता, मघ्यता ओर अधिकांणता से समभी 
जाती है । (८) यहीं गुणों का वैषम्य है, उससे उपमर्द-अर्थात्‌ एक-एक या दो-दो न्यून 
बल वले गुणों का (अधिकवली गुणों के द्वारा) अभिमव होता है; उससे प्रत्यय सगं के 
चास मेद हो जाते ह । ॥४६॥ 








<> > 


७&वीं कारिका की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार आठ वुद्धिरूपों का गण प्रत्ययसगं' कहलःता दै । यह गण 
विपयंय आदि चार नामों से भी कहलाता है । हमारी दृष्टि मे यह्‌ व्याख्या अस्वारसिक 
दै । हमारे अनुसार एषः" पद “विपयंयाशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्यः के साध अन्वित होगा । 
आख्या == नाम । प्रत्ययसर्ग' शब्द से ज्ञापित किरा गया है कि विपयंयादि ( इस शास्त 
मे) प्रत्यय” रूप हँ, संस्कार-वासना-षूप नहीं । घर्मादि आख बुद्धिरूप 'प्रत्ययसगं' पदवाच्य 
दै-- यह जो प्रचलित व्याख्यान है, उसका स्वारस्य ओर प्रयोजन सवंथा अस्पष्ट है । 
धर्मादि सात बुद्धिरूपों का अन्तमवि विपयंय-अशक्ति-तुष्टिमें दहै ओर ज्ञान मे सिद्धिका 
दस एका< अन्तमवि करने काक्या प्रयोजन रहै, यह भी ज्ञात नहींदहै। बुदिह्प 
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की प्रतिपादक कारिक्रा के वाद ही यह्‌ कारिका क्यों नहीं कही गई, यह प्रष्न भी दुःसमापैय 
ही दै। युक्तिदीपिका प्रचलित व्याख्पा को नहीं मानती भौर हम युक्तिदी० की इस ष्टि 
को संगत ही समभते है । 

हमारे अनुसार घमं आदि आठ वुद्धिरूपो का संबन्व है-- व्यक्तित्व (आजकल कौ भाषा 
मे) के साय । प्राणीमे ८ प्रणतां हं, जिनके द्वारा (संस्कारतः) वे अपने को चालित 
करते ह-प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप कमं मे । प्रस्तुत ४६बीं कारिका का विषय है--उपरुक्त 
कमं मे सिद्धि के उपाय को कहना (सिद्धिवाघक तत्वों के कथन द्वारा) । प्रत्ययसगं ओर 
माठ बुद्धिरूपों के कथन का उद्देए्य पृथक्‌ पृथक्‌ है-पह हमारो दष्डि हं । पूर्वोक्त आठ रूप 
मुख्यतया वासना-कर्माशय-संबद्ध रहै, ओर यह विपयंय-अशक्तितुष्टि-सिद्धि नामक 
प्रत्ययसगं मनोवृत्ति, चिन्तन ओर सामथ्यं से संबन्व रखता है । विपयंय असंगत चिन्तन- 
विशेष ठै; अशक्ति कायं करने मे करणों की अपेक्षित सामथ्यं का अमाव है, अकममण्यता है; 
ज्ञान ओर सामथ्यं रहने पर भी क्रिया को फलसिद्धि पयन्त ले जाने से पहले ही किसी 
असंगत मत के आघार पर निवृत्त हो जाना तुष्टि है (इस निवृत्ति का हेतु है-किसी 
श्रान्त मत पर आस्था रखना) । ईष्ट का साघन सिद्धि हे । 4 

जीव की यह्‌ नित्य कामनारहै कि मेरी इच्छा अवाधित रहै- मुभे सदव सफलता 
मिले । कब इच्छा अबाधित होती है, अभीष्टा्थं को 18 द्ध होतो है--इसका विज्ञान प्रतपय- 
सगं का विषय ह । सिद्धि के तीन दही विघातक ्ह--यह सांख्यशात्र का कहना हे । 
प्रबल-पुरुषकार-साव्य जो योगाभ्यास है, उसमे सफलतापुवंक चेष्टा करने के लिये इस 
प्रत्ययसगं का ज्ञान स्वंधा अपरिहायं है । सिद्धि के लिये उपयोगी यथाथं ज्ञान चाहिये, 
ज्ञान के प्रयोग के लिये करणो की सामथ्यं चाहिये तथा उचित काल तक क्रिया करते 
रहना चाहिये ( यतः क्रियाजनित सिद्धि कालसपेक्ष अवश्य होती है ) । सांख्याचार्यो ने 
ईहए विषयों पर पर्याप विचार किथा था, इसका प्रमाण गीता आदि में मिलताहै। 

प्रत्येक प्राणी मे सामान्यतया अवस्थित होने पर भी जातिगत रूपसे ये विपयंय 
आदि माव चार जातियों में विशेषतः विद्यमान है-पथा स्थावर जाति में विपथेय (विपर्यास 
मी कहा जाता है), तियंक्‌ जाति मे अशक्ति, देव जाति में तुष्टि तथा मनुष्यों में सिद्धि । 
पर्वाचार्यो के इस कथन से विपयंय भादि के स्वरूप का जो परिज्ञान होता है, वह इस 
पकार टै- 





१. युक्तिदो० का मुद्रित पाठ ध निवृति स्तुष्टिः ( का० ४६) । निच्रतिः 
के स्थान पर निढृत्तिः दोगा । इसी स्थल मे “सुख्यस्रोतसो देवाः प्रादु ब॑भूवुः पाठ है । देवाः 
के स्थान पर नगाः होगा । 


२. द्र० वायु° ६।५७-६९, माकं० ४७२८-२९ । श्रीधर छत विष्णु १,५।२२ की टीका मे वायु ° के 
श्लोक उद्ध्रन किये गये है (ईषत्‌ पाठभेद के साथ) । 
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प्राणी शरीर, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय तथा अन्तःकरण का समष्टिभूत है । प्राणियों की 
एक जाति एेसी ठै जिसमे शारीर घमं ही प्रवानतम टै, उनमें इन्ियों के व्यापार रुटप्राय 
रहते टे । यह्‌ एक प्रकार है, जिसके उराहरण हं -पञ्चविव स्थावर रूप प्राणी । 
प्राणी को एक अन्य जाति एेसी है जिसमें इन्द्िय-व्यापार अवश लू्पसे चलता है भौर 
सन्तःकरण अल्प विकशित है 1 तिर्यक्‌ जाति इसका उदाह्रण है । तिर्यक्‌ प्राणी इन्दिय- 
कायं पर्‌ प्रायः कुच भी नियत्त्रण नहीं रख सकते, वे अनागत बाधा या विपत्ति को पूर्व से 
जान कर्‌ उसका प्रतीकार वहुत कम माव्रामेंही कर सकतेरह। किच तियंक्‌ प्राणियों 
मे इन्द्रयो की णक्तिका विमाग॒ अत्यन्त विषम है--किसी की घ्राणशक्ति अतित्रबल 
दै" किसी की दृष्टिशक्ति,. पर अन्यान्य इन्दि्यां उसी रूप से विकशित न होने के कारण 
वे इन्दियव्यापार द्वारा कोई उच्चस्तरीय कार्यं नहीं कर॒ सकते, जैसा मनुष्य कर सकते 
हं । प्राकृतिक परिवतंन के अनुसार तत्काल ही अपने को बचाने के उपायों का ज्ञान 
मौ त्तियंव्‌ र प्राणियों में अल्प है--फलतः अत्यविक बावाप्राप्त होते रहने के कारण तिय॑क्‌ 
प्राणियों में अशक्ति मुष्यल्येण है--यह लक्षित होता ह | 

. प्राणी को एक एसी जाति है जिसमे इन्द्यां अत्यन्त विकशित ह, शरीर भी इन्दरिय- 

कमं के उपयोगी है, पर अन्तःकरण का विकाण एेसा है क्रि उस पर आधिपत्य नहीं होता । 
इस जाति मे पुरुषकार का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता नदीं है या अत्यल्प है, ओर मनमे 
सदैव मोग-लाम-जनित ( छत्रिम ) वृक्षि दै । देव जाति इसका उदाहरण है । 

पराणी की एक सी मी जाति दै जिसमें अन्तःकरण, वाह्यकरण भौर शरीर का 
विकाश एेसा समन्वित है जो बहृत दूर तकर पुरुषकार का प्रयोग कर सकता है, विचार 
पूवकं प्रवृत्ति पर नियन्त्रण कर सकता है ओर सामान्यतया कर्महीन होकर रहना नदीं 
चाहता । मनुष्यजाति इसका प्रमुख उदाहरण है । 

प्रतीत होता है कि व्यावहारिक स्वमाव को देखकर जीवोंको इन चार भागोंमें 


बाटा गया था--विपयंयप्रवान, अशक्तिप्रवान, तुष्टित्रघान ओर सिद्धि्रवान। ये चार 
माव प्रत्येक प्राणिजाति में ह" ॥८६॥ 


"0. 2 ~~~ 


"----- 


१. पूवाचाय। का कना है कि विपर्यय के पांच मेद दै, अतः उद्भिद्‌ जाति भी पौँच प्रकार की 
दै; अशक्ति २८ प्रकार की दै, अतः तिर्यक्‌ जाति के भी२८मेद्‌ है; त॒ष्टिनौ प्रकारकी है, 
अतः दैवजाति के ९ अवान्तर मेद है । सिद्धि अष्टधाहै- मनुष्य जाति के भी ८ अवान्तर 
मेद दै । इस मत के साथ “अष्टव्रिकल्पो दवः "मानुष्यश्चैवः विधः ( का० ५३ ) कौ असंगति 
स्पष्ट दै । प्रसंख्यानभाष्व मँ श्य विषय का विशदीकरण द्रष्टव्य है । अधुना प्रचलित प्राणी- 
संबन्धी जो विकाशवाद दँ, उसके विद्वानों कौ यद विषय विद्ोेपतया देखना चाद्ये । श्न 
विद्वानों मे' [पह २०६० > व्गलूप्ञण्प सूप जो न्यायदोष दृष्ट होतार, 
वह॒ साख्यीय विचार की सद्ायता से अपाछ्रृत दयो सकता है । प्रचलित बिकाशवाद क ङु 
श्र॑श सांख्यीय दृष्टि के विरोधी नदीं है । 
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 ( १) तानेव पञ्चाश दान्‌ गणयति-- 
(~+ ¢ ऋ @ करणव 
पञ्च पयेयभेदा भवन्त्यश्चाक्तश कस्यात्‌ | 
अष्टाविद्यतिभेदा तष्टिनेवधाऽष्टधा सिद्धिः ॥४७॥ 

( २ ) “पच्च इति । अविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेशा यथासंख्यं तमो-मोह- 
महामोहतामिखान्वतामिखरसञ्ज्काः पच्च विपयंयविशेषाः,विपयेयप्रभवाणामप्य- 
स्मितादोनां विपर्ययस्वभावत्वात्‌ 1 ( २ ) यद्रा यदविद्या विपययेणावधा यंते 
वस्तु, अस्मितादयस्तत्स्वभावाः सन्तस्तदभिनिविशन्ते । ( ४ ) अत एवं ““पच्च- 
पर्वाऽविद्य '' व्याह भगवान्‌ वाषेगण्यः ।। ४७ ॥ 





( १ ) अव इन्हों पच॑ास्भैदोंको गिना रहे ६ 

"विपर्ययः के पांच भेद है; करणो को विकलता के कारण “अशक्तिः के अदुाईस मेद 
है । (तुष्टि" के नौ मेद ओर "सिद्धि" के आठ मेद होते हँ ॥ ४७ ॥ 

( २ ) अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश, जो यथाक्रम तमः, मोह, 
महामोह, तामिख ओर अन्वतामिख, इन नामों से प्रसिद्ध है, पांच विपर्यय (अज्ञान) के 
मेद ह, क्योकि ये अस्मिता आदि चार विपर्मयों से जात होते हुये मी उसी के स्वभाव 
के होते है ( लाक्षणिक दष्ट से विपर्मयजन्य अस्मिता आदि को विपर्यय कहा गया टै ) । 
( ३ ) अथवा अविद्या से जो वस्तु विपर्यय (==विपरोतता = अययाल्प) से जानी जाती हः 
अस्मिता आदि भी अविदयास्वमाव के होने के कारण उस वस्तु को विपरीत खूप से निषित 
करते हं (अतएव अस्मिता आदि का विपरीत स्वमाव वाला होना मुख्य द्ष्टि से ही सिद्ध 
होता है) । ( ४ ) इसलिये भगवानु वार्वंगण्य ने कहा है--'अविद्या पांच प्रकार कौ होती 
है ) ॥ ४७ ॥ 

--०> € 
ध्ञ्वीं कारिका की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार विपर्यय के पांच भेद वेहीरँ जो योगदर्शनोक्त पाच क्लेश 
(२।३-६) है- अविद्या (तमः), अस्मिता (मोह), राग (महामोह), देष (तामिल्ल) तथा 
अभिनिवेण (अन्धतामिस्र) । यथपि अस्मिता आदि का स्वरूप अविद्या से मिन्न हं तथापि 
चू कि अस्मिता आदि का निमित्तकारण अविद्या दहै, ओरवे विपय॑य-स्वमावक है, अतः वे 
विपर्यय कहलाते है । अस्मितादि गौण विपर्यय है । दूसरी दृष्टि यह भी है कि अविच के 
दारा अयथार्थ रूप से जिस वस्तु का ग्रहण होता है, अस्मिता आदि क्लेश मी उसको उसी 
रूप से अपना विषय बना लेते है, अतः अस्मितादि विपर्ययं कहलाते हँ । कुछ लोग यह्‌ 
मानते ह कि भस्मितादि विपर्ययरूप नहीं है, विपयंयजन्य है---पर यह दृष्टि एकदेशी हे । 


२८० तरवकोौमुदोसहिता सांख्यकारिका [ का० ४७ 


यदि योगसूत्रोक्त पञ्च क्लेश हौ पाच विपर्यय रहै, तो योगसूत्रोक्त क्लेशविषयक 
अन्यान्य मत मी स्वकायं ही हगि । योगदर्शन के अनुसार विपय यज्ञान की वासनाही 
मख्य अविद्या हं, जो अस्मिता आदि चार क्लेशो की प्रसवभूमि ह । अविद्या के चार 
लक्षणो मे एक एक लक्षण एक एक क्लेण मे प्रधानरूपेण रहता हँ । अनित्य में नित्य- 
ख्याति, अभिनिवेश में; अशुचि में शुचिख्याति द्वेष मे; दुःख में सुखख्याति राग में; अनात्मा 
मे आत्फल्याति अस्मिता में । योगदर्शन मे “क्लेशः साधारण मिथ्याज्ञान या रान्ति 
नहीं है-- यह्‌ क्लेश, कर्माशय आदि से सम्बन्वित सत्रों को देखने से ज्ञात होता है । पर- 
मार्थ-विषयक अज्ञान का स स्कार या वासना क्लेश है-यह कहना सवधा समीचीन है । 
कारिका का विपर्मय प्रत्ययसर्गान्तर्गत है; अतः इस का सम्बन्ध चित्तवृत्ति या ज्ञान के 
क्षत्रसे ही है- संस्कार-वासना के क्षेत्र से इसका साक्षात्‌ सम्बन्व नहीं है। विपर्यय 
अयथाथं ज्ञानमात्र है- यह हमारा मत है 1 क्लेश परमार्थविषयक अज्ञान है, जो दुःखोत्यत्ति 
के मूल कारणों से संबन्ित है । 
अविद्या आदि पांच क्लेशो (योगसूत्रीय) को उसी रूप में प्रत्यय-सर्गान्तर्मत मानने में 
एक बाधा है । प्रत्ययसर्म नाम से च्वनित होता है किये “वृत्तिः या 'ज्ञानःके क्षेत्रकेहैः 
वस्तुतः ये “अमीष्ट अर्थं के साघन के उपाय तथा अभीष्ट अर्थकी सिद्धिग्रूप ही है। 
इस दृष्टि से विपर्यय आदि को उनके योगदर्शनोक्त रूपों मे ही लेना कुदं कठिन है, क्योकि 
योगसूत्र के क्लेश संस्कार रूप भी है, जो कर्माशय के मूल में । टम समभते है कि 
सांख्यकारिका में विपयय को वृत्ति के रूपमे लेना टी पर्याप्त होगा-संस्काररूप में 
लेना अनावश्यक है । योगसूत्रीय क्लेश कर्माशय का हेतु है तथा यह्‌ परमार्भविषयक ही है 
अर्थात्‌ परमाथज्ञान का प्रतिपन्न है; प्रत्ययसर्मगत जो विपयय रहै, वह्‌ व्यवहारसिदुव्यथं हँ । 
हम पुनः यह कहना चाहे गे कि "सिद्धि" की प्रकृति के अनुसार विपर्यय का स्वरूप ॒निर्घार- 
णीय है; सिद्धि का स्वरूप हमारे लिये सवंथा स्पष्ट नहीं है ।।४७।। 


~ - -- . 





( १ ) सम्प्रति पच्ानां विपयंयभेदानामवान्तरभेदमाह-- 
भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दश्चविधो महामोहः । 
तामिस्रोऽष्टादश्चधा तथा भवत्यन्धतामिखः ॥४८॥ 


( १ ) अव अविद्या के पांच मेदों के भवान्तर भेद (== अन्तगंत विशेष) कहते हँ :-- 
तमः के आठ मेद, मोह कै आठ मेद, महामोह के दस मेद ओौर अन्धतामिस्र के 
मटठारह मेद होते है ।। ४८ ॥ 





"गणयिष्ये 
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( २ ) ““भेदः'' इति । भेदस्तमसोऽविद्याया, अष्टविधः, अष्टस्वनव्यक्तमहद- 
हङ्ार-पच्रतन्मात्र ष्वनात्मबुद्धि रविद्या तमः, अष्टविधनिषयत्वात्तस्याष्टविध- 
त्वम्‌ । 

( ३ ) “मोहस्य च" इति । अत्राप्यष्टविधो भेदश्चकारेणानुषज्यते । देवा 
ह्यष्टविधमेश्वयंमासाद्यामृतत्वाभिमानिनोऽणिमादिकमात्मीयं  गाख्तिकमभि- 
मन्यन्ते । सोऽयमस्मिता मोहोऽ्टविधैश्चयंविषयत्वादष्टविधः । 


( ४ ) “दङविधो महामोहः" इति । राब्दादिषु पञ्चसु दिव्यादिव्यतया 
दङविधविषयेषु रञ्जनीयेषु राग आसक्तिमंहामोहः, स च दराविधविषयत्वाद्‌ 
ददाविधः । 


( ५ ) तामिस्र देषोऽष्टादशशधा । शब्दादयो दश विषया रञ्जनीयाः स्वरूपतः, 
एश्वर्य त्वणिमादिक न स्वरूपतो रञ्जनीयम्‌; कि तु रञ्जनीयशब्दाद्युपायाः । 
( ६ ) ते च शब्दादय उपस्थिताः परस्परेणोपहन्यमानास्तदृपायाश्चाणिमादयः 


( २ ) तमः अर्थात्‌ अविद्या के आठ प्रकार होते है । अनात्म-स्वरूप प्रकति, महात्‌, 
महकार ओर पञ्च तन्मात्रो मे आत्मबुद्धि “अविद्याः या "तमः कहलाती है । अपने विषयों 
(अन्यकव्त, महान्‌, अहङ्कार ओर पांच तन्मात्र ) के अष्टविध होने के कारण यह्‌ अविा 
भाठप्रकारकी ह । (३) “मोहस्य च इस वाक्य में प्रयुक्त "च" पदके द्वारा अष्टविध 
मेद का अनुकषेण मोह्‌ के साथ किया गया है । देवगण आठ प्रकार का एश्वर्य (अणिमा 
मादि) प्राप्त कर अपने अमरत्व का अभिमान (== मिथाज्ञान) करते हए इन अणिमा आदि 
एेश्वर्यो को आत्मसम्बद्ध भौर चिरस्थायी मानते ह । यही "अस्मिता" या मोह" है । इसका 
विषय अष्टविघ एेश्वयं (== विभति) है, अतः यह्‌ मोह भी आठ प्रकार का होता हं । 

( ४ ) (महामोह दस प्रकार करा होता हं" । दिव्य ओर अदिव्य (=-= लौकिक =साघा- 
रणजनवेद्य) रूप से दणविघ होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्वूप पां च रञ्जनीय 
(== रागोत्पादक)विषयों मेँ राग या आसक्त 'महामोह ह । अपने विषय के दशविध होने के 
कारण यह महामोह भी दस प्रकार का ह। (५) द्रौष^तामिखः हे, जो अठारह प्रकार काह । 
शब्द आदि (दिव्य-अदिग्य मेद से) दशविध विषय स्वूप से ही रागोत्मादक हैँ । पर अणिमा 
जादि रेश्वर्य स्वरूपतः (== साक्षात्‌) रागोत्पादक नहीं, किन्तु रागोत्पादक शब्द आदि 
के उपाय हैं । (६ ) शन्द आदि विषय मोग्य रूप में उपस्थित होने पर एक-दूपरे से उप- 
हत होने के कारण (यथा--शब्द से स्पर्श ओर स्पर्शं से शब्द का उपघात होना) उनके उपाय- 
भूत अणिमा आदि साक्षातु (= स्वरूपतः) क्रोध के विषय होते हैँ । इस प्रकार (कोपनीय) 
शब्द आदि दस विषयों के साथ अणिमा आदि एे्वर्य मिलकर अठारह हो जाते हैँ । इनमें 
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स्वरूपेणेव कोपनीया भवन्तीति शब्दादिभिदंशभिः सहाणिमाद्यष्टकमष्टादरघेति, 
तद्विषयो द्वेषस्तामिस्रोऽष्टाददविषयत्वादष्टादशघेति । 

( ७ ) “तथा भवत्यन्धतामिखः'' 1 अभिनिवेशोऽन्धतामिसखः, तासः१। 
तथेत्यनेनाष्टादशयेत्यनुषज्यते । देवाः खल्वणिमादिकमष्टविधमेरवयंमासाद्य दश 
शब्दादोन्‌ विषयान्‌ भृज्ञानाः शब्दादयो भोग्यास्तदुपायाश्चाणिमादयोऽस्मा- 
कमसुरादिभिमास्मोपघानिषते'ति विभ्यति। (८) तदिदं भयमभिनिवेशो 
ऽन्धतामिस्रोऽषटादशविषयत्वादष्टादगधेति । ( & ) सोऽयं पच्चविधविकल्पोः 
 विपयंयोऽवान्तरभेदाद्‌ द्वाषष्टिरिति ॥४८॥। 


^ 02.32 ~ 


होने वाले दवष (तामिख' है, जो अपने विषय के अटारह्‌ भेद होनेके कारण स्वयं भी 
अठारह प्रकारका ह । 

( ७ ) “अन्धतामिख' मो उसी प्रकारका होता ह । अन्वतामिस्र अभिनिवेश == त्रास 
( अर्थात्‌ अनिष्ट के आविर्भाव से मयका बोव ) है । (तथा' पद से इसके अष्टादशधा, 
अर्थात “अठारह प्रकारका होना? ज्ञात होताहै। अणिमा आदि भारो एेश्वर्यो को 
प्राप्त कर देवगण दस प्रकार के शब्दादिविषयं का मोग करते हुए यह सोचकर उरते 
रहते हँ कि हमारे णनब्द आदि मोग तथा उनकी प्राप्ति के अणिमा आदि उपाय असुरो द्वारा 
विष्नित न कर दिये जाय । यही मय अभिनिवेण है, जो “अन्वतामिस्रः कहलाता है । 
यह्‌ अपने विषय के अठारह प्रकार के होने से स्वयं भी अठारह प्रकारकाहोता ह। इस 


प्रकार यह पञ्चविध विपयंय अपने अवान्तर भेदों के कारण वासठ प्रकार का होता 
है ।। ४= ॥ ल - 


ध्त्वीं कारिका की व्याख्या 
तमः मोह आदि पांच क्लेणों (विपर्यय) के जो भेद यहां कटे गये है, वे इन पदार्थो 
के स्वगत गुणों के अनुसार नहीं हँ , बत्कि इनके विपयों के अनुसार दै--यह वाचस्पति 


कहते दँ । जव तक सांख्यीय प्राचीन व्याख्यान न मिले तव तक इस विषय में हम कुर 
नहीं कह सकते । 


वाचस्पति कहते हैँ कि अविद्या (तमः) के मेदो का अर्थ है--भष्ट प्रकृतियों (अनात्म- 
पदार्थो ) में आत्मख्याति । वाचस्पति “अनात्मा ने आत्मल्याति' को तमः का स्वल्प कहते 
है । इससे स्पष्ट हँ कि “अत्यन्तविख्ट किन्होँं दो पदार्थो का एक मेँ अन्य का आरोप' यहं 
अव्रिद्या यातमः का लक्षण टे-एेसा वाचस्पति नहीं सममभ्ते हे । 








१. जास उति कयिन्न „पठते । 
२. पच्त्रिकटपः इति कश्चित्‌ पस्यते । 
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उसी प्रकार “अष्टविघ एेश्वयं के प्रति देवों का जो अभिमान है" उसको ही वाचस्पति 
अष्टविव मोह समभते हैँ । .अशाष्वत को शाष्वत मानना मोह दै" एेसी टष्टि वाचस्पति 
कौ नहीं ठ । इसी प्रकार शब्दादि पञ्च विषयों के जो दश मेद रहँ (दिव्य-अदिव्य विमाग 
अनुसार) उन पर जो आसक्ति है, वही महामोह है; यह्‌ वाचस्पति कहते हँ । अतः वे 
मटामोह को सुखानुशयी राग मावर नहीं समभते । १० विषय ओर र एश्वर्य इन अगरह 
पदार्थो सो सम्बन्धित जोद्धेषहै ( जैसा कि वाचस्पति ने दिखाया है) वही तामि है । 
तथेव इन १८ पदार्थो से सम्बन्धित जो मय है वही अन्ध तामि है यह वा चस्पति कहते 
टं । इससे स्पष्ट टै कि वाचस्पति तामिख को दषमात्र तथा अन्धतामिस्र को 
अभिनिवेश मात्र नहीं समभते। युक्तिदीपिकाकार की व्याल्या भी वाचस्पति को 
व्याख्या को अनुलूप हे । जव तक प्राचीन व्याख्या न मिलो तब तक हम इस विषय 
मे निश्चित रूपसो कुछ मी नहीं कह सकते । वाचस्पति कौ व्याख्या हमारी दृष्टि में 
सन्दिग्ध है । एक उदाहरण ले ! दिव्य ओर अदिव्य गेद से दशःविघ जो शब्दादि विषय 
हं उन पर आसक्ति महामोह है--यह्‌ वाचस्पति कहते हँ । शब्दादि बाह्य विषय ही है; यदि 
आन्तरविषय मों (जिसमें णब्दादि नहीं है) किसी को आसक्ति हो तो क्या वह महामोह या 
राग नहीं होगा ? तथैवं मोह (अस्मिता) क्या एेषवर्य-विपयक ही होता है ? 
अष्ट प्रकृति रूप अनात्मा में आत्मबुद्धि तमः (अविद्या) हौ । इस [विषय में कुं बातें 
स्पष्टोकरणोय हं । यथा-(१) अष्टग्रकृतति मे अव्यक्त, महत्‌, अहंकार ओर पांच 
तन्मात्र आते हे । अन्यक्त असंवे्य है, अतः उसमे आत्मधुद्धि (गौ अव्यक्त हू--इस प्रकार 
का मनोमाव) कैसे सम्भव है-यह्‌ न वाचस्पति समभाते है ओर न उनके व्याख्याकार । 
(२) तन्मात्र इद्ियग्राह्य विषय हँ - अतः उसमे आत्मधुद्धि कसं हो सकतो हँ ? शरीर 
ग आत्मबुद्धि का तो होना सम्भव है-पर इद्दरिय-शरीर-बाह्य तन्मात्र में आत्मवुद्धि कौ 
सम्म वना कैसे टै--यह वाचस्पति ओर उनके टीकाकारो को दिखाना चाहिये था । 
तन्मात्र मे आत्मबुद्धि यदि सभ्मव हो तो पञ्चभूतों मेँ मी आत्मवुद्धि होने कौ पूर्णं सम्भा- 
वना रहती है । भले हौ प्रकृति में मृत न अन्तर्गत हो, पर भूत में आत्मवुद्धि होती है-इस 
मत का प्रतिपादन तो किसी व्याख्याकार को करना चाहिये था अथवा यह कह 
देना चाहिये था कि तन्मात्रो में ही आत्मवृद्धि होती है, मतो में नहीं । तन्मात्र मूत का 
उपलक्षण हं--यह यहां नहीं जा सकता । इन विषयों पर विशद विचार के लिये प्र संख्यान 
भाष्य द्रष्टव्य ह ॥४८॥ 
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( १ ) तदेवं पच्चविपयंयभेदानुक्त्वाऽष्टाविातिभेदामराक्तिमाह-- 
एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधेरशक्तिरुदि टा | 


सदश्च वधा बुद्धेविपययात्तष्टि सिद्धीनाम्‌ ।४९॥ 


( २ ) “एकादश इति । इन्द्रियवधस्य ग्रहो बुद्धि वधहेतुत्वेन, न त्वराक्ति- 
भेदप्रणत्वेन ।( ३ ) एकादशेन्द्रिवधाः-- 
वाधियं' कुष्ठिताऽन्धत्वं जडताऽजिध्रता तथा ] 
मकता कौण्यपङ्गुत्वे क्लेव्योदावर्तमन्दता : ॥ 
यथासंख्यं श्रोत्रादोनामिन्द्रियाणां वधाः । ( ४ ) एतावत्येव तु तद्धेतुका 
बुद्धेरशक्तिः स्वव्यापारे भवति । तथा चेकादरहेतुकत्वादेकादशधा बुद्धे रशक्ति 
रुच्यते । ( ५ ) हेतुेतुमतोरभेदविवक्षया च सामानाधिकरण्यम्‌ । 
( ६ ) तदेवमिन्द्रियवधट्वारेण बुदधेरशक्तिमुक्त्वा स्वरूपतोऽदाक्ती राह- “सह्‌ 





( १) इस प्रकार विपयंय के पाचों भेदों का कथन करके अव कारिकाकार “अशक्तिः 
के अदुाईस भेद कहते हँ :- 

एकादश इद्द्रियवध ( ११ इन्द्रियों के नाशक ११ दोष ) ओर बुद्धि के अपने स्वह्प- 
गत उपघात-ये दो पदाथं अशक्ति के रूप में कथित हुए थे । वुद्धि के अपने उपघात १७ ह 
जिनमें € तुष्टि के विपयंय हँ ओर आठ सिद्धि के ८ इस प्रकार ११-१७-२८ अश्रि 
भेद होते ह ।। ४६ ॥ 

( २ ) वुद्धिवघोंकेटेतु होने के कारण इन्द्रियवघों का ग्रहण किया गया हं (अतः 
वुद्धिवघ ग्यारह है-एेसा समना चाहिये ) । इन्द्रियवघ को अशक्ति के २८ भेदो कौ 
पुति के लिये नहीं कहा गया है । (३ ) ग्थारह इद्दरियववये है--वधिरता, कुष्ठल्प 
चमंरोग, अन्यत्व, स्वादो का ज्ञान न होना, मूकता, हाथ वी विकलता, पैर की विकलता, 
क्लीबता, गुदा-दोष (मलादिनिःसरण रोधक रोग) तथा विक्षिप्तता- ये क्रमशः श्रोत्र, त्वक्‌, 
चक्षु, जिह्वा, नासिका, वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ, पायु, तथा मन के वघरूप दोष हं । 
( ४ ) भपने अध्यवसाय रूप कायं में बुद्धि की इन्दरियदोषों से उत्पन्न अशक्ति भी ग्यारह 
प्रकार की होती है। (५) कारणभूत इन्द्रियवध ओर उसके का्यंमूत बुद्धिवध का 
समानाधिकरण रूप से जो कथन ( = अभिन्न प्रतिपादन ) दै, वह्‌ हेतु ओर हेतुमान्‌ 
मे अभेद की कल्पना से है ( कायं गौर कारण की अभेदविवक्षा से इन्दियवव को बुद्धि की 
अशक्ति कही गई टै ) । 

( ६ ) इस प्रकार इन्द्रियवध (= इन्दिय की विकलता या जकमेण्यता) के द्वारा उत्पतन 
युद्धि की अशविति को कहकर स्वरूपतः ( =स्वङोय चघमंवरिशेष के अनुसार) अशरितयों 
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बुद्धिववरे"रिति 1 ( ७ ) कति बुद्धेः स्वरूपतो वधा इत्यत आह्‌-“सप्तदश वधा 
बद्धः” । कुतः--““विपर्यय।त्त िषिद्धोनाम्‌'' 1 तुष्टयो नवधेति तद्धिपयंयास्तलि- 
र्पगान्नवधा१ भवन्ति । एवं सिद्धयोऽब्टावित्ति तद्विपयंयास्तल्चि्पणादष्टौ 
भवन्तोति 1) ४६॥ 


सी कसः 


को कट्ते ह--““वुद्धियों के साथ" । ( ७ ) स्वरूपतः वुद्धि के कितने दोष ह-इसके 
लिये कहते ह -“ "वुद्धि के सत्रह दोष हुं'" । क्रिस रूप से ? ^^तुष्टि ओर सिद्धियों के परिपयंय के 
कारण । तुष्टिनो प्रकार की होती है, इसलिये उनके विपयंय रूप अतुष्टि मी तुष्टि- 
भेदो से निरूपित होने के कारण (प्रत्येक तुष्टि का पृथक्‌ पृथक्‌ प्र तिवन्वक स्प) नौ प्रकार 
कीटहोती टे । इयी प्रकार सिद्धि आठ प्रकार की होती ह, इसलिये उसको विपयंयल्पा 
अयिद्धिर्यां मी सिदधिभेदों से निहूपित होने कै कारण एक एक शक्ति की प्रतिबन्धकं 
एक एक अगपिति होती है । इस प्रकार आठ अशितयां होती हैँ । [प्रतियोगी की संब्या के 
अनुसार अमाव की संख्या मानी जाती हं । यहां तुष्टि-सिद्धि-ल्प प्रतियोगी सत्तरह है, 
अतः तन्तिरूपित विपर्यय भी १७ ही होगे-यह युरिति है | ॥ ४६ ॥ 





छ९्यीं कारिका की व्याख्या 
सिद्धि के बाघक या निवारक ततत्व अशक्ति ( अकर्मण्यता, यथोपयोगी शक्ति कान 
होना; स्वधा शक्त्यमाव नहीं; इन्द्रियों को शक्ति का अत्यन्त नाश संमव नहीं है; अन्व 
मी तीव्र शक्तिणाली आलोक को देख सकता है-- यह्‌ ज्ञातव्य है) है । यह्‌ अशक्ति जीव के 
प्रत्येक करण में हो सकती है-- यहं स्पष्ट है । आसन, प्राणायाम, आदि द्वारा अशक्ति का 
दुरीकरण किया जा सकता है ( योगानुकूलता की दृष्टि से )। 
इस इन्द्रियवव का संवंघ केवल शारीर यन्त्रलूप इन्द्रियाधिष्ठान से ही नही दै, जैसा 
कि वाचस्पति आदि समते हैँ । आहंकारिक इन्द्रिय मे अनमीष्ट जडता-वद्धि या 
चाञ्चल्यवृद्धि से भी वघ ( = अकर्मण्यता ) उत्पन्न होता है । इन्द्रियों की अपटुता से 
अच्यवसाय रूप व्यापार का विपयास हो जाता है-यह ज्ञातव्यहै। यहीकारणदैकि 
इन्द्रियवव को बुद्धिवध के अन्तगंत माना गया है । इन्द्ियदोष-जनित जो श्रम उत्पन्न 
होता है, वह्‌ इस अशक्तिक्षेत्र का ही विषय है-यह्‌ ज्ञातव्य है । 
तुष्टि सिद्धि को निवारक है ( का० ५१); अशक्ति भी सिद्धि की निवारक दै। इस 
कारिका मेँ तुष्टिविपयेय को अशक्ति का अन्तगंत माना गथा दै; अर्थात्‌ तुष्टि ओर तुष्टि 








१. निरूपणात्‌ तत्प्रतियोगिक्त्वात्‌ नवधा इति केचित्‌ पठथते । 
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विपयंय ( तुष्टिविरोधी माव }--रोनों सिद्धि के निवारक ततूतर दै । सिद्धिविपयंय 

रूप अशक्ति सिद्धि कौ निवारक दही हो सक्तो है--इसमें कोई संशय नहीं दै । तुष्टि 

विरोधी माव किस रूप से सिद्धिविरोधी होता दै--पह्‌ ज्ञातव्य दै । प्रकृतितः ( == वस्तु 
स्वभाव से ) सव कुछ सिद्ध होत ै-प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है--यह एक तुष्ट 
दै। प्रकृति की अपेक्षा कथमपि नहीं करनी है, सव कुं स्वकमं द्वारा ही साध्य होते 
ह--यह एक तुष्टिविपयंय † है अर्थात्‌ यह्‌ एक (अशक्रित' है ओर सिद्धि का परिपन्थी है। 
अन्यान्य तुष्ट्यों मे मो ईहण विचार करणीय दै 1 बाह्य तुष्टि की विरोधी अतुष्टिका 
उदाहरण लें । विषयाजंन में दोष देखकर विषय के प्रति वैराग्य ( ततूत्वज्ञान से हीन 
होने के कारण यह्‌ वैराग्य कृत्रिम है) होना, जिससे निवृत्ति होती दै, एक वाह्य तुष्ट है । 
इसकी विपरीत अतुष्टि होगो-अर्जन में दोष देखकर भी अर्जन के प्रति अनुरक्त होना । 
यह्‌ भी सिद्धि की विरोविनी दै, यह्‌ स्पष्ट है । 


आठ सिद्धियो के विर्द्‌धमाव अगक्ति कहलाते हैँ ओर ये अशक्रितियां सिद्धि की अकुश- 
(का० ५१)--यह कहा गया है । इस पर्‌ यह्‌ प्रण्न हाता द्ध कि सिद्धि के विरोधी 
जोरैवेतो स्वतः सिद्धि के अंकुण होंगे--ईइसके लिए पृथक्कर कटने की क्या आवश्यकता 
ठे ? प्रत्ययस्ं के प्राचीन व्याख्यान के विना अशक्ति, तुष्टि ओर उनके विरुढमावों का 
यथाथं स्वरूप जानना संमव नहीं है--टमे इनका प्राचीन व्याख्यान ज्ञात नहीं टै । 
तुप्टिविपयंय के विषय में उपहासास्पद व्याख्या डा० त्रजमोहन की दै । वे कटते 
ई (१) वष्टि ओर सिद्धि की असफलता अशक्ति है । (२) जिसकी बौद्धिक क्षमता 
जितनी अधिक दहै उसे उतनी टी अधिक तुष्टां ओर सिद्धिर्यां मिलती दँ । (३) नौ 
प्रकार की तुष्टियों के विपरीत नौ प्रकार अतुष्टां हँ । प्रधान नहीं है--यह्‌ प्रकृतितुष्ट 
की विपरीत एक अतुष्टि दै ( प्र १६६ ) । इन मतों की असंगति यहाँ दिखाई जा रही 
दै । (१) सिद्धि की असफलता को अशक्ति कहा गया दहै, पर कारिकाकार अशक्ति को 
सिद्धि की विरोधिनी कहते टं । अशक्ति सिद्धिकी असफलता भीदै ओर सिद्धिकोौ 
विरोधिनी मोहे !! (२) डा° ब्रजमोहन सिद्धि को ज्ञानप्रापि' ( प्र १५७ ), “परम 
पुरुषार्थं॑की निष्पत्ति ( प° १५६ ) कटते हैँ । उनके अनुसार सिद्धि की गाति 
बौद्घकक्नमतासपिक्ष द । कारिका जव तुष्टिको सिदिवविरोधिनी कहती दै, तव यह्‌ 
कंसे कटा जा सकता दैकिदो विष्दुध पदार्थो की प्राप्तिएकदहीदहेतु चे होती दै ?८३) 








१. डा० मुगलगांवक्रर तुष्टिविप्थय को तुष्िका अनाव समन्ते) हमारी दृष्टि मै विपर्यय 
विपरीत दै । यद्‌ विपरीतता कैसी रै- यह उदादहरणों से स्पष्ट क्रिया गया ै। तु 
विपर्यय यदि लष्टि का अमाव £ तो वह किर प्रकार से सिद्धिका रंश ( = निवारक ) दता 
रै--यद दिखाना दोगा । 
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डा० ब्रजमोहन प्रकृतितुष्टि का विवरण इस प्रकार देते अपने विकासक्रम में 
प्रकृति स्वतः विवेकन्ञान करा देगी“ यह्‌ प्रकृतिनामक तुष्टि ( प्रृ° १६८ )। 
डा० ब्रजमोहन के अनुसार इस प्रकृतितुष्टि की विपरीत अतुष्टि इस प्रकार होगी- 
प्रधान (= मूलप्रकृति) नहीं टै-इस प्रकार की प्रतीति ( प° १६६ ) 1 क्या यह कहना 
तकंसंमत है कि "प्रकति ही विवेकनज्ञान करा देगी' इसका विपरीत दहै-- प्रकृति नहीं है । 
सारबोधिनी के अनुसार "नास्ति प्रधानम्‌" "नास्ति महतततुत्वम्‌' "नास्ति अहकारः' 
“नैव सन्ति तन्मात्राणि ये चार आध्यात्मिक तुष्टयों के विपयेय हँ । प्रकृति-उपादान- 
काल ओर भाग्यरूप चार तुष्टियों के विपयेय उपयुक्त चार कभीमी नहीं हो सकते । 
उवादान-काल-माग्य के साथ महत्‌-अहङ्कार-तन्मात्र का सम्बन्ध किसीमोरूपसे जोड़ा 
नहीं जा सकता । सारबोधिनी को यह व्याख्या स्वधाय हे । 
` सिदिवविपरीत असिद्धि की व्याख्यामें भी डा० ब्रजमोहन को दुष्टि स्याय- 
दोषग्रस्त है । ““सिद्धि के ठीक विपरीत उल्टा असिद्धि दै ( प्र० १६६ ) यह्‌ कहकर वे 
मध्ययनरूप सिद्व की विपरीत असिद्धि का विवरण इस प्रकार देते ह--““विना अध्ययन 
के ही किसी ततूत्व का आविर्भाव" ( अत्रैव )। इसमे असिद्धि क्यादहै? सिद्धि यदि 
जञानप्राप्ति या परमपुरुषाथं की निष्पत्ति हो तो असिदिवि अप्राप्तिविशेषः तथा 
“अनिष्पत्तिविशेष' ही होगी । उपयु क्त असिदि्वि के उदाहरण मे तो "तत्‌त्व का आविर्माव" 
ही कटा गया हे ॥ ४६ ॥ । 
-<>>~श्> 
( १ ) तुष्टिनंवधेत्युक्तम्‌; ताः परिगणयति- 
`आध्यातिमिकाचतख्ः प्रकृत्युपादानकालमाम्याख्याः। ` 
वाह्या विषयोपरमात्‌ पञ्च च नव तुष्टयोऽभिमताः ॥५०॥। 


( २ ) “आध्यात्मिकाः” _ इति । आध्यात्मिकाः--्रकृतिव्यतिरिक्त 
आत्मास्ति" इति प्रतिपद्य, ततोस्य श्रवणमननादिना विवेकसाक्षात्काराय 


~= 





(१) तुष्टि नव प्रकार की होती. ह, यह्‌ कहा जा चुका ह । कारिकाकार गिनते है :-- 

प्रकृति, उपादान, काल ओर भाग्य नाम के च।र॒ “आध्यात्मिक तुष्टिं होती है; 
तधा विषयों के प्रति नैराग्य होने के कारण पांच "वाह्य" तुष्टया होती है-इस प्रकार 
नौ तुष्टियां ( पूर्वाचायो द्वारा ) मानी गई हैँ ।॥ ५० ॥ 

(२) प्रकृति से सर्वथा पृथक्‌ आत्मा हैँ एेसा समभकर भी जो व्यक्ति असत्‌ उपदेश 
से सन्तुष्ट होकर आत्मा के श्रवण, मनन आदि द्वारा उसके विवेकन्ञान के जिये प्रयत्न नहीं 


रि 


१. “अध्यात्मिकाश्चतखःः उत्यस्मत्प॑मतः पाटः; द्र° व्याख्या । 
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त्वसदुपदेशतुष्टो यो न प्रयतते तस्याध्यात्मिकाश्चतसरस्तुष्टयो भवन्ति। (३) 
प्रकृतिव्यतिरिक्तमात्मानमधिकृत्य यस्मात्तास्तुष्टयस्तस्मादाध्यात्मिकाः । (४) 
कास्ता इत्यत आह्‌-“श्रकृत्यूपादानकालभाग्याख्याः'; प्रकृत्यादिराख्या यासां 
तास्तथोक्ताः । 

( ५) तत्र प्रकृत्याख्या तुष्टियंथा--कस्यचिदुपदेदो विवेकसाक्षात्कारो 
टि प्रकृतिपरिणामभेदस्तच्च प्रकृतिरेव करोतीति कृतं ते ध्यानाभ्यासेन, तस्मा- 
देवमेवास्व वत्स इति-येयमरपदेष्टव्यस्य तुष्टिः प्रकृतौ, सा प्रकरृत्याख्या तुष्टः 
अम्भः" इत्युच्यते 

(६)या तु प्राकृत्यपि विवेकख्याति न सा प्रकृतिमात्राद्‌ भवति, मा 
भूत्‌ सवस्य स्वंदा, तन्मात्रस्य सर्वान्‌ प्रत्यविशेषात्‌, प्रब्रज्यायास्तु सा भवति, 
तस्मात्‌ प्रत्रज्यामुपाददोथाः, कृतं ते ध्यानाभ्यासेनायुष्मन्‌", इति उपदेश" 
तुष्टिः सोपादानाख्या सलिलम्‌" उच्यते । (७ ) या तु--श्रत्रज्यापिन सद्यो 
निर्वाणेति सेव कालपरिपाकमपेक्ष्य सिद्धि ते विधास्यति, अलमुत्तप्ततया तव' 


करता, उसकी चार आव्यात्मिक तुष्ट्यां होतो दैँ। (३) प्रकृति से पृथक्‌ आत्माका 
माश्रय करके उत्पन्न होने के कारण ये तुष्टिर्थां "आध्यात्मिक" कहलाती हैँ । ( ४ ) ये कौन 
सी है, यह्‌ कहते ह :--“ प्रकति, उपादान, काल, ओर भाग्य नामक? । प्रकल्युपादान- 
काल-मागाख्या}- इस समस्तपद का विग्रह इस प्रकार होगा--"भ्रकति आदि आच्या 
( = संज्ञा = नाम ) हैँ जिनकी, वे" । | 

( ५ ) इनमे प्रकृति-नामक तुष्टि इस प्रकार ह--“्चूकि विवेक का साक्षात्कार 
प्रकृति का ही परिणामष्रिशेय ह ओर प्रकृति ही उसे उत्पन्न करती हं, इसलिये ( पुरूषा- 
विगमाथं ) ध्यानं का अभ्यास व्यथं ह । अतः वत्स! इसी प्रकार ( श्रवण-मनन आदि. 
प्रयत्न से हीन होकर ) रहो-किसी के एेसे उपदेश से शिष्य को प्रकृतिविषयक जो तुष्टि 
होती है ( अर्यात्‌ प्रकृति स्वयम विवेक उत्पन्न कराकर कंवल्य प्रदान करेगी ) वही 
प्रकृति नामक तुष्टि ह, जो “अम्मः' भी कहलाती ह । 

( € ) श्रकृतिजात होकर भो विवेकज्ञान प्रकृतिमाव्र से नहीं होता, अन्यथा सवक 
प्रति १कृति की समान रूप से प्रणतंना होने के कारण सभी जीवों को सर्गादा विवेकज्ञानं 
होने लगेगा; पर विवेकख्याति संन्यास से उत्पन्न होती ह--इसलिये आयुष्मन्‌, प्रव्रज्या 
(== सन्यासाश्रम) ही ग्रहण करो, (क्लेणदूवंक) ध्यान का भम्यास करना व्यथं ह पे 
उपदेश से जो तुष्टि होती है, वह "उपादान" नामक तुष्टि है, जो .सजिलः' मी कहलाती हू । 

( ७ ) (सलिङ्ध) संन्यास भी शीघ्र मुक्रित देने वाला नहीं है; वह॒ फलोल्ति कै 


१. उपद्रेदो या तुश्िः इतिं क्वचित्‌ पठयते। अव्र भ्याः हिं स्तपातायातम्‌, अन्यथा उपक्रमे 
प्रयुक्तस्य “वा ©* इत्यस्य अनन्वयापत्ति रिति पूिमाकारः। 
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इति उपदेदां * तुष्टि सा कालाख्या मेव उच्यते । (८)यातु न प्रकृतेनं 
कालान्नाप्युपादानादिवेकख्यातिः, अपि तु भाग्यादेव; (€ ) अत॒ एव मदालसा- 
पत्यान्यतिवालानि मातुरुपदेशादेव विवेकख्यातिमन्ति मुक्तानि बभूवुः, तस्माद्‌ 
भाग्यमेव हेतुर्नान्यत्‌--इति उपदेशे ° तुष्टिः सा भाग्याख्या वृष्टि" रुच्यते । 

( १० ) बाह्या दर्शयति- बाह्या तुयो विषयोपरमात्‌ पञ्च । या; खल्व- 
नात्मनः प्रकृतिमहदहङ्कारादोनात्मेत्यभिमन्यमानस्य वैराग्ये सति तुष्टयस्ता 
बाह्याः । आत्मज्ञानाभावे सत्यनात्मानमधिकृत्य प्रवृत्तेरिति । ( ११) ताश्च 
वैराग्ये सति सम्भवन्ति तुष्टय इति वे राग्यहतुपच्चविवत्वाद्‌ वेराग्याण्यपि पच्च, 
तत्पच्चकत्वात्‌ तुष्टयः पञूचेति । 


( १२ ) उपरम्यतेऽनेनेत्युपरमो वेराग्य॒म्‌, विषयादुपरमो विषयोपरम्‌: । 
विषया भोग्याः शब्दादयः पच्च, उपरमा अपि पच्च । ( १३ ) तथाहि-अजन- 





लिये कुच काल की अवेक्षा कर ही तुम्हे सिद्धि (== सूक्ति) देगा, अतः तुम्हारे उद्विग्न होने 
से ( तीव्र संवेग से युक्त होने से ) लाभ नहीं ह'- एसे (असत्‌) उपदेश से जो तुष्टि 
होती है, वह॒ "काल" नामक तुष्टि ह, जो .मेघ' भी कहलाती है । 

( ८ ) विवेकलज्ञान न प्रकृति से, न काल से ओर न भव्रज्याग्रहण से उत्पन्न होता है" 
बल्कि भाग्य से ही उत्पन्न होता ह । (€) यही कारण है कि मदालसा के पुत्र अत्यन्त शिशु 
होने पर भी माता के उपदेश से ही विवेकज्ञान युक्त होकर मुक्त हो गए । इसीलिये 
माग्य (== जन्मान्तरकृत-योगाम्यासजनित-अदृष्ट) ही हतु है, अन्य कु नही-ई्टश 
उपदेश से जो तुष्टि होती है, वह "भाग्य" नामक तुष्टि ह, जो वृष्टि" भी कहलाती ह । 

 ( १० ) बाह्य तुष्टियां दिखलाते है :--विषयों पर उपरति होने के कारण बाह्य 
तुष्ट्यां उत्पन्न होती ह, जो संख्या मे पांच हैँ । आत्ममिन्न प्रकृति, महान्‌, अहङ्कार 
आदि को आत्मस्वरूप समभते हुए जीव को वैराग्य होने पर जो तुष्टियां होतो हँ! वे बाह्य 
है, क्योकि ये तुष्टया आत्मज्ञान न होने पर अनात्मभूत पदार्थो के विषय में होती है । 

( ११ ) यतः वैराग्य उत्पन्न होने पर हीये तुष्टियां उत्पन्न होती ह ओर र्पाच 
हेत॒ओं से उत्पन्न होने से वैराग्य भी पाच प्रकार का होता है, अतएव वैराग्य के पञ्च- 
विध होने से तुष्टां मी पाच प्रकार की होती हं। 

(१२--१३) जिसके द्वारा (विषयोपमोग से) निवृत्ति प्राप्त होती हे, वह॒ “उपरम 
(वैराग्य) दे; विषय से उपरम -= 'विषयोपरम'; “विषय == मोग्य शब्दं आदि पांच है; 
उने प्रति “उपरम (== वैराग्य) भी उपाजन, संरक्षण, क्षय, मोग ओर हिसा--इन पांच 
दोषों के दर्णन स्प टहेतु से उत्पन्न होने के कारण पाच प्रकार काहे। 


ष ज 


१--३; या तुष्टि इति पाठे "या इति संपातायातम्‌ । 
२. ओः (पाटा०) । 
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रक्षण-क्षय-भोग-हिसा-दोषदडांनहेतुजन्मानः पच्चोपरमा भवन्ति । ( १४) तथा 
हि-सेवादयो धनाजंनोपायाः, ते च सेवकादीन्‌ दुःखा कुवंन्ति- 

दप्यद्दु रीश्वरद्वाःस्थदण्डिचण्डाधचन्द्रजाम्‌ । 

वेदनां भावयन्‌ प्राज्ञः कः सेवास्वनुषज्जते ॥ 

( १५ ) एवमन्येऽप्यजंनोपाया दुःखा इति विषयोपरमे या तुष्टिः सेषा 
"पारम्‌" उच्यते । (८ १६ ) तथाऽजतं धनं राजेकागारिकाग्नि-जलौघादिभ्यो 
विनङ्क्ष्यतीति तद्रक्षणे महद्‌ दुःखमिति भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा 
द्वितीया (सुपारम्‌' उच्यते । ( १७ ) तथा महताऽऽयासेनाजितं घनं भुज्यमानं 
क्षोयत इति तत्प्रक्षयं भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा तृतीया 'पारापारम्‌' 
उच्यते । ( १८ ) एवं शब्दादिभोगाभ्यासात्‌ प्रवघेन्ते कामाः, ते च विषया- 
प्राप्तौ कामिनं दुःखा कुवन्तीति भोगदोषं भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सां 
चतुर्थी “अनृत्तमाम्भः' उच्यते । ८ १९ ) एवं नानुपहत्य भूतानि विषयोपभोगः 
सम्भवतीति हिसादोषदशंनाद्विषयोपरमे या तुष्टिः सा पच्चमी “उत्तमाम्भः' 
उच्यते । 


( १४ ) अर्जन आदिमे जो दोष है, वह इस प्रकार है--घनोपाजंन के सेवा आदि 
उपाय सेवकं को वडा दुःख देते है, जैसा कि कहा गया ह कि 'दपंवानु दुष्ट स्वामी के 
दवार पर स्थित दैवारिकों के असह्य अधंचन्दर (=-= गल प्रहार ) से उत्पन्न पीडा को भावना 
करता हुआ कौन बुदधिमानु पुरुष सेवा में प्रवृत होगा।' ( १५) इसी प्रकारं 
वनोपाजंन के अन्य ( कुषि-वाणिज्यादि ) उपाय मी दुःखद होते हैँ । ईश विचार से 
विषयों के प्रति वैराग्य होने पर जो तुष्टि होती है, वह “पार कहलाती हँ । 

( १६) इसी प्रकार "राजा, चोर, अग्ति ओर वाढ आदि से उपाजित धन विनष्ट 
हो जाएगा, इसलिये उसकी र्ना करणीय है जिसमें महानु कप्ट होता है" एेसी चिन्ता करते 
ह्ये जीव को विषयों से उपराम (विराग) होने पर जो द्वितीय तुष्टि होती है, वह 
“सूपार' कह्लाती ह । 

( १७ ) इसी प्रकार “अत्यन्त कष्ट से उपाजित घन मोग करने पर नष्ट हो जाएगा, 
घनविनाश की ईदश भावना करते हुए जीव को विषयों से उपराम (= विराग) होने पर 
जो तृतीय तुष्टि होती है, वहु “पारापार' कहलाती ह । 

( १८) इसी प्रकार शब्द आदि विषयों के बार बार मोग से कामना बढती ह 
मौर वे विषयों के प्राप्त न होने पर कामौ पुरुष को दुःख देती है--इत्यादि विषयभोग 
के दोष का चिन्तन करते हृए पुरूष को विषयो से उपरति प्राप्त होने पर जो चतुथं तुष्टि 
होती है, वह्‌ “अनुत्तमाम्मः' कटलाती है । 

( १€ ) इसी प्रकार “मतो को पीड़ा न देकर विषयों का उपमोग नहीं हो सकता" 
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( २० ) एवमाध्यात्मिकीभिश्चतसुभिर्बाह्याभिश्च पड्भिः; “नव॒ तुष्टयो- 
ऽभिमताः'* ॥५०॥ 


^ ०0८2. 
इस नियम के अनुसार हिसा-दोष के परिदशंन करने से विषयों से जो उपराम होता ह, वह 
पञ्चमी तुष्टि हं, जो “उत्तमाम्भः' कहलाती ह । | 

( २० ) इस प्रकार चार आध्यात्मिक ओर पांच बाह्य भेदो से तुष्टया नौ प्रकार 
की मानी गई हैं । ५० ॥ 








र ्--= ~ 


०्वां कारिका की व्याल्या 

हमारी दृष्टि में कारिका के प्रथम चरण का पाठ अध्थाटिमका श्चतस्रः" हे। इस पाठ 
मे कोड छन्दोदोष नहीं है; (आव्यात्मिक्यः'पाठ में छन्दोदोष होता है । आध्यात्मिका" शब्द 
च्युतसंस्ृतिदोष-दुष्ट मी है, क्योकि व्याकरणानुसार “आव्ात्सिकीः शब्द निष्पन्न होता है । 
हमारे द्वारा चिन्तित यह अध्यात्मिक" शब्द शिष्टपरयुक्त है (व्र° अध्यात्मिकान्‌ योगान्‌, 
भा० घण सु {।८।२२।१ तथा शंकरक्‌त व्याख्या )। हम “पञ्च च नव' एेसा 
कारिकापाठ ही उचित समभे हैँ । कारिका के कुचं सम्पादक “पञ्च नव एेसा 
च-रहित पाठ ही पठते है (द्र० 3. 8. तपादा 22112 92501 का संस्क ०) । युक्ति- 
दीपिका सहित कारिका के मुद्रित संस्करण मे सूलपाठ में “च नहीं है, यचपि युक्तिदीपिका 
मे कारिकागत चकार की व्याख्या की गरईहै ( चकारोऽधारणाथेः ) । च" कापाठन 
करने पर मात्राभङ्धरूप दोष होता है--अतः च पठनीय ही हं । 

हमारी दृष्टि में प्रकृतितुष्टि यह्‌ है । जव कोई यह सोचता ह करि चकि अमीष्ट 
मथं की सिद्धि प्रकृतितः = स्वमावतः ही होती है, अतः उपयोगी प्रयत्न करने की आवश्य- 
कता नहीं टे ओर यह्‌ सोचकर वह्‌ प्रयत्न करने से विरत हो जाता है, तब यह निवृत्ति- 
जो सवथा कूत्रिम निवृत्ति दै प्रकृतितुष्टि है। क्लेशके मय सेकमं का त्याग जिस 
प्रकार त्याग नहीं ठं, यह निवृत्ति भी वस्तुतः निवृत्ति नहीं है । फल में अनुपादेयता का बोध 
होने पर फलप्राप्ति कोचेष्टासे जो ज्ञानपूवंक निवृत्ति होती है, वह प्रकृत निवृत्ति है । 

हमारे माक्ष से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि हम तुष्टि को मोक्षप्राप्षि-मा्र-विरोघी 
मनोमावविशेष नहीं समभते, जैसा कि वाचस्पति समभते है । कारिका के शब्दों में 
दटण कोई संकेत नहीं है जिसमे हम तुष्टि का संबन्व मोक्षविरोधी मनोभाव से ही है-- 
एसा समभे । १ क वीं कारिका में प्रयुक्त सिद्धि शब्द मोक्षध्रापति का ही वाचक है--इयका 
कोई प्रमाण नहीं टै । 








१. सिद्धि = ममीष्ट विषय की प्राप्तिया कर्मने सफलता-- पसा कई विदान्‌ सममते दै । ईदृश 
विषय साख्य मः विचारित हआ धा- यह्‌ सीता २८।१३-१५ से ज्ञात होतः है । इतिदास- 
पुराण म एसे नेक नांख्यीय सन्दभं ह॑ जिनमें उपयुक्त विषय की चर्चां मिल्ती है । 
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उपादानतुष्टि का स्वरूप अस्पष्ट है । उपादानतुष्टि ग्रहणक्रिया से संबन्विति दै 
दतना ही जाना जाता ह । वायस्पनि ने जो उदाहरण दिया टै, उससे जान पड़ता हं 
कि 'टप+दा' घातु का प्रयोग होना इस तुष्टिकै क्षेत्र मे अपरिहायं ह। यदि इका 
पयिवाची शब्द प्रयुक्त हो तब क्या वह्‌ उपादानतुप्टि नहीं होगी ? ५ कृति-काल-माग्य 
वस्तुविशेष है; उपादान भी वस्तु विशेष ही होगा--एेसा प्रतीत होता दै । क्या ईस 
तुष्टि का संबन्ध उपादान-कारण-संवन्धी किसी म्त्व्शेप सेटः वहिरंग साधनों कां 
ग्रहण करने मात्र से ही फलोत्पत्ति होगो--प्रयत्नयूद॑क अन्तरंग क्रिया करना अनावश्यकं 
दे- एेसा समभ॑कर चेष्टा से निवृत्त होना उपादानतुष्टि है--यह संगततर प्रतीत 
होता हे] | 

फलध्राप्ि के लिये उपयोगी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है; काल स्वयं ही 
फल को उत्पन्न करेगा-एेसा सोचने पर जो व.दिम निवृत्ति होती है, वह्‌ कालाख्य तुष्टि ह । 
इय प्रकार भाग्य से स्वतः फलप्राप्ति होगी, यह समभःकर प्रयत्न करने से विरत होना 
रूप जो निवृत्ति है, वह्‌ माग्य-नासक तुष्टि ह । 

वाचस्पति के अनुसार बाह्य तुष्टि का स्वरूप यह्‌ दहै-- प्रकृति आदि अनात्मपदाथों 
पर आत्मवुद्धि करने वाले व्यक्ति वैराग्यवान्‌ होते दँ । वैराग्य के कारण इनमें तुष्टि 
होती है । वैराग्यके पाच हतु ह, अतः तुष्टि भी पाँच पकारकीह। विषयों के भर्जन 
रक्षण, क्षय, मोग ओर हिसा मे "दोव-दर्णनः ही पाच वैराग्य-हेतु है । विषयान मे दुःख 
दे--यह समभःकर विपयार्जन मे जो अप्रवृत्ति है, वह एक प्रकार की बाह्य तुष्ट हे । 
यह्‌ अप्रवृत्ति या निवृत्ति कृत्रिम है, क्योकि अर्जन-जनित दुःख न रहने पर अजन में 
प्रवृत्ति होगी । यहां जिस दोषद्शंन की बात कही गई हे, वह॒ "विपयदोषदशंन" नही 
अजंनादिक्रिया मे दोषदशन दै-अर्थात्‌ अर्जनादिक्रियाएँ दुःखकारक दै--इतना ही दोष 
द्णंन टै । यही कारण है कि यह्‌ पञ्चधा वैराग्य प्रकत वैराग्य नहीं दै 1 यह्‌ अपर वैराग्य 
नी यथार्थतः नहीं है--परवैराग्य का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। इस प्रकार का कृत्रिम 
वैराग्य ततुत्वज्ञानी में नहीं होता--अतःत्‌त्वजञानियों मे ही ईदश छृत्रिम वैराग्य होता" द । 
सनात्मा में जिनको आत्मवुद्धि होती है, उनको ही ये बाह्य चरुष्टियां होती है ---यहं बते 
नहीं, वयो कि अन्य प्रकार के अतत्‌त्वविदों मे मीये तुष्टया हो सक्तौ ह । 








१. कुच व्याख्याकार . यह सोचते है किं अकार आदि को आत्मा मानना संसार्‌ से विरक्ति 
दीनेका करण दै (डा० व्रनमोहन, १०१७१ )-यह सवथा अरसंगत दष्ट ६। रट 
भ्रान्त लोगों भे" वस्तुतः प्रकृत विरक्ति होती दी नदी है । 


२. किसीकी दृष्टि मे' “विषयोपरमात्‌› का अन्वय आध्यात्मिकं एवं वादयथ-उभय के साथ करना 


ह्‌ उचित है; अर्थात्‌ यह तुश्टि विषयविरागपूर्ठक है; वैराग्य सुन्तोषका देतु दै। यदि 


तैराग्य मात्र ही दो, तत््वह्लान या युक्तियुक्त क्ाननदोतो यह वैराग्य अ्रंशतः छतनिम होते 


है ( क्योविः उससे परा गति लब्ध नदीं होती ) गोर तुष्टि भी व्यथं दो जाती है । 


"ऋ क क 
नि 
¶। 
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ततूत्वकौमुदी के पञ्चधा वैराग्य के व्याख्यान के विषय में ततूत्वकौमुदौ के कुछ 
व्याख्याकारो मेँ एक रान्ति लक्षित होती है । विषयसंबन्धी अजंनादि पांच पदार्थो मं 
दोषदशंन ही वैराग्य के पञ्चधा विमाग का हेतु है--इतना ही वाचस्पति का कहना ठे । 
विषय शब्दादि पाच प्रकार का है--इस पञ्चधा विमाग से वैराग्य के पञ्चधा भेदका 
कुद भो संबन्ध नहीं है । विषय का पञ्चप्रकारत्व एक प्रासंगिक कथन है । विपय एक, दो 
या तीन प्रकारोंकाभीहो तो भी अ्जनादिहेतुर्पाच प्रकारका ही होगा । वराग्य पाच 
प्रकारहोनेके कारण तुष्टि भी तदनुरूप पाच प्रकार की होगी, क्योकि वैराग्य 
रूप उपरम होने पर चेष्टा करने से निवृत्ति होती है । ये तुष्टां बाह्य है, क्योकि यहां 
बाह्य विषय से वैराग्य का संवन्ध है--अजंनादि यहां बाहयविषयसंबद्ध दी है" । 

यह जातव्य है कि जो अपरिग्रहरूप नियम का अनुष्ठान करते है, वे विष का जौ 
अस्वीकरण ( विषयास्वामित्व, विपयासंग्रह ) करते ह, उसका देतु है--विषयों मे अजनः 
रक्षण, क्षय, संग आर हिसा रूप दोष का दर्शन ( व्यासमाष्य २।३० ) । यदि ईदृश दोष- 
दशंनमाव्र ही हो तो अपरिग्रह प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, परिस्थिति या अवस्था बदलने 
पर ईहणए अपरिग्रही परिग्रह करने में स्वतः प्र वृत्त होगा । योग के प्रति दृष्टि रखकर विषय- 
दोष-दर्शनपूर्वक यदि अपरिग्रह किया जाये तो वह्‌ प्रतिष्ठित होता है । यह सोचरूर {क 
उपयुक्त दोषदर्शन से जनित अपरिग्रह ही सर्वोच्च शोक्षसाधन है--विदेक अदि का 
अभ्यास करना व्यथं है--र्पाद कोई उच्च साघन से निनृत्तहोलातादहतो यह एक चम 
पुण चिन्ता होगी । ध्यान देना चाहिये कि पांच प्रकार का वैराग्य मात तुष्टि नहीं है" तुष्टि 
तो वैराग्य का फलद, वैराग्य-ठेतक दहै ( द्र विषयोपरमात्‌- पञ्चम्यन्त पद ) ॥ 
ईदण वैराग्य होने पर जो कृत्रिम निवृत्ति होती दै, वह बाह्य तुष्ट दै । विवय कौ 
वाह्यताके कारण ही तुष्टि को बाह्य कहा गया है ॥५०॥। 


"2. ल्ट >~ 


१. भ्वैराग्य कौ हेत॒भूत पाँच विषय है, इसलिये वेराग्य गी पाँच है" यह डा० मु सलगांवकर्‌ कत्‌ 


भ. 


है (¶० २५७) । यद्रि वात देसी ही होती तो शब्दस्पशरूपरस-गन्ध विधयो के प्रत्यक के 

अजंनादि मेद से २५ वैराग्यहेत॒ होते ओर २५ बाह्य तष्टा भोदोती। सारयोधिनी 
टीका समभतीदहै कि वैराग्य का पञ्चधा विभाग दो प्रकार का र्दै- प्रथम. शाष्द्रादिमेद के 
अनुसार, द्वितीय--अर्जनादिदोप-दर्शन के अनुसार ८ प° ४३३ ) । ततृत्वकौसुदी के वाक्य 
मे इस. मत का अण्णुमात्र सम॒र्थन नहीं मिलता । शब्दादि के पच्चविधत्व का सम्बन्ध 
त्राग्य कं॒पच्चविधत्व के साथ द्‌-ेसा डा० आद्याप्रसाद्‌ कं अनवादसे भी प्रतीत्‌ दोता 
है जो एक श्रान्त दृष्टि है । (विषय-.-पच्च' वाक्य प्रतिप दै- देसी पर्या संमावना हं । 

२, डा० आयाप्रसाद ` कहे है करि ये तष्टयो प्रक्रति आदि बादथ पदार्थो के त्रिय भं होने के 
कारण ब्राहथ कहलाती दै (० २९९) 1 गुणों का अवैषम्यरूप प्रकृति क्या वाहय ह { महत्‌ या 
अदद्रार क्या वाहय है? पुर क्री तलना मे" ये वाहय है--यह नहीं का जा सकता, 
रयोकि त युणिक प्राक्त ष्टिम पुरूष का प्रसंग हौ क्या -हे १ परषततव _ ` अवाच अनन्तर" 
ह, अतः उसको तुलना में प्रक्रतिको वाहय कहने का स्वारस्य क्या ह १ इन्द्रियम्राहव 
विषय को यदहौँ वाहय का गया है--यह स्पष्ट हे 


२९४ तत्त्वकोमू दीसहिता सांख्यकारिका [ का० ५१ 


( १ ) गौणमुख्यभेदैः सिद्धी राह-- 
ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविधाताख्रयः उहस्प्राप्निः । 
दानं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धं: पु्रोऽङ्कशस्िविधः ॥५१॥ 

( २) “ऊहः इति । विहन्यमानस्य दुःखस्य त्रित्वात्तद्िवाताखय इतीमा 
मुख्यास्तिखः सिद्धयः; तदुपायतया त्वितरा गौण्यः पच्च सिद्धयः, ता अपि 
हेतुदेतुसत्तया व्यवस्थिताः । ८३ ) तत्राऽऽ्याऽध्ययनक्षणा सिद्धिहूतुरेव । 
मुख्यास्तु सिद्धयो हेतुमत्य एव । मध्यमास्तु हेतुहेतुमत्यः । ( ४ ) विधिवद्‌ 
गूरुम्रलादध्यात्मविद्यानामक्षरस्वरूपग्रहणमध्ययनं प्रथमा सिद्धि“स्तार' मच्यते। 
( ५ ) तत्कायंम्‌-“शब्दः'* । राब्द इति पदं शब्दजनितमथंज्ञानमूपलक्षयति, 
कार्ये कारणोपचारात्‌ । सा द्वितीया सिद्धिः सुतार"सुच्यते । ( ६ ) पाठाथभयिां 
तदिदं द्विधा श्रवणम (७) ऊहुः तकः, आगमाविरोधिन्यायेनागमाथं- 





ध # १ ) ग्रन्थकार गौण (== अप्रधान) तथा मुख्य (-प्रघान) भेदों के साथ सिद्धियां 
कहते है 
ऊह्‌, शब्द, अध्ययन, त्रिविध दुःख-विनाश, सुहूत्प्रात्ति तथा दान (= णुद्धि)-ये आठ 


 सिद्धियां हँ । पूर्वोक्त विपयंय, अशक्ति गौर तुष्टि रूप त्रिवि प्रत्यय सिद्धि के निवारक 
हँ [ ततुत्वकौ ° में अध्ययन, शब्द, ऊह्‌, सुहृत्‌भ्राक्षि, दान, ओौर दुःखविघात इस क्रमसे 
व्याख्या की गई ह | ॥ ५१ 

( २ ) विनष्ट कथि जाते हुए दुःखकेत्रिविघ होनिके कारण त्रिविध दुःख कै 
विनाग मी तीन होते ह; ये तीन सिद्धिं मख्य हैँ । इनके उपायम्‌त होने के कारण अन्य 
पचि सिद्धिर्यां गौण है । ये पांच गी हेतु (= कारण) ओौर हेतुमान्‌ (कायं) के रूपमे 
व्यवस्थित हैँ । (३) इन आठ सिद्धियों मेँ प्रथम “अध्ययनः नामक सिद्धि केवद हेतु 
(कारण) ह । दुःखविघात रूप तीन मुख्य सिद्धि्यां केवल कायं हँ ओर मध्यपठित शब्द 
भादि सिद्धिं हेतु ओर हैतुमानु दोनों है । 

( ४ ) शास्त्र व्रिविपूरवंक गुरमुख से अव्यःत्मविया (विद्याप्रतिप दक शास्र) के भक्षरों 
(== शन्दो) का ज्ञान “अध्ययन नानक प्रथम सिद्धि है, जो तोर कहलाती ह । ( तार = 
संसारतरण हेतु ) । (५) उसका कायं “शब्द' नामक सिद्धि है । कारिकास्थ “शब्द पद 
यान्दोत्पन्न अज्ञान का उपलक्षण है । एब्दजनित ज्ञानस्प कार्यं मे कारणरूप शब्द का 


उपचार (लक्षणा द्वारा प्रयोग) कर के एेसा कहा गया है । यह शब्द दूसरी सिद्धि है, जो 
सुतार” कहलाती है । (६) इस प्रकार "अक्षरानुपूर्वग्रहण” तथा “अ्थज्ञानः कूप दो 
प्रकार का श्रवण सिद्ध हुआ । 

( ७ ¬) ऊह का अथं 'तकं* अर्थात शास्त्र के अविरोधी युक्ति से शाखरोक्त अथो की 
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परोक्षणम्‌ । परोक्षगञ्च-संशयप्‌ वंपक्षनि राकरणेनोत्तरपक्षव्यवस्थापनम्‌ । तदिदं 
मननमाचक्षत आगमिनः । सा तुतीया सिद्धि (स्तारतार'मुच्यते । 

(८) स्वोतूप्रक्षित मननममननमेवायुहत्‌सम्मतमिति द्वितीयं मननमाह*- 
“सुहृतपराप्चिरिति'-- न्यायेन स्वयं परीक्षितमप्यथं' न श्रह्धते, न यावद्‌ गुरुशिष्य- 
सत्रहमचारिभिः सह संवा्यते । . अतः सृहृदां गुरुशिष्यसब्रह्मचारिणां संवादकानां 
्रा्चिः सुहृत्प्राप्तिः । सा सिद्धिश्वतुर्थी “रम्यकम्‌' उच्यते। (€) दानं च 
शुद्धिविवेकज्ञानस्य, दे्‌ शोधने ( धातुपाठ १।६५९६ ) इत्यस्माद्‌ धातोर्दान- 
पदव्युत्यत्ते: । ( १० ) यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः-““विवेकख्यातिरविप्लवा 
हानोपायः'* इति ( योगसूत्र २।२६ ) 1 अविप्लवः शुद्धिः, सा च सवासनसंशय- 
विपर्यासानां परिहारेण विवेकसाक्षात्कारस्य स्वच्छप्रवाहेऽवस्थापनम्‌ । 








परीक्षा । परीक्षा का अथं है-संशय ओर पवेपक्ष के निराकरण द्वारा उत्तरपक्ष (= सिद्धान्त 
पक्ष ) को स्थापना । इसे ही आगमवादी "मनन" (युक्ति से आगमाथं का दृदीकरण) 
कटते हैँ । यह तीसरी सिदिव 'तारतार' कहलाती ह्‌ । 

(८) जो मनन स्वयं हौ किया गया है वह्‌ असम्यक्‌ मनन है, क्योकि वह्‌ सुहृदो 
हारा अनुमत नहीं हा है, इसलिये द्वितीय मनन (अर्थात्‌ अन्य प्रकार का मनन) कहते हँ - 
““सुहत्पराप्ति'" । साघक युक्तियों के द्वारा स्वयं परीक्षित ( == सिद्धान्तित ) सिद्धान्तो 
मे तव तक कोई स्थिरनिश्चय नहीं कर पाता जव तक गुर, शिष्य ओर सहाध्यायो 
से एकवाक्यता नहीं होती; अतः सुहृदो = एकमतावलम्बी गुरुशिष्य-सतीर्थौ को प्रापि 


 सुहतप्राप्ति" दै । यही चौथी सिद्धि "रम्यक" कहलाती है । 

( ९ ) शोधनार्थक "देप" घातु से निष्पन्न होने के कारण दान का अथं है--"णुद्धि 
अर्थात्‌ विवेक-ज्ञान की “शुद्धिः । (१०) जसा किं मगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा है--अविप्लवा 
( == अमग्ना == मिथ्याज्ञानसंस्कारणून्या ) विवेकष्याति हान ( सवंदुःखविनाश रूप 
कैवल्य ) का उपाय है ( योगसुऽ २।२६ ) । सूत्रोक्तं “अविप्लव" का अथं है--"शुद्धि' 
( विप्लव रूप अशुद्धि का अमाव); इस शुद्धि का स्वरूप है-संशय, विपरीतज्ञानं 
तथा उनके वासनाओं ( == संस्कारो ) का परिहारपूर्वक विवेक-ज्ञान का स्वच्छप्रवाह्‌ 





१. वाक्यमिदं क्वचिन्न पञ्यते । 


२. तत््वकरोमुदी के कुच प्रचलित संस्करणों मे “देष शोधने, पर संपादक पाणिनि के ६।४।६८ सत्र लक्षि त॒ 
करते हे । यदह सूत्र दै--वान्यस्य्‌ संयोगादेः । लिढग्रत्यय परे रहते इस सुत्र से ऊच कायं होते 
द--धुसंज्ञक धातु, मा धातु आदि कु धातुं को द्वोडकर । दानशब्द की व्युत्पत्ति के साथ 
( ल्युट्‌ प्रत्ययान्त दान शब्द ) इस सूत्र का क्या संबन्ध है--यह म जान न सका ¦ वाचस्पति 
का तत्प्यं देप्‌ धातु को दिखाना दै । मतः किसी एक्‌ धातुपाठ के अनुसार धातुसंख्या 
का निदेश कूरना ही उचित है। सु ेसा प्रतीत होता है कि सिद्धान्तकौमुदी के “अघुत्वाद्‌ 
पत्वसिज्‌लकरो नः इस वाक्य के आधार पर ८ दैष्‌ धातु पर यह वाक्य ह ) किसी ने उपयुक्त 
पाणिनिसूत्र की कल्पना की है; प्रकतस्थल मे इसकी कुद्व मी उपयोगिता नहीं है । 
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` (११)सा च न विनाऽऽदरनेरन्तयंदोघंकालसेविताभ्यासपरिपाकाद्‌ भवतीति दानत 
विवेकख्यात्या कायण सोऽपि संगृहीतः । सेयं पच्चमी सिद्धिः 'सदासुदितसु"च्यते। 
( १२ ) तिखश्च मुख्याः सिद्धयः प्रमोद-म्रुदित-मोदमाना इत्यष्टौ सिद्ध्यः । 

( १३ ) अन्ये व्याचक्ष ते--विनोपदेशादिना प्राग्भवीयाभ्यासवशात्तत्तवस्य 
स्वयम्हनं यत्सा सिद्धिरूहः' । ( १४ ) यस्य सांख्यशाख्पाठमन्यदोयमाकण्यं 
तत्तवज्ञानमुत्प्यते सा सिद्धिः शब्दः शब्दपाठानन्तरभावात्‌ । (१५) यस्य शिष्या- 
चायं सम्बन्धेन सांख्यशाखे ग्रन्थतोऽथंतश्चाधीत्य ज्ञान मुत्पद्यते साऽध्ययनहेतुका 
सिद्धिरध्ययनम्‌ । ( १६ ) “सुह्प्राप्तिरि""ति--यस्याधिगततत्त्वं सुहृदं प्राप्य 
ज्ञानमुत्पद्यते सा ज्ञानलक्षणा सिद्धिस्तस्य सुहप्प्रा्िः । ( १७ ) दानच्च सिद्धि- 
हेतुः, धनादिदानेनाराधितो ज्ञानी ज्ञानं प्रयच्छति 1 ( १८ ) अस्य च युक्ता 
युक्तत्वे सूरिभिरेवावगन्तव्ये-इति कृतं परदोषोदुभावनेन नः सिद्धान्तमात्र- 
व्याख्यान प्रवृत्तानामिति । 








मे अवस्थापन । (११) यह्‌ “शुद्धिः आदर (= निष्टावुद्धि) भौर नैरन्तयं के साथ दीघं काल 
तकं अनुष्टान किए गए अभ्यास ( =अनुशीलन) के परिपाक के विना निष्पन्न नहीं होती, 
अतः दान अर्थात्‌ विवेकख्याति-रूप कायं के साथ अभ्यास का परिपाक मी संगृहीत 
हुआ दै । यह्‌ पञ्चमी सिद्धि “सदामुदितः कट्लाती है । 

( १२ ) दुःखत्रय के विनाशक तीनों मुख्य सिद्धिर्याँ प्रमोद, मुदित ओर मोदमान 
कटलाती ह । इस प्रकार गौण-मुख्य-मेद से गाठ सिद्धिर्या होती है । 

( १३ ) अन्य व्याब्याकार इस कारिका की व्याख्या इस प्रकार करते हँ :-गुर 
के उपदेश आदि के विना पूवं जन्म के अभ्यास के बल पर स्वयं (--स्वप्रतिमा से) ततूत्व 
का जो उहन (== तकलूप मनन) होता है, वह्‌ ऊह नामक सिद्धि है । ( १४) दूसरों के 
दवारा सांख्यशाख्र के कयि गये पाठ को सुनने से जो तत्‌त्वज्ञान होता है, वह “शन्द' 
नामक सिद्धि है, क्योकि वह सिद्धि शन्द-पाठ के अनन्तर संजात होती है । (१५) शिष्य 
होकर आचाय से शन्दग्रहण जौर अथंज्ञानपु्व॑क सांख्या का अध्ययन कर जो ज्ञान 
प्राप्त करता है, वह ( ज्ञान ) अध्ययन से उत्पन्न होने के कारण “अध्ययन नामक सिदि 
हे । ( १६ ) ततत्वसाक्षात्कार किए हए सुहं के संपकं से जो ज्ञान प्राप्त होता दै 
वह “सुहत्प्रास्ि'-नामक तत्‌त्वज्ञानरूप सिद्धि है । ( १७ ) दान" सी सिद्धि का 


हेतु टै क्योकि घन आदि के दान द्वारा सत्कृत ज्ञानवान्‌ पुरुष ज्ञान देता है ( यहाँ कारण 
ओर काय में अभेद मानकर "दान" को सिद्धि कहा गया है ) 1; 


( १८ ) इस व्याख्यान की युक्तता ओर अयुक्ता विद्रज्जन ही समभ सकते है । 


सिडान्तमात्र के व्याष्यान मे प्रवृत्त हुए हमारे लिये दूसरों की व्याख्या मे दोषका 
उद्मावन करना व्यथं है । ¦ 
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( १६९ ) सिद्धितुष्टिविपर्ययेणाशक्तिबरुद्धिवधस्सप्तदशधां द्रष्टव्यः 1 (२०) 
अत्र प्रत्ययसगं सिद्धिरूपादेयेति प्रसिद्धमेव । त्निवारणहेतवस्तु विपर्ययाराक्ति- 
तुष्टयो हेया इत्याह-““सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुशख्िविधः” इति । ( २१ ) प्रवं इति 
विपयंयाराक्तितुष्टीः परामराति । ताः सिद्धिकरिणीनामङ्कुो निवारकत्वात्‌ । 
अतः सिद्धिपरिपन्थित्वाद्‌ अङ्कुशा इवेति विपयंयाशक्तितुष्ट्यो देया 
इत्यथः ।॥५१।॥ 


"०0 +अर0०-~ 


न------------~ 


( १६ ) इस प्रकार ( मष्टा ) सिद्धि ओर ( नवधा ) तुष्टि के विपयंय से उत्पन्न 
होने वाली "अशक्ति" अर्थात्‌ वुद्धि के उपघात सत्तरह्‌ होते एसा जानना चाहिए । 
( २० ) इस प्रत्ययसगं में सिद्धि उपादेय है, यह सवंविदित है 1 प्रत्ययसगं ( जो बुद्धि- 
परिणाम है }-गत्त “सिद्धि के विघातक होने के कारण विपयंय, अशक्ति ओर तुष्टि हेय 
(== त्याज्य) है, इस तथ्य को कहने के लिये कारिकाकार कहते -““ूर्वंपठित तीन सिद्धि 
की अंकुश (= विरोधिनी ) है“ । 

( २१ ) कारिकार "पूवं" शब्द से विपर्यय, अशक्ति ओर तुष्टि का ग्रहण करते ह । 
ये तीन ही "सिद्धि" रूपी हस्तिनियों के ( मागं मे स्वच्छं बिहारके ) निवारक होने के 
कारण अंकुश कहलाते हैँ । इसलिए अंकुश के निवारक होने की तरह सिद्धियों के विरोधो 
होने से विपयंय, अशक्ति ओर तुष्टियांँ हेय ( == त्याज्य } हँ--पह तात्पयं ठं ॥५१॥ 

~“ -2< ^ -- 
५९वीं कारिका की व्याख्या 4: 
ऊह्‌ आदि सिद्धियों का तात्पयं बहुत कुच अस्पष्ट हो गया ठं । इस विपय में इतना 
ही ज्ञात है कि सिद्धि के तीन विरोधी ह-विपर्यय, अशक्ति ओर तुष्टि । यह भी ज्ञात हं कि 
मनुष्य प्राणी में सिद्धि प्रधानतया व्यवस्थित है । इसका लक्षण दहै--यथेष्टस्य साधनं 
सिद्धिः ( युक्तिदी 9 ) । | 

यह “अभीष्ट सिद्धि करना आठ प्रकार कां है, यह कारिकाकारं कहते ह । इन 
सिदधियों की जो व्याख्या वाचस्पति आदि ने की है, वहःव्याख्या बहुत कुछ काल्पनिक 
प्रतीत होती है । इनके समय इन भेदो की प्राचीन व्याख्या लुप्त हो गई धी--एेसा ज्ञात 
होता है । | 

गुरमुख से अक्षरानुपूरवीग्रहण रूप अध्ययन या अथंज्ञान रूप शब्द आदि को “सिदधि' 
कहने का स्वारस्य क्या है-- यह ज्ञात नहीं होता । अध्ययन आदि शब्द के अत्य अथं मी ये, 
जो अव सवंथा अप्रचलित हो गये है एेसा प्रतीत होता है । णान्तिपवं मे "तत्र ध्यानत 
संयुक्तम्‌ एकाग्रं घारयेन्मनः' ( १६५।५ ) कहा गया है । नीलकण्ठ कहते है किं इसका 
“तत्राध्ययनसंर्लिष्टम्‌ः रूप प्राचीन पाठ था। लक्ष्य करना चाहिये कि इस पाठ में 
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अव्ययन का वह॒ अथं नहीं हो सकता, जो वाचस्पति कते हँ । उसी प्रकार अष्टाङ्क मागं 
मे एक सम्यक्‌ अध्ययनागम? है ( वनपवं २।७७-७६ ) । यहाँ भौ अध्ययन का वही 
अथं है जो प्रचलित है- एसा प्रतीत नहीं होता । न्यायसूत्र मे ^ततत्वज्ञानाथंमूहस्तकं 
( १।१।४१ ) कहा गया टे । यह ऊह यहाँ प्रयोज्य है-ठेसा प्रतीत नहीं होता । 
डा° त्रजमोहन अव्ययन के लक्षण में कहते है- पुरुषतत्‌त्व का गुरमुख से विचिवदू 
ग्रहण (प° १७३) । क्या ततुत्व का एेसा ग्रहण सम्मव होता है? (अध्ययन पद अक्षरत्‌तत्व कै 
ग्रहृण का बोधक है" ( प १७३ ) वाक्य म मञ्नरतत्‌त्व क्या है ? डा० ब्रनमोहुन कहते 
ह कि ऊहसिद्धि का नामान्तर जो ^तारतार टे, उसमे तार शब्द में प्रकार अथं 
मे द्वित्व हुमा दै ( प° १७३ ) । यह्‌ असङ्धुत प्रतीत होता है, क्योंकि श्रकारे गुण- 
वचनस्य ( अष्टा० ८।१।१२ ) सूत्रम जो प्रकार शब्द है, उसका अथं है-- सादृश्य 
पटुपदुः == पटसदशः, अर्यात्‌ ईषत्‌ पटुः । इस दष्ट से ^तारतारम्‌ः का अथं होगा-- 
तार्सटंश == इषत्‌ तार । क्या इस तारसदृश को हिन्दी मे ^तरने का प्रकारः कहा जा 
सकता है जैसाकि डा० त्रजमोह्न कहते है ? ( तार=तारयतीति )। 
मने यह पहले ही कठा है कि इन आठ सिद्धियों का स्वरूप वहुत कु अस्पष्ट है । 
हमें कमी कमीरेसा प्रतीत होतादै कि मनुष्य रूप करणध्रकरति में ऊह्‌ आदि आठ 
मावों की प्रबलता है, अन्य प्रकारके प्राणियों मे इन भावों की अत्यन्त अल्पता है । 
ऊह आदि से सिद्धि उत्पन्न होती है, यह्‌ वात नहीं; बल्कि ऊह्‌ मादि ही सिद्धियां हैँ । तात्पयं 
यह है कि मनुष्य को करणप्रकृति मे ऊह्‌ आदि धर्मं असाधारण विकशित रूपेण रहत 
है--अन्य प्रकार की करणप्रकृतियों मे ऊह आदि सिद्ध्यां यथायथह्प से अस्पुट या अत्यल्प 
रूपेण हो रहती है । 
हमारी दृष्टि के अनुसार ऊह्‌ = परोपदेणनिरपेक्ष होकर सोचने की शक्ति है । शब्द = 
माषान्यवहार द्वारा मनोमावन्ञापन करने को शक्ति । अध्ययन--अन्य के विचारोंको 
समभने को शक्ति या अन्यम स्वविचार का आधान करने की शक्ति ( इस सिद्धिका 
स्वल्प कुल अस्पष्ट है) । दुःलविघात = त्रिविध अनागत दुःखों का परिज्ान पूर्वक यथायय 
रूपसे प्रतिविधान करने की सामथ्यं । सृहृत्प्राप्ि-- स्वव्यवहार द्वारा उदासीन या 
शतरुमावापन्न व्यक्ति को स्वानुकूल वनाने की शक्ति । दान~--अपने पास जिस विषय का 
उत्कषं या आधिक्य हं, उसके अंश विशेष का विचारपूरवंक दान करना जिससे अन्य का 
इष्टसाघन हो सके । सिदधि-सम्बन्धी विशदविचार प्रसंख्यानमाष्य में द्रष्टव्य टे ॥५१॥ 
~प 
( १ ) स्यादेतत्‌-परुषाथंप्रयुक्ता सृष्टिः, स॒ च पुरुषार्थः प्रत्ययसरगाद्ा 
तन्मात्रसर्गाहवा सिद्धचतीति कृतञ्ुभयसर्गेणेत्यत आह-- 


(१) यह राय कथन ठीक हे; अब विचारणीय यह्‌ है कि सृष्टि मोग अथवा अपवगं रूप 
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न विना भवेलिंङगं न विना लिङ्गेन भाव निचततिः । 
लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रतते सगं; ॥५२॥ 

( २ ) “न विना" इति । लिद्धस्‌ इति तन्माव्रसगंखपलक्षयति, भावैरिति 
च प्रत्ययसगंम्‌ । एतदुक्तं भवति--तन्मात्रसगंस्य पुरुषाथंसाधनत्वं स्वरूपच्च न 
प्रत्ययसरगद्धिना भवति; (३) एवं प्रत्ययसगंस्य स्वरूपं पुरुषाथंसाधनत्वच् 
न तन्मात्रसर्गहिते, इत्युभयथा सगप्रवृत्तिः । (४ ) भोगः पुरुषार्थो न भोग्यान्‌ 
शब्दादीन्‌ भोगायतनं शरी रद्रयच्वान्तरेण सम्भवतीत्युपपन्नस्तन्मात्रसगेः । 

(५ ) एवं स एव भोगो भोगसाधनानीन्द्रियाण्यन्तःकरणानि चान्तरेण न 
सम्भवति । न च तानि धर्मादोन्‌ भावान्‌ विना सम्भवन्ति । ( ६ ) न चापवगं- 
हेतुविवेकख्यातिरुभयसर्ग विना इत्युपपन्न उभयविधः सगं; । (८ ७ ) अनादि- 
त्वाच्च बीजाङकूुरवनच्नान्योन्याश्रयदोषभाव इति^। ( ८ ) कल्पादावपि प्राचोन- 


पुरुषाय से प्रयुक्त होती है । वह पुरुषाथं मी प्रत्ययसगं ( धर्मादि-माव सगं) सेया 
तन्मात्रसगं ( लिद्ध ) से सिद्धदहोताहै, अतः हिविध सगं को सानना अनावश्यक है 
( एक ही पयप्ति ह ); कारिकाकरार इसका उत्तर देते ह-- 

न माव ( बुद्धि के वर्मादि-परिणाम ) के बिना लिद्धं ( = तन्मात्र-परिणाम ) सम्मव 
है भौर न लिद्धः (तन्मात्र-परिणाम विशेष) के बिना म।व (-बुद्धि-परिणाम) ही । इसलिये 
लिङद्घनामक भौर भावनामक दो प्रकार के सगं प्रवृत्त होते हैँ ॥५२॥ 

( २ ) कारिकागत लिङ्ध" पद तन्मात्रसगं का उपलक्षण है भौर माव शब्द प्रत्यय- 
सगं ( बुद्धि-परिणाम ) का। प्रत्ययसगं के बिना तन्मात्र-सगं न (मोग) पुरूषाथं में 
साधन ही होता है ओर न उसका स्वरूप ही सिद्ध होता है। (३) इसी प्रकार तन्मात्र 
परिणाम के विना प्रत्ययसगं (बुद्धिपरिणाम विशेष) भी न स्वह्पतः ही होता है ओर त वह्‌ 
पुरुषाथं का साधन ही बनता है । इसलिये दोनों ही पदाथं सृष्ट होते हैँ । 

( ४ ) "मोग" नामक पुरुषां शब्द आदि मोग्य विषय तथा मोगायतन रूप द्विविध 
(स्थूल भौर सूक्ष्म) शरीर के बिना असम्मव है, इसलिये तन्मात्र-सगं सिद्ध होता है । 
(५) इसी प्रकार वही मोग स्वसाधन-भूत इन्द्रियों तथा त्रिविध अन्तःकरणों के विना 
जसम्मव हे; ओर इन्द्रिय एवं अन्तःकरण भी धर्मादि मावो के विना असम्भव है । (६) 
अपवगंलूप पुरषाथं की साधनभूत पिवेक-ल्याति मी इस द्विविध (माव एवं तन्मात्र) सगं 
के विना नहीं हो सकती । इस प्रकार लिङ्घं ओर भाव नामकं द्विविध सगं ( परिणाम ) 
युक्तियुक्त है । 

(७ ) भाव ओर लिङ्ध की यह्‌ सृष्टि ( प्रवाहल्प से) अनादि है, ओर इसीलिये 
बीजाङ्कुरन्याय से अन्योन्याश्रयरूप दोष की आपत्ति नहीं होती । ( ८ ) पूर्व॑कल्प मे 
उत्पन्न माव ओर लिङ्गके संस्कार के अनुसार इस कल्प के आरम्भ मे उत्पद्यमान 








१. दोषमावहतीति कैश्ित्‌ पस्यते । 


३०० तत्त्वकोौमृदीसहिता सांख्यकारिका | का० ५२ 


कत्पोत्पन्नमावलि द्ध संस्कारवशाद्‌ भावलिद्धंयोरुत्पत्तिर्नानुपपन्नेति सवंमव- 
दातम्‌ ॥५२।॥ 


"0-0-22 








माव गौर लिङ्क की उत्पत्ति असङ्गत मानी नहींजा सकती इस प्रकार यह 
विषय निर्दोष हो जाता है ।५२॥ 


५२बीं कारिका की व्याख्या 

कारिकागत लिङ्ग शब्द का अथं वाचस्पति के अनुसार 'तन्मात्रसगं' है, जो हमारी 
दृष्टि में सवथा सांरायिक है । पहली बात तो यह कि लिद्धका इस अयंमें प्रयोगन 
सख्यम भौर न योग मे दृष्ट होता है! तत्त्वस्गं^-लिद्धसगं-मावसगंरूप एक 
सगंत्रय की कल्पना सांख्यशास्त्र मे है । इस विमाग मे लिद्धं का अथं तन्मात्र हौ नही 
सकता, क्योकि ततूत्वसगं मे तन्मात्र का अन्तमवि निश्चित है। लिद्ध को तन्मात्र के 
उपलक्षण केल्पमें लेनेकाटैतु यह दहै वुदुव्यादिकरण जव तन्मात्र (सूक्ष्म ]- 
घटित होता है, तव वह लिद्धशरीर (सूक्ष्मशरीर) कहलाता है (वाचस्पति के भनुसार); 
अतः लिद्धशरीर को तन्मात्र का उपलक्षक माना जा सकता है ( लक्षणा के बल पर )। 
यह वात वैसीही दहै कि जैसा कि कोई कहे कि राजपुत्र अभिपेक-संस्कृत होने पर राजा 
कटलाता है, अतः "राजा" यह शब्द अभिषेकक्रिया का उपलक्षक हो सकता दै ( वाक्य- 
विशेष में )। हमारी दृष्टि में एेसा कमो नहीं होता; ईदृश उपलक्षण का कोई उदाहरण 
नहीं है । 

हमारी हृष्टि मे इस कारिका में लिङ ( द्र का० २०) ओर अष्ट्वा मावो का 
जैसा सम्बन्व है वह्‌ दिखाया गया है । इसक। उद्देश्य है । आगामी कारिका में जीवो 
काजोभेद कहना है, गह्‌ भेद मूलतः अन्तःकरणगत मावो के विकासतारतम्य पर 
आधृत है--इसको दिखाने के लिये ही यर्हा एेसा कहा गया है । | 

तन्मात्र ओौर अष्ट्वा मावों के सम्बन्ध पर वाचस्पति ने जो कहा है ( एतदुक्त 
मवति “44 ) वह कोई सुदृढ युक्ति नहीं है। प्रत्ययसगं के विना तन्मात्रसगं 
का मोगापवगं-सावनत्व ओर स्व-स्वरूप सिद्ध नहीं होते--यह मत बहुत कुं शिथिल हे । 
प्रत्ययसगं को वाचस्पति घर्मादि आठ माव ही समभते है, जो वुदविचस्थ द । तन्मात्र का 
ताक्षातु उपादान वुद्धि नहीं है, अहंकार का तामस रूप भूतादि दै । किच पुरुपा्थं-साघन 








१. तत्त्वसर्ग भूतसगं' भावसर्ग' तथैव च ८ अवन्तीचतेत्र० ४।७७; खष्टिप्रक्त॑ग मे ) । ततत्वसरगो 
महद्यदिः, भावसग॑स्तु धर्मादिः, भूतसं्गश्च ब्रह्मादिः ( युक्तिदी० का० २१); तत्त-भूत 
मावाख्यः° । 
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सप्तलोकविणिष्ट ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति होने पर ही सेमव होता दै । ब्रह्माण्ड पाञ्चमौतिक 
हे, अतः पुरषाथंसाघन में तन्मात्र (जो सुख-दुःख-मोह बोध उत्पन्न तहीं करता अपने साक्षा- 
त्कारी के चित्तमें ) का सांश्षात्‌ योग मी नहो है। इसी प्रकार हम देखते है कि घर्मादि 
आठ माव ( प्रत्ययसर्गं ) बुद्धि मे तब भीर, जब प्रलयावस्था है अर्थात्‌ जब तन्मात्र 
सगं नहीं हे ( इस अवस्था मे ये भाव निरढ्वावस्थ होकर ही रहते है ) । इससे यह 
सर्वथा स्पष्ट ह्‌ जाता है कि तन्मात्र से धर्मादि आठ मावों का जो सम्बन्ध है ( सम्बन्व 
अवश्य ही है) वह इस प्रकारका नहींदहै कि हुम इन दोनों को अविनामावी कर सकं 
( जसा किं वाचस्पति कहना चाहते ह ) ॥५२॥ 


परी ~ आ 
( १ ) विभक्तः प्रत्ययसगंः; भूतादिसरगं विभजते-- ` 
अप्र 2 = र अ, ^ (~ 
अष्ट विक्रल्पो देवस्तेयेग्योनश्च पञ्चधा भवति |. 
श्च „५.७ ध =, (~ ४९ 
मादुष्य ` चकरेविधः समासतो भोतिकः सगेः ॥५३॥ 

(२) "अष्टविकल्पः' इति । ब्राह्मः, प्राजापत्यः, एिनदरः, पेत्यः” गान्धवंः, 
याक्षः, पेडाचः, इत्यष्टविधो दैवः सगं: । ( ३ ) ““तेयेग्योनश्च पञ्चधा भवति" 
परुमृगपक्षिसरीसुपस्थावराः । (४) “मानुष्यश्वैकविधः'“ इति, ब्राह्यणत्वाच- 
वान्तरजातिभेदाविवक्षया; संस्थानस्य चतुर्ष्वपि वर्णेष्वविरोषात्‌ । ( ५ ) इति 


समासतः संक्षेपतः। भौतिकः सर्गः । ८ ६ ) घटादयस्त्वदारी रत्वेऽपि स्थावर। 
एवेति ॥५३॥ 





( १ ) प्रत्ययसगं ` ( धमं, ज्ञान आदि बुद्धिकायं ) का विमागपूरवंक भरतिपादन हो 
गया हं 1 अव मूतादिसगं ( =-= तन्मात्र-परिणाम }) का विभाजन ( विशेष धमस प्रति- 
पादन ) कारिकाकार कर रहे रहै 

देव-मृष्टि ( देवयोनि ) आठ प्रकार की है, ति्य॑कसृष्टि ( तियंगूयोगि ) पांच प्रकार 
की टै तया मनुष्यसृष्टि ( मानवजाति ) एक प्रकार की है । यही संक्षेप म मोतिक सृष्टि 
ठै ॥५३॥ 

( २ ) ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, पित्र ( पितृयोनि ), गन्ववं, यक्ष, राक्षस ओर पिशाच 
यह आठ प्रकार का दैवसगं ( देवयोनि ) है । (३) तिर्थक्मृष्टि पशु, मृग्‌, पक्षी, सरी- 
सृप ( सपंणील सप-कीटादि }) तथा स्थावर ( तरुगुल्म आदि ) स्प से पाच प्रकार 
की होती टै । (४) चारों वर्णो के संस्थान ( = अवयवव्यूह ) समान होने के कारण 
ब्राहा णादि वर्णी के अवान्तर भेद की विवक्षान करके । मनुष्यसृष्टि एकं प्रकार की हे" एसा 
कठा गया है । (५) यदौ संक्षेप मे मौतिक (== पञ्चमूतविकारात्मक ) सुष्टि है । (६) घट 


१. मानुषक इति पाठः कैश्चिद्‌ व्याख्यातः । 
२. सोम्यः ( पाठा० )। 
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जादि पदार्थो के शरीर नटहोने परमी (क्योकि वे चेष्टावानु अन्त्यावयवी नहीं हैः 
अन्त्यावयवी ==वह्‌ अवयवी जो किसी का अवयव नहीं टै ) वे स्थावर (--स्थितिशील= 
मचल ) ही है ( अर्थातु स्थावर" पद शरीरपरक नहीं ह ।॥५६॥ 


1 


५२बीं कारिका की व्याख्या 
कारिका का अर्थं यह्‌ है कि भूतों* ( == प्राणी == जीव शरी र-इन्दिय-युक्त-उपाधि- 
मानु पुरुष = सोपाधिक पुरुष ) से संबन्धित सगं ( विभिन्न जातियोमे जो प्रादुमवि होते 
हवे सशरीर प्राणी ) त्रिवि है-देवजाति के प्राणी जो आाठ भागों में विभक्त 
द; तियक्‌ जाति के श्राणी जो पाचि मांगों मे विमक्त है; मनुष्यजाति के प्राणी जो एक 
हो प्रकार काठै। [ मानुष-~+क=मानुपक (पाटा०); मनुप्य शब्द से मौ मानुषक 
शब्द वन सकता है ] । 
समी प्राणियों को जो तीन जातियों मे वादा गया है, यह विमाग त्रिगुणानुपारी द । देव 
जाति में सतूत्वगण की, तिर्यक्‌ जाति मेँ तमोगुण की तथा मनृप्यजाति मे रजोगुण की 
प्रधानता दे । रजोगण की प्रवानता के कारण ही मनुष्य वहुत दूर तकत स्वनुद्धि द्वारा विचार 
पूवंक पुरुषकार का प्रयोग करने मे समर्थं ठोता है । अपने इन्द्रियो पर जितना नियन्वण 
मनुष्यजाति के प्राणियों में देखा जाता हे, उतना नियन्त्रण अन्य जातिके प्राणियों में 
संमव नहींहै! पुराणोंमें मनुष्यको ओ (सावकः कहा गया है ( सृष्टि प्रकरण में 
देव-तियंक्‌-उदुमिद्‌ जाति की तुलना में ) उसका मी यही तात्पयं है । 
देवजाति ओर तियंक्जाति ( मनुष्यजाति मी) करणो की प्रकृति के विभाग के 
मनुसार है; शरीर का स्थान इस विमाग मे गौण हीदहं। पर चकि प्राणरूप करण- 
शक्ति बाह्य उपादान को शरीर खूप से व्यूहित करतो है, अतः शरीर-भेद भी करण- 
प्रकृति के भेद के अनुसार होते हीदहैँ। शरीरभेदसे करणों के अविष्ठानों में भी भेद 
होते हँ भौर वाह्य व्यवहायं द्रव्यो के भेदने मी शरीर कै स्थूल भेद चिरकाल होति 


१. कारिकोक्त भौतिक शब्दान्तम॑त जो भूत शब्द है, उतका अं प्राणी दी हयो सकता है । भूत =. 
भूतततत्व नदीं है ( प्राणियों के शरीर भूत द्वारा निर्मित होने पर भी) । यह चतुदंशधाविभाग 
भूततत्व वण नदीं दो सकता । यही कारण है किं हम भौतिक फा €ारणा६०] अर्थं करन 
रगत नहीं समकते । कु व्याख्याकार भोतिकः = तन्मात्रक्ृतः कहते है, यह सवेधा अशुद्ध 
दे। प्राणी-विमाग के परसङ्ग मे तन्माच्रकरृतताका क्या प्रस्षड्ग है? भूत का प्राणी रूप 
ञ्थं अत्यन्त प्रसिद्ध है ( अभिभमौतिक आदि शब्द द्रष्टव्यं) तैर्यगयोन = ति्यंगूयोनिजातः 
यह प्राणीका ही विदोषण हो सकता है-प्राभिनिवासभूत लोक का नदी । वाचस्पति ने 
तर्यग्‌थोन के जिन पाच भेदो का उल्लेख करियादहै वे पृथ्वी मेदी रहते रै--यह 
देखा जाता है । 








"किरया 
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रहैगे । शरीर का ईदश भेद सांख्यशाख का मुख्य विचायं विषय नहीं है--करणप्रङात ही 
भ्रधानतः विचायं है! 


यह्‌ यवश्य ही स्मरणीय ह कि हम देवजाति के इन भेदो का रहस्य यथावत्‌ नहीं जानते 
है ' । इन भेदों के अतिरिक्त मौर भी कोई भेद हौ या नहीं, यह भी अज्ञात हं । प्रत्येक 
कास्वरू्प मो पूर्णतः ज्ञात नहीं हुं । अयोगी टीकाकारो ने इस विषय को स्पष्ट करने की 
कु भी चेष्टा नहीं को है । नारकी प्राणी, विदेहलीन, प्रकृतिलययुक्त प्राणी किस भेद में 
भायेगे-पट्‌ सर्गा स्पष्ट नहीं है। मनुप्यजात्ि की करणप्रकृति का अवान्तर भेद कारिकाकार 
ने नहीं माना । यहाँ ब्राह्यणत्वादि भेद का कोई स्वारस्य नहीं है । स्वकालोचित संस्कार से 
ही वाचस्पति ने एेसा कहा हँ । मनुप्य-करणकी प्रकति मे जो सामंजस्य है उसमे एेसा 
कोई मेद होने की संमावना नहीं है, जिससे अवान्तर जाति वनती हो- एेसा सामान्यतया 
प्रतीत होता दै । सांख्यीय टष्टिमें प्राणी की जाति पर विशद विचार प्रसंख्यानमाप्य में 
द्रष्टव्य हे । 

वाचस्पति {त्यक्‌ जाति में पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप ओर स्थावरो को गिनते ह। स्थावरो 
क गणना पश्वादि के साथ एक जाति में करने का स्वारस्य क्या है यह्‌ स्पष्ट नहीं है । 








१. मोक्तकार्ड ( प० १०९) मे उद्भ्रृत देवल के वचनों म देव-मनुष्य-ति्यक्‌ जाति के स्वभावादि 
का स्पष्ट विवरण दिया गयादहै, पुराण मे खष्टिप्रकरण मे ब्रह्मा के नव सरग के प्रसंग में 
मृख्यघ्रोत ( = मुख्यसगं ) रूप स्थावर, ऊषध्वं स्रोत रूप देव, तिर्यकल्लोत रूप पशुपक्षी ओर 
अवाक्‌ स्रोत रूप मनुष्य के लक्षण स्पष्ट भाषा मे दिये गये है । इस कारिका के विषय मे यह 
मी लक्षणीय हँ क्रि मनुष्ययोनिज ओर दैवयोनिज प्राणी के लिये जिस प्रकार एथक्‌ थक्‌ 
लोक स्वीकृत हये है तियंक्‌ योनिज प्राणी के लिये भी तथैव पृ धक्‌ लोक विशेष होना चाहिये था 
यदि यह माना जये कि एक ही लोक मे ति्य॑क्‌जाति मौर मनुष्यजातियों के लोग रह सकते 
दै तो देवजाति कं लोग भी वरदो रह सकेगे--इसमे संशय नहीं ह । पर इन तीन जाति के 
न्यक्तियों वग एक लोक मे अवस्थान दृष्ट नहीं होता । टीकाकारों ने प्राणियों के इन १४ भेदो 
के स्वरूप पर कुं भी ध्यान नहीं दिया । प्राणी के भेद सम्बन्धी सांख्यीय दृटिकोण पर विस्तृत 
विचार प्रसंख्यानमाप्य में द्रष्टव्य है ।इस विषय मे टीकाकारो का ज्ञान अत्यन्त विपयस्त है । 

९. प्श्वादिस्थावरान्तः रूप गणना दारुनिकों मे सुप्रसिड रहा है; शंकराचार्य ने मी इस गणनां 
का उल्लेख बहुशः किया है । धमेमागं का अतिक्रम करके जिन प्राणियों ने कष्टकर गति 
प्राप्त की है, उनकी एक त्रिविध गखना रेतरेय आरण्यकं (२।१) मेहे, जिनमे (वयांसि, 
वङ्गावगधाः इरपादाः गणित हुये दँ । वयांसि = पक्तिसमृह । इरपादाः- उरःपादाः 
( सपादयः ) | वज्गाविगधाः = वङ्गाः ( वनगाःवरत्ताः ) अवगधाः ( बीहयायोषधयः );-यह 
समस्त पद्‌ हे । इस वङ्ग रान्द का “वङ्ग नामक देश के निवासी व्यक्ति रूप अथं संरक्रतभाषा 
तथा अन्थध्रकरण मे सवेथा अज्ञ इतिहासविद्गण करते है । वेदमन् मे अक्िसजेन-हइद्रोजेन 
मादि प्रतिपादित हये द-यह -चिन्ता जैसी निन्य है, उप्यक्त ेतिहासिक दृष्टि भी वैसा 
ही निन्यदह। 
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४६ वीं कारिका मे हमने कटा है कि स्थावरो में विपर्वासि प्रधानतया है ओौर तियंक्‌ जाति 
मे अशक्ति प्रवानतया है; एेसी स्थिति में तिर्यक्‌ ओौर स्थावरो को पुनः तियेक्‌ रूप एक जाति 
मे रखना क्या संगत है ? पुराणों मे तिर्यक्‌ ओर स्थावर नामक दो प्रकार के प्राणी स्वीकृत 
ह्ये है (सष्टि-प्रसंग मे) । प्रत्येक जाति के पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण भी द्यि गये हु । मघु- 
वैद आदि मे भी तिर्यक्‌, स्थावर (वृक्ष आदि) ओर पश्वादि को एक साथ तियंक्‌ जातिमें 
रखा नटीं गया है 1 एेसी स्थिति में हम तियंक्‌ जाति के वाचस्पति-दागित पञ्चधा विभागं 
को असमचीन हो समभते है । 

'समासतः' के दो तात्पयं हो सकते हँ--( १ ) इन १४ प्रकारो के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार नीरद, तथा (२) इन १४ प्रकार के अवान्तर भेदो का जो उल्लेख नहीं किया गया, 
उसका हेतु है-- ग्रन्थकार का सं्ोप में प्रतिपादन करने की इच्छा । द्वितीय अथं मे किसी को 
कोई आपत्ति नहीं हो सकती । प्रथम अथं कारिकाकार को अभीष्ट नहीं हो सकता हे । 
(समासतः कहने का यह्‌ मी अभिप्राय हो सकता है कि प्रदशितं पद्धति से पृथक्‌ अन्य 
पद्धतियो से मी प्राणियों के जो वर्गकरण किये गये है, वह्‌ इस ग्रन्थ मे नहीं कहे गये है । 

ˆ घटादयस्तु अशरीरत्वेऽपि स्थावरा एव" यह्‌ वाचस्पतिवाक्य विचायं ह । घट, पट 
मादि ( वाचस्पति के अनुसार ) किसी प्रकार के शरीर नहीं है; एेसा होने पर भमी घट 
भादि स्थावर रूप प्राणी के अन्तगंत यह्‌ वाचस्पति कहना चाहते हैँ । प्राणियों के 
विमागमें घटादि को रखने का ओौचित्यदहीक्यादहै ? यदि यहु कहा जाये कि स्थावर 
== ^स्थितिशील पदाथं मात्र, तो घट स्थावर होता है, पर प्राणी नहीं होता--इस प्रकारं 
मथभेद कर समाधान देना असंगत है । प्राणी विशेष का वाचक स्थावर शन्द को जड 
वस्तुमात्र का वाचक मानकर उत्तर देना छल! हौ है । चक्षुवाची नयन रूप वत्तु को 
लेकर किश्ी शङ्का का कोई समाघान यदि नयन शब्द को क्रियाविशेष का वाचक मानकर 
किया जाये तो जो दोष होगा--वही दोष यहाँ मी होता है ॥५३।।५ 


-- ~ 





१. जो व्यवहारतः शरीरी प्राणी नदीं है, पर स्थावर रूप प्राणी विद्ोष के रूपमे जिसको माना 
जाता द-एेसी किसी वस्तु का नाम दी वाचस्पांत ने लिया थः; यह्‌ वस्तु घट नदीं हयो सकती, 
पट भी नदीः क्योकि इनको वाचस्पति स्वदृष्ट्या प्राणी नदीं मानते; क्या यह सम्भवं 
दे कि तत्वकीसुदीषाक्य का पाठ 'वटद्‌यस्तुः--"" "हो १ स्थलदृष्टयया वट आदि वृत्त शरीरो 
प्राणी नहीं है ( इच्च मे शरीरम का अनाव दही स्थृलदृष्टिसे ज्ञात द्योता है); तथापि वर 
आदि स्थावरसरूप प्राणी-भेर मे गिने जाते ह । "वगाद्रयस्तुः पाठ मानने पर किसी भी क्लिष्ट 
कट्पना की ( जो कल्पनाये' विभिन्न रीकराओं भ दृष्ट दोती हे ) आवश्यकता नदं रह जती-- 
यह्‌ द्रष्टव्य है । यह वाक्च स्थ।नच्युत दो गया ह । इसका पाठ 'पशुखगपर्निसरौखपस्थावराः 
करे वाद ही द्योना उचित है । हमारा यह मत अभी सन्दिगधकोटिमें दी है। 
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( १ ) भोतिकस्यास्य सग॑स्य॒चेतन्योत्कर्षनिकषंतारतभ्यामूर्ध्वाऽधोमध्य- 
भावेन त्र विध्यमाह्‌- 
^~ लस्तमोविश्ाल ¢ 
ऊध्वं सच्वविशालस्तमोविशालश्च मूलतः सगः । 
मध्ये रजोविक्लालो ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तः ॥५४॥ 


( २ ) ऊर्ध्वं सत्त्वविशालः' इति । दप्रभृतिः सत्यान्तो लोकः सतत्व- 
बहुलः । ( ३ ) “तमोविरालश्च मलतः सगंः'› प्रादिः स्थावरान्तः सोऽयं 


मोहमयत्वात्तमोबहुल ( ४ ) भूर्लोकस्तु, सप्तद्ठोपससुद्रसन्निवेशो मध्ये 
रजोविरालो धमधिर्मानुष्टानपरत्वाद्‌ दुःखबहुलत्वाच्च । -( ५) तामिमां 
लोकसंस्थिति संक्षिपति--त्रह्यादिस्तम्बपयतन्तः। स्तम्बम्रहणंन वृक्षादय 


संग्रहीता ।॥५४ ॥ 


--~र.६.१२---~ 


~ _-_ 


( १ ) चैतन्य के उत्कषं ओौर अपकषं के अनुसार ऊध्वं, अवः ओर मध्यम लोकों 
मे विभक्त इस मौतिक सृष्टि की त्रिविधघता कही जा रही दे- 

ऊध्वं लोको मे सतूत्वध्रधान ओर अघोलोकों मे तमः-प्रवान सृष्टि होती दै । मध्य 
मे रजः-प्रघान सृष्टि होती है । यही ब्रह्या से लेकर स्तम्ब ( -श्षद्रतरण विशेष ) पय॑न्त 
सृष्टि है ।५४।। 

( २ ) ऊष्वंलोक सतूत्वविशाल है--च्‌.” लोक से लेकर सत्यलोक पयन्त ( अर्थातु 
मुवः, स्वः, महः, जन, तपः ओर सत्य ) लोक॒ सतूत्व-प्रधान होते हँ । ( ३) पशुओं 
से लेकर स्थावर (वृक्ष आदि) तक की सृष्टि मोहमय होने के कारण तमः-प्रधान 'होती हे । 
(४ ) सात द्वीपो ओर सात समुद्रो से युक्त यह्‌ मध्यवर्ती भूर्लोक रजःप्रधान हं अर्थात्‌ 
यहाँ घर्म, अवरम का अनुष्ठान वहूलतया होता है तथा यह दुःखमयहै। (५) इस 
लोक-संस्थान ( विभिन्न लोकों के विन्यास ) को संक्षेपतः श्रह्या से लेकर स्तम्ब ( तृण- 
विशेष ) प्यंन्त' एसा कहा गया है । स्तम्ब-णव्द के ग्रहण से वृक्ष आदि कामो ग्रहण 
किया गया टै ॥।५४।॥। 





# =". 
५४ कारका की व्याख्या 
इस कारिका मे कथित लोकल्प विषय पर टीका मकु मी नहीं कहा गया है, अतः 
सांख्ययोगविया में इस विषय से सम्ब्रन्धित जो मत है, उनका प्रतिपादन क्रिया जा रहा है । 
एक एक ब्रह्माण्ड एकर एक प्रजापति द्वारा व्यक्तीकृत ओर विवृत्त हे । त्रैगुणिक होने के कारण 
ब्रह्माण्ड मे भी सतूत्वबहुल स्तर, रजोबहुल स्तर अर तमोबहुल स्तर होते हैँ । प्रत्येक 
स्तर के अनेक स्वगतमेद मीरु । जिस प्राणी ने यादृश गरीस्प्रहण का संस्कार (मृत्यु के 
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समय) उद्बुद्ध होता है, वह प्राणी तादश शरीर-ग्रहणोपयोगी लोक मे प्राकृतिक नियम 
से आकृष्ट होकर, अवश होकर, उपस्थितं होतादहै। चूकि वहुलोकों तथा बहुप्रकार 
के शरीरो का समष्टिमूत यह ब्रह्माण्ड प्रजापति का चित्त-प्रतिष्ठ है, अतः लोकों मे प्राणियों 
के गमनागमन अवाव रूप से होते रहते ह । 

ब्रह्माण्डान्तगंतं लोकसंस्थान हमारे लिये अनुमानगम्य नहीं दै, क्योक्रि अस्मा 
व्यक्ति उपयोगी लिड गों का परिदशंन करने मे असमथं हँ । कोई भी व्यक्ति अपने चित्त में 
योगज स्थेयं का उदुमावन कर लोकसंस्थान का प्रत्यक्नज्ञान कर सकतादटै, पर उस 
ज्ञान को यथायथ स्पसे प्रकटित करना ( प्रचलित माषाके माव्यम से ) असम्मवही 
है । लोकसंस्थानसाक्षात्कारी योगियों का एतद्विषयक विवरण {शिष्यपरम्परा में 
वीघेकाल तक सुरक्षित रहकर बाद मे इतिहास-पुराणादि में उपनिबद्ध हज है-एेसा 
प्रतत होताहै। पुराणादि के रचयिताओं ने उस योगज साक्षात्कार के विवरणको 
यथावत्‌ कटा ही है-एेसो हमं नही समभ्रते । मोक्षसाधन के लिये अनुपयोगी इन विषयों 
कै जो विवरण विमिन्त ग्रन्थों मे मिलते है, वे सम्यक्‌ णुद्व नहीं है-यह हमारी धारणा 
है । इनं विषयों मे रान्ति रहने पर भी योगसाघन मे वाधा नहीं होती, क्योकि इत 
विषयों के श्रान्त विवरणों को शुद्ध करना न अनुमानसाच्य है ओर न इन ग्रन्थों के लेखकों 
दवारा प्रत्यक्षसाघ्य है 1 लोकसंस्थान, स्वगं, नरक आदि से सम्बन्धित अनेक शाक्लीय' विवरण 
पल्लवित ही है, जो साघारण श्रोताओं को लक्ष्य कर रोचकता लाने के लिये लिखे गये ह । 

इस कारिका में लोक ओर लोकवासी प्राणी का अविशेष रूप से प्रतिपादन है । श्रह्मा से 
शुरू कर स्तम्म पर्यन्त" का लक्षय प्राणी ही हो सकता दहै । “ऊर्व सतूत्वविशालः' का 
तात्पयं “लोक से है -यह वाचस्पति कहते हँ । इस कारिका का विषय लोकसंस्थिति है-यह्‌ 
मी वे कहते ह 1 ततूत्वकौमुदौगत लोक का लक्ष्य है 'लोकवासी जीव" यह सारवोधिनी में 
कहा गया है । 


ब्रह्माण्ड का जो सतुत्वबहुल अंश टै, उसमें सत्य-तपः-जन-स्वः-मुवः लोक है;१ 
रजोवहुल अंश में मूः; तमोबहुल अंश मे नरक । यह्‌ मी कहा जाता है कि सत्य-तपः-जन 
सतुत्वबहुल; स्वः- महः- मूः रजोबहुल (पाताल मूः का ही स्थुलांश विशेष है); नरक तमो- 
बहुल या पाताल-नरक तमोबहुल हु । 








९. सप्त लोकां के नामों के प्रातिपदिकरूप हँ--मृस्‌, मुवस्‌ , स्वर्‌ (यदह रकारान्त है), महस्‌ , जन, 
तपस्‌ ओर सत्य । कु व्याख्याकार जन को जनस्‌ समभःते है" ( तपस्‌ को तरह ), ज॑सा क्ति 
निम्नोक्त वक्यं से ज्ञात दोतः दै--जनस्तपःसत्यलोकपर्यन्तः ८ किरणावली ), जनस्तपः- 
समाख्यानाम्‌ ( सारवोषिनी ) । गजानन शादी जो भी जनस्‌ ही सममःते रै (प० २७१) । 
भूर्लोक के लिये मूलोक का प्रयोग भ्रामक दै, वयोकि भूलोक शब्द्‌ बाहुल्येन पृथिवीपिरड 
( सम्बद्ध देश सदत ) के लिये प्रयुक्त होता है । 
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घ्माचरण द्वारा प्राणियों को करणप्रकतियों मे सतूत्व का आधिक्य हो जाता है, अत्तः 
मरणोपरान्त सदुत्वाधिक्ययुक्त लोक में ही ईह प्राणी उपस्थित होकर तत्रत्य विशेष रूप 
उपादान से श्रीरों का निर्माण करते हँ । उस लोक तक पहुंचने के लिये जो शरीर आवश्यक 
होता है, वह टै--आतिवाहिक शरीर । पुनः यह्‌ स्मरणीय है कि चूकिये लोक सुक्ष्म, 
अतः देशिक दूरी का कोई प्रश्न यहाँ नहीं है। विषयों के स्वभाव के यनुसार टी प्रण 
करना चाहिये । उदाहरणके लिये यदि रेरा कोई द्रव्य हो जिसमें लम्बाई मात्र टै, मोटाई, 
चौडाई नहीं है, तो परिमाण-सम्बन्प्री प्रचलित ज्ञान को यथावत्‌ रखकर हम उस विषय में 
प्रन नहीं पदं सकते । 

"तमोविशालश्च मूलतः सगं: में वाचस्पति ने जो "श्वादिस्यावरान्तः' ( लोक के 
परिचय मे लोकवासी का उत्लेख ) कहा है, वह्‌ हमारी दृष्टि के अनुसार नहीं है । ब्रह्माण्ड 
मे तमः प्रान अंश दै, जिसमे तमःप्रधान शरीरघारी प्राणी मी हैँ। यो प्रत्येक लोक में 
मवान्तर गुणमेददहैँ ही । तदनुसार प्रथ्वीमे तामस प्राणो पश्वादि ह ( मनुष्य कौ 
तुलना मे ) । सनुष्यो में सतुत्वादिभेदानुषार मेद है । 

इस प्रसंगमे एक गढ़ वात की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हु । 
त्रिगुण चातिमेमीदै, व्यक्तिमे भी है। जिस भकार ब्रह्माण्ड के तोन भाग है-सत्‌त्वषहुलः 
रनोवहुल ओौर तमोबहुल, उसी प्रकार प्रत्येक भाग मे मी सतुत्व-रजस्तमोबहुलता से युक्त 
भाग रहै । उन मागोंमे मो ईश तीन माग है । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि प्रत्येक लोक में 
प्राणियों की अवान्तर जातिययाँ होगी। उदाहरण के लिये रजोबहुल मूर्लोक मे मनुष्य की तुलना 
मे पशु में तामस भाव प्रबल होगा । पशुओं की तुलना में स्थावरो मे तामस भाव प्रबल 
होगा । गुणों के इस प्राबल्य का फल अन्तःकरण मे या बाह्यकरण मे ही दष्ट होता है-यह्‌ बात 
नहीं, शरीररचना में भो ष्ट होता है । तामस माव के साय पाथिवमाव, संहनन, गन्धयु- 
क्तता, काठिन्य बढते ह; यही कारण ह कि वृक्षरूप प्राणी का शरीर अत्यन्त हदढ-स्थिर है, 
पणु में मनुप्यापेक्षया तमोगुण कौ अधिकता के कारण पशु का शारीर बल मनुष्यशरीर के 
वल की अपेक्षा अधिक दै। मनुष्यों की अपेक्षा पशुभों मे तमःप्रधान इन्द्रियो कौ शक्ति 
मधिक है । प्राणतामस है; वृक्षगत प्राणशक्ति मनुष्यशरीर ओर पशुशरीर मे स्थित प्राणशक्ति 
से अनेक गुण अधिक है । उद्भिद्‌ में प्राणशक्ति कै प्राबल्य के कारण ही उद्मिदु स्वस्वरूप 
मेही किसीन किसी प्राणी के लिये प्राणवारणोपयोगी द्रव्य के रूप में विद्यमान ह 1 वृक्षगत 


प्राणणक्ति के आधिक्यका ही फल है कि वृक्ष बाह्य प्रकृति से साक्षात्‌ अपना साय वना 
लेता है--उच्चश्रेणी के प्राणी वृक्षवत्‌ पाथिव वस्तु को सहजतया खाद्य नहीं वना सकते ॥ 


ऊर्ध्वं सतूत्वविणालः' में जो ऊष्वंता है, उससे दिक्‌ का कोई सम्बन्ध नहीं ठै, यह्‌ 
स्पष्ट दै । अन्तःकरणगत तामस भाव हट कर जवं सात्त्विक माव कौ वृद्धि होती है, तव 
करणादिमे जो प्रसाद-लाघव होते है; उनको लक्ष्यकर ही 'ऊध्वंम्‌ः शब्द दिया गया 
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है, ठेसा नहीं कि सत्यादि सतूत्ववहुल लोकों के साथ पृथिवी-टष्टया ऊंचाई का कोई 
सम्दन्व हं । 

बरह्माण्डसजंक प्रजापति हिरण्यगभं ब्रह्मा सतूत्वगुण के सर्वोच्च माव में अवस्थित ह 
अतः उनका निवास यदि कहना हौ हौ तो सत्यलोक रूप सर्वोच्च सतूत्व बहुल लोक को ही 
निवास के रूप ॐ कहना होगा । वस्तुतः सत्यलोक ब्रह्माण्ड का सूक्ष्मतम केन्द्र का नाम है, 
अन्य लोक क्रमशः स्थूल होते गये है--राजस-तामस भावों की वृद्धि के साथ । प्रत्येक 
प्राणी कै शरीर मे उसका मन या आत्मभाव जस्त प्रकार सवंव्यापी है, द्द्याण्डाःतगंत 
सभी पदार्थो के साय प्रजापति का मनमभी ( एेश् संस्कारके रकारण ) तथेव सवेव्यापी 
है । मेरे अपने मन के साथ नित प्रकार दुर-निक्ूटत्व का क)ई प्रन नहीं हुं प्रजापति के 
अहंकार के †वकारभूत इस ब्रह्माण्ड क प्रत्येक वस्तु के साथ प्रजापत्तिकाभी द्रत्व का 
कोई प्रदन नही है । ब्रह्माण्ड प्रजापति के अहंकार का स्थूल रूप है--इस ज्ञान का अभ्यास 
करने के लिये शाख्र मं ब्रह्याण्डसंस्थान, ब्रह्याण्डसृष्टि आदि विषय मुख्यतया उपदिष्ट हुये 
है । ृष्टिक्रम को सृष्टिक्रमके ख्पमें जान्नेसे कोद लाभ ( आत्मलाभ कौ दृष्टस 
रहीं हीता । 
“मूलकस्तु सप्तद्रीपसमुद्रसन्निवेशः वाक्य आंशिक सत्य है क्योकि यह्‌ स्निवेश 
मूर्लक का एक बाह्य प्रदेश ह । मूपिण्ड का यह्‌ विवरण सामान्यतया ठीक ही है यद्यपि 
वतमान मे ईहश सतिवेण दष्ट नहीं होता; अथवा इस सन्निवेश का तात्पयं हम नहीं 
जानते हं । यह ज्ञातव्य है कि मूपिण्ड ओर मूर्लोक एक पदाथं नही हैँ । जिस प्रकार भोग- 
लोक रूप चन्रलोक ओर यह्‌ चन्द्र नामक पिण्ड अत्यन्त मिन्नसदाथं है, उसी प्रकार यह भी 
समभ्ना चाहिये । चनद्लोकसम्बन्धी इास्त्रीय मत चन्द्रपिण्ड पर कभी भी नहीं घट 
सक्ते । 

सप्तसमुद्र लवण, इषु, सुरा, सर्पिः, दधि, दुग्व, जल से पूर्ण ह । व्यासमाष्य (३।२६) 
मेँ लवणोदवि :कानाम लेने के बाद अन्य वाक्य में “इश्षुरस-सुरा-सपि-दंविमण्ड-क्ीर- 
स्वादूदकाः" कहा गया हे । कोई कोई “इक्षु, `“ -"आदि वाक्य को हौ सप्त समुद्र नामों के ज्ञापक 
वात्रयके रूपमे समते हैं गोर दधि, मण्ड, एेसादो नाम समभते दहै । कं लोग लवण 
नाम रखते है, पर स्वाद्दक को छोड़ देते ह ओर दधि-मण्डको दो नाम समभते है। 
वस्तुतः लवण, इ्षुरस, सुरा, सर्षिः, दधि, दुग्ध, जल-ये ही सात समुद्रो कं आवेय तरल 
पदार्थो का परिचय है । इस विषय का विशेष ज्ञान प्रचलित परम्परा मेसुरक्षितत नहं है 1 
कैवल्य लोकातीत है, अतः इन लोकों मे अवत्थित को मो जीव कैवल्य्राप्िकारी नही है; 
उच्च विवेकः ज्ञान का साधक उच्च-उच्चतर लोक में रहते ह--पह्‌ स्पष्ट ह ॥५४॥ 


नद [ट्रस्ट 


नी न न वातात ता प क 
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६ ( १) तदेवं सर्गं दशंयित्वा तस्यापवगंसाधनवैराग्योपयोगिनीं दुःख- 
हेतुतामाह्‌-- 
तत्र जरामरणच्रतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः। 
लिद्धस्या वि निव्रत्तेस्तस्माद्‌ दुःखः स्वभवेन।५५॥ 

( २) “तत्र इति । तत्र॒ शरीरादौ । यद्यपि विविधा चिचित्रानन्द- 
सोगभागिनः प्राणभृदुमेदाः, तथापि सर्वेषां जरामरणकृतं दुःखमविरिष्टम्‌ । 
(२) सवस्य खलु कुमेरपि मरणत्रासो भमान भूवम्‌ भूयासम्‌ इत्येदमात्म- 
कोऽस्ति । दुःखं च भयहेतुरिति दुःखं मरणम्‌ । 

(४) स्यादेतत्‌- दुःखादयः प्राकृता बुद्धिगुणाः, तत्कथमेते चेतनसम्बन्धिनो 
भवन्तीत्यत आह-“'पूरुषः›> इति । “पुरि लिङ्गे शेतेः इति पुरुषः, लिङ्गं 
च तत्सम्बन्धीति चेतनोऽपि तत्सम्वन्धी भवतोत्यथेः। 

( ५ ) कतः पुनलिद्धसम्बन्धिदुःखं पुरुषस्य चेतनस्येत्यत आह-"लिद्ध- 
स्याविनिवृत्त "पुरुषाद दाग्रहाल्लि ्गधर्मानात्मन्यध्यवस्यति पुरुषः । 





, (१) इस प्रकार सृष्टि का विवरण देकर उसकी दुःखहेतुता को कहतेदैँजो 
मोक्ष के साधन-भूत वैराग्य के लिये उपयोगौ है। 

लिद्ध जीर पुर्ष का भेदज्ञान न रहने के कारण ( अथवा लिङ्ग की भिनिदृत्तिन 
होने तक ) चेतन पुरुष शरीरादि मे उत्पन्न जरा-मरण-हेतुक वुःख भोगता दै । अतः 
यह सिद्ध होता टै कि स्वमावसे ही दुःख होता टै ॥५५॥ 

( २ ) कारिकोक्त "तत्र' का तात्पयं दै शरीर आदि मे यद्यपि प्राणधारी ( जीव ) 
विचित्र सुख-भोग मोगने वाले होने से विविवर्है, तथापि जरा ओौर मरणं से उत्पन्न 
दुःखसमीको समानरूपसे प्राप्त टोताहै। (३) मैन रहूःएेसा नहो, अपितु 
सद. रह --इस प्रकार का मृत्युमय समी में यहाँ तक किछकमिमेंभी रहता दै। भय 
कादटेतु दुःखी टै, अतः मृत्यु दुःख (==दुःखद) है। 

( ४ ) यह मत ठीक है परन्तु दुःख जदि तो प्रकृतिजात होने से वृद्धिके गृण हैं। 
ये सव चेतन पुरुष से सम्बद्ध कैसे होते ह ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते हैँ (रुष 
दुःख पाता ह ।) “पुरषः णन्द का अथं है--"पुरि शेते" अर्थात्‌ वह्‌ लिद्धशरीर (पुः) में 
रहनेवाला (शेते) है, ओर "लिङ्ध' दुःखादि से सम्बद्ध है, अतः चेतन पुरूष भी दद्धि ओर 
दुःखादि गुणों से सम्बद्ध होता हे । 

( ५) लिङ्गशरीर संबद्ध दुःख चेतन पुरुष से कते सम्बद्ध हो जाता है- इसके उत्तर 
मे कारिकाकार कहते है--"लि द्धस्याविनिदृतेः' पुरुष से लिद्ध का भेदज्ञान न होचेसे 





३१० तत््वकौमुदोसहता सांख्यकारिका [ का० ५५ 


( ६ ) अथवा दुःखप्राप्ता ववधिराडा कथ्यते, लिख यावन्न निवतंते 
तावदिति । ५५॥ 





लिङ्ग के धर्मो को पुरुष श्रपने में श्रारोप करलेता है । (६) “श्राविनिवृ्तेः' पद में श्राङ (आ) 

उपसर्ग है, जिसके द्वारा दुःलमोग कौ भवधि वताई गई है, अर्थात्‌ जव तक लिद्धशरीर 

की निवृत्ति (== विनाश) नहीं होती तव तक दुःख का मोग होता रहता दै ॥५५॥ 
222 : 


पप्वां कारिका कौ व्याख्या 

वाचस्पति ने "तत्र" का अधं "शरीरादौ" (== णरीरादि मेँ) किया ह । आदि == विषय । 
सामान्यतया इसमें कोई दोष नहीं है, पर हमारी दृष्टि मे तत्र = "लोकेषु" संगततर है, 
क्योकि त्रह्याण्ड की अभिव्यक्ति होने पर इदके अन्तगंत प्राणी ( अर्थात्‌ सोपाविक पुरुष ) 
सपनी करणप्रकृति के अनुकल्प किसी न किसी लोकें ही रहते ह (तत्र तिष्ठनु 
पुरवः.“ ) भ्व कारिका की व्याख्या सें वाचस्पति सतूत्वविशाल विशेषण का विशेष्य 
“लोकः टी कहते ई, अतः ^तच्र' से लोक लक्षित हो तो कोई भी दोष नहीं होता । लोक 
मे रहना ओर शरीरी रहना अविनाभावी है 1 जब तक ( स्थल-सूक्ष्म ) शरोर के साय 
सम्बन्ध रहेगा, तव तक दुःखभोग अवष्यंभावी है । शरीर को लक्ष्य कर जरा-मरण शब्द 
प्रयुक्त हुये दै; यहाँ मरणत्रास का जो उल्लेख वाचस्पति ने किया है, वह्‌ सवंथा उचित है । 

चतनः पुरुषः दुःखं प्राप्नोति' वाक्य मेँ यह्‌ ध्यान देने योग्य हं कि अपार्थिव विषय 
सम्बन्यो मतो के प्रतिपादन मेँ माया कितनी असमथं होती है ! प्राप्नोति = प्राप्त करता 
दे; पर चिद्रूप पुर्व में इस क्रिया का कोई भी योग नहीं ह । पुरुषसंयोग कै कारण बुद्धस्य 
दुःख प्रकाशित होता है ( यही प्राप्ति ह )- यह्‌ प्रकाशनं भी पुरुष ( ततुत्व ) का इच्छा- 
सकल्व-चेष्टा मूलक नहीं है ( पुरूष परिणामो, असंग, कूटस्थ ह ), तथापि शराप्नोति" 
ख्प क्रियापद एक दाशनिक ग्रन्थ मेँ प्रयुक्त हुआ है । वृत्तिसारूप्य को लक्ष्य कर ही "पुरषः 
दुःखं प्राप्नोति" कहा गया है । पुरुष चेतन == मपरिणामी, स्वप्रकाश, स्वयंज्योति है । 
चेतन परप्रकाश्य नहीं होता ॥ अवत्य पुरुष लिङ्खस्थ पुरुप है, सशरीर पुरूष ह । लिङ्ख 
जव तक व्यक्त रहेगा, तव तक वह्‌ राजस क्रिया द्वारा तापित होता रहेगा ओर चेतन 
संयोग के कारण वह दुःख ज्ञात होता रदेगा । कुं विवारक यह्‌ समभते हँ कि पुरुष 
(२५ां ततूत्व ) वस्तुतः दुःख से पीडित होता है-ए0०' एप§०. ऽपटिऽ एए १० शपा 
५७ 0 8 णा (6.5... ए. 166) । इस वाक्य मे पुरुष का अथं जीग नहीं है, 
अर्‌ ुरुषततुत्व ह । निगुण, निध्म॑क, अपरिणामी पदार्थं के विषय में यह कहना कि 
वहे वस्तुतः पड़त होता है-अन्नता की परा काष्ठा है । किसी मे परिणाम उत्पन्न कयि 
बिना किक्रीको पीडित नहीं किथा जा सकता; क्या निगुण पुरुष को परिणामित करने की 
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सामथ्यं गणत्रयमेंदहै? इस प्रकार की वालोचित धारणाओंको लेकर सांख्यमत में 
असंगति दिखाने कौ चेष्टा करना उपहासास्पद ही होता हँ । सांख्य का मत ह कि सतूत्व को 
तप्यता के द्वारा पुरुष भअनुतप्च को तरह (अज्ञो को ष्टि मे) प्रतिमात होता है; परमाथत; 
वह तप्त नहीं होता । शारीरकमाप्य २।२।१० में इस मत पर दोषारोपण करने की चेष्टा 
शंकराचायं ने की है; पर स्वपक्ष में उनका जो समाधान है, वही सांख्यपक्ष का मी समा- 
घान है- यह्‌ उनको प्रतीत नदीं हुा-यह्‌ आश्चयं की बात हं ! 

लिद्ध की विनिवृत्ति जव तक न हौ तब तकं यहं "दुःखप्राप्ति" चलती रहेगी (भा वि- 
निवृत्ते: पदच्छेद है ) । लिङ्क जव तक व्यक्तं रहेगा-तव तक वह वैषविक चाञ्चल्य द्वारा 
चञ्चल होता रटेगा--यह चाञ्चल्य ही दुःख का मौलिक स्वल्प हँ । विपय की प्रकृति 
यौर सुदमता-स्थूलता के अनुसार दुःख भी नाना प्रकार के होते है, यह ज्ञातव्य ह । 

"तस्माद्‌ दुःखं स्वभावेनः का तात्पयं विशेष रपर से ज्ञातव्य है । कोई कहते द॑ कि 
"सगः स्वत एव दुःखल्यः° (सारवोधिरी) । स्वमा को आत्मा का ओपाधिक्र घम मान 
कर कोई कते है कि इस वाक्य से व्वनित होता है कि वबुदधिगत दुःख वुद्धिसम्बन्व से 
आत्मा में प्रतीत होता है ( डा० गजानन शास्त्री तया फिरणावलो )। को कते टै कि 


संसारमें दुःख स्वभावतः है (डा० ब्रजमोहन)--यह इसका तात्पयं है । 
हम समभे हँ किं व्याख्याकारो ने "तस्मात" शब्द के स्वारस्य के प्रति ध्यान नहीं 


दिया । हमारी दृष्टि में इस वावय का अथं है--"यही कारण है करि (तस्मात्‌) दुःखं स्व- 
भावेन ( प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ वातिक से तृतीया ) भवति-अर्थात्‌ लिङ्ग ईश पदाथं 
है कि वह्‌ अपनी सम्यक्‌ निवृत्ति होने से पहले स्वगत धम के कारण दुःख मोग से विकृत 
होता ही रहता है (लिद्धस्थ स्त्व राजस श्रिया द्वारा संमिन्न होता ही रहता है) । लिङ्खगत 
गुणसन्निवेश ठेसा है कि वह सम्यक्‌ निरुड होने से पटने व्यक्त रहेगा; व्यक्त रहने कै कार्ण 
उसमें “विषयत्व “सामान्यत्व' आदि रगे, अतः लिङ्घान्तर के साथ या अन्य पदार्थो के 
साध उसका योग प्रतिकरृलल्प से (जो दुःखक्रारक होगा) होता ही रहेगा । कोई (ईइवरादि) 
जीवो क्तो इरलिषे दुःख दिः ट्‌-ल पाते से जीवों मे अध्यात्मतच्वज्ञान के प्रति 
जिज्ञाचा उत्पन्न होगी- डला बालोचित दष्ट साद्य में नहीं है । विषय ओर इन्दियो 
का उपादान ही एता है करि उनका योग सदैव अनुकूलतया हो ही नहीं सकता । किसी को 
परयत्तपूरवंक दुःख को प्राप्त नहीं करना पड़ता; प्रयत्नपूर्वंक दुःख का परिहार कियाजा 
सकता ट । अनादिकमंवासना से युक्त प्राणी का कर्माशय सुखदुःलमोग का नियामक 








१. सारवोधिनी टीका मै !लिङगस्य अविनिदृ्तेःः रूप पदच्छेद भी माना गया हे ओर कडा गया 
दे कि लिङ्ग की अविनिषृत्ति (==नाशाभाव ) दुःखैपराप्ति का देतु दं । यद्यपि सिद्धान्तः यद्‌ 
टीकर ६, पर कारिका की शब्दावलो मे यह भाव नदीं निकलता । 
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है । संस्कारगत कारणों से हम दुःखकारक कमं करते टै-इस प्रकार व्यवहारतः भो दुःव- 
प्राक्षि में स्वगत कारण ही.बलिष्ठ हे । 

ब्रह्माण्ड के स्वगत विकारं द्वारा मी जीव में पीड़ा स्त्पन्न होती दहै । यद्यपि यह्‌ 
कहा जा सकताटहैकि इस दुःख का कारण स्वगत नहीं टै, पर आधिमौतिक ओर 
आधिदैविक दुःखों की प्राप्ति का कारण भी स्वगत है-एेसा हम सोचते हैँ । देहघारण कौ 
वासना के कारणही तो देहधारण होता है; देहधारण का अधंदही है-किसी लोक मे रहना, 
लोक में रहने पर ही अन्य से सम्बन्वित होने पर दुःख होता दै । इस प्रकार हम देखते हँ 
कि यदि हम देहधारण की वासना को योगवलसे दग्ब करदं तो देहधारण नहीं होगा- 


हम लोकातीत पद को प्राप्त करेगे । अतः सिद्ध होतादहै किहं मारे दुःखबोधक्ता मुल 
कारणदहमदहीटै--टमारे स्वमावमें ही दुःखोत्पत्ति का बीज दै । 


“लिद्धं वर्मन्‌ अध्यवस्यति पुरुषः इस वाक्य को वाचस्पति ने जिसलरूप से लिखाहं 
उससे यह्‌ सिद्ध होता हं कि वाचस्पति सममते थे कि पुरुष (ततूत्व) वस्तुतः अध्यवसाय 
करता ह (कहीं कहीं अध्यस्यति पाठ मी हँ) । यदि वे अध्यवसाय कोवुद्धि काटहीधमं 
समते ते वे (अध्यवस्यति इव" कह सक्ते थे । वाचस्स्पति की यह दृष्टि सवधा अर्संगत टे; 
निर्गुण पुरुष (जो लिद्ध-प्रकाशक,लिद्ध-सम्बन्व-युक्त है) के लिये इच्छा करना, संकल्प करना, 
कोद भी व्यापार्‌ करना, लाभान्वित होना, दुःखित होना आदि कथमपि संमव नहींहं। 
ये सव चैत्तिक व्यापार ह, जिनका अपरिणामी प्रकाशक पुरुष हैँ । वाचस्पति के इस वाक्य 
से अनेक विद्वानों को यह्‌ भ्रम हुभा है कि पुरुप जब अध्यवसाय कर सकता है, तब वह्‌ 
 इच्छा-संकल्पादि भी कर सकता ह । ये दष्टियां पू्ण॑तः भ्रान्त हँ ` ।।५५॥ 








१० अपरिणामी पुरुष के विषय मँ निम्नोक्त आन्त मत विद्धत्समाज मै खुप्रचलितर्दै--“प्रक्रृति के 
कठत्व-मोकटृत्व जादि धमं पुरुष पर॒ आरोपित होने से उन्द वह अपने दही मानकर स्ववं 
को वद्ध सममतादहै >< >€ > विवेकख्याति द्वारा उसे अपनी अस्तंगता का अनुभव होने 
लगता है ओर अपने को केवली समभःने लगता दै” ( डा० गजाननशास्त्री, पृ ० १); चकर 
पुरुष के पूर्वंकृत कर्मो के भोग तथा तत्वज्ञान द्वारा पुरुप के अपवग की सिद्धि. के लिये.“ ॥ 
(८ डा० आ्याप्रसाद, १० ५६ भूमिकां श; यँ पुरुष = पुरुषतत्त्व है, यद पूर्वापर -सन्दभं से 
स्पष्ट है ); प्रकृति से अपने को भिन्न न समभने के कारण पुरुष शब्द आदि प्रक्ृतिपरिणामां 
को ध्ये मेरे रै" ेसा अभिमान करता हज उन्हे भोगता हे" ( वीं, पृण ६७; यहो भी 
पुरुष = पुरुषतत्त्व दे ); "वस्तुतः पुरुष को अपने स्वरूप के यथां वोधे ही कैवल्य की 
प्राति संमव दहो जाती है, तथापि उसे अपने स्वरूप का बोध इसलिये नदीं हो, पाता““ˆ“.* 
( डा० व्रजमोहन, मूमिकांश, प० ९८ ); 1५ 25 छपा ८7© ३६ [ ३.6. "€ एषण 
००७ | प82168 208 6द्८त्रठप ३० "6 = एषप्तताप त 1187 ॐत 
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( १ ) उक्तस्य सगस्य कारणविप्रतिपत्तौनिराकरोति- 
इत्येष प्रकृतिङरतो महदादिविष्ेषभूतपयेन्तः । 


प्रतिपुरुपिमे्ताथः स्वाथं इव परार्थं आरम्भः ॥५६॥ 

( २ ) “"इत्येषः'” इति । आरभ्यते इति आरम्भः सर्गो महदादिभूतान्तः 
प्रकृत्येव कृतो नेडवरेण, न व्रह्योपादानो नाप्यकारणः । (३) अकारणत्वे ह्यत्य- 
न्ताभावोऽव्यन्तभावो वा स्यात्‌ । (४) न ब्रह्मोपादानः, चितिशक्त परिणामात्‌ । 
(५) नेदेव राधिष्ठित-प्रकृतिकृतः, निर्व्यापारस्याधिष्ठातुत्वासम्भवाद्‌। न हि 
निव्यपिारस्तक्षा वास्यादयधितिष्ठति । 


( १) पूर्वोक्त सृष्टि वे कारण विषयमे संवन्धित विष्टर मतों का निराकरण 
कारिकाकार कहते टै-- 

प्रत्येक पुरुप के मोभ के लिये महत्ततूत्व से लेकर महामृतों तक की सृष्टि प्रकृति दारा 
की गई टै । यह्‌ सृष्टि अपने लिये की सई है-एेसा प्रतीत होने पर भी वस्तुतः दूसरे 
केलियेदहीदै क्योकि प्रत्येक पुरुष का मोक्ष होना इसका फल है ।॥५६॥ 

(२) “जो किया जाये, वह॒ है--"आरम्म=आ~+रम+घञ्‌ (कमं मे) अर्थात्‌ 
सगं; (महत्‌तत्‌त्व से लेकर स्थूलमूत पन्त) यह्‌ सृष्टि प्रकृति द्वारा की गई टै, ईश्वर दारा 
नहीं । यह्‌ सृष्टि ब्रह्म-ल्प उपादान-कारण का परिणाम नहींहै ओौर न विना किमी 
कारण केही यह सृष्टि हू्दृहै। (३) यदि यह सृष्टि अकारण (विनाक्रिसी कारण के 
ही) मान ली जाएतो या तो यह्‌ नित्य (सदैव) होगी या कभी होगो ही नहीं । (४) इसौ 
प्रकार यह सृष्टि ब्रह्म-ल्प उपादान का परिणाम भी नहीं हो सकती व्योकि चिति- 
णक्तिरूप निधिकार ब्रह्य परिणामी होता ही नहीं । ( ५) यह सृष्टि ईश्वर ्ारा अवि 

ष्ठित प्रकृति से मो नहीं हो सकती, क्योकि जो व्यापारहीन होता है वह्‌ किसी का अधि- 
ष्ठाता नहीं होता । निष्क्रिय वदेई्‌ वसुले आदि का प्रयोग किसी कायंमं नदहींकर सकता 
( वह इनका आश्रय नहीं करता) । 


~-~---- 
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( ६ ) ननु प्रकृतिकृतर्चेत्‌, तस्या नित्यायाः प्रवृन्निदीलाया अनुपरमात्‌ 
सदेव सगं: स्यादिति न करिचन्मरच्येतेत्यत आह्--'श्रतिपुरूषविमोक्षार्थं स्वार्थं 
इव पराथं आरम्भः" इति । (७) यथौदनकाम ओदनाय पाके प्रवृत्तः ओदनसिद्धौ 
निवतंते, एवं प्रत्येकं पुरुषान्‌ मोचयतु प्रवृत्ता प्रकृति ्य॒॑पुरूषं मोचयति 
तं प्रति पुननं प्रवर्तते । (ठ ) स्वार्थं इव'-स्वार्थे यथा तथा परार्थे आरम्भ 
इत्यथः ।॥ ५६ ॥। 








( ६) पर यह्‌ प्रषनदहै कि यदि सृष्टि प्रकृतिकतही दै तो प्रकृति के नित्य प्रवृत्ति 
शील होने के कारण उसका व्यापार कभी अवरुद्ध न होगा जिसे सृष्टि सदैव होती ही 
रहेगी जर कोई पुष कमी मुक्त ही नहीं हो सकेगा--दसङरे उत्तर मे कारिकाकार कहते 
हे--श्रतयेक पुर्य क मोक्ष के लिये ही यह्‌ सृष्टि है, जो स्वां प्रतीत होती हुई मी वस्तुतः 
पराथ ही है" | 

( ७ ) जिस प्रकार ओदन का इच्छुक व्यक्ति तदथं पाक रूपम कमं में प्रवृत्त होता 
दे ओर पाक की रिद्धि हो जानेपर उस कमं से निवृत्त हो जाताहै, उसी प्रकार 
प्रत्येक पुरुप को वन्वन से मुक्त करने के लिये प्रवृत्त प्रकृति जिस पुरुप को मुक्ति प्राप्त करा 
देती है, उसके विषय मे फिर प्रवृत्त नहीं होती । इसी बात को “स्वायं इव पराधं आरम्मः' 
वाक्य वारा प्रकटित किया गया हँ; अर्थात्‌ कोई जिस प्रकार पर कै प्रयोजन के लिये प्रवृत्त 
होता हे प्रकृति उसी प्रकार पर के लिये प्रवृत्ति ही होती हे--यह तात्पयं दँ ॥५६॥ 

~--*=-० 9०9 
५६नीं द्मर्कि क्ती व्ण्ह्या 

इय कारिका में प्रयुक्त आरम्म शब्द पर कुदं कहना है । यह शब्द कमं मे निष्पन्ने 
हा है (यः आरभ्यते) ओर सगं का समा्थंक है! अतः यहु रिश्चितदै किं 
सगं का अथं टै--सजंनख्प ज्रिया का कमं, सजंनरूप क्रिामात्र नहीं । ५२,५३,५्बीं 
कारिकाओं मं जो सगं शब्द दै, उसका भी अथं सज॑नक्रिया नहीं, बल्कि सजंलक्रिया का 
विषय ( य: सृज्यते ) है । 

यह्‌ कारिका विशेऽतः विचायं है क्योकि इया कारिका के "प्रढरतिङृतः शन्द के आघार 
पर सांख्यीय हृष्टि कं दिपय में कईं रान्य मत उदुमूत हुये हैँ । वाचस्पति का यह्‌ कहना 
कि सांख्यानुसार महदादिप्रतान्त सगं प्रकृतिकृत ही द्‌--ईश्वरङृत नदी-अरूतरसुत मत 
है, जैसा कि यह दिखाया जा रहा है । 

इस कारिकामें कटा गया है कि महतततुत्व से शुरू कर विशेष नामक भूत-तत्‌त्वं 
पर्यन्त जितने अनात्म-पदाथं है, वे श्रकृति हारा कृत है; अर्थात्‌ सत्‌त्व-रजः-तमः इतं 
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पदार्थो के उपादानरहँ। इक्त कारिका का तात्पयं भुरुषतस्व के निषेध मे नहींहै; नही 
यह कारिका त्रैगुणिक-अन्तःकरणरूप-उपावियुक्त सोपाधिक पुरुषों ( जिनमे ईश्वरादि भी 
अन्तभूत र्हं) का प्रतिषेष करती है। उपादान-टष्टि से महदादि प्रकृति द्वारा ही कृत है 
--इतना हौ कारिकाकार का कहना है । 

इसमे इतना तो सिद्ध होता है किमप्र कृति ( गुणत्रय ) से अतिरिक्त कोई पदाथं मह- 
दादि का उपादान नहींहै। पर इस मतसे पराकत उपावि से विशिष्ट कोई पुरुष" 
( == प्रजापति ईश्वर ) ब्रह्माण्ड का सर्जक है--इस मत का कोई भो विरोध नहीं है, 
क्योकि ब्रह्याग्ड-सुटिकारो ईदवर भो प्रकृतिपुरुष का समाहारभूत प्राणो है ( इनमें 
ईश्वरताखूप बुद्धिवमं का असाधारण उत्कषं है, पर इससे इनका पुम्प्रकृति-संहतरूपत्व 
व्याहत नहीं होता ) । 

जो यह्‌ कटते हँ कि इत कारिका मेँ सृष्टिकर्ता ईश्वर का उल्लेख न होने से सांख्य 
निरीए्वर हे, उनको यह भ कहना चाहिये कि इस कारिका में पुरुषततुत्व का उल्लेख न होने 
से साद्य निःपुरप-वादी है । ईश्दरता-धमं॒के विषय मे जितनी अज्ञतापुणं घारणाए 
र्चालत द, उगत लास्य नहीं मागला; इससे याड सांख्य ईश्वरवादी न होता है, तो 
साख्य अवदय ही ईंश्वरवादी नहीं है । 

महदादि उपादान हष्टि से जव प्रकृतिङृत (गुणत्रय के सन्निवेशविशेष) ही हतो स 
दादिङूप परिणाम ओर परिणामक्रम कौ समाप्ति मी प्रकृति के निजी विषय हुये । पर ४ 
महदादि-परिणामक्रम की निरत्ति ही अन्तिम स्थिति है ( यह पुनख्त्थान-शुन्ध न 
है) शीर चूक केवल निवृत निवृत्त वस्तु के लिये है" दसा कहना अर्धदीन 8, भार 
चकि इस निटं्ति का फल ह "वुल की अस्वरूप स्थितता-ज्प (बुद्धि की भ्रान्ति का शत्य 
नाण, जतः यह्‌ कहा ही जा सकती; है कि महदाद्च्रस परां है । इसका यह्‌ अ नहो 
है कि भं पुर को मुक्त करूगी, एसा समकर प्रकृति महदादि को उत्पन्न करती है - 
जसा करि सांय के अज्ञ आलोचक कटते रहते है । 

पूनोक्त दृष्टि से यह कहना उपपन्न होता है कि चकि महदादिक्रम पराथं है, अतएव 
यह कटना उचित दै कि यह्‌ क्रम स्वाथं नहीं है; पर चकि महदादि का सवधा अभा नहीं 
होता, अतः कहना पड़ता दह--(स्वाधं; इव । 

प्रत्यक पुर की महदादि उपायि पृथक्‌-पृथक्‌ है, अतः “प्रतिपुरुषः शब्द प्रयुक्तं इं 
हे । जव यह सगं उपादानदृष्टि से प्रकृतित है, तब यह स्वाथं ही है, एेसौ बात नही 
वयो कि महदादि की अभिव्यक्ति पुरुषोपदशंन सपिक्ष है चौर महदादिसगं मोगापवगं कै 
चरिताथं होने पर विलीन भी हो जाता है। प्राकृत महदादि चकि च्िलीन हो जाते है, अतः 
प्रकृति की कृति पराथं है-एेसा कहना होगा, वयोर गुणविकार जब गुण मे लोन 
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होता है तो यह स्वाथंसाधकत्ता का उदाहरण नहीं हो सकता; कहना होगा-स्वाथेः इव 
पराथंः मारम्मः। 

“स्वाथे इव परार्थं आरम्मः' वाक्य में 'स्वा्थंः' “पराः ये दो. पद प्रथमान्त है; कु 
व्याख्याकार श्रमवश सस्वार्थ,' "परार्थे एेसा मूलपाठः समभते हँ-प्रतिपुरुषवि मोक्षाधम्‌ एष 
प्रकृतिकृतः आरम्भः; [ स च ] पराः, अतएव स्वाथ इव [ इति विज्ञेयम्‌ ]-- यह्‌ हमारे 
अनुसार अथं टै । इसमे करई वातें लक्षणीय द--(१) महदादिरूप करणत्रय "पराथ; स्वाथं इव' 
हे; (२) वाह्यकरण मी "परार्थः स्वाथे: टव” है; (२) तन्मात्र-भूत अहंकारम्‌लक है, अहंकार 
यदि (पराथ: स्वां इव" हो तो यह दृष्टि तन्मात्रादि पर मी घटेगी। अन्तःकरणमें 
यदि पराथंतास्वमाव सिद्ध हो जायेतो बाह्यकरणोंमें भी यह स्वमाव सिद्ध होगा। 
अतः: मृख्प्र विचायं विषय यह्‌ दै कि महदादि पराथं होकर “स्वाथंः इव? किस प्रकार हैँ । 

जिस प्रकार "पठनार्थं गच्छति" की ध्वनि यह टै कि गमनक्रिया तवतक चलती रदैगी 
जवतक न पठनक्रिया शुरू हो जाये अर्थात्‌ पठनक्रिया के जारम्म गौर गमनक्रिया का शेव-- 
ये दो अव्यवहित पूर्वापिरसंवंव-विशिष्ट है, ठीक उसी प्रकार महदादि सगं (वस्तुतः महदादि 
का परिणामक्रम ) की समाप्ति होने मात्र ही पुरुष में वृत्तिसाल्प्य का अमाव ल्प मोक्ष 
हो जाता है ( वस्तुतः ऋमसमा्षि ओर मोकश्न मे कालव्यवधान नहीं है; परमाथतःये 
दोषएकहीर्हे)। 

वाचस्पति का निश्वराविष्ठिति-प्रकृतिकृतः वाक्य सांख्यीय हृष्टि के अनुसारी नहीं 
हं । चाहे ब्रह्माण्डसजंक प्रजापति हो चाहे अन्य किसी प्रकार कारईदवर हो, सभी ईहवर 
एेइवययुक्तान्तःक रणरूप प्राहृत उपाधि से युक्त पुरुष ही ह--अतः वे सोपाधिक पुरुष 
कहलाते हैँ । “ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित प्रकृति" कहने का अमिप्राय यदि यह है कि ईष्वर 
प्रकृति से सम्यक्‌ पृथक्‌ कोई पदाथं है तो यह सवंधा असांख्योय दृष्टि है । वैष्णवादि संर 
दायो की इस दृष्टि को अज्ञ लोग सांख्यमत के रूपमे मी कमी कमी कहते हैँ । ईश्वर प्रति 
पुरुष-स माह्यारभरूत हं । ईष्वर = प्राकृत एण अन्तःकरण ~+-पुरुषतत्‌त्व; ईश्वरता के स्वगत- 
भेद से ईश्वर रूप सोपाधिक पुरुष मी कई प्रकार के होते हैँ; ईश्वरता अन्तःकरण-वमं है; 
यही कारण टै कि ईश्वरता की सर्वोच्च अवस्था भी कैवल्य से नीचस्थ अवस्था है । 

सांख्यीय दृष्टि से ईश्वराधिष्ठित प्रकृति का अथं है--ईश्वर रूप सोपाधिक पुरूष की 
बुद्धि आदि, जो प्रकृति-विकृतियों मे अन्यतम है । ये प्रकृतियां गुणों कौ अवैपम्यावस्था 
नहीं है, बल्कि गुणवैषम्यरूप हैँ । ईश्वर की अहंकाररूप प्रकृति ही ब्रह्माण्ड का उपा- 
दान हं । वाचस्पति के वाक्य से यह स्पष्टहोताह किवे ईश्वर को प्ररृति से पृथक्‌ एक 
पदाथं के रूप मे समभते थे-यह महती श्नान्ति है । इस मत का आधार शंकराचायं 

का “इतरेतर-विलक्षणाः प्रवानपुरषेए्वराः (शारीरक २।२।३७) यह सांख्यपरक वाक्य है । 
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यहां सृष्टि का ताप्पयं स्वाभाविक परिणाम नहीं, यह संकल्पमूलक-सष्टि (= ब्रह्माण्ड- 
सृष्टि) ह । ब्रह्माण्ड का मल दहै--अहंकारगत मूतादि । अतः सृष्टि ओर प्रलय का तात्पयं 
है-एेश अहंकार का सक्रिय रहना ओौर निरुद्ध होना । इस तथ्य को लोग प्रायः नहीं 
समभते ओर सममभ्स्ते हैँ कि त्रह्याण्ड के सुष्टि-प्रलय ओर प्राजापत्य अन्तःकरण के व्युथान- 
निरोध दोनो भिन्न जिन्न विषय दँ । स्थुल दष्टिसेेसा होने पर भी सूक्ष्म दृष्टिसे 
एसा नहीं हं तथा सां्यप्रसंग मे सृष्टि-प्रलय का तात्पयं “सोपायिक पुर्ष सूप जो 
प्रजापति हं, उनके अहंकार के तामस अंश का उनके ही संकल्प से ग्राह्यीमूत होना" 
सृष्टि) "तथा उस ग्राहुयीमूतता का रोध होना" (== प्रलय) ह। यह्‌ प्रलय अजस्था भी प्रजा- 
प्रजापति कौ दृष्ि से व्यवतावस्था हुं, क्योकि उनका अहंकार स्वकीय कायंको उप- 
सहत करने मात्र पर अपने कारण मे लीन नहीं हौ जाता } इसीलिये ब्रह्माण्ड की प्रल- 
यावस्था को जो वादी गुणसाम्यावस्था समभते है, वे असंगत चिन्ता करते हैँ । गुण- 
साम्यावस्था से ब्रह्याण्ड की सृष्टि नहीं होती- गुण का विकारमूत अहंकार ही ब्रह्माण्ड का 
उपादान है, जो अव्यक्त नहीं है, व्यक्त है। खेदरहै कि अद्भत आदि समी संप्रदायोके 
विद्वान्‌ इस अज्ञतापुणं धारणा को सांख्यीय मत॒ सममभते हँ ओर इस धारणा का खण्डन 
करके ( चकि यह्‌ घारणा अयथाथं हूं, अतः यह्‌ अवश्य खंडित होगी ) अपने को सांख्य 
खण्डन करने में समथं सममत हैँ । इस प्रसंग मे यह्‌ स्पष्टीकरणीय ह किं साख्य यह नहीं 
मानता कि कोई एक ही ईहवर अनादिकाल से दुष्टिग्यापार मे लि हैं । सृष्टिकर्ता भ्रजा- 
पति के संकत्पमूलक ब्रह्याण्ड का स्थितिकाल क्षणमत्र ह ( प्रजापति की दृष्टि मे) 
भौर स्वचित्त का संहरण करं प्रजापति चिरकाल के लिये वुद्धि का रोव कर कै मोज्ञावस्या 
को प्राप्त करते हैं ।1५६॥ ८ 


( १ ) स्यदेतत्‌-“स्वार्थं परार्थं वा चेतनः प्रतते । न च प्रकृतिरचेत- 
नेवं भवितुमर्हति, तस्मादस्ति प्रकृतेरधिष्ठाता चेतनः । (२) न चक्ष तरज्ञा- 
श्चोतना अपि प्रकृतिमधिष्ठातुमर्हन्ति, तेषां प्रकृतिस्वरूपानभिज्ञत्वात्‌ । तस्मादस्ति 
सर्वाथंद्दीं प्रकृतेरधिष्ठाता, स चेश्चरः--इत्यत आहु-- 


हति > 


वतम विश्च द्धि निमित्तं त्तीरस्य यथा म्रवत्तिरज्ञस्प । 
पुरुपविमोक्तनिमिचं तथा प्रश्ु्तिः परधानस्य ॥५५७॥ 


( १) यह मत ठीक है कि अपने अथवा दुसरे के लिये चेतन प्रवृत्त होता है, पर 
अचेतन प्रकृति इस प्रकार प्रवृत्त नहीं हो सकतो । अतः प्रकृति का कोई चेतन अधिष्ठाता 
है ( एसा मानना चाहिए )। (२) क्षेत्रज्ञ चेतन होति हुए मी प्रकृति के स्वल्पसे 
अनमिनज्ञ होने के कारण उनके अधिष्ठाता नहीं हो सकते; कोई स्वाधंदर्शी ही अधिष्ठाता हो 
सकते ह ओर वहौ “ईश्वर” है--इस मत को ध्यान में रखकर कारिकाकार कहते हँ :-- 
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( ३ ) "वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌" इति 1 दृष्टमचेतनमपि प्रयोजनं प्रति प्रवतं 
मानम्‌, यथा वत्सविवृद्ध यर्थ क्षीरमचेतनं प्रवते, एवम्प्रकृतिरचेतनापि पुरुष- 
विमोक्षणाय प्रवतिष्यते । 

(४) न च क्षीरग्रवृ्तेरपीश्वराधिष्ठान-निवन्धनत्वेन साध्यत्वाच्च साध्येन 
व्यभिचार इति साम्प्रतम्‌ । प्रेक्षावतः प्रवृत्तेः स्वाथकारुण्याभ्यां व्याप्तत्वात्‌ । 
( ५) ते च जगत्सर्गाद्‌ व्यावतंमाने प्रे्षावत्प्वृत्तिपूर्वकत्वमपि व्यावतंयतः | 
( ६ ) न ह्यवाप्तसकलेप्सितस्य भगवतो जगत्‌ छजतः भमप्यभिलपितं 
भवति । ( ७ ) नापि कारुण्यादस्य सर्गे प्रवृत्तिः, प्राक्‌ सगज्जिवानामिन्दिय- 
शरीरविषयानुत्पत्तौ दुःखाभावेन कस्य प्रहाणेच्छा कारुण्यम्‌ । (८) सर्गोत्तिरकालं 
दुःखिनोऽवलोक्य कारूण्याभ्युपगमे दुरुत्तरमितरेतराश्च यत्वम्‌- कारुण्येन खष्टिः 
खष्स्या च कारुण्यम्‌ इति । । 

जिस प्रकार वचडेकी पुष्टि के लिये अचेतन दुग्ध ( स्वतः) निःसृत होता दै, 
उसी प्रकार पुर्ष के मोक्ष के लिये ( अचेतन ) प्रकृति मी ( स्वतः) प्रवृत्त होती 
ठे ॥५७।। 

( ३ ) अचेतन भी प्रयोजन की सिद्धिके लिये प्रवृत्त द्योता हे, एेमा देखा जाता 
है, जसे बडे की पुष्टि के लिये अचेतन दुग्घ ( स्तन से ) निकल आता है । इसी प्रकार 
सचेतन प्रकृति मी पुरूष के मोक्न के लिये प्रवृत्त होती दै । 

क्षी रप्रवृत्ति का मी ईश्वरधिष्ठान-निबन्वतत्वेन उपपाद्य होने के कारण चेतन- 
परयुक्तत्व रूप साध्य के साध प्रवृत्तिमत्‌त्व रूप साघन का व्यमिचार नहीं है-एेसा कहना 
युक्त नहीं है, क्योकि प्रेक्षावान्‌ कौ प्रवृत्ति स्वार्थं (प्रयोजन) ओर करूणा (== परदुःख- 
प्रहाणेच्छा ) से व्याप्त है ( अर्थात्‌ यत्र-यत्र प्रवृत्तिः तत्रतत्र स्वाथंकारुण्ये-यह्‌ व्याप्ति 
है) । (५) ओर जगत्‌ की चृष्टि मे इनमे से कोददमीकारणन होने से, "चेतन कौ प्रवृत्तिसे 
जगत्‌ का उत्पन्त होना" असिद्ध हो जाता है। (ज्हाँ-जहाँं स्वाथं-कारुण्य नहो ह", वहां 
वहाँ प्रश्नावत्‌-प्रतृत्ति मी नहीं है--इस व्यतिरेक व्याप्ति के अनुसार) । ( ६ ) जगत्‌ की 
सृष्टि में रेश्वयंशील मृष्टिकारी ईश्वर की कोई कामना नहों हो सकती, क्योकि वे 
आप्तकाम है । (७) सृष्टि करने मे उनकी कोई करुणा नहीं हो सकती क्योकि सृष्टि 
के पूवं जीवों के इन्द्रिय, गरीर ओौर विषयों की उत्पत्तिन होने से उनको दुःखका वोधं 
नहीं होता, अतः क्रित दुःवको दुर करने की इच्छा ईश्वर को होगी; ओर ईट ईच्छा 
हो कर्णा कहलातो ठँ । (८) ध्वृष्टिके बाद आविभूत जोवोंको देखकर करुणा होती 
है एेसा मानने पर, करुणा से दृष्टि होती टै ओौर सृष्टि होने पर करुणा-ल्प मनोभावं 
उत्पन्न होता है" इतत प्रकार्‌ का अन्योन्याश्रय दोप दुरू्तायं (= श्रसमाधेय) हो जाएगा । 

















भि ।  . __ _  , भिषग 
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(€) अपि च करुणया प्रेरित ईङवरः सुखिन एव जन्तून्‌ जेन्न विचित्रात्‌ । 
( १० ) कम॑वेचित्र्याद्र चित्र्यम्‌ इति चेत्‌--कृतमस्य प्रक्षावतः कर्माधिष्ठानेन 
तदनधिष्ठानमाव्रादेवाचेतनस्यापि कमणः प्रवृत््यनुपपत्त स्तत्‌कायंडारीरेन्द्रिय- 
विषयानुत्पत्तौ दु:ःखानुत्पत्तेरपि सुकरत्वात्‌ । 

( ११ ) प्रकृतेस्त्वचेतनायाः प्रवृत्तेन स्वार्थानूग्रहो न वा कारुण्यं प्रयोजक- 
मिति नोक्तदोषप्रसङ्खावतारः । (१२) पाराथ्यंमात्रं तु प्रयोजनसुपपचयते । तस्मात्‌ 
सुष्टक्तम्‌--"“वत्सविवृद्धनिसित्तम्‌” इति ॥ ५७ ॥ 


------+----- 








( & ) इसके अतिरिक्त यह मी जानना है कि यदि ईष्वर करुणा से प्रेरित होकर 
सृष्टि करते टँ तो उन्दँ केवल सुखी प्राणियों की ही सृष्टि करनी चाहिए, विचित्र (वहुविध- 
सुख-दुःखोत्पादक कर्माशय युक्त ) प्राणियों की नहीं । ( १० ) यदि यह्‌ कठा जाये कि 
“कमं की विचित्रता होने से उसके फल मो विचित्र (=णुमागुभ ) हो जाते है; तो बुद्धि- 
पूवक कायंकारी ईश्वर को अधिष्ठाता मानने की क्या आवश्यकता ह? क्योकि 
( आपके कथन के अनुसार ) उनके अधिष्ठाता (== नियामक) न होने पर मी अचेतन कमं 
प्रवृत्त न हो सकेगा ओर तव उसमे उत्पन्न होने वाले शरीर, इन्द्रिय एवं विषय की 
उत्पत्ति न हो सकेगी । इस प्रकार दुःख का परिहार भी सुकर दो जाएगा (अतः सृ्टि- 
कर्ता ईष्वर की करुणा का कोई अवकाश नहीं रह्‌ जाता ) । 

( ११ ) विपरीत पक्ष मे अचेतन प्रकृति की प्रवृति में स्वाथं या कर्णामाव की 
अपेक्षा नहीं होती, अतः उपयुक्त दोष का प्रसंग नहीं होता । ( १२ ) अचेतन प्रकृति 
की प्रवृत्ति का प्रयोजन ( प्रयोजक ) पराथंमात्र होता है, जो च्थायसंगत ह । इसलिये 
कारिका में जो "वत्सविवृद्धिनिमित्त' कहा गया दै, क्ह्‌ ठीक टै ॥५७॥ 


~ -ऋ-__"कैर्-------~ 


४५७ कारिका की व्याख्या 

दाशंनिक जगत्‌ में यह्‌ कारिका अत्यन्त प्रसिद्ध रही है । इस कारिका कौ प्रचलित 
व्याद्या सांख्यीय मूल दृष्टि की अनुगामिनी नहीं है, जिसके कारण अनेक चान्त धारणा 
उत्पन्न हुई हैँ । वाचस्पति की व्याख्या सांल्मीय दृष्टि को विशद रूप से प्रकटित नहीं 
करती, अतः कुं विस्तार के साथ इस कारिका की व्याख्या कीजा रही. है) कारिका- 
कार कटते है--प्रवानस्य प्रवृत्तिः पुरुषविमोक्षनि्मित्त (मवति) । प्रधान कटने का तात्पयं 
है--'युणत्रयमात्र' । "पुरुवविमोक्षनिमित्तम्‌" का अथं है-पुरष क विमोक्ष (== विमोचन) रूप 
निमित्त के लिये । निमित्त = फल; हेतु नहीं । निमित्त शब्द की फलवाविता प्रसिद्ध हो 
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ठै । कारिका का अथं है--गुण्रय की जौ प्रवृत्ति^ (== परिणामशीलता) है (जिसका फल 
है--महदादि सखूपमें सन्तिविष्ट होना) उसका फल है-पुरुषविमोक्ष । “पुरुषविमोक्ष 
कोफल कटने का अभिप्राय यह्‌ दै--पुरुषविमोक्ष होने पर यह महदादि अपने स्व- 
ख्पमे नहीं रह सकते, अव्यक्त हो जाते है-योगद्णन की भाषा में 'महदादिक्रमं की 
समाप्ति हों जाती टै ( ४५।३२ ) । 

इस कारिका कायह्‌जो व्याख्यान कि "पुदप' को म्योक्ष देने के उद्देदय से अचेतन 
(जड) प्रधान कौ प्रदत्त { =-= विचारपुवंक कमं करना या संकल्प करना ) होती है--वहं 
सवथः उच्द्धःस्च हे1 “जपरिणामी निर्घमंक पुरुप की मृक्ति के लिये? यह्‌ वाक्य भी स्वतः 
व्याहत 2) पुरुष को स्वरूपतः अपरिणामी, नित्य-मृक्त-स्वमाववान्‌ भी मानना 
जौर यह्‌ मौ मानना कि उसकी मृक्ति केलिये कोई चेष्टा करता है-असंगत चिन्ता 
कीपराकष्ठाह। 

पुरुप के नित्य शुद्ध मुक्त होने पर मी पुरू का मोन्न होना प्रधानप्रवृत्ति का फल है-- 
एेसा कहना आवश्यक हं । चू कि प्रतृत्तिमात्र का फल देखा जाता है, अतः घान को प्रवृत्ति 
कामी ल टोना चाहिये। सांख्यीय दृष्टि में यह्‌ फल उपादान-ल्प नहीं है, हान-ह्प 
है । महदादि का परिणामक्रम विदेक ज्ञान की पराकाष्ठा में समाप्त हो जाता है; अनादि 
काल से जो वृत्तिसारूप्यचलाआ रहाधा, वहुनप्टहो जाता ह । 

रह्दादि-क्रमं का समाप्त हनः ओर मोशन होना अदिन।भादी है-- मध्य से कोई 
कालव्यदधान नदीं है, जतः यह्‌ कहने भें कोई दोव नहीं है किं प्रधान-प्रयृत्ति (== महदादि 
रूप में परिणामक्रम ) का फल पुरुषविमोक्ष ह, वर्योकि पुरूऽभिमो्न क प्राकक्षण पर्यन्त ही 
यह कम व्यक्तं रहता हे । फलप्राप्ति कै साथ निवृत्ति का नियत सम्बन्व सांख्य मे स्वीकृत 
है; तुल ° कुम्भवत्‌ प्रघानं पुरुषार्थं कृत्वा निवर्तंते । वस्तुतः वृत्तिसाूप्य का अमाव होना 
ओर पुटप का स्वरूपावस्थान-ये दो एथक्‌ तथ्य नदीं है; एक ही स्थितिकोदो कल्पित 
विभागो मे व्यक्त कियागयादहै। ईह विमाग की जो आवश्यकता है, वह्‌ पूर्वाचा्यों हारा 
स्पष्टतया कटा गया है । 

अनचेतन क्षीर की प्रवृत्तिः कौ जो उपमा र्हा दो गई है, अज्ञ दार्शनिकों ने उसका 
तात्पयं न समभकर सांख्यमत पर दूषण किया हं । पहल दही जानना चाहिये कि यह्‌ 
उपमा ह्‌, दप्टान्त (जिससे व्याप्ति का निर्धारण होतादहै) नहीं है [हष्टान्त को कमी 


भ 


कमो उदाहरण मी कटा जाता हं ओर उपमादि तीन शब्दों का संकीणं प्रयोग भी प्रचुर मात्रा 








१. प्रजृत्ति थ) “इच्छामृलक चेष्टा" के रूपमे कड विद्वान्‌ ठेते हे ऊर सांख्य को अम्यादित करते 
हं । प्रदहति परिणाम, परिखुत होना, परिणामस्ीलता । यह प्रव्त्ति त्रिविध र- आविभाव, 
तिराभाव मौर स्थितिः; द्रण प्रघरत्तिरिति सामान्यं लत्तणं तस्य कथ्यते । आविभावतस्तोभावः। 
स्थितिश्चेत्यथ भिदयते"“""“" ( वाक्यपदीय ३।१४,३२३ इत्याद्रिर्लोक ) । 
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मे मिलता ह, यह्‌ ज्ञातव्य है ] । उपमा किसी बात को प्रमाणित नहीं करती, हेतु दारा 
पवसिद्व मत को स्धुलतया समभाती है--यह समाना भी बहुत सुक्ष्म नहीं होता- यह 
जान कर हौ उपमा को लेकर विचार करना चाहिये । यह “इच्छा शून्य परिणामः की 
उपमा है । 

अचेतन क्षीर का गोस्तनसे जो क्षरण होता है, उस क्षरण का फल टे-गोवत्स की 
पुष्टि (यदि वह्‌ दुग्ध वत्स द्वारा पीत हो) । पर गोवत्स की पुष्टि हो-इस उद्देश्य को 
लेकर इच्छापूरवंक क्षीर गोस्तन से प्रसृत नहीं होता, यद्यपि वत्सपुष्टि की इच्छा के 
विना प्रसृत होने पर मौ क्षीर से वत्स की पुष्टि होतीहीहै । जिस प्रकार क्षीर का 
्रसृत होना निरुदुदेश्य है, पर उससे फल तो होता ही ह ( फल वत्सपुष्डि ), 
उसी प्रकार प्रधान (सर्न-रजस्तमः) की प्रवृत्ति (-= महदादि रूप में पारणत होना) फिसी 
उददेहय-पूति नो इच्छा से नहीं होती, यद्यपि इस परिणाम (रूप प्रवर्ति) क्रा भी एक 
फल ( == निमित्त ) मानाजा सक्ता हे, जो पुरुषविमोक्ष है। यह अद्य ही फल है 
क्योकि पुरुष रा विमोक्ष होने पर महदादि-र्परणाम समाप्त हो जाता है । 

यह यहां अवश्य ही ज्ञातव्य ह कि “नित्यमुक्त अपरिणामी पुरुष का मोक्ष यह कथन 
स्वधा गौणा्ंक ही है 1 प्रन यह होता है कि प्रधान-परवृत्ति का कोई फल है- एेसा कहने 
की आव्यकता ही क्या है ? उत्तर-"महदादिक्रम की समाप्ति" कह्ने से ही पूरी बात नहीं 
हो जाती, आचायं को यह भी बताना है कि महदादिक्रम की समाप्ति से "चितिशक्ति का 
वृत्तिसारूप्य" नहीं रहता; दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि “इस अवस्था में चिति- 
शक्ति स्वरूपप्रतिष्ठ होती है" 1 


क्षी र-प्रवृत्ति को उपमाखूप से न लेकर दृष्टान्तरूप मे लेकर दाशंनिकों ने सांद्यपक्ष 
मे जोदोष दिया है, उसके लिये उनकी अज्ञता ही कारण ह । सांख्य को अच्छी तरह से 
ज्ञात है कि क्षीर गोप्रागी के शरीरस्थघातु का विकार है, शारीर घातु तन्मात्र का विकार 
है, तन्मात्र अहंकार का विकार ह ओर यह अहंकारगोप्राणी का अपना नहींदहै, 
ब्रह्माण्डसजंक प्रजापति कार ।गो प्राणौकेभोदो भाग है गोदास्ना युक्तं ५शुणिक 
अन्तःकरण तथा अन्तःकरण का अधिष्ठाता चिद्रूप पुरुष । गोटग्य के क्वरणमें भी 
गोप्राणी के सक्रिय कम्प्रायकीहैतुताहै। यही कारणं किं प्रत्याहार के नल परया 
अन्धे किरी सपायसे गोद्यरीर का एसा रोध किया जा सक्तताहे कि दुग्धं कडार क्षरित 
न.हो ( चेष्टा करने परभी)। इन बातों को जानने के बाद कोई भी समभ सकता 
हं कि शगोदुग्ध के क्षरण' को लेकर जिन लोगों ने इस क्षरण पर चेतनाधिष्व्तिताका 
भारोप कर सांख्य पर दोष दिया है, वे कहाँ तक सांख्य को सम सक्ते है । गोरारीर 
का उपादान जब सोपाधिक पुरुषविशेष का भूतादिनामक तःमस अरहर ह ओर 
गो का अन्तःकरण जब चिर्दार्घाष्ठत गुणविकारं रहं, तब क्षीर को अचेतन सःनना किस 
दृष्टिसे है--यह्‌ सहजतया समक में आ सकताहं। नक्षीर ही शुद्धजड है, न गोशरीर 
ही शुद्ध जड़ हं । पुरुषाधिष्ठान-शून्य त्रिगुणमात्र जड है- ईश जड़ अप्राप्य हे । 
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'जगत्‌-सजंक ईदवर' को लेकर वाचस्पति ने यहाँ जो भी कुखं कहा है, वहं 
सर्वया असांख्यीय मत है ओर ईंडवरता रूप ॒बुद्धिघमं का _ स्वभाव लजिसको ज्ञातहै, 
वह वाचस्यति कौ इस तकंप्रणाली (*ये तकं मीमांसक में भो दृष्ट होते है) को 
अर्नोचित ही करेगा । निभ्नोक्त विवेचन से ` यह बात स्पष्ट होगी । कोई मी साद्या- 
चायं इन युक्तियों को कह्‌ नहीं सकता-- यह्‌ हमारी मान्यता हे । 

वाचस्पति सांद्याचायं के कथन के रूप में यह्‌ तकं उपस्थापित करते ह--"'परक्षावान्‌ 
की प्रवृत्ति स्वाथंसे होतीहै या करुणा से; जगत्‌ की सृष्टि में सृष्टिकारी ईष्वर 
कान कोई स्वप्रयोजन दै जौर न जीवानुग्रह ही । वे आप्तकाम है । सृष्टि से पहले जौव 
शरीरहीन रहते दै, जतः वे दुःखशून्य रहते है 1 सुतरां दुःखप्रहाणेच्छाल्प कारुण्य मी अना- 
वश्यक ह । किच यदि करूणा से ही सृष्टि कौ जाती तो सुखी प्राणी ही सृष्ट होते । 
प्राणी के कम॑वैचित्य्‌ की अपेक्षासे सृष्टिकारो सृष्टि करते ह--यह कहना मौ ठक 


नहीं है, क्योकि तब तो धर्माधर्मं को ही प्रवृत्ति का प्रयोजक माननेसे काम चल 
जायेगा- ईश्वर मानने को आवश्यकता नहीं हे ।"" 


हमारे पाठकों को यह्‌ सोचना चाहिये कि जो सख्य भूतादि अहंकार को ब्रह्माण्ड का 
उपादान मानता है, जो सांख्य तामस भूतादि का ही सूक्ष्म रूप अभिमान घमेक महकार 
को मानता है, जो साख्य अहंकार के कारण के रूप में वुद्धिततूत्व को मानता है, जो सास्य 
देश्वयं (== ईश्वरता) को बुद्धिम के रूप मे मानता है, जो सांख्य वुद्धि को सदैव द्रष्टा से 
प्रकाश्य समता है, जो सांख्य जानता है कि वृत्ति का उदुमव (जगत्‌ जब भूतादि-अरहृकार 
का ग्राह्यीभूत रूप है तव वह्‌ ततूत्वतः अन्तःकरण की एकजातीय वृत्ति ही है ) ओर 
विकाश के लिये स्वायं ओौर कारुण्य अपरिहायं हेतु नहीं है, जो सांख्य जानता है किं निस 
रेषव्यसंस्कारवान्‌ अहंकार पुरुष मे जगतसर्ज॑न का संस्कार जौर संकल्प ह, वह मुक्तचित्त 
नहीं है, उसमे अविवेक है (यही कारण है कि प्रजापति की कैवल्यप्राक्षि की बात शास्त्र मे 
मिलती दै), वहं आप्तकाम पूर्णतया नदीं दैः जो सांख्य जानता टै कि जिस प्रकार प्रजा- 
पति की बुद्धि में घर्मादि आठ माव हु, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी कौ बुद्धि मे ये माव है 
जो सांख्ये जानताहे कि प्रलयकाल में प्राणी शरीरहीन होने पर भमी शरौरधारण 


संस्कार से युक्त होकर शसीरग्रहणोन्मुख रहता दै, ( प्रलयकाल भी क्षणमातरव्यापी ह ) उस 
सांख्यं के मुख से वाचस्पति ने उपर्युक्तं बातो को कहाया ईं वाचस्पति के इस सन्दभे 
को विद्वानों ने वस्तुतः सांख्यीय मत के रूपमे ही समा ओर सांष्य के विषयमे 
नितान्त छान्त धारणाओं को अपनाया । 


प्रजापति रूप सोपाधिक पुरूष के ईश्वरता-बहुल अन्तःकरण में जो सृष्टिसंकलय उद्‌ 
गत होता है, उससे स्वाथं-कारुण्य के सम्बन्व की बात करना बालोचित है । प्राणी को सभो 
र्वरत्तियाँ स्वा्थ-कारुण्य से नहीं उठती । हमारे मन मे जो क्रोववृत्ति क्रोवसंस्कार में धो, 
वह उद्‌बोचक हेतु से उदित होती ह 1 उस क्रोधवृत्ति से हम जो कु करेगे, या हमारे अन्दर 
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जो कुं परिणाम होगा, उससे अन्य प्राणी को लाम या हानि हो सकती है-होती ही है; 
पर इस लाम ओर हानि को उत्पन्न करने के लिये सुमे क्रोघवृत्ति जागरित हुई थी-यह्‌ 
नहो कहा जा सकता है 1 वृत्ति जागरित होती है जागरण के हैतुओों से, जिन हेतुगों से इन 
प्राणियों की लाम-हानि का कु भी संबन्ध नहीं है । संस्कार-अभिव्यक्ति केजो भी 
हेवु है, वे प्रजापति के क्षेत्र न भी लाय होते हँ । जव तक वे हतु प्रजापति के अन्तःकरण 
मे विद्यमान रगे, तद तक प्रजापति सृष्टि करने कं लिये--स्वगत भूतादि-अहंकार को 
ग्राह्योशरूत करने कते लिये--बाच्य हैँ । यह्‌ वाघ्यता स्वगत हेतु (प्राजापत्य मन के स्वमाव के 
अनुसार) पर निभंरणील है । ब्रह्माण्ड कै व्यक्त हो जाने पर अन्य पाणी उस ब्रह्माण्ड में 
रहकर सुखी होगे या दुःखी होगे या कैवल्य लाम करेगे--इससे जगत्सजंन-संकल्य का 
सम्बन्ध नहीं हे । कारुण्यपूरवंक सृष्टि नहीं होती; चकि प्रजापति स्वगत सृष्टिसंकल्प को 
रद्ध नहीं कर सक्ते, इसलिये वे सृष्टि करने के लिये प्राकृतिक कारणों से बाघ्यहो 
जाते है । सांख्यीय दृष्टि म प्रजापति वस्तुतः ओंसकाम नहीं ह, क्योकि उननें विदेकन्ञान 
पूर्णतः निष्पन्न नहीं हुआ है; यदि होता तो उनका चित्त अत्यन्त निवृत्त हो जाता ओर 
तव सृष्टि की कोई बात ही नहीं रहती । | 

चैत्र, मत्र आदि प्राणी के णरीयोंमें एसे अनेक कौट, शरीरगत रसादि जिसके 
खाय द्रव्य हँ । कव्या इससे यह कहा जायेगा कि इन कीटों को अन्न देने के लिये करुणा- 
पू्व॑क चैत्रादि प्राणियों ने देह-परिग्रहकियादहै? मन को बहिमुख करनेके लिये जो 
हेतु होते है, उनमें से कोई उपयोगी हेतु ही सुष्टिसंकल्प के व्यक्तीकरण का हेतु है । 
ब्रह्माण्ड सृष्ट होने पर प्राणी अपने संस्कारानुरूप कमं कर के मोग या अपवगं की सिद्धि कर 
सकते हैँ । प्रलयकाल में प्राणी पुरुषकार नहीं कर सकते, व्यक्त ब्रह्माण्ड में ही पुरुषकार 
पूवक मोग या अपवगं मागं में वे चल सकते ह, ओर केवल अपवगं मागं मे जाकर कैवल्य 
को प्राप्त कर सकते हँ) इस प्रकार ब्ह्याण्ड कौ अभिव्यदित प्राणियों क्षो केवल्यश्टाप्ति 
में सहायक होतो है, भोगध्राप्ति भं भी सहायक होती ह--यह्‌ देशक्तर श्रान्तिवल कोई यह्‌ 
कह ही सक्ताहै कि प्राणी को भोगघ्राख कराने कं लिये या केवल्य प्राप्र कराने के लिये 
भ्रजापति नेब्रह्माण्डको रचा हं । यह्‌ कथन ततुत्वतः सत्य नहीं है । 


स्वाथं मौर करुणा के विषय में वाचस्पति? ने जो कुच कहा है, उसे यह सिद्ध होता 
दैकिएेश करणो के स्वमाव के विषय में वाचस्पति अज्ञ थे । मानवकर्माशयोचित प्रवृत्तियों 
को एेशकर्माशय में समान रूप से घटाना अदाशंनिक मनोवृति है । 


मि 





१. ५७ कारिका की टीका मे वाचस्पतिनेजो जो युक्तियां दौ है सारतः वही युक्तिं साख्य- 
खज १।९२-९५ मे भी मिलतो दहे" । इससे यह नदीं समना चाहिये क्रि वस्तुतः ये युक्तियां 
किरी सांख्याचायं कौ है ।. प्रचलित षडध्यायौ अतिप्राचीनतर, प्राचीनःइस प्रकार मिभिन्न 
काल के आचायो के वचनां का एक अस्वच्चं संग्रहमात्र दै, जो सायणादि से कुर वषं पहने 
कैसी विदान्‌ > शिया था। ये युक्तिं कल्पनपूव॑क दी गई द --एेसा सुक प्रतीत होता है, 
= कि बिन्ध्यवासी आदिने देसी युक्ति्यांदौीथो। ये युक्तिं अभीर है, अतः कोष 
योगस्तापक्रन्यक्ति एेसो साधारण कोटि की युक्तियों नहीं दे सकते । 


३२ तत्वकोौम्‌ दोसहिता सस्यकारिक। | का० ५७ 


सांख्यानुसार णेश्वयं रूप वुद्धिवमं के बवहूविव स्वगत भेद रै, अतः एेष्वये बहुल सोपा- 
चिक पुरूषो के (जो ईश्वर-पद-वाच्य होते ह) अनेक मेद होते टै । ईश्वर मुख्यतः (सांख्यीय 
टष्टि से) तीन प्रकार के होते है-(१) आभिमानिक देव (एेण्वयेघमं के साथ वैराग्यप्राघात्य 
इनमें ह), (२) ब्रह्माण्डसजंक प्रजापति हिरण्यगभं (एेए्वयंघमं के साय वर्मं का प्रघान्य 
इनमें है) तथा (३) क्लेणादि-अपरामृष्टचित्त, विवेकन्ञानमात्रप्रकांणक, योगसुत्रोक्त ईश्वर 
(इनमे ज्ञान का इतना अधिक प्राघान्य है कि एेप्वयं के स्वंविध कायं क्ढहोग्येहै))। 
एेष्वयें का साघारण उत्कं प्रत्येक साधक मेह क्योकि देष्यमं के विकाश हूय विना चित्त 
वृत्तियो पर विजय प्राप्त नहीं कौ जा सकती । 

रां व्योय दृष्टि मे मूत-तन्मात्र-अभिमानी देवों का कायं यह्‌ दै- प्रजापति के संकल्प से 
भूतादि कौ जो व्यक्तता होती दै वह्‌ इतनी सृ्ष्म होती है कि उस व्यक्त पदार्थं को विषय के 
रूप सें व्यवहार करने की सामथ्यं अस्मदादि की इन्द्रियों मे नहीं होती । अत्यधिक विकशित 
करण तरे युक्त एेश्वयंशाली सोपाधिक जीव ही उस सूक्ष्म मूतादि को विषय के रूप में प्राप्त 
कर सक्ते हँ ओर इन एेश्व्य॑शाली जीवों के अभिमान से संयुक्त होकर प्राजापत्य मूतादि 
क्रमणः स्थूल होता रहता द । इनमें जो एेश्वयंशाली जीव भूवं कल्प में तन्मात्र के साक्षात्कारी 
थे, उन जीवों के द्वारा ठन्मात्रमाव स्थूलतः व्यक्त होता है; पूवंकल्प मजो मूत-साक्षात्‌कारी 
थे उनके द्वारा मत-भाव स्थुलतः व्यक्त होता है ओर इस प्रकार स्थूल खूप प्राप्त मूतादि 
हमारी इन्द्रियो का ग्राह्य विषय होता ह । 

ऽजपए्यति के {विदय में यह्‌ विशेषतः स्ःतथ्य है ¶कि न्हुरच्डगत श्र्णणयों के इष्टानिष्टके 
साथ उनक्तः छुं भो स्वाथ-सम्बन्ध नहीं हँ प्र जापति का योगैस्वयं चूंकि "कर्मानुसार अनु- 
रूप रल कौ प्रक्षि" रूप नियम के अधीन ह; अतः तद्विसुष्ठ ब्रह्याण्डमें भी यही नियमं 
(उनक एेश्वयं की सहायता से) अवावितत रूप से चलता रहता है । “सृष्टिकर्ता प्रजापति 
पदाथवर्मो का विपर्यास नहीं कर सक्ते है" यह्‌ जो सांख्ीय मत है, उसका तात्पयं यही है 
विः {जन नियमों के आघार पर उनका दिव्य शरीर तथाणेण करणो का विकाण होता 
ह, उन मूलम्‌त नियमों दारा नियन्त्रित जो पदाथेधमं है, उनका विपर्यास वे नहीं कर 
सकत । कीई्‌ योगी कुद काल क लिये अन्तिको णीतल बना देतो इससे मूल नियम की 
हानि नीं होती-ईटश परिवतंन मूलनियमानुसारी ही है ॥५७॥ 





~न -0्नो9--+--~ 


( १) स्वाथे इवेति टष्टान्तितम्‌ ( कारिका ५९- ५७ ); तद्विभजते- 


( १) ५६्ीं कारिका में "स्वार्थं इव" ८( दूसरोंके लिये की गई सृष्टि मानो अपने 
लिये ही की गर है, एेसा प्रतोत होता है) कटा गया है, जिसका दृष्टान्त मी दिया गया 


न 


ट । रव विनल्नेष ङ्प से इसका प्रतिपादन किया जा रहा द- 














का० ५८ | भाषाटीकया ज्योतिष्नतोव्याख्यया चान्विता ३२२५ 


ओत्छक्यनिघ्रच्यर्थं यथा क्रियासु प्रवतेते लोकः। 

पुरुषस्य विमोत्ताथं प्रबतेते तद्वद्व्यक्तम्‌ ।।५८॥ 
छः ( २ ) “ ओत्सुक्ये "' ति। ओत्युक्यमिच्छा, सा खलि्विष्यमाणप्राप्तौ निव- 
ते । इष्यमाणश्च स्वार्थः, इष्टलक्षणत्वात्फलस्य । ( ३ ) दार्ष्टान्तिके योजयति- 
“पुरुषस्य विमोक्षाथं प्रवतेते तदु वदव्यक्तम्‌"' इति ॥ ५८ ॥ 





जिस प्रकार उत्सुकता की निवृत्ति (स्वेच्छा की पूति ) के लिये कोई व्यक्ति कार्यो 
मं प्रवृत्त होता है, उसी प्रकारं प्रकृति पुरूष के मोन्न के लिये प्रवृत्त होती है ॥५८॥। 

( २ ) कारिकोक्तं “ओौत्सुक्य' का अर्थं ह--इच्छा । अभीष्ट कौ प्रोक्ति हो जाने पर 
इच्छा निवृत्त हो जाती हे । स्वाथं (== प्रयोजन) ही इष्यमाण (=-अमीष्ट, जो चाहा जाता 
हे ) दोता दै; क्योकि जो फल होता है, वह्‌ इच्छा-विषयषूप ही होता है । (३ ) पूवाक्त 
दृष्टान्त को दार्ष्टान्तिक (== जिसके लिये दृष्टान्त दिया जाता है; यहां प्रकृति की प्रवृत्ति 
का विषय ) मे घटाते हैँ- “उसी प्रकार अव्यक्त (= प्रकृति) पुरूष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त 
होता दे ॥५८॥ 

व्र स्=-= 
श्प्वीं कारि को व्याख्या 

५६ का० में “्रतिपुरूप-विमोक्षाथंम्‌", ५७ का० मे पपुरूषदिमोक्षनिमित्तम्‌' ओर ५८ 
का० मे "पुरुषस्य विमोक्षाथ॑म्‌" कहा गया ह । इनमें पुनरुक्ति दृष्ट हो रही हे, अतः इस 
कारिका का तात्पयं विशेषतः विचार्यं टै। 


इस कारिका मे सम्बन्धित यह्‌ प्रचलित मत बहुत हौ अयुक्त है कि अव्यक्त या प्रधान 
सोच विचार कर कुच करता है या पुरुप को करद लाम देने के लिये चेष्टा करता टं या 
स्वेच्छया किसी कायं में प्रवृत्त होता है । सोचना, विचारना, इच्छा करना आदि सोपा- 
धिक पुरुष के व्यापार हँ (उपाघिस्थ पुरुष निष्क्रय हे), गुणमात्र या गुण-विकारमात्र 
चिन्तन-विच। रादि नही कर सकता । सर्वगुण क रहने पर भौ गुणमात्र के हारा सोच 
विचार करन या ज्ञान की प्राक्च करना असंभव हं जव तक न पुरुषाधिष्ठित बुद्धि- 
जादि उपायि का आविर्भाव हो । तरगुणिक उपाधियुक्त कोई पुरुष (सोपाधिक पुरुष) हौ 
सवंज्ञ या अत्पज्ञ हो सकता है । ज्ञान ओर शक्ति प्रघान-पुरुष के संयोगजात पदाथं द/॥ 








१. सत्त्वगुण के आधिक्य के कारण प्रथान सर्वज्ञ है--यह सांख्य का सत दै--देसा शंकराचायं 
ने कदा दँ ( द्र० शासीरकभा० १।१।५ ) । ज्ञानरूप व्यक्त पदाथं पुरुषाधिष्ठित प्रधान का 
विकारविदेष है, केवल प्रभान मे ज्ञान ज्ञानरूपेण नहीं रहता, अतः प्रधान को कथमपि 
सर्वज्ञ नदीं कहा जा सकता ओर न ही सांख्य के किसी वचन से ठेसा मत प्रतिभात भी 


होता है । उपर्युक्त मत सांख्यीय है--यह शंकराचायं को कैसे कषात हो गया--यदह जानने 
की इच्छादहे। 





३२६ तत्त्वकोौमूदीसहिता साख्यकारिका [ का० ८ 


५६वीं कारिका की ध्वनि यह्‌ है कि एक एक महदादिसगं ( महत्‌-अहंकार-मन-इन्दरियो की 
समष्टि ) एक एक पुरुष द्वारा अधिष्ठित है तथा महदादिसर्ग-करम की समाप्ति एक एक 
पुरुष के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ है; अर्थातु एक पुरुष के उपाविभरूत महदादिक्रम की समासि हो 
जाने पर मी अन्य पुरुष में महदादिक्रम रह हौ जाता है । ५७बीं कारिका की ध्वनि यह 
दे कि एेसा नहीं समभना चाहिये कि “पुरषविमोक्ष' रूप फल को उद्देश्य कर महदादि- 
परिणाम होता है । किसी प्रकार के उदूदेश्य को कोई बात नहीं है । उद्देश्य तो सोपाधिक 
पुरुष में होता है- केवल उपाघि में नहीं । ५८्वीं कारिका का कथन यह्‌ है- क्रिया की 
प्रवृत्ति कत्तकि भौत्युक्य की समासि होने पर स्वयम्‌ निरुद्ध हो जाती है--यह देखा जाता 
हे । यह माना नहीं जा सकता कि प्रवृत्ति सदैव चलती ही रहेगी--कभी निवृत्ति नहीं 
होगी, क्योकि देखा जाता है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति उसके ओौत्सुक्य की निवृत्ति हो जाने 
पर भपने भप ही निर्ढहोजातीहै ( किसी के उपदेशया इच्छा से या किसी के 
दारा बलपूवंक प्रयुक्त होकर नहीं, बल्कि स्वतः ही वह निरढ हो जाती ह ) । 

इस “अपने आप निरुढ होना" रूम तथ्य को कहने के लिये ( अर्थात्‌ महदादि का 
परिणामक्रम भोगापवगं के चरितां होने पर अपने आप समाप्त हो जाता टै--पृथकरूप 
से अन्य किसी कारण की आवश्यकता नहीं है [ जैसा कि. अन्य संप्रदाय के आचायं कहते 


ह | ) ही यह कारिका कही गड है । 

व्यान देना चाहिये कि इन कारिकां में “जारम्मः' ( ५६ ) प्रवृत्तिः ( ५७ ) मौर 
श्रवतते" ( ५८ ) पद प्रयुक्त हुये है । इन कारिकाओं मे प्रधान के परिणामों का स्वमाव 
वाया गया है। यह्‌ परिणाम एसा है जो स्वमावतः निरुद्ध होगा--यह भी 
कारिकाकार ने दिखाया ह । [विमोक्षार्थं प्रवतंते--कटने पर भी इच्छायुक्त प्रवृत्ति का कोई 
भ्रसंग यहां नहीं है--यह ज्ञातव्य है । प्रदेत्ति परिणाम, परिणत होना | । 

रघानजात वुद्धि की प्रवृत्ति अनापेक्षिक प्रवृत्ति नहीं टै; वह एेसी प्रवृत्ति है, जिसके 
गमं मे निवृत्ति मी सृक्ष्मरूपेण अवस्थित है । वस्तुतः प्रब्र्तिदो भ्रकारकीरहै; एक 
रन्दार्दिवषय को ओर तथा हूसरा ज्ञातो की ओर । एक की वद्धिसे अपर का क्षय 
होता दै । नाता की भोर प्रवृत्ति को निवृत्ति शब्द से भी कटा जाता है, क्योकि किसी 
दिन उस प्रवृत्ति ( अर्थात्‌ निवृत्ति ) की समासि होगी ( मोक्षाधिगम मेँ ); पर विषय की 
मोर प्रवृत्ति का कोई अन्त नहीं है । प्रवृत्ति के दो प्रकारो मेँ एक प्रकार को जो निवृत्ति 
नाम दिया गया है, उसका देतु यही है । यह निवृत्ति मौ मोक्षावस्था में नहीं रहती-- 
विवेक मौर अविवेक दोनों उस अवस्था मे चिरकाल के लिये अव्यक्त हो जाते है| 

प्रवान सोच-विचारकर कुचं कायं करता दै-एेसे समने वालों मे शंकराचायं 
प्रवानर्है। इसी कारिका में व्याख्यात विषय को लेकर वे कहते ह-- न च ओौत्सुक्य- 
निवृच्यर्था प्रवृत्तिः । नहि प्रधानस्याचेतनास्यौत्सुवयं संभवति `` ( शारीरक ० २।२।६ ) । 
व्यक्त-पदाथ-विशेष ( लिङ्ग, महत्‌, अहंकार आदि ) के लिये सांख्यकारिका ( तथा 


"न भि नि ५ 
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अन्य ग्रन्य ) 'वरगुणिकः श्राघानिक' ्राकृत" आदि शब्दो का ही प्रयोग न करके त्रिगुण, 
प्रकृति, प्रधान शब्दों का मी प्रयोग करती है, अतः जिन वाक्यों में प्रकृति आदि न्दो के 
वद्धि आदि पुम्प्रकृतिसंघात रूप अथं ही लेने चाहिये वहां गुणत्रयमात्र रूप थं लेकर 
अविशेषज्ञ व्यक्ति भ्रम में पतित हो जाते है । जहाँ 'ुरूषसाक्षिकगुणविकार विशेष' अथं 
लेना चाहिये वहा “गुणत्रयमात्र' रूप अथं लेकर सांख्यपक्ष मे दोष देना दोषनज्ञ का कायं 
नहो है ॥। ५८1) 


~क टो को----* 
( १ ) ननु भवतु पुरूषार्थ॑ः प्रकृतेः प्रवतंकः, निवृत्तिस्तु कुतस्त्या प्रकृतेः ? 
इत्यतं आह- 
¢ (~~ < 
रङ्कस्य दश्ैयित्वा निबतेते नतेको यथा नृत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकार्य विनिवतंते प्रकृतिः : ॥५९॥ 
( २ ) “रङ्गस्य इति । स्थानेन स्थानिनः पारिषदानृपलक्षयति । आत्मान ` 
शब्दाद्यात्मना पुरुषाद्ध देन च प्रकाश्येत्यर्थः ॥ ५९ ॥ 


~---* ऊ 





( १) माना कि प्रकृति की. प्रवृत्ति म पुरूषाथं कारण है, पर उस प्रवृत्ति (व्यापार) 
से उसके निवृत्त होने में क्या देतु है ? इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते ~ 

जिस प्रकार कोर नतंकी रङ्गस्य ( - नाव्य-स्थान-स्यित) दशंकों के समक्ष नृत्य 
कर चुकने वाद फिर नृत्थ नहीं करती, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को 
प्रकाशित कर देने के बाद निवृत्त हो जाती है ॥ ५७ ॥ 

( २ ) स्थानविशेष के वाचक रङ्ग से रडस्थानीय पारिषद ( दशक ) उपलक्नित 
होते है ( == लक्षणा से बोध्य होते है ) । "आत्मानम्‌ प्रकाश्य" प्रकृति अपने को शब्दादि 
स्वल्प द्वारा ओर पुरुष से भिन्न रूप मेँ प्रकट कर निवृत्त हो जाती है--( एेसा ताल्सय 
समभ्ना चाहिए ) ॥५६॥। 





५९बीं कारिका को व्याख्या 
ततूत्वकौमुदी से इस कारिका का तात्पयं मली मांति सम मे नहीं आता, भतः <= 
हप से इसकी व्याख्या करने की चेष्टा की जा रही है-- 





१. उपनिषद्माष्यों मै तथा ब्रह्मसूत्रभाष्य मे ( विद्दोषकर २अ०मे) सांख्यीय मूलभूत मतां 
के विषयमे शंकराचार्यकी जो अज्ञता दृष्ट होती है (अर्थात्‌ शंकरोक्त सांख्यमत प्राचः 
सांख्यमत नदी दै ) उससे सुभे कभी कभी देसा बोध होता है कि की एेसा तो नही कि 
वौद्धसंप्रदायविद्ेष मे सांख्यमत का जो विकृत रूप था ( बौदधदाशैनिक सांख्यमत के विषय 
मे" अत्ययिक अज्ञ थे ) उसी मत को शंकराचार्य सांख्यमत के रूप मे' समते ये । 
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इस कारिका में प्रकृति (प्रघान) अर्थात्‌ प्राकृत वुद्धि की निवृत्ति ८ मोगापवगं की 
चरिताथंता होने पर जो स्वतः निवृत्ति हो जाती है वह ) विचारित हुई दै । प्रवृत्त ओर 
निवृत्त होने का स्वमाव प्रघान में है; यथायोग्य हेतु से ये दो निष्पन्न होते ह । पूर्वकारिका 
मे इतना ही कहा गया है कि प्रधानप्रवृत्ति (--महदादि क्रम) की निवृत्ति अवश्व होती है, 
जिस निवृत्ति का फल दै मोक्ष (वस्तुतः वुद्धि-आदि की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है) । 

प्रस्तुत कारिका कहती है कि यह्‌ निवृत्ति तब तक नहीं होगी (या प्रवृत्ति तब. तक 
चलती रहेगौ, अर्थात्‌ महदादिक्रम व्यक्त रहेगा) जव तक न भोग (विषयज्ञान या 
ज्ञान में द्रष्टा ओर दृष्यःके पाथंक्य का अवधारण न होना) ओर अपवगं (दृश्य से पृथक्‌ 
द्रष्टा के अस्तित्व का अवधारण) पूर्णं हो जाये । यह्‌ ज्ञातव्य है कि मोग की चरिताथंता 
विषय मे उपेक्षावुद्धि होने पर होती दै। विषयज्ञान मे व्यथंताका बोघ होना ही 
चरितार्थता है । वुद्धि की अन्तर्मुखता की परिपक्वता के साथ-साथ यह उपेक्षा भी पूर्णता 

+की ओर जाती हे । पुरुषसत्ता का अवधारण जब सम्यक्‌ हो जाताहै तब मोगकी 
चरितार्थता मी पूणं हो जाती है । 

(नतकी कौ निवृत्ति" उपमामात्र है, कोई दृष्टान्त नहीं है । चकि नर्त॑की निवृत्त होती 
है; अतः वुद्धि मी निवृत्त होगी- एेसी चिन्ता असंगत है । प्रकृति की जो निवृत्ति होती है, 
उसका पृथक्‌ हतु है । बह हतु है-गुणस्वमाव, त्रिगुणगत रजः जो व्युत्यान का भी सहायक 
हे । हेतु के भेद से प्रवृत्ति ओर निवृत्ति होती है । निवृत्ति भी प्रवृत्ति-विशेष ही दै । पुरु 
षामिमुख प्रवृत्ति से महदादिक्रम की समासि हो जाती है, अतः यह्‌ प्रवृत्ति निवृत्ति कह- 
लाती है । प्रवृत्ति यहाँ इच्छापू्वंक चेष्टा करना रूप नहीं है । परिणामणीलता, परिणत 
होना, परिणाम उत्पन्न करना ही प्रवृत्ति है । 

प्रकृति की यह्‌ निवृत्ति (अर्थात्‌ महदादिक्रम की समाप्ति) तमी हो सकती है जव मोग 
ओर अपवगं चरिताथं हो जायें । जव ज्ञात होता है कि अशेष वैचित्यूमय विषय त्रिगुण 
के सन्निवेणविशेषों से भौर कु नहीं हँ तया वुद्धि आदि भी उपादानदृष्टि से त्रगुणिक ही 
ह ( “गुणा गुणेषु वतंन्तेः- यह बोघ जब ढ़ हो जाता है ), तमी विषयज्ञान के प्रति 
व्यथंता-बोव उद्भूत होता है ओर शाश्वत रोध के लिये वुद्धि आदि स्वतः प्रचेष्ट होते हैँ । 

हमारी हृष्टि में यहां योगद शंनोक्त रज्ञा की कार्याविमुक्ति का प्रतिपादन है (द° २।२७ 
माष्य) । हिय हेयहेतु-हान-हानोपाय का पूणं ज्ञान होना ही यह्‌ अवस्था है । “आत्मानं 
प्रकाश्य" की ध्वनि यह है कि भोग या अपवगं सम्बन्धी सभी विशेषो का पूणं ज्ञान हो 
जाना । यह चतुविघ प्रज्ञा बुद्धिस्थित ही है--बुद्धिकृत हीं है--पुरुषतत्‌त्व में इस प्रज्ञा के 
कारण कोद संस्कारविशेष उत्पन्न नहीं होता-यह "तथ्य अगली कारिकामें कहा 


जायेगा; ६ श्वीं कारिका से चित्तविमुक्ति (पञ्चम-षष्ठ-सप्तम प्रकार की प्रज्ञा) का विव- 
रण दिया जायेगा । 
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कारिका के वण्यं विषय से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ प्रकृति सतूत्व रजस्तमः का 
अवैषम्यावस्था न होकर वैवम्प्रावस्था-विशेष है । वैषम्यावस्था ओर महदादि रूप उपावि 
(जिससे पुरूष सोपाधिक कहलाता है) अविनामावी हैँ ।॥५६॥ 


( १ ) स्यादेतत्‌--प्रवतंतां प्रकृतिः पुरुषार्थम्‌ । पुरुषादुपकतात्‌ प्रकृति 
लप्स्यते कच्िदुपकारम्‌, आज्ञासम्पादनाराधिताद्‌ इवाज्ञापयितुभ जिष्या । (२) 
तथा च न परार्थाऽस्या आरम्भ इत्यत आह- 

नानाविधैर पायेरुपक्रारिण्यजुपकारिणः पुंसः। 
गुणवत्ययुणस्य सतस्तस्याथंमपाथेकं चरति ॥६०॥ 

( ३ ) "नाना" इति । यथा गुणवानप्युपकायंपि भृत्यो नि्गणेऽत एवानुप- 
कारिणि स्वामिनि निष्फलाराधनः, एवमियं प्रकृतिस्तपस्विनी गुणवत्युपकारिण्य- 
नुपकारिणि पुरुषे व्यथंपरिश्रमेति पुरुषाथंमेव यतते न स्वार्थमिति सिद्धम्‌ ॥६०॥ 








( १) पूर्वोक्त दृष्टान्त से यह माना जा सकता है कि प्रकृति पुरुष ॐ लिये प्रवृत्त 
होती है; पर उपकृत पुरुष के द्वारा प्रकृति भी प्रत्युपकरृत होती होगी, जैसे आज्ञा-पालन 
हारा प्रसन्न हुए आज्ञाकारी स्वामी से किकरी प्रत्युपक्त होती है। (२) ओर एसा 
होने पर प्रकृति की प्रवृत्ति दूसरे (== पुरुष) के लिए होती है, एेसा नहीं कहा जा सकता । 
इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है-- 

गुणवती ( == त्रिगुणमयी ) एवं उपकारिणी प्रकृति व्यर्थं ही निगुण एवं अनुपकारी 
(--उपकारटीन) पुरुष का अथं (== मोगापवगंरूप पुरुषाथं) अनेक उपायों (=-फलसाघनो) 
द्वारा सम्पादित करती है ॥॥६०।। 

( ३ ) जिस प्रकार कोई गुणसम्पन्नं एवं उपकारी सेवक निगुण सुतरां प्रत्युपकार- 
विहीन स्वामी से अयनी सेवा का कुं मी फल नहीं पाता, उसी प्रकार यह्‌ गुणवती एवं 
उपकारिणी उदार प्रकृति अनुपकारी पुरुष के लिये भोगापवर्गनिप्पादनरूप जो कायं करती 
है, वह्‌ श्रम विफल ही होता ह । इस प्रकार यह सिद्ध होतादहै किं पुरुष केलियेदही 
यह्‌ प्रकति प्रवतत होती है, अपने लिपे नहीं ।६०॥ 

-25>-*-- 
६ण्वीं कारिका की व्याख्या 

अपाक चरति" का तात्पयं टीका में स्पष्टतः दिखाया नहीं गया । हम समभे ह 
कि इस कारिका में एक गम्भीर प्रश्न का उत्तर दिया गया है- यद्यपि हेतु नहीं दिया 
गया है; हेतु का ऊहन करणीधं है । यह जानने पर कि वुद्धि की ही निवृत्त होती है, बुद्धि 
ही प्रवृत्त होती हे, पर बुद्धिस्य नानाविध विषयों का प्रकाशक पुरुष हैँ ; यह्‌ बुद्धि पुरुष- 
संयुक्त टै; साथ ही बुद्धि (गुणविकार) के साय पुरुष का अत्यन्त सन्निकषं है, क्योकि गुण 
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'सन्तिचिमात्रोपकारी है" (सन्तििमात्रोपकारिणः, व्यासमाष्य २।१८) यह्‌ प्रए्न उठता हँ 
कि वुद्धि के ईदश परिवतंन होने पर मी तथा विषयों के प्रवाशक होनेपरमी क्या 
वुद्धिसन्तिहित पुरुष में कु मी वैलक्षण्य या परिणाम नहीं होता ? सांख्य का मत है कि. 
किसी मी बौद्ध परिवर्तन के साय बुद्धिद्रष्टा पुरुष की कुं मी अवस्यान्तरता नहीं होती । 
जव सन्निहित बुद्धि के परिणामों के साथ पुरुषका कुमी परिणाम नहीं होता तो 
कहना ही पडता है कि बुद्धि वस्तुतः पुरुष के लिये (पुरुष में कुदं आधिक्य हो, लाम होः 
इस उद्देश्य से) कुं भी नहीं करती ! चूंकि पहले 'पुरुषविमोक्न-निमित्तम्‌" (का० ५७) 
ओर “पुरुषस्य विमोक्षाथेम्‌" (का० ५८) कहा गया दै, अतः किसी को यह्‌ सरम हो सक्ता 
है कि बुद्धि वस्तुतः पुरुष में कुं उपादेय, अभ्रोष्ट परिणाम उत्पन्न करती हँ अथवा बुद्धि 
पुरुष के साथ एेसा कुं पदाथं संयुक्त कर देती, जो पुरुषका अमोष्ट हो। 
पर चकि एेसा कुच भी नहीं होता, अतः यह्‌ कहना उचित नहीं है कि निर्मुण निर्धमंक 
परुष के मोग-अपवगं रूप अथं का संपादन प्रकृति वस्तुतः करती है । मोग ओर अप- 
वगं के साथ पुरुष के कुदं मी हानि-लाम नहीं हँ । मोग या अपवगं का चरिताथं होना 
यान होना व्यक्त बुद्धिकादही व्यापार दै । पौरुष सत्ताकी ष्टि से मोगापवगं का सम्पादन 
व्यथं (=-= अपाथंक) दै, अतः “अपाथंकं चरतिः कटा गया हे । 

इस कारिका की माषा काव्यगन्वि है। पुरुष का उपकार त्रिगुणरूप प्रकृति करती है 
अतः पुरुष से प्रकृति को कु प्रत्युपकार मिलना चाहिये-ईदश चिन्ता सवधा वालोचित दै । 
निगुण पुरुष के लिये यह सोचना कि वह्‌ कुं चाहता है, या उसमे कुं कमी है जिसकी 
प्ति प्रकति करती है--एक उच्छडखल चिन्ता £ । मोगापवगं का दान देकर प्रकृति पुरुष 
का उपकार करती है- यह मत सवथा काल्पनिक दै 1 सन्तिधिमात्रोपकारित्व ही उपकार 
है । यह सन्तिघान दैशिक या कालिक नहीं है-- यह पहले ही कहा गया ट । पुरूष को मोगा 
पवगं देने में प्रकृति का कु स्वाथं दै--यह कथन (जैसा विभिन्न टीकाओं में मिलता है) 
सवेथा अज्ञोचित है । 

इस कारिका के वणित विषय को वस्तुस्थिति का यथावत्‌ वणेन समकर बहुत लोग 
श्रान्त हुये हैँ । कारिका का उदूदेश्य यह है कि प्रान, प्रकृति, अव्यक्त को जिस प्रवृत्ति 
ओौर निवृत्ति की बात पूवं कारिकाओं में कटी गर्दहै, वे वस्तुतः प्रकृति केही व्यापार 
है महदादि चाहे व्यक्त रहँ अथवा चरिताथं हकर अब्धक्त ही जारण, निगुण निर्धमक 
पुरुष का कु मी अन्यथामाव उससे नहीं होता । कतृ त्व गुणो मे हैः गुणविकारो में 
है, क्रिया भी इनमे ही ई, पुरुष तो सदैव निविकार साक्षी ही हं । प्रकृति की इस प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति से पुरुष का कुं मी अन्ययात्व नहीं होता ॥।६०॥। 


~+ ०्ञड्र्9-*- 
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( १ ) स्यादेतत्‌- नतकी नृत्यं परिषद्धयो दर्शयित्वा निवृत्तापि पुनस्तद्‌- 
ष्ट्कोतुहलात्‌ प्रवतंते यथा, तथा प्रकृतिरपि पुरुषायाऽऽत्मानं दं यित्वा निवृ- 
तापि पुनः प्रवत्स्यति, इत्यत आह-- | 

प्रकृतेः सु्कमारतरं न किंचिदस्तीति मे मतिभेवति । 
या दृष्टस्मीति पुनन द्ेनरुपेति पुरुषस्य ॥६१॥ 

( २) “श्रकृते" रिति । सुकर मारताऽतिपेशलता, परपुरुषदशंनासहिष्ण॒तेति 
यावत्‌ । ( २ ) असूयंम्पर्या हि कूलवधू रतिमन्दाक्षमन्थरा प्रमादाद्विगलित- 
सिचयाच्ला चेदालोक्यते परपुरुषेण, तदाऽसौ तथा प्रयतते, अप्रमत्ता यथेनां पर 
पुरुषान्तराणि न पुनः पश्यन्ति । एवं प्रकृतिरपि कुलवधूतोऽप्यधिका दृष्टा विवेकेन- 
न पुनद्रकष्यत इत्यथः ॥ ६१ ॥ 


०0 ^~ 


( १ ) ( प्रकृति भपने लिये नहीं, प्रत्यत पुरुष के लिये प्रवृत्त होती है- यह माना 
जा सकता है ) पर जिस प्रकार नत्त को पारिषदं (== दशंकों ) को अपना न॒त्य दिने 
के वाद निवृत्त होने पर भी दशंकों के कौतूहल के कारण फिर॒नृत्य में प्रवृत्त हौ सकती 
है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के प्रति अपने को दिखाकर निवृत्त होने के बाद पुनः 
प्रवृत्त हो सकती है--इस प्रन का उत्तर कारिकाकार देते हैँ :- 


मेरी ( कारिकाकार की ) यह धारणा है कि प्रकृति से अधिक सुकूमार ( == अति- 
कोमल ) कोई अन्य पदाथं नहीं है, क्योकि यह ज्ञात होते ही किं “पुरुष ने मुभे देख लिया 
है' यह प्रकृति उसकी हृष्टि में पुनः नहीं आती । [हमारी दृष्टि मे कारिका का प्रचलित 
पाठ भ्रष्ट है; इसके संभाव्य पाठ गौर उसके अथं के विषय में व्याख्या द्रष्टव्य है| ।॥६१॥। 


( २ ) 'सुकरुमारतरताः का अथं है- अत्यधिक कोमल होना अर्थात्‌ पर पुरुष दशं 
की असहिप्णुता । ( ३ ) जिस प्रकार असूर्यम्पश्या, अत्यन्त लज्जा के कारण मन्थरगति 
वाली किसी कूलाङद्धना के अनवधानवश मस्तकस्थित वस्र के खिसक जाने पर यदि वह्‌ 
किसी पुरूष द्वारा देख ली गई तो वह सावधान रहकर एसी चेष्टा करती है कि अन्य 
कोई पुरुष उस अप्रमत्ता को फिर न देख सके । इसी प्रकार कुलाद्खना से मी अधिक्‌ 
सुकुमार प्रकृति एकवार किसी पुरुष द्वारा विवेक पूर्वक देख ली जाने पर पूनः उसकी 
हृष्ट में नहीं आती है ।॥६१॥ 
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६श्वीं कारि की व्याख्या 


ततूत्वकौमुदी मे कारिका का अभिप्राय स्पष्टीकृत नहीं हुमा है । हमारी दृष्टि मे इस 
कारिका का प्रतिपाद्य विषय ब्थुत्थानहीन निरो है। महदादि परिणाम यदि एक बार चरि- ,. 
ताथं होकर निरुद्ध हो जाये तो पुनः उसकी व्यक्तता नहीं होती । यह प्रान्तमूमि प्रज्ञा ` 
की पञ्चम या षष्ठ अवस्था हँ द्र° योगसूत्र २।२७) । ध्यान देना चाहिये कि व्यूत्थान- 
संस्कारसे हीन होकर रुद्ध होने पर ही निरोध शाश्वत होता हं, अन्यथा निरोध काल). 
वच्छिन्न ही होगा ओौर निरोघसंस्कार का क्षय होने पर चित्त व्युत्थित होगा । 
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इस शाश्वत निरोध के लिये तत्‌त्वन्ञान . चाहिये; विशेषतः दृश्यवर्मातोत अविषय, 
निगुण अपरिणामी पुरुषतत्‌त्व के अवारण के विना निरोध शाश्वत नहीं होता, प्रकृति- 
लय का हेतुमूत निरोव ही हो सक्ता हं । 

“या दष्टा" का तात्पयं है--मोग ओर अपवगं रूप दो पुरुषार्थो को चरिताधंता । दृश्य 
मोगरूप से या अपवगंह्प से ही उपस्थित होता है-इसलिये “मोगापवगार्थं दृश्यम्‌" (यो ऽसु 
२।१८) कहा गया हे । मोग ओर अपव्रगं यदि चरिताथं हो जाये तो दृश्य स्व भावतः अव्यक्त 
होता है । यह्‌ इस प्रसंग मे ज्ञातव्य है कि पुरुष की उपाधिमूत महदादिरूप करणसर्माष्ट ही 
अव्यक्त होती दै--यही यहाँ कहा गय है ( प्रकृति = प्राकृत उपाधि ) । स्थूल-सूक्ष्म-शरीर 
के अव्यक्त भाव का कोई प्रसंग यहाँ नहीं है । शरीर लिद्धान्त्गत नहीं है 1 महदादि चरि 
ताथं होकर, अव्यक्त होने पर, पुनः क्यों नहीं व्यक्त होगे--इसका समीचीन हेतु कारिका 
मे नहीं कहा गया । “सुकूमारतरत्वर' ल्प जो हेतु कारिका में दिपा गया है, उसकी ध्वनि यह्‌ 
टै कि सुकुमारता (अर्थात्‌ लज्जाशीलता) के कारण कोई महिला जिस प्रकार पुरुष द्वारा दृष्ट 
होने पर चिप जाती है, ओर उसके पास पुनः उपस्थित नहीं होती--प्राकृत उपाधि भमी 
उत्ती प्रकार व्युत्थानसंस्कारहीन होकर एकवार अव्यक्त हो जाने पर पूनः व्यक्त नहीं 
होती 1 इस कथन में (स्त्री की सुकुमारता उपमामाव्र टै 1 । यह्‌ कारिका प्रकृति कौ 
व्युत्थानशून्य निवृत्ति के हेतु का प्रदं नहीं करती, पर हम परम्परागत सूप से जानते ह 
कि वह्‌ हेतु है--व्युत्थानसंस्कार का क्षय । इस ^संस्कारक्षय' कौ उपमा "सुकुमारता" है; 
इन दोनो मे कौन सा साद्य ह; यह्‌ दुरवबोध दै । 

कारिकागत “मे मतिर्मवतिः वाक्यका स्वारस्य प्रतीत नहीं होता। ग्रन्थकार यहां 
कहते ह-ेसा मेरा मत दै"; पर एेसा एक वाक्य कह्ने का अभिप्राय क्या है--यह्‌ समभ में 





१. द द्यात्रजीवन के वे दिन इस समय स्मृतिपथमे आ रहे रै जव सांख्यीय तेच्नज्ञान मे' अज्ञ 
अध्यापक प्रकृति के लजीलापन--रसीलापन आदि पर रोचक भाषण देते थे ओर यह सम्ताते 
थे किं चूंकि कोड लज्जाशीला महिला पुरुष-दृष्ट होने पर भाग जाती रै ओर लौटकर उनके 
पास नदीं आती अतः प्रक्रति भी पुरुष ८ तत्त्व ) द्वारा दृष्ट होने पर पुरुष से ट जाती है । 
पुरुष जव प्रकाशक है तव प्रक्रति क्यों नदीं दृष्ट दोगौ १ अव्यक्त प्रकृति देशक्रालातीत हे; 
उसका हटना रूप क्रिया कते संमव दै १ अज्ञ लोग यह नदीं समभते कि महिला की निवृत्ति 
उपमा दै, दृष्टान्त (= व्याप्तिसंबेदनस्थान) नदीं है; उपमा दोने के कारण उसका एकदेश दी 
ग्राहय है; लौटकर न आना दी दृष्टान्त का वह एकदेश है जो दा्ष्यन्तिक मे "महदादि उपापि 
का पुनः व्यक्त न होना है । योग ओर्‌ वियोग शब्द के जो प्रचलित अथं ह, उन अथोँमेये 
दो शब्द पुरुष-प्रकृति मे कभी मी प्रयोज्य नदी दो सकते । संचुक्त-वियुक्त दोना आलंकारिकं 
दृष्टि से है, वस्नुरिथति नदीं दै । सांख्य के अध्यापकों की अज्ञतापूणं धारणःओं के कारण 
सांख्यविद्या वहत कुचर, कटुपित हो गई है । 
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नहीं आता । एेसा वाक्य तो अन्यत्र भी कहा जा सकता था, केवल सुकुमारता के प्रसंग 
मे ही एेसा क्यो कहना पडा--इसका रहस्य हमें ज्ञात न हो सका । भे" पुरुष (तत्व) का 
-यह अथं नहीं हो सकता । "लिङ्क" परक भी यह्‌ वाक्य नहीं हो सकता, क्योकि “मे' का 
स्वारस्य नहीं रहता । "मे गति भंवति" पाठ की संगति दुषिचन्त्य है । 

६१ वीं कारिकाके पूर्वाधं के मल पाठके विषयमे मेरी एक्‌ कल्पनाहै। हम 
समभते ह कि इसका मूल पाठ ईहण धा--श्रकृतेः सुकुमारतर न किज्चिरित्यन्तिमा मति 
भवति'--अन्तिमा मतिः मवति( == जायते ) इस अर्थो मेँ "मवति" अस्त्य्थंक न होकर 
(जिस अधं को कोर आवश्यकता किसी भी कारिका में शायद ही होती हो) उत्पत्‌यथेक है 
अतः इसका प्रयोगा आवश्यक ह । "अन्तिमा मतिः" सप्तमूमि प्रज्ञा की षष्ठ भूमिका हं मति 
मनन की ष्टि में षष्ठ भूमिका ही अन्तिम है। अथवा यह भो हो सकता हं प्रज्ञा का अन्य 
कोई विमाग सा था, जिसमे योगदशनोक्त षष्ठ भूमि उस विभाग मे अन्तिम भूमि थी । 


मति प्रज्ञा है ।।६१॥ 
- <> ^+ -- 


( १) स्यददेतत्‌-पुरष्येदगुणोऽपरिणामी, कथमस्य मोक्षः, सुचे्वन्धनविदले 
पार्थत्वात्‌, सवासनक्लेटकर्माशियान च यन्धनसंितानां पुरुषेऽपरिणामिन्य- 
सम्भवात्‌ । ( २) अत एवास्य च पुरुषस्य न संसारः, प्रेत्यभावापरनामाऽस्ति, 
निच्जन्यत्वात्‌ । तस्मत्‌ 'ृर्ववि सोक्षाथम्‌" इति रिक्तं वचः-इतोमा शङ. कामुप- 
संहा रव्याजेनामभ्युपगच्छतन्‌ अपाक्ररोति- 

तस्मान्न बद्ध्यतेऽद्भा नं मुच्यते नापि संसरति क्वत्‌ । 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रतः ॥६२॥ 





( १ ) किन्तु यदि पुरूष गुणदहीन ओर अपरिणामी है, तो उसका मोक्ष कैसे सम्भव 
ठ ? क्योकि मोक्ष णब्द के प्रकृतिभूत मुच्‌ घातुका अथं ह्‌--"दन्वन से विच्युति' 2 ओर 
वन्वन जो वासना तथा क्लेश के सहित कमशियों का ही नाम दहै, अपरिणामी - ष मे 
सम्भव ही नहीं है; ( २ ) इसलिये पुरूष का प्रेत्यभाव (--मरने के वाद जन्मग्रहणरूप) 
नामक संसरण गीनहीं हो सकता, क्योकि पुरुष क्रियाहीनं ६, तब “पुरष के मोक्ष के 
लिये" अव्यक्त प्रधान प्रवत्तित होता है, यह कहना निरथंक है--हस शङ्खा कौ 
उपसंहार-दछल से स्वीकार करते हुए (पुरुष में स्वतः बन्धन नहीं रै, एेसा मानकर) कारिका- 
कार उसका निराकरण करते हैः- | 

(अपरिणामित्व एवं निगुणत्व के कारण) किसी पुरूष का न तो (वस्तुतः) बन्यन 
भौर न मोक्ष ही होताहै, न संसरण ही है; अनेक पुरुषों के आध्रयमे रहने वाली 
प्रकृति का ही संसरण ओर मोक्ष होते है ॥ ६२ ॥ 








२३४ ततत्वकौमुदौसहिता साख्य कीरिका [ का० ६२ 


( ३ ) “तस्मादि"ति । अद्धा न कश्चित्‌ परुषो बध्यते, न कश्चित्‌ संसरति 
न॒ कश्चिन्मुच्यते, प्रकृतिरेव तु नानाश्चया सती वध्यते संसरति मुच्यते 
चेति । ( ४ ) बन्धमोक्षसंसाराः पुरुषेषषचयेन्ते। यथा जय पराजयौ भृत्यगता 
वपि स्वामिनि उपचयते । तदाश्चयेण भृत्यानां तागित्वात्‌ तत्फलस्य च शोकः 
लाभादेः स्वामिनि संबन्धात्‌ । (५) भोगापवर्गयोः प्रकृतिगतयोरपि विवेकग्रहात्‌ 
पुरुषशम्बन्ध उपपादित इति सर्वं पुष्कलम्‌ ॥६२॥ 


०-2५-० 





(३ ) यह निश्चित है किन किसी पुरुष का वन्वन होताहै; न संसरण या मोक्न; 
अनेक पुरुष के आश्रय में रहने वाली प्रकृति का ही वन्वन होता है, संसरण मी, मौर मोक्ष 
मी; ( ४ ) पुरूष में वे बन्वनादि) केवल आरोपित होते ह, जैपमे विजय ओर पराजय अवी- 
नस्थ भृत्य को होने पर मी स्वामी में आरोपित होती ह क्योकि स्वामी के आश्रयसेही 
तदवीन भ्रत्य जय-पराजय के कार्यो मे भाग लेते है ओर, लाम, शोक मादि फल स्वामी 
से संबद्ध होते दँ । ( ५) प्रकृतिपुरुष का भेद-ज्ञान न रहने के कारण प्रतिगत मोग 


ओौ र अपवगं पुरुष से संबद्ध होते है, इस प्रकार समी सिद्धान्त प्रशस्य या निषिवाद होते 
ह ।॥ ६२॥ 





६ रवी कारिका की व्याख्या 


जव यह्‌ निश्चित हुआ कि महदादि क्रम कै आरम्म ओर समाप्ति से निर्मुण निर्धमंक ` 


नित्यमूक्त पुरुष का कोई भी वास्तव सम्बन्व नहीं है, तब स्वामाविक रूप से प्रश्न उठता 
है कि बन्ध-मोक्ष-संसरण का सम्बन्धं किसके साधदहै। सांख्य का इस विषय से स्पष्ट 
उत्तर दै--प्रकृति अर्थात्‌ महदादि रूप प्राङृत उपाधि (यह पुरुषोपदृष्ट है--यह दूसरी 
बात हे) के साथ ही बन्धादि का साक्षात्‌ संबन्ध टै।" 

जो यहाँ प्रकृति का अधरं . सतत्वरजस्तमोमात्र लेते है, वे आरान्त दै, क्योकि अचेतन 
परकृतिमात्र के विषय में बन्व-मोल-संसरण का कोई प्रसंग हो ही नहीं सकता; अतः प्रकृति 








१. पं० उदयवीरशास्त्रोजी कदते है कि मध्यकाल के दार्शनिक दारा यद कारिका रचित है ओर 
इन दाशेनिकों ने क्रिंसी अभिप्रायकी सिद्धिके लिये इस मत का प्रतिपादन कियाततथा 
कपिल या सांख्यशाख के साथ इत मत को संयुक्त कर दिया । उनका निय हे कि सांल्य- 
संमत आत्मा का बन्धन ओर मोचन वास्तव दै आर इस कारका मे आत्माके स्थाने 
बुद्धि को तथा बुद्धि के स्थान मे आत्मा को मध्यकालिक विद्वानों नेरखदियाहै। वे स्पष्ट 
शब्द मे' कते द करं बन्धन ओर्‌ मोच्त चेतन आत्मा के दै, तथा प्रत्येक विषय कौ अनुभूति 
होना आत्मा के अपररिवतेनशील होने का चोतक दै ८ सांख्यसिद्धान्त, ए ० १८५-१८७ ) । 
दमारी दृष्टि इस की पूतया विरोधिना रै । 


का० ६३ ]  भाषाटोया ज्योतिष्मतीग्पाख्यया चान्विता ३३५ 


का तात्पयं शरारत उपावि' है जो सतूत्व-रजस्तमः का वैषम्यरूप है । चकि वैषम्य- 
अवस्था में गुणस्वमाव में विपयंय नहीं होता, अतः प्राकृत उपाधि प्रकृति शब्द से अभि- 
हित हो सकती है । 

कु लोग यह भी समभते हैँ कि विवेकाग्रह॒ होने के कारण पुरुष (तत्‌त्व) बद्ध होता 
है । निर्गुण पुरूष में विवेक-अग्रह॒है--यह चिन्ता सर्देथा हिय है । विवेक, अविवेक आदि 
का सम्बन्व सोपाधिक पुरुषसे ही होता है-न केवल पुरुष से ओर न केवल गुणवैषम्यभरूत 
उपाधि से (उपाचि सदैव पुरुषोपदृष्ट ही रहता है) पर उपाधि की स्वतन्त्र सत्ता मानकर 
यह कहा गया है कि केवल उपाचि के साथ विवेक-अविवेक का कोई प्रसंग नहीं किया जा 
सकता है । 

(नानाश्रया प्रकृतिः का अथं है-- प्रकृति (= प्राकृत उपाधि) अनन्त हँ तथा प्रत्येक 
उपाधि एक एक पुरुष द्वारा उषदृष्ट है 1 नाना का अथं है-पृथक्‌ ^ । पृथक्‌ पृथक्‌ बाश्चय 
है, यह कटने का तात्पयं यह मौ होता है कि स्वप्रतिष्ठ असंख्य पुरुष निर्गुण निघमंक 
असंग अपरिणामी कोडई पुरूष (ततूत्व) न किसी पुरू का अंश रै, ओर न॒ततुत्वतः किसी 
का अधीन हे । प्रत्येक पुरुष सवंथा तुल्य है । 

इस कारिका के तृतीय चरण मे ्गातदोष है ! अन्यत्र यतिदोष की चर्चा करने वाले 
व्याख्याकारों का ध्यान इस यतिदोष पर आष्ट नहीं हुभा--यह आश्चयं है । चतुथं 
चरण में "च" का पाठ किसी किसी संस्करण में नहीं सिलता । (च' कापाठनकरनेसे 
मात्रामे कमी होती है । 


( १ ) नन्ववगतम्‌-प्रकृतिगता बन्धसंसारापवर्गाः पुरुषे उपचरंन्ते इति। 
किसाधनाः पुनरेते प्रकृतेरित्यतं आह-- 


रूपेः सप्नभिरेव त॒ बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः । 
सेव च पुरुषां प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥६३॥। 


( १) वन्वन, संसरण ओौर मोक्ष के प्रकृतिगत होने पर भी वे पुरूष मे उपचरित 
होते ै-यह ज्ञात हुआ; किन्तु प्रकति के ये सव धमं किन उपायों से सावित हेते है 
इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते हः- ^ 

( मोग जौर जपवगं रूप पुरुषाथंदयय की सिद्धि के लिये ) प्रकृति ही अपने सात सूपो 











१, पाणिनि कते है-- विनन्‌भ्यां नानाजौ नसह ( ५।२।२७ ) नसह रूप संघात का अथं दै-- 
पृथक्त्व । पृथकत्व अर्थ मे वतंमान (ना शब्द से “अना प्रत्यय स्वाथमे होता है। अतः 
नाना का अथं होगा-- प्रथक्‌ । 


२३३६ तत्त्वकोमुदीसहिता साख्यकारिका [ का० ६३ 


( २ ) ““ूपेरि” ति । तत्त्वज्ञानवर्ज वध्नाति धर्मादिभिः सप्तभौ रूपेभविरिति 
पुरुषार्थं प्रति भोगापवर्ग प्रति । ( ३ ) आत्मना आत्मानम्‌ एकरूपेण तत्त्वज्ञानेन 
विवेकख्यात्या विमोचयति, पुनर्भोगापवगो न करोतीत्यथेः ॥ ६३ ॥ 








दवारा स्वयं अपने को ्वावती है (मोग) ओौर वही अपने एक रूप (== ज्ञान) द्वारा स्वयंको 
मुक्त करती है ( अपवगं ) ॥६३॥ 

( २ ) सात ल्पों में अर्थात्‌ ततूत्वज्ञान के अतिरिक्त घर्मं आदि सात रूपों (== मावो) 
से प्रकृति अपने को रवावती है । पुरुषाथं प्रति =पुरुषाथं अर्थात्‌ मोक्ष ओर अपवगं के लिये। 
(३) एक रूपसे अर्धात्‌ तत्त्वज्ञान रूप विवेकख्याति द्वारा स्वयं ही अपने को मुक्तं 
करती है । यह्‌ ज्ञातव्य है कि प्रकृति पुनः उसी पुरुष के प्रति ) मोग ओौर मोक्ष उत्पन्त 
नहीं करती हे । ६३ ॥ 


६२वां कारि की व्याख्या 

श्रकरृतिः सात रूपों दारा अपने आपको वाधती है, वाक्य का तात्पयं यह दहै कि 
लिङ्गरूप या बुद्धिरूप प्राकृत उपाधि का जो बन्वन देखा जाता है वह॒ न निर्गुण पुरुष द्वारा 
कृत हे ( पुरूष इच्छा-संकल्प-हीन है ) ओौर न एेश्वयंवान्‌ प्रजापति ईश्वर या अन्य किसी 
दारा कृत है । एक सोपाधिक पुरुष ( चाहे वह्‌ उपाधि ई्वरत्व घमं विशिष्ट ही क्योंन 
हो) अन्य सोपाधिक पुरुष (जीवविशेष) का संसरार-बन्वनक्ृत्‌ नहीं हो सकता-यह सांख्यीय 
दृष्टि हे । वुद्धि-पुरुष-संयोग प्रत्येक जीव में समान है, चाहे अन्तःकरणरूप उपाधि का कैसा 
ही विकाश क्योन हो। अतः एक जीव के लिये जोवान्तर में बुद्धि-पुरुप-संयोग को निष्पन्त 
करता सर्वथा असंमत है । चूंकि बुद्धिरूप प्राकृत उपाधि की बदुघावस्था का कोई कारक 
नहीं मिलता, अतः मानना पड़ता है कि यह्‌ “स्वयं द्वारा वन्वन" है-- मानों एक हाथ ने 
अन्य हाथ को पकड़कर रखा है । 

चकि यह्‌ वन्वन अनादि है ओर चूँकि एक जीव का यह्‌ संसारबन्धन जीवान्तर का 
प्रयत्न पूलक या ॒संकल्पमरुलक नहीं है, अतः स्वीकार करना होगा कि बन्धन का कारण 
स्वगत है । जव स्वगत है, तव कारण का प्रश्न ही क्यों उठता है-- यहं शड्का की जा 
सकती टं । उत्तर यह है किं चूँकि इस वन्वन का उन्मोचन देखा जाता है, अतः यह 
क! क्या जाता है कि अनादि होने पर भी यह्‌ बन्धन सहेतुक है, अतः हेतु विचायं 

वह हेतु क्या हैँ ? जव यह्‌ देखा गया कि ( विवेक ) ज्ञान से मोक्ष होता है, तब यह्‌ 
मानना पड़ता टै कि बुद्धि का ज्ञान से पृथक्‌ जो अन्य रूप हैं (२३ कारिका में उक्त) वे जब 
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तक व्यक्त रगे, तव तक वन्वन चलता रहेगा । घर्मादि सात बुद्धिरूप जब तक बुद्धि मे रहेगे, 
तब तक वन्वन विद्यमान रहेगा ओौर यह वन्वन अन्तवान्‌ है ये दो तथ्य यदि निश्चित हो 
जाये तो कहना ठी पड़ेगा क्रि अनादि प्राकृत उपाधि अपने आपको स्वयं पूर्वोक्त सात ल्पों 
से वांवती हे । 

वन्वन के साथ मोचन का प्रश्न भी नित्य संबन्वित है । बन्वन य॒दि प्राकृत उपावि 
काटेतो मोन्न मी उपाधि का हौ है। यह बन्वन-मोचन सनिमित्तक है; यह निमित्त है 
द्धस्य ज्ञान (== विवेकन्ञान) । ज्ञान से अन्य ज्ञान न लेकर विवेकज्ञान ही लेना चाहिये; 
इसीलिये मुख्यवाची “एक' शब्द का प्रयोग किया गया है ( एकल्पेण ) । ध्यान देना 
चाहिये कि यह्‌ विवकज्ञान ओर अन्य सप्त ल्प बुद्धस्य ही ह-ओर इन दोनोंकोही 
यथाक्रम मोक्ष ओर बन्धन के साधक के रूपमे कहा गया है, अतः यह्‌ सिद्ध होता है कि 
बुद्धि के बन्धन ओर मोचन स्वगत हेतु से होते है । बुद्धि अनादि है, ये हेतु भी अनादि है । 

(पुरुपा प्रति" का अन्वय "बध्नाति" के साथ भो होगा, “विमोचति के साय मी । 
मोग ल्प पुरूप्राथं का संबन्व बन्धनके साय ओर अपवरगं्प पुरषाथं का संबन्व 
` बन्वनमोचन के साथ है--पह स्पष्ट तात्पयं है । अतः 316 प्द्‌९०5७9 1675ब्‌{ 
{1€ 060€0६ 9 {16 370171४ रूप अनुवाद ( ऽप्पकृक्ा22$ 272 525 ) असंगत 
है । 91८१५ रूप निगुण अपरिणामो पदार्थं, 16706 होता हे, यह्‌ चिन्ता सवंया 
अलोक है ।६३।। | 


<" ८7७ >~ 
{ १ ) अवगतमीटशं तत्त्वम्‌, ततः किमित्यत आह्‌-- 
एवं तच्ाभ्यासान्नासिि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ | 
अविषययाद्विशद्र केवल्ुर्पयते ज्ञानम्‌ ॥६४॥ 
(२)“एवभिःति । तत्त्वेन विषयेण विषय ज्ञान मूपलक्षयति । उक्तल्पप्रकारः ` 
तत्त्वविषयन्ञानाभ्यासादाद रने रन्तयं-दघकाल-सेवितात्‌ सत्त्वपुरुषान्यतासान्ना- 





(१) ततूत्वविषव में जो जानना था, वह्‌ ज्ञात हो गथा 1 उ ज्ञान से क्या लाम रहै? 
(ज्ञान का उपयोग किस क्रिया मे करना दै)--इस ध्रष्न के उत्तर मे काररिकाकार कहते है- 

पर्वोक्तं प्रकार से ततूत्वविषयक ज्ञान के अभ्यास से "नास्मि" (मे क्रियावान्‌ नहो दह्‌) 
न मे" (मेरा स्वामित्व नहो है) ओर "नाहम्‌ (मै कर्ता नहँ हु ) इत्याकार ज्ञान उन्न 
होता हे। यह ज्ञान अपरिशेष (-=सर्वंविषयक), विषयंयामाव हतु विशुद्ध ओर्‌ केवल 
(== मिथ्याज्ञान से भविप्लुत) है ।॥ ६४ ॥ 

(२) ततूत्व' रूप विषय से विषयी ज्ञान लक्षित होता है । उपरक्त ध्रकार ॐ ततूत्व- 
विषयक जान का आदरपूर्वकं निरन्तर दीर्घकाल तक अभ्थाक्च करने से बुद्धि-पुरुष-भद- 


२१ उक्तप्रकारेति कैस््चित्‌ पस्यते । 
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त्कारि ज्ञानस॒त्पद्यते । ( ३ ) यद्विषयरचाभ्यासस्तद्विषयकमेव साक्षात्का रमुपज- 
नयति, तत्त्व विषय्ष्वाभ्यास इति तत्तवसाक्लात्कारं जनयति । अत उक्तम्‌-'“विशु- 
द्धम्‌'* इति । (४) कुतो विशुद्धमित्यत आह-“अविपयंयात्‌" इति । संशयविपयंयौ 
हि ज्नानस्याविशुद्धी, तद्रहितं विरुद्धम्‌ । तदिदगक्तम्‌--“अविपययाद्‌" इति । 
( ५) नियतमनियततया गृहणन्‌ संशयोऽपि विपयंयः, तेन (अविपयंयाद्‌' 
इति संटाय-विपयंयाभावो दर्शितः । तत्त्वविषयत्वाच्च संडायविपयंयाभावः | 

( € ) स्यादेतत्‌-उत्पद्यतामीदशाभ्यासात्‌ तत्त्वज्ञानम्‌, तथाप्यनादिना 
मिथ्याज्नञानसंस्कारेण मिथ्याज्ञानं जनयितंव्यम्‌ । तथा च तन्तिवन्धनस्य संसारः 
स्यानुच्छेद प्रसद्ख॒ इत्यत उक्तम्‌- "केवलम्‌" इति 1 विपयंयेणासम्मभिन्नम्‌ । 
(७ ) यद्यप्यनादिविपयंयवासना तथापि तत्त्वज्नानवासनया तत्त्वविषयसा्षा- 
त्कारमादधत्याऽऽदिमत्यापि शक्या समरुच्छेत्त्‌ म्‌ । तत्त्वपक्षपातो हि धियां 
स्वभावः 1 ( ठ ) यदाहु बाह्या अपि-- 


प्रकाशक ज्ञान उत्पन्न होता है । (३) जिसके विषय मे अभ्यास किया जाता ठै, दह॒ उसी 
विपय का साक्षात्कार उत्पन्न कराता टै, अतः ततूत्व के विषयमे होने वाला अभ्यास 
ततत्वसाक्षात्कार को उत्पन्न करता ह । इसलिये कारिक्राकारने ज्ञान का शव्रिणुद्ध' यह्‌ 
विशेवण दिया है । 

( ४) यह ज्ञान “विशुद्धः क्यों होता दै--इसके उत्तरम कटते टै--अविप्यय = 
विपयंय से विहीन होने के कारण । संशय (एकर वर्मी मे अनेक घर्मो का ज्ञान) ओर 
मिथ्याज्ञान ही ज्ञानविषयक अशुद्धियां है; इन दोषों से रहित होने के कारण उपर्युक्त ज्ञान 
विशुद्ध होता हं । इसी बात को प्रकटित करने के लिये विपयंयामावहेतु" एेसा कहा गया 
ठ । ( ५ ) निश्चित पदाथं को भनिष्चित रूपेण ग्रहृण करने के कारण संशय भी विपर्यय 
कहठलाता है, अतः कारिकागत अविपर्यय शब्द से संशय ओर विपर्यय इन दोनों का 


ही अमाव कटा गयादै। चूकि कारिकोक्त ज्ञान ततूत्वविपयक (== यथांविषयक) है, 
इसलिये उसमें संशय गौर विपर्यय का अमाव हू । 


( & ) पूर्वोक्त रूप तत्‌त्वविषयक अभ्याससे तत्त्वज्ञान मने हो उत्पन्न हो, फिर 
मो मिथ्याज्ञान के अनादि संस्कार से मिथ्याज्ञान ही उत्पन्न होगा; गौर इस प्रकार उस 
मिथ्याज्ञान से होने वाले संसार (= जन्म-मरण-परम्परा) का उच्छेद कभी न होगा । इसके 
उत्तर मे कारिकाक्रार कठते हुँ कि वह्‌ ज्ञान केवलः है अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान रूप विपयंय से 
अमिधरित होता है । (७) यद्यपि विपर्यय (= मिथ्याज्ञान ) कौ वासना (== अविद्यामंस्कार) 


अनादि दै, तथापि ततूत्व का साक्षात्कार तत्‌त्वन्नानजन्य संस्कारसे होता >, अतः 
उत्त आदिमान्‌ होने पर भी उससे मिथ्याज्ञानजन्य संस्कार का उच्छेद हौ सकता है; 


, क्योंकि ततत्वपक्षपात (= ततत्व की ओर भुक्राव) ही बुद्धि कास्वमाव है । (८) जैसाकि 
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निरुपद्रव म्‌ तार्थ॑स्वभावस्य विपयंयेः । 

न बाधो यत्नवत्त्वेऽपि ब्ुद्धस्तत्पक्षपाततः ॥ इति" ॥ 

(प्रमाणवात्तिक २।२२२) | 

( € ) ज्ञानस्वरूपमरुक्तम्‌- “नास्मि न मे नाहम्‌" इति । नास्मि इत्या- 

त्मनि क्रियामात्रं निषेवति । यथाहुः:-“कृभ्वस्तयः न्ियासामान्यवचनाः २” इति 
( महायाप्य ३।३।१८ ) । ( १० ) तथा चाध्यवसायाभिमानसङ्कल्पालोचनानि 
चन्तराणि बाह्याइच स्वे व्यापारा आत्मनि प्रतिषिद्धानि बोद्धव्यानि । 
( ११ ) यतदचात्मनि व्यापारावेशो नास्त्यतो “नाहम्‌” । अहमिति कत॒पदम्‌, 
अहं जानाम्यहं जुहोम्यहं ददे इति सर्वत्र क्त्‌ परामर्शात्‌ । निष्क्रियत्वे च सर्वत्र 
कतु त्वाभावः । ततः सुष्ुक्तम्‌--“नाहम्‌” इति। ( १२ ) अतएव “न मे” । 
कर्ता हि स्वामितां लभते, तदभावात्त्‌. कुतः स्वाभाविकी स्वामितेत्य्थः। 


बाह्यो (वेदबाह्य वौद्धो) ने भी कहा हैः-व प्तुस्वक्प के अवभासक संशयादिदोषहीन 
ज्ञान का चेष्टा करने पर भी विपर्यय (== मिथ्याज्ञान) द्वारा बाघ नहीं हो सकता, क्योकि 
ुद्धि (विपयंय पर अनादर करती हई) स्वमावतः ततुत्वज्ञानोन्मुखी होती है । 

(€) "नास्मि" ( मेँ क्रियावान्‌ नहीं ह), "न मेः ( मेरा भोक्तृत्व तहीं है ), “नाहम्‌ 
(म कर्ता नहीं हु) इस प्रकार ज्ञान का स्वरूप कहा गया है । (नास्मि (न+अस्मि) 
वक्यसे अत्मामें क्रियामात्र का निवेध किया गया हे । जैसा कि वैयाकरण कहते है- 
छ, रु तथा अस्‌ घातु क्रिया-मात्र के वाचक है" । (१०) इस प्रकार आन्तर अध्यवसाय 
(बुद्धिधमं), अभिमान (अहंकारधमं), संकल्प (मनोधमं) एवं आलोचन (इन्दियकायं) 
तथा सभी बाह्य क्रियाओं का “पुरुषः मे निषेव समना चाहिए । ८ ११ ) चकर पुरूष में 
क्रिया का सम्बन्ध नहीं हे, इसलिये मूल में 'नाहम्‌' (== मे कर्ता नहीं ह ) एेसा कहा गया 
दै । मे ५५ हे “मै हवन करता ह", मँ देता हू, भै मोग करता ह आदि सभी 
वावयो मे*अहम्‌” (==मै) से कर्ता का बोध होने के कारण “नाहम्‌ (--न भ) इस वात्यमें 
मी म अहम्‌ तद कत्ता का बोधक है; चकि क्रिया का अभाव होने पर कृत्व का 
उक अभाव होता दै, इसलिये कारिकाकार ने जो “नाहम्‌ ( == मै कर्ता नहीं ह ) 
कहा द्‌ वहठीकहीदै। ( १२) इसलिये नमेः ( -=मेरा कुछ मी नहीं हे) यह्‌.भी 
ठीक ही कहा गया है; चकि कर्ता ही स्वामी बनता है, इसलिये ( कत्र त्व के अभाव मे) 
धुख्प का स्वामित्व स्वमावसिद्ध कैसे हो सकता है ? 








१. तत्रव॑शारचाम्‌ ( १।५० ) उद्धृतोऽयंश्लोकः; अत्र “न बाधोऽनादिमत्त्वेऽपि" इति पाठः । युद्विते 
परमाणव्‌।तिके “न वाधाः इति पठ्यते । ` "आह च थ 
दापराशरुदयेजकस्य परहाणात्‌ । भूतार्थस्य प्रमाणपरिदृष्टार्थविपचत्वत्‌, स्वनावस्यानारोपित्तत्वात्‌ । 
मागसात्मवत्य विपश्ेण न ` ध्‌; यत्नवत्त्वेऽपि यत्न एव तावन्न संभवति, विपन्तान्यासि 
त सन ख आ माग॑सल्म्येऽभिरचित्रिपयत्वेन पक्तपात्तो न वाधा। नहि 
४ गद्रत्ततपश्रमः सपे भावयितं यतते भूत {ल 

क साधे यासा चि नावयिषं यतते थस्य दशनात्‌ । 


न~~ 
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( १३) अथ वा नाऽस्मि इति, पुरुषोऽस्मि इति, न प्रसवघर्मा। 
अत्रसवधमित्वाच्चाकतु त्वमाह-““नाहमः इति । अकरलृ त्वाच्च न स्वामितेत्याह्‌ 
न मः इति । 

( १६ ) ननु एतावत्मु ज्ञातेष्वपि किचित्‌ कदाचिदज्ञातो विययोऽस्ति तद- 
ज्ञानं च जन्तून्‌ बन्धयिष्यति, इत्यत आह-अपरिङेषम्‌'' इति । नास्ति किञ्ि- 
दस्मिन्‌ परिरिष्टं ज्ञातव्यं यदज्ञानं बन्धयिष्यतोत्यथंः ॥ ९४ ॥ 


~~~ ---@= +` 








( १३ ) अथवा (नास्मि का अथं यह टै--ना+अस्मि; (न्‌. णव्य के प्रथमा- 
एकवचन मे "ना" पद होतादै)। मै ( अपरिणामी ) पुर्य ह, परिणामी ( प्रधानं 
आदि) नहीं, ओर परिणामी होनेके कारणो नाहम्‌" केद्वारा पुर्प का अकतरत्व 


कटा गया है; एवं अकत्रृत्वके कारण ननमे' वाक्यके द्वारा पुरुप नें स्वामित्व का 


अमाव कहा गया है । 

( १४ ) परन्तु इन सव ततुत्वो के ज्ञात होने पर मी यदि कोई विपय अज्ञात रह 
गया हो, तव उम विषय का अज्ञानं प्राणियों को बन्धन में लेगा । इसके उत्तरमें 
"अपरिशेष प विशेषण दिया गथा है । तात्पयं यह दै कि इस ( उपयुक्त ततूत्वज्ञान ) 
के अधिगत हो जाने पर एेसा कुछ मी ज्ञातव्य भवशिष्ट चीं रट्‌ जाता, जिसके विषय में 

रहने बाला अज्ञान प्राणियों को बन्वन मे डालने वाला हो ॥६४॥} 
~ = ड - 
६्वीं कारिका की व्याख्यं 

जिस ज्ञान की चर्चा ६३ कारिकामे की ग्ट, उक्र ज्ञान के विपद में यह कारिका 
हे । "यह ज्ञान उत्पन्न होता दै, इस प्रकार उत्पत्ति का जो उल्लख क्रिया गया है, उसका 
गढ अभिप्राय दै, जो इस प्रकार दै--जो ज्ञान साक्षात्‌ रप से मोक्षहेतु है वह॒ किसी एक जीव 
मे पहले क भो उत्यन्न नही हा था । यह ज्ञान प्रथम बार ही उत्पन्न होतः है--पह्‌ ज्ञातव्य 
है। मोध्न का हेतुभ्रूत यह ज्ञान उस असंप्रज्ञात समाधि से जनित दै, जो उत्पन्न होने पर 
परिपक्व होकर अवश्य ही मोक्ष का दधिगम करायेगा । अन्यान्य प्रकार के योगज ज्ञान 
विलुप्त हो सकते है, पर वह॒ असंप्रज्ञात-समाधि-जात ज्ञान ( क्रमशः परिपक्व होकर } 
णरीरपात कै अनन्तर मुक्ति का अवश्य मधिगम कराता द) बुद्धिस्थ ज्ञान का यहु परिणाम 
एक ही वार होता है; उसके वाद चक्रि वुद्धि का शाश्वत प्रलय होता है, अतः इस ज्ञान 
के द्वितीय बार उत्पन्न होने का प्रषन ही नहीं ह; अस्यान्य प्रकार के ज्ञान वासना-वृत्ति- 
संत्कार-चक्र क रूप मे आते जाते रहते दै--एक जन्ममे या विभिन्लं जन्मामे। 

ययपि हमने शरीरपात के अनन्तर मुक्ति होन की वात कही है, पर शरीरात ओर 
मोक्षावस्था की प्राक्ठि इन दोनों के मध्यमे कोई कालव्यवधान ( क्षणमात्र भो ) नहीं है \ 
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जवतक शरोरपात ओर मोन ङ्प दोनो पदार्थोको घारणा की जाती है, तवतक ह्मे 
कालव्यवघान को लेकर ही सोचना पड़ता टहै--यह हमारी चिन्तन-प्रक्रिया की दुबंलता हे । 
ईटण चिन्तन विकल्पवुत्ति का उदाहरण ही है । यह्‌ शरीरपात स्थूलशरीरपातमात्र नहीं हँ 
यह्‌ शरीरयपात वस्तुतः लिङ्ग का भङ्ग होना (=-= लिङ्ग को अव्यक्तावस्था्राप्ति ) है । 
मसंप्रज्ञात समाधि दारा साक्षात्‌ आत्मज्ञान का अधिगम होने के बाद क्या एेसा हो सकता 
है कि उस ज्ञान कौ परिपक्वता होने से पहले ही किसी बाह्य ति मित्तवश योगी का शरीर 
मृत हो जाये ओर इस प्रकार शरीरपात होने पर मी मुक्तिन हो ओर ज्ञान की परिपक्वता 
के लिये योगी को अन्य शरीर ग्रहण करना पड़े--इस प्रश्न पर विचार के लिये प्रसंख्यान- 
माप्य द्रष्टव्य है । यहं ज्ञान विक्षेप-प्रटाण से होता है--किसी नूतन विषय के उपादान से 
नहीं । इस ज्ञान से चित्त का जो परिणाम होता है--वह अनुभूतप्वं नहीं हं । निवृत्त चित्त 
की वासना पहले से चित्त मे नहीं रहती । चित्त को अव्यक्त करने के लिये तदनुरूप“वासना" 
की प्रकृति का उपादान नहीं करना पडता-विक्षेप के प्रहाण से ही चित्त निवृत्त हो जाता है। 
विवेक द्वारा साक्षात्‌ रूप से लिङ्ग की अव्यक्तता नहीं होती । विवेक के हारा व्यक्तता के 
कारण का जभाव होता है ओर गुणवैषम्यरूप लिङ्गं स्वतः अब्यक्तभूत हो जाता है । 
यह॒॒ नान अपरिशेष है, विशुद्ध है भौर केवल है । इस ज्ञान का कोई आन्तरबाह्य 
विषय नहीं है, अतः केवल है । अविद्यादि पांच विपयंयों से शून्य होने के कारण यहं ज्ञान 
विशुद्धदै। इस ज्ञान के उदय होने पर यह बोघ होता है कि ओर कू ज्ञातव्य अवशिष्ट 
नहीं दै-- ज्ञेय का ज्ञान समाप्त हो गया है--ओर कूटस्थ ज्ञाता को लक्षय कर ज्ञेय-ज्ञान का 
अत्यन्त रोघ करना ही अवशिष्ट ह । चित्ते न्द्रिय के विकारकारी जो विषय हवे गुणविकार 
है-एेसा बोघ होने पर “मेरा कोई ज्ञातव्य नहीं है एेसा आन्तरबोघ प्रकटित होता हं । 
जो मी ज्ञेय हैँ, वह न हेय है (क्योकि हेथवबोव के साथ द्वेष अन्वित है) ओर न'उपादेय हँ 
( क्योकि उपादेयन्ुद्धि के साथ राग अन्वित ह )- इस प्रकार ज्ञेयसे चित्तका हटना 
(ओौत्सुक्परहीन होकर) ही ज्ञान का “अपरिशे' होना 2) किषयों को एक एरु कर जानते 
रहने पर अपरिशेष ज्ञान उत्यन्न नहीं होता, क्योकि विषय (विष्रयाघार ब्रह्माण्ड) असंख्य हैँ । 
विषय शान्त-उदित-अव्यपदेण्य व्रैगुणिक धर्मो का समाहारमृत ही ह-ईडण ज्ञान सावंल्य 
है । च्रिगुणविकारके रूपमे विषधक्राजो ज्ञान है, उससे आधिक सूष्ष्मज्ञान संभव नहीं है । 
विषयगत समी वैचित्यं का कारण मौ ईदृश ज्ञान से जाना जाता है, अतः विषय के परति 
मौत्ुक्य, राग, द प आदि उदुभूत नहीं होते । चकि निवृत्ति के मूल में चरिताथता ह, अतः 
विषयज्ञान के प्रति जो निवृत्तिं होती है ( अयोगियों में यह निवृत्ति संमव नहीं है; यह 
निवृत्ति चित्तेन्द्रिय कौ अशक्तिजन्य नहीं है ) उससे सिद्ध होता है कि ज्ञान चरितां 
( पूणं ) हो गया हं । यही कारण है कि संज्ञ पुरुष का {चत्त सुद्धप्राय रहता है । 
ततूत्व॒ ( ततूत्वज्ञान ) का अभ्यास किस रूपसे क्रिया जायेगा--यह नास्मिनमे 
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1 
नाहम्‌” वाक्य से दिखाया गया हं । इस विषय मे वाचस्पति की दृष्टि से हमारी दृष्टि 
₹षत्‌ पृथक्‌ ह 1 इन तीन अम्यासों द्वारा अन्तःकरणत्रय से उपरत होने की ( या उसको 
निरुद्ध करने को } चेष्टा की जाती है । प्रथमतः- न मे-भे से विपयचाञ्चल्य का स्व 
निम्नस्थ ग्राहक अर्थात “संकल्पक मन" को लेना ही संगततर है- रम मन नहीं ह । ततः 
नाहम्‌^-मं जहंकार गही हू ; ततः नास्मि (म वुद्धि या महत्‌ नहीं हः )। यहां विचारना चाहिये 
कि एेसी चिन्ता या चेष्टा स्वर्यं महत्‌, अहंकार ओर मन कर नहीं सकते । हमारी दृष्टि 
मे इन तीन करणो का जो प्रयोक्ता है-अहम्‌ --पुरुषाकारा वुद्धि-वही एेसी चिन्ता कर 
सकता है । 
निरन्तर इस ततूत्वज्ञान के अभ्यास से केवल गौर "विशुद्ध" ज्ञान उत्पन्न होता 
हे। यह ज्ञान कैसा है, इसपर विशेष विचार अपेक्षित है। हमारी दृष्टि में 
यह ॒पुरुषविषया प्रज्ञा" है । कोई न मे नाहम्‌ नास्मि" का अभ्यास तभी सफलल्य से 
कर सकता है, यदि अहम्‌ आदि से अतिरिक्त किसी पदाथं का सत्तानिश्चय हो । पौरुष- 
सत्ता की धारणा जडविलक्षणता के आधार पर निरन्तर करते रहने पर पुरुष-स्वल्प- 
विषयक प्रज्ञा प्रकटित होती है । ध्यान देना चाहिये कि ईदृश प्रज्ञा से पहले जो भी ज्ञान 
होता है, चाहे वह्‌ कितना हौ शुद्ध हो-वह्‌ विपर्यय-युक्त अवश्य होता है। दुद्यविषयक सभी 
लान वचित्तेन्दरिय-सापेक्चही होने के कारण तथा विषय ओर चिततोन्द्रिय को प्रतिक्षण 
परिणम्यमानता के कारण कभो-मी सम्यक्‌ शुद्ध नहीं हो सकते--प्रत्येक ज्ञान में मिथ्या 
का अंराहै, ययपि व्यवहार में इस मिथ्याल्प अंश से कोई हानि नहीं होती- व्यवहार में 


वाधा नहीं होती । स्थुल व्यवहार सुचारु रूप से चल.रहा टै--इससे ज्ञान की यथाथंता सिद्ध 
नहीं होती । स्थुल विषयन्यवहार में ज्ञान का मिथ्यमांशा वाधक नहीं है, पर विवयज्ञान 
जेसा-जेसा सुक्ष्म होता जावेगा, ज्ञान का मिथ्पांशयुक्तता उतना ही स्प होता जावेपा । 
परवैराग्य द्वारा आप्यायित बुद्धि पौरुष प्रज्ञा के अतिरिक्त अन्य किसी एकारकीप्रज्ञाका 
संचय करती ही नहीं । इस स्थिति को लक्ष्यकर “केवलः ज्ञान की उत्पत्ति कही गई ह ।। ६४॥ 
->>००० 
( १ ) कि पुनरीददोन तत्त्वसाक्नात्कारेण सिध्यतीत्याह-- 


तेन निडतप्रसवामथेवशात्‌ सप्तरूपविनिदत्ताम्‌ । 
प्रकृतिं परयति पुरुषः प्रे्तक्रवदवस्थितः स्वस्थः› ॥६५॥ 
( १) इस प्रकार कै ततूत्व-साक्षात्कार मे क्या सिद्ध होता दै, इस प्रष्न के उतरमें 
कारिकाकार कहते ह-- 


इस ततुत्वज्ञान से अपने स्वल्प में स्थित एवं ब्रक्षक ( उदासीन } की तरह्‌ शान्त 
होकर पुरुष विवेकल्ञानङ्प सामथ्यं से घमं, अघमं आदि सात रूपों से रहित तथा निवृत्त- 














२. (स्वच्छः*,“खुस्थःः इति पाठो वहुषु संस्करणे ग्र दृदयते। पद्रस्यास्य यादृशी व्याख्या करना वाचस्पतिना 
तया अस्य स्वरूपं किमिति न स्फुटं विज्ञायते । 
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( २ ) ““तेन'' इति । भोगविवेकसाक्षात्कारौ हि प्रकते: प्रसोतव्यौ । तौ च 
प्रसूताविति नास्याः प्रसोतव्यमवशिष्यत इति निवृत्तप्रसवा प्रकृतिः । (२) विवेक- 
ज्ञानरूपो योऽथः, तस्य वशः सामर्थ्य तस्मात्‌ । ( ४ ) अतत्तवज्ञानप्वंकाणि खलु 
धर्माधर्माज्ञानवेराग्यावे राग्येरवर्यानेदवर्याणि । वेराग्यमपि केवलतौष्टिकानाम- 
तत्तवज्ञानप॒वंकमेव । ( ५ ) तत्र तत्त्वज्ञानं वि रोधित्वेनातततवन्ञान मच्छिनत्ि । 
कारणनिवृत्या च सप्तरूपाणि निवतेन्त इति सप्घरूपविनिवृत्ता प्रकृतिः। 
(६) ““अवस्थितः' इति निष्यः, ““स्वस्यः"' इति रजस्तमोवृत्तिकलुषया बुद्धयाऽ 
संमिन्नः । ( ७ ) सात्त्विक्या तु बुद्धा तदाप्यस्य मनाक्‌ संभेदोऽस्त्येव, अन्यथे- 
वंभूतप्रकृतिददां नानुपपरतोरिति ॥ ६५ ॥ 


---- -- 


प्रसव ( == पुनः नवीन कार्योत्पादन से निवृत्त ) प्रकृति को देखता हे ॥६५॥ 

(२) मोग ओर विवेक का ज्ञान-ये दो प्रकृति के परिणाम के दवारा निष्पादनीय 
है, ओर वे सम्पन्न हो गये। इसलिये अव प्रकृति को कु मी करना अवशिष्ट 
नहीं रहा, ओर यही कारण है कि प्रकृति परिणाम (== कार्योत्पादन) से रहित हो गई । 
( ३ ) “अर्वंशात्‌" का अथं है--विवेकज्ञानरूप अथं (== प्रयोजन) के सामथ्यं से । (४ ) 
घर्म, अवम, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, एेष्वर्य तथा अनैश्वयं-प्रकृति के ये सात रूप निश्चित ही 
तत्त्वज्ञान वंक नदीं होते । केवल तौष्टिकों (तुष्टिमात्रयुक्त; तुष्टिस्वषूप के लिये ५० तम 
कारिका द्रष्टव्य) का वैराग्य मी अज्ञान-जन्य हो होता है । ( ५) अज्ञान का विरोधो हने 
के कारण ततुत्वज्ञान उसे नष्ट कर देता दै, ओौर इस प्रकार कारण (अर्थात्‌ अज्ञान के 
विनष्ट हो जाने से (उसके का्वंमूत) सप्तविव प्रकृति-परिणाम भी निवृत्त हो जाते ह । इस 
ष्टि से ही 'सात रूपों से विहीन प्रकति' एसा कहा गया हे। 

( ६ ) कारिकागत अवस्थित" पद का अथं है--निष्करिय; “स्वस्य का अयंह- 
राजस (रजःप्रवान) गौर तामस (तमःप्रघान) वृत्तियों से मलिन हुई बुद्धि के सम्पकं से 
श॒न्य । (७ ) सातितक ब्रुद्धि ॐ साथ चेतन पुरू का ईषतु सम्भकं तो उस अवश्या मे 
वना रहता है, अन्यथा ईहश षकृति-दशंन मा अम्मव हो जाएगा ॥ ६५ ॥ 


६भवीं कारिका की व्याख्या 
अभ्यस्यमान भिवेकष्याति जव पूर्णकल्प हो जातो है, तब जो स्थिति होती है, उका 
विवरण इस कारिका मे दिया गया ह । इस अवस्था मे प्रकृति (प्राकृत महदादि-उपाधि) 
निवृत्त प्रसवा हो जाती दै--जो नानाविष परिणाम लिङ्क मे होते ह (संस्कार, वृत्ति भादि 
के उदयके कारण) वेनहींहोते ह या निरोघवेग के कारण अभिभूत हो जाते है । यह्‌ 
वही अवस्या है, जिसका वणन व्यासमाष्य मे "तदेवंभूतं चित्तम्‌ अवसित्ताधिकारम्‌ आत्म- 
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कल्पेन व्यवतिष्ठते" ( १।५ ) कह कर दिया गया है ८ प्रलयं वा गच्छति- वाक्य के इस 
अन्तिमांण द्वारा प्रत्तिपादितं विषय बाद में 'प्रधानविनिवृत्तिः शब्द हारा उक्त होगा 
द्र०का० ६८ })। इस समय वुद्धि विशुद्ध सत्‌त्वरूप हो जाती है ( पहले सतूत्व-बहुल 
थी) । जितनी मात्रा मेँ रजः ओर तमः रहने से वृद्धि को ईदश स्थितिमें 
व्यक्त रहना संमव है, रजः-तमः की उतनी मात्रा ही इस अवस्था मे रहती दहै, 
उससे अविक्र नहीं । कोई कोई इस मवस्था को "विशुद्ध सतत्र की अवस्था कहते है । 
(वंष्णवादि संप्रदायो में रजस्तमोहीन विणद्धतत्व का उल्लेव मिलता है; यह एक काल्प- 
निक चिन्ता है--यह सांख्य का कहना है) । 

घम आदि सप्तलरूपों की जो विनिवृत्ति इस भवस्थामें होती है, वह्‌ अपवगं रूप अथं 
के कारण ही संमव होती दै । मोक्ता के दष्यविलक्षण स्वल्प का अवधारण जैसा जैसा 
स्फुट होता जाप्रेगा, धमं आदि सात रूपों की तिवृत्ि मी तदनुसार बढती ही जायेगी । 
विवेकज्ञान की पू्णविस्था में धर्मादि का कोई संस्पशं उसके साथ नहीं रहता; (ज्ञान के 
साथ कमं का कोई समुच्चय नहीं है" यह मत इस स्थति को लक्ष्य कर कहा गया है । 
इससे स्थुलतर ज्ञान के साथ कमं का सहावस्थान संमव है । प्रान्तभूमि प्रज्ञा के प्रारम्मिक 
ख्पों वे साथ कमंका योग अवश्य ही रहतारहै। ज्ञानकाएकही एेसा स्परटै, जिसके 
साथ कमं का समुच्चय होना संमव नहीं है । 

प्रकृति पश्यति पुरुषः.“ "का तात्पयं यह है-पूर्वोक्तं अवस्था में वुद्धि मे यह निश्चय 
भमग्न रूप में उदुमूतहोता हैकि मेरा द्रष्टा असंग ( प्रेक्षकवत्‌ कह्ने का तात्पयं ण्ही है), 
मदस्थित (प्रतिक्षण परिणामों से शून्य) तथा स्वस्य (निरन्तर अवस्थान्तरताओं से अन्वित 
चित्तवृत्तियों का द्रष्टा होने पर मी दुःख से अस्पृष्ट) पुरुष है । पौरुष-सत्ता-पम्बन्धी जो 
अस्पुटश्रज्ञा थी, वह इस अवस्था मे पूणंतः विकसित हो जाती टे । 


जो यह समभते हें कि इस अवस्था में हौ पुरुष प्रकृति को पूणं स्पसे देखता है" 
(पश्यति == देखता है-एेसा कहना दाशंनिक टष्टि से स्वंथा अनुचित है), वे ्रान्तर्है 
पुरुष सदान्न ता है । चित्त तया बुद्धि के व्यक्त भीर अग्यक्त ्पारणम्मों का वहु सम नखूपसे 
निविकार ध्रकाडलक है ॥६५।। 








( १ ) स्यादेतत्‌-निवृत्तप्रसवामिति (६५ का० द्र० ) न मृष्यामह 
“संयोर्कृतो हि सगः" इत्युक्तम्‌ ( द्र° २१९ का० ) । योग्यता च संयोगः । 


(. १ ) पूवंकारिका में ्रकृति को जो निवृत्तप्रसवा (=-= कार्योत्पत्तिरहित) कहा गया है, 

१. पश्यति क्रिया की व्याख्या मँ डा० गजानन शाखी कते है-देखने की क्रिया के अतिरिक्त समस्त 
क्रिया शल्य ( ¶०२९८ ) । देखने की क्रिया होने पर पुरुष निष्किय॒ या अपरिणामी नहीं 
हो सकता है, अतः यदह व्याख्या असंगत दै । य्ह पुरुप =पुरुषतन्छव है, जीव नदीं है--यह 
तो स्पष्टदहीहे। 
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( २ ) भोक्तृत्वयोग्यता च पुरुषस्य चंतन्यम्‌, भोग्यत्वयोग्यता च प्रकृतेजं उत्व 
विषयत्व्व ( ३ ) । न चैतयोरस्ति निवृत्तिः । ( ४) न च करणोयाभावान्ति- 
वृत्ति; तज्जातीयस्यान्यस्य करणीयत्वात्‌, पुनः पनः शब्दाद्‌ पभोगवत्‌; इत्यत 
जाह ०.१ ४००. ४२ (९ 

दृष्टा मयेत्युपेत्तक एको ष्टाह मित्युपरमत्यन्या । 

सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सगंस्य ॥६६॥ 

( ५ ) '"टष्टा” इति । करोतु नाम पौनःपुन्येन शब्दा्युपभोगं प्रकृतियंया 
विवेकख्याति नं कृता, कृतविवेकख्यातिस्तु शब्दाद्यपभोगं न जनयति । (६) अवि 
वेकख्यातिनिवन्धनो हि तदूपभोगो निबन्धनाभावे न तद्धवितुमहति, अङ्कुर 
इव वी जाभावे । ( ७ ) प्राक्तान्‌ हि सुखदुःखमोहात्मनःशन्दादीस्तदविवेकान्‌ 


~~ 





वह्‌ हमें मान्य नहीं है, क्योकि ये पहले (२१ कारिका मे) कहा गया है कि पुरुष-प्रकति- 
संयोग से सगं (सृष्टि) होता दै ओर यह संयोग पुरुष ओर प्रकृति कौ (परस्पर मोक्ता ओर 
मोग्य वनने की) योग्यतामात्र है। (२) यहु योग्यता दोनों मे उनके क्रमशः चेतन 
(पुरुषस्वलूप) ओर जड़ एवं विषय ( मोग्य, ज्ञेय ) होने के कारण है; (३ ) ओर यह 
चैतन्य एवं जडता कभी नष्ट नहीं होती दै । ( अतएव परिणाम की निवृत्ति नहीं ही 
होगी) । { ४ ) यदि यह कहा जाये कि कत्तव्य (अर्थात्‌ मोग ओर अपवर्गं ) के सम्पन्न हो 
जाने पर किसी अन्य अथं के अवशिष्ट न॒ रहने के कारण उसके प्रति योग्यता की निवृत्ति 
हो जाती है, तो यह्‌ मी ठीक नहीं है, क्योक्रि उसी प्रकार के अन्य (मोग ओर अपवगं) 
कायं अवरिष्ट हो ही सकते ह; जैसे शब्द, स्पशं आदि का पुनः पुनः मोग होता ही दै-- 
इस शङ्का के उत्तर मे कारिकाकार कहते है- 

एक (चिद्रूप पुरुष) मैने उसे देख लिया एेसा विचार कर उदासीन हो जाता 
है, गौर अन्ध (प्रकति) “उसने मुभे देख लियाः-एेसा सोचकर कार्योत्पादन सूप 
व्यापार से श॒न्य हो जाती है । इस प्रकार दोनों का संयोग रहने पर भी (= प्रकति-पुरुष 

मोग्यता-मोक्तरृता रहने पर भी) सृष्टि ( =प्रकति-व्यापार) का कोई प्रयोजक नहीं रह 
जाता ।। ६६ ॥ 

( ५) जिस प्रकृति ने विवेकष्थोति को. उत्पन्न नहीं किया है, वह शब्द आदि 
विषयों का वार-वार उपमोग मले ही करे, परन्तु एक बार विवेक्याति उत्पन्न कर्‌ 
चुकने पर वह पुनः मोग उत्पन्न नही करती; ( ६ ) वर्योक्रि अविवेक के कारण ही उपमोग 
होता है; भविवेक के अमाव मे नहीं, जैषे बीज के अमावमे (उसका कायंमूत) अङ्कुर 
उत्पन्न नहीं होता । (७) प्रकृति से अपने को भिन्न न समभन के कारण पुरुष सुख-दुःख- 





३४६ | तत्वकम्रुदोसह्ता सांख्य कारिका [ का ६६ 


ममेते" इत्यभिमन्यमान आत्मा भञ्ोत । ( = ) एवं विवेकख्यातिमपि प्राक्‌- 
तोमविवेकदेवत्मा मद्थयम्‌' इति मन्यते । ( & ) उत्पन्नविवेकख्यातिस्तु 
तदसंसर्गाच्छन्दादोन्नोपभोक्त महति, ( १० ) नापि विवेक्यात्ति प्राकृतोमपि 
ततो विविक्त आत्मा स्वाथमभिमन्तुमहंति । 

(११) परुषाथा च भोगविवेकौ प्रकृत्यारम्मप्रयोजकावित्यपरषार्थो सन्तौ न 
प्रकृति प्रयोजयतः । तदिदयुक्तप्‌--“श्रयोजनं नास्ति सर्गस्ये''ति | (१२) अय 
श्रयुज्यते सग प्रकृ्िरनेने'ति प्रयोजनप, तदपुरुषा्धंत्वे नास्तोत्य्थः ॥६६ 








मोहात्मकं शब्द आदि-परिणामो कोधे मेरे ह ेसा अभिमान करता हुआ उन्हे 
मोगता है । (८ ) इसी प्रकार प्रकृतिजन्य विवेकष्याति को भी पुरुष भव्रिवेकर के कारण 
समभतादै कि "यह मेरेलिवेहै।' (€) परन्तु विवेकष्याति उत्पन्न हो चुक्रने पर 
अविवरैकरहित हो जाने के कारण वह पुरुष नतो शब्द आदि का मोगहीकरतादै, 

(१०) भौर न प्रकृति या विवेकष्याति स्ने प्रथक्‌मूत आत्मा प्रकृतिजात वित्रेकज्ञान को 
अपने विध उपकारक ही समता है । 

( ११) मोग एवं विवेक-ज्ञान रूप दो पुरुषां प्रकृतिक्त सगं में हेतुमूत वनते द । 
मतः जव ये पुरुषाथं नहीं रहते, तब ये प्रकृति-कृत सर्गं के प्रयोजक नहीं रह्‌ जाते । 
इसीते कारिकामें कहा गयादै कि [बुद्धयादिरूप) सर्गंका कोई प्रयोजन नहीं रह 
जाता । ( १२ ) श्रयोजन == वहु पदाथं जिसके वारा प्रकृति इस सगं में प्रबतित होतो ठै 
( प्रयोजन == प्रयोजक ); अपुरुपा्थं-अवस्या में कोई प्रथोजक नहीं है--पह तात्मयं 
हे ॥ ६६ 

4 
&क्ष्वीं कारिका की व्याख्या 

चस कारिकामें पूणं विव्रकश्याति का अधिगम (अर्थात्‌ धर्ममेघसमावि) वणित 
हआ हे] इस कारिका की माषा कान्यमय है, अतः पर्याप्त सावधानी के साथ इसका 
तात्पयं विशदीकरणीय है । खेद है कि व्याख्याकारों ने इस कारिका की व्याख्या अदाशं- 
निकोचित रीतिसे की है । “पुरुष का यह सोचना कि उन्होने प्रकृति का पूरणेतः अनुमव कर 
लिया है तथा गुणरूप प्रकृति का यह्‌ सोचना कि वह पुरूष द्वारा दृष्ट (== उपमुक्त) हो चुकी 
हं“-सर्वेया बार्लोचित व्याख्यान है । क्या निर्गुण पुरूष (ततूत्व) सोचता विचारता रहता है ? 
क्या गुणमात्र सोच-विचार कर सकता है? एक ओर एका (अन्या) पुम्‌-प्रकृति रूप ततूत्वमात्र 
नहीं हो सक्ते, क्योकि इन दोनों के पृथक्‌ पृथक्‌ अवस्थान का कोई प्रसंग ही यहां नहीं है) 
विवेकख्याति से युक्त पुरुषाकारा बुद्धिम जो व्यापार होता दहै, वह व्यापार यहाँ वणित 
हजा हे । वह्‌ व्यापार यह्‌ है- 
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मोग कौ चरिताधंता होने पर भोग्य वस्तु पर जो परवैराग्य होता है, वह पुरुष- 
ख्याति-देतुक टं ( द्र° तत्‌ परं पुरूषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌, योगसूत्र १।१६ ) । “पुरुषख्ाति- 
पूवक जो परम उपेक्षा है वह पुष की ओर से है (आलङ्कारिक भाषा मे) । इस दृष्टिसे 
कारिकाकार ने "एकः (अर्यात्‌ पुरुषः) उपेक्षकः" कटा ह । विवेक भी तरौ गुणिक है, ~ ज्ञान- 
दिशेष है, अतः विवेक्ज्ञाव कत प्रति भौ बुद्धि को उपेक्षा हो जाती है । (द्र° अतस्तस्यां 
विरक्तं चित्त तामपि ख्याति निरणद्धि, व्यासभाष्प १।२) । यह्‌ निवृत्ति प्रकृति-उपादाक 
बुद्धि को दे, अतः “उपरमति अन्याः वाक्यके द्वारा यहु विरक्ति कही गई हे । वियेशूकाल 
मे भो संयोग रहता टे, अतः “सति संयोगेऽपि तयोः" कहा गया है । संयोग रहने पर भी 
अविवेकमूलक कोई भो कायं नहीं होता, अतः "प्रयोजनं नास्ति सगेस्य' कहा गया हे । 
“प्रयो जन = प्रयो जक " =-= ५ रक, अर्थात्‌ स्गप्रवाह को व्यक्त रखने के लियेजो भोगया 
अपवगं रूप प्रयोजक दै, वह्‌ इस काल मे सक्रिय नहीं रहता । प्रयोजनं नास्ति सग॑स्य' 
की ध्वनि यह मी दै कि इस अवस्था के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती । यदि किसी कारण से 


वतमान देह का त्याग करना पड़ेतो ब्रह्मलोक मे अवशिष्ट साघन का अभ्यास करके 
योगी परम मुक्ति को प्राप्त कर सक्ते हैँ । 


हम समभते हैँ कि इस कारिकामें जो द्विविध निवृत्ति कटी गई है, वह योगदशंन 
की माषा में सतूत्व ओर पुरुष का शुद्धिसाम्य है ( ३।५५ ) । पुरुषविषया प्रज्ञा की 
स्फुटता ही बुद्धि की शुद्धि है; तथैव तृत्तिसाख्प्य रूप विपथेय का भंग होना पुरुष की शुद्धि 
है (यह शुद्धि ओौपचारिक दहै)--इस प्रकार यह्‌ द्विविध शुद्धि ही कारिकोक्त “उपेक्षा 
मौर 'उपराम है । वस्तुतः यहाँ एक ही व्यापार है, जिसके दो कल्पित भेद किये गये 
है ` । पूणं विवेकष्याति, परवेराग्य ओर निरीघ अविनामावी हैँ ।६६॥ 


---न~<०-()2 स~ 


( १ ) स्यादेतत्‌--उत्न्नतत्त्वसाक्नात्कारान्मक्तश्वेत्तदनन्तरमेव मुक्तस्य तस्य 
देहपातः स्यादिति कथमदेहः प्रकृति पर्येत्‌ । ( २ ) अथ तत्त्वज्ञानेऽपि न मुच्यते 





(१) प्रश्न यह है कि ततत्वज्ञान के होते ही यदि कोई (जीव) मुक्त हो जाता ह, तो 
मुक्त होने के अनन्तर तो उसके शरीर का विनाश हो जाना चाहिए । फिर देहहीन हो जाने 
पर प्रकृति को वहु ( मुक्त पुरुष) किपस साधन से देखेगा ? (२) यदि कहाजाये कि 








१. प्रयोक्ता या प्रवनेक के अथं मेँ प्रयोजन शब्द पुलिङ्ग रै ओर फल के अथं मे नपुंसकलिङ्ग दै- 
ठेस प्रसिद्धि है । अतः कारिका का पाठ "प्रयोजनो नास्ति सम॑स्य” होना चाहिये । वाचस्पतिः 
संमतपाठ प्रयोजनम्‌” ही है-एेसा कहा नहीं जा सकता । यह संपादकीय प्रमादपाठ भी 
हो सकता है । ॥ 

२. ईदश कल्पित भेद.प्रदशंन दरानशाख मे प्रसिद्ध है। व्यासमाध्य म भ्य॒हणाकारपूरवां बुद्धिः" 
कदी गई दै ( १।१२ स्षरतिविचार मे ); यहोँ बुद्धि ओर अरहण (= विषयीकरण) का भेद 
वकल्पिकड़त्ति का उदाहरण है-रेसा वाचस्पति ने कटा है । 


भ तत्त्वकोमूदीसहिता सांख्यकारिक { काऽ ६७ 


कमणामम्रक्षोणत्वात्‌, तेषां कुतः प्रक्षय: । भोगादिति चेत्‌, हन्त भोः, तत्त्वज्ञानं 
न मोक्षसाधनम्‌ इति-व्यक्ताव्यक्तज्ञानजन्मना तत्त्वज्ञानेनापवर्गं इति ( द्र° 
6) रिक्तं वचः। (३ ) भोगेन चापरिसंख्येयः कमदिायप्रचयोऽनियत- 
` क्षतव्यः, ततश्चापवगंप्राप्तिरित्यपि मनो रथमाच्रम्‌ इत्यत आह्‌-- 
सम्यर्ज्ञनाधिगमाद्‌ धर्मादीनासक्नारणग्र्तो । 
ट्त संस्कारवक्लाच्‌ चक्र खमिवद्‌ धृतश्यरौरः ।।६७। 
(४) सम्यक्‌'" इति। तच्तवसाक्षात्कारोदयादेवानादिरप्यनियतविपाक- 
कालोऽपि कर्माशयप्रचयो दग्धबोजभावतया न जात्परायुरभोगलक्षणाय फलाय 
कल्पते । ( ५ ) व्लेशसलिलावसिक्तायां हि बुद्धिभूमौ कर्मवोजान्यङ्कु रं प्रसुवते । 
रच्तवज्ञाननिदाघनिपीतसकलव्लेशसलिलायामूष रायां कुतः कर्मबीजानामङ्क.र- 


तत्वज्ञान कै.हो जाने पर मीकर्मोकेक्षीणन होने के कारण साधक मुक्त नहीं होता, 
तो उन कर्मों का क्षय किससे होता दै ? यदि कहा जाएकि भोग से कर्मो का क्षय दोगा, 
तव तो वह्‌ भी कहना पड़ेगा कि ततूत्वज्ञान मोक्ष का साघन नहीं होता ओौर रेरा होने 
पर साख्यशा्र का यह मत कि व्यक्त, अव्यक्त ओौर ज्ञ (वेतन पुर) के पाथंश्यज्ञान 
से उत्पन्न होने वाले तत्त्वज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता दै" निरर्थक हो जातादै। (३ ) 
इसके अतिरिक्त जिनके विपाककाल का कोई नियम नहीं है--इस प्रकार के असंख्य 
कमशिय समहों का क्षय भोग द्वारा होने पर अपवगं होगा--यह कथन भो मनोरथमात 
हे (अर्थात्‌ संमव नही टै) । इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते द-- 

ततुत्वज्ञान के मधिगम होने के कारण घम, अवं आदि की कारणता (मोगादि- 
उत्पादकत्व) नष्ट हो जाती है; प्रार्य कर्मो के) संस्कारोंके वल से (पुरुष) उसी 
प्रकार शरीर धारण किए रहता द्वै, जिस प्रकार दण्ड से चलाया गया कुम्टार का चक्र 


(दण्ड का चालन न होने पर भी) संस्कार (==वेग) से (कुछ काल पयंन्त) घूमता रहता 
।। ६७ ॥। 


( ४ ) ततूत्वज्ञान के साक्षात्कार से ही उत्पादक शक्ति के विनष्ट दो जाने के कारण 
भनादिकाल से सञ्चित होने पर भी अनियतविपाककाल कर्माशयप्रचय जाति, आयु एवं 
(सुख-दुःख) मोग सूप फल नहीं देता; ( ५ ) जिस प्रकार भूमि में जल के सेचनं होने पर 
ही उसमें पड़े हृएु वीज अङ्कुर उत्पन्न करते ह, उसी प्रकार बुद्धि मे जविद्या आदि 
क्लेशो के रहने पर ही कमं जाति-आयु-मोगरूप फल उत्पन्न करते है; ओर जिस प्रकार 
ग्रीष्म ऋतु द्वारा समस्त जल सुख जाने पर ऊषर मूमिमे बीज अङ्कुरित नहीं होते, 
उसी प्रकार तत्वज्ञान से अविद्या आदि क्लेशो के नष्ट हो जाने पर कमं फलोत्पादक 
नहीं होते । (६) यही बात ॒“धर्मादीनामकारणग्राप्तौः (धर्मादि के कारण न रहं जानि 





1... 41... 





का० ६७ | भावाटीकया ज्योतिष्मतोव्याख्यया चान्विता ९ 


प्रसव: ? ( ९ ) तदविदसुकतपू--“धर्मादौनामकारणग्राप्तौ" इति । अकारणत्व- 
पराप्तावित्यथः । 

( ७ ) उत्यन्नततत्तवज्ञानोऽपि च संस्कारवशात्‌ तिष्ठति; यथोपरतेऽपि कलाल्‌- 
व्यापारे चक्रं वेगाड्यसंस्कारवशाद्‌ च्रपत्तिष्ठिति । कालपरिपाकवशात्त्‌ परते 
संस्कारे निष्क्रियं भवति । (८) शरोरस्थितौ च प्रारू्धपरिपाकौ+ धर्माधर्मौ 
संस्कारो । (€ ) तथा चानुशरृयते°-“भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते” 
( वह्यसू० ४। १। १६ ) इति; “तस्य तावदेव चिरं यावन्त विमोक्ष्येऽथ 
` सम्पत्स्ये" 2 इति च ( छान्दोग्य ० ६ । १४।२)। ( १०) ्रक्नोयमाणाविद्या- 
विदोपदच सं ्कारस्तद्ट गात्‌ तत्सामर्थ्याद्‌ धतश सारस्जिष्ठति ॥ ६७ ॥ 





- - ०००० 
पर ) इस वाक्य द्वारा कहीं मई है । कारिकोक्त अकारणप्रा्िः का अथं (अकारणत्व- 
प्राक्िः अर्थात्‌ "कारण-ल्पमें त हो जाना' ह । 
( ७ ) तत्‌त्वज्ञान के हो जाने पर भी साघक कमं के संस्कार से उसी प्रकार शर 
वारण किये रहता हे, जिस प्रकार कुम्हार के "दण्डचालनः व्यापारके स्क ज नेपरमी 
चक्र वेगनामक संस्कार से चलता रहता टे ओर समय आने पर वेगसंस्कार के नब्टहो 
जाने ते स्क जाता है । (८) शरीर की स्थिति में प्रारब्व-परिपाक (जिनका फल-मोगङ्प 
परिपाक प्रारभ्य अर्थात्‌ फल प्रदान में उन्मुख है, वे) घमं ओर अघम कोदही संस्कार क 
रूप मं जानना चाहिए । 
(€) इस विपय में पूर्वाचार्यो का एक वचन सुना जाता है--“मोग से आरब्व-काय 
पुण्य-पापों का क्षय होने पर ततुत्वज्ञानी मुक्त हो जाते ह" 1 (आचार्यवान्‌ धुप को मोक्ष 
होने मे तभी तक देर रहती है, जब तक किं वह्‌ शरीर के बन्यन से मुक्त नहीं हो जाता; 
शरीरपात के अनन्तर तो वह सत्सम्पन्न (== सत्‌ स्वल्प ब्रह्म को प्राप्त) हो जाता है" । 
( १० ) (विवेक ज्ञान से) नष्ट होती हुई अविया-विशेव हौ संस्कार है (जो इस कारिका 
मे उक्त ट हे); उस संस्कार की सामथ्यंसे पुरुष शरीर धारण किए रहता है । 


(यहौ जीवन्मुञ्त अवल्या दै) ।। ६७ ॥ 

~ ७ अ~ 

१. तौ च भोनेन चोत्तव्यौ इत्यविकं पञ्चते कंवधित्‌ 

२. डा० अवाप्रसादसम्प्रादिते सस्करखे पठयते--तथा चानुभूयते तस्य तावदेव चिर ( पष्ठ. 
ध 2) । कथं खं छान्दोग्यो परमिषद्-वचनन्‌ अनुश्रूयते" इति पदेन लसितं मवेत--इति न 
न्ततं स्म्पादकेन । अस्नत्‌त्तसत्तः पार्‌ एव्‌ सवेषु तत्त्रवौपरदीसंस्करणेधु पठ्यत । ऊख 
सम्पाद५ ब्रह्म ~, मे' “अथ संपद्यत पट्ते ईं, जो अड हे । 





३. उपनिपद्लाक्य मै (भथ संपत्स्ये, हे; अथः द के आनन्तयं॑रूप अर्थं होने पर भी यरो 
शरीरवन्धननाश अनै सत-सम्पत्तिरूप मोत्त मे कालभेद नदीं है। शांकरभाध्य मे यह मत 


स्पष्टतया उक्त हुआ ह । यह मत सांख्यानुमोदित दे । 


| --- 








२५० तत्त्वकोमुदोसहिता साख्यकारिका [ का० ६७ 


हवीं कारिका की व्याख्पः 

यह कारिका उस अवस्था की प्रतिपादिका दै, जिते “जीवन्मुक्तिः कठा जाताहै। 
ध्यान देना चाहिये कि ६५ वीं कारिकामें “वर्मं आदि सात रूपों की विनिवृत्तिः कटी 
गई दै ओर यहाँ धर्मादि की “अकारणत्व-प्राप्तिः कौ वातकटीजा रही टै। निवृत्ति 
की ओर अभिमुख होना" एक स्थिति है ओर “निवृत्िमाव का सुप्रतिष्ठित होना अन्य 
स्थिति है। प्रथम की पूर्णता द्वितीयमेदै। वल्तुतःये दो कारिकां एक ही अवस्था 
की प्रतिपादिका हैँ । धर्मादि से धर्मादि सात ( ६५ कारिको्त ) ही ग्राह्यर्हैः व्योकि 
नान ( सम्यक्‌ ज्ञान ) कारिकाके प्रथम चरणमें उक्त हुदै । धर्मादि की प्राप्ति 
अनायास हो जाती है (डा० ब्रजमोहन )- इस रूप से अकारणत्वप्राप्ति को व्याख्या 
काल्पनिक मी है, असंगत भी, वयोकि ततूत्वतः यह्‌ अवस्था घर्मादि कौ अतिक्रमकारिणी है । 

यह्‌ लक्षणीय है कि धमं, अधमं आदि सात रूप अपने कार्योत्पादक सामथ्यं से हीन 
तव होते द जव सम्यकूज्ञान का अधिगम होता है । व्िवेकन्ञान की सावर्थ्वं यहि कि 
वह्‌ घमं आदि फो एलप्रसव-शक्ति को निर कर तक्ता है । ग्रह॒ तमी हो सकता है जब 
हम ज्ञान ( अर्थात्‌ विवेकनज्ञान ) के साथ घमं आदि काव्रिरोव माने। विवेकज्ञानसेही 
व्मादि का विरोव दै, अन्य ज्ञानो के साथ नहीं-यह ज्ञातव्य ह 1 

धमं आदि की श्रष्टदीजवत्‌ स्थिति होने पर मी योगी की मुक्ति नहीं हौ जाती- 
वह्‌ प्राङृतिक्त नियभसेही कुदं काल तक शरीरधारण कर रहता ह है, वयोकि देह- 
धारण का संस्कार तत्त्वज्ञान के अधिगम होने पर भी नष्ट नहीं होता । 

संस्कारनाश के लिये यह जो कुचं काल तक अपेक्षा करने की बात कटी जा रही है 
उसका हेतु दे । व्यो न सवसंस्कारनाशपूवंक ही धर्ममेव समाचि प्रकटित हो ? उत्तर-ज्ञान 
सतूत्वदहुल ठे, देहधारणकायं प्राण का टहै--जो तमोबहुल है । तामस कायं का मति- 
क्रमण करने के निये जितना राजस बल चाहिये, वह वल केवल सदुत्वश्रवान ज्ञान में 
नहीं है, अतः ज्ञान उदित होकर ही देहवारणसंस्कार के वल को क्षीण नीं कर सकता । 
यह संस्कारबल--अपनी पुष्टि न कर सकनेकै कारण ( क्योकि संस्कार को जीवित 
रखने के लिये कर्मरूप भन्न चाहिये, यह्‌ अन्न जव नहीं मिलेगा तव संस्कार का पुष्ट 
हीना रु ठो जायेगा }--स्वमावतः ही क्षय कीओर चलता हुभा एकदिन नष्ट हो 








१* चानकमंसमुच्चयवाद पर विचार के समय यह जानना चादिये कि लान ओर कमं शब्द एकापिकं 
अथौमंप्रयुक्त दते हे; उन अर्थो पर ध्यान न देकर ज्ञान "वर्मः शब्द्‌ माच पर हा निमैर 
कर पूता चार्यो कै मतो को सममने पर वहुधा श्रान्त निशंय ही होता है । ज्ञान = विवेकाकषान 
का परिपाकावन्था यदि दो तो उकषक्रे साथ कर्मं (= संस्काराधान टकर कमं करना ) का अवश्य 
ही विरोध द । 
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जातादै। यहीकारणदहै क्ति प्रायः सभौ को ज्ञानाधिगम के बाद कुं काल तक्त 
देहधारण कर रहना पडता है । इस नियम का अपवाद है, पर इस अपवाद के उदाहूरण 
मल्यल्पसंख्यक ही है । 

चक्रभ्रमिवत्‌ उपमा टै। इक्तकी ध्वनि यहदहै क्रि जिस प्रकार कुलाल का 
व्यापार समाप्त होने पर मी चक्र कुछ काल तक घूमता रहता है- वेगसंस्कार के 
कारण, उसी प्रकार यहां भौ देहधारण-संस्कारके कारण शरीर का नाश नहीं होता । जिस 
दिन यह संस्कार-वल नष्ट हो जाता है, उस दिनं शरीर का नाश (मृत्यु) हो जाता है । 
शरीरताश च्ापितत करता ह किं देह॒धारण-संस्कार तष्ट हो गया है । देहधारण का तात्पयं 


कनि # 


स्थूल देहधारण से हः नहींदै (जैसाकि कुचं लोग सममते हैँ), वल्कि स्दंविव 
देहवारण से ट । 
चक्रश्चमि उपमा कौ यह्‌ भी ध्वनि है--काल की अल्पता तथा नूतन कर्म न करने का 

संकल्प । सांख्यानुसार मुख्य जीवन्मुक्ति अवस्था अल्पशाल के लिपि रहोत दै; यह 
कहना सहेतुक ट क्योकि शरीर को जीवित रखने के लिये कुं तदनुकूल कमं करने पडते 
है । जिस्षप्रकार चक्रमे नया वेग नहीं दिया जाता, तथव यहाँ मी नूतन कमंसंकत्प का 
अकरण होता ठ । जब संकल्प नहीं रहेगा तब अन्यान्य देहधारणानुङूल आनुषद्धिक कमं 
मी नहीं होगे--इत्त प्रकार जीवन्मुक्त का जीवन बहुत स॑ निस्तेज प्रदीप की तरह 
होता है-उह दकता इभा हौ चलतां रहता ह । अपने परम मूल निक्करिपर आत्मा में बदति 
होने पर चित्ते द्दरियप्राणों के बाह्य कमं मी क्षीयमाण होते रहेगे, अन्तः कमं मी एका- 
ग्रता के आधिक्यस्चे रुढभ्राय होते जायेगे । इस प्रकार प्रकृत जीवन्मुक्त का शरीरपात 
निगुण आत्मादयारण के वाद थोड़े दिनों मेंहीहो जातादै। हमारा अनूचान †ि 
जोवन्ुक्त व्यक्ति मे जातिरूप ओर भोगल्प विपाक समाप प्राय हो जाते है; आयुूप विपाक 
ही सक्रिय रहता है। इस विपाक्र को समाप्ति होने पर देहत्याग हो जाता है ओर नूतन शरीर 
का ग्रहण नहीं होता ( देहत्याग का अभिप्राय लिङ्क की अव्यक्तावस्था-प्राप्तिमो हे )। 

जीवन्मुक्त के साथ उस सामाजिक कमं का कोई सम्बन्व नहीं हे जिसको हम असिद्ध 
प्राणी सामाजिक कमंके रूप में समते हैँ । हम समाजोन्नथन को जिस दृष्टि न सप्भते 
है, वह दृष्टि जीवन्मुक्ता मे हो ही नहीं सकती । स्थूल मतीन्दरिय ज्ञान प्राप्त होने पर ही 
चित्त मे वाह्य कर्मादि वे प्रति अत्यन्त ॒उपेक्नाबुद्धि हो जाती है; अतः जिस चित्त में पौरूष 
सत्ता की प्रख्याति दै, उसमें अन्य विषय की चिन्ता यास्मरणहो ही नहीं सकता, कमं 
करना तो दुर कौ वात है । किन्दीं जीवन्मुक्तो मे ज्ञानोपदेण करना रूप कमं का भत्यल्प 
संस्कार अत्यल्प काल के लिये उद्गत हो सकता है । मोक्षविद्या के मुख्य उपदेष्टा ईहश 
जीवनमु पुरुष ही ह । कतंव्यता, उपादेयता आदि का बोध चित्तस्तर-सापेन्न दहै; अतः 
1. 121. ^... 1२ 2]}2 कहते है-एप४ 15 11116 7101 3 [07290] 2112 (एप्०३९) 
77 1116 त्प, ० 8त्लो2्] ऽ€ाज८९ ? (दम प्ल पठा 96 शा छ्नृप्रप्८प 0 
1118 एषा०९९ ? (. 193). | 
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क्लेशादिवगीमूत अस्मदादि के चित्त को प्रकृति को देखक्रर जीवन्मुक्त के चित्त को 
प्रकृति का अवधारण नहीं करना चाहिये । जीवन्मुक्त के द्वारा एेसा कुं मो नहीं किया 


जा सकता जो नूतन क्प से कर्माशय को उत्पन्न कर सङरे । उनके द्वारा निमित तिर्माण- 
चित्त (ज्ञानघर्मोपदेशार्थं) अनाशय टै-- यह्‌ ज्ञातन्य है । 


जीवन्मुक्त का क्म उनकी चित्त स्विति के अनुषार होता है; उनकी दष्ट में "समाज 
काजोस्वरूप प्रतिमात होता है, उस स्वल्प के अनुसार ही वह तदनुकूल कनं करते है । 
जीवन्मृक्त के चिन्तन-स्वल्प को असिद्ध प्राणी सोच मी नहीं सकता ॥६७।] 


~र ..---~ - 

( १ ) स्यादेतत्‌-यदि संस्कारविशेषाद्‌* धृतशरीरस्तथापि कदास्य मोक्षो 

भविष्यति, इत्यत आह्‌-- 
प्राप्तं ररीरभेदे चरिताथेत्वात्‌ प्रधानषिनिषृत्ता । 
एक्ाल्तच्छसत्य्तकम्ुभय कवर्यमप्नाःत ।६८॥ 

( २ ) “श्राप्ते'” इति ॥ अनारब्यविपाकानां तावत्‌ कर्मागयानां तत्त्वज्ञाना- 
ग्निना वौजभावो दग्धः । प्रारब्धविपाकानां तूपभोगेन क्षये सति प्राप्ते शरीरः 
भेदे शरोरविनादो । ( ३ ) “चरिताथंत्वात्‌"' इति कृतप्रयोजनत्वात्‌, प्रधानस्य तं 

परुषं प्रति विनिवृत्तौ-एेकान्तिकम्‌ अवदयंभावि आत्यन्तिकम्‌ अवि- नारि- 
इत्युभयं कवल्यं दुःखत्रयविगमं प्राप्नोति पुरुषः ॥ ६८ ॥ 


[- गि 








(१) प्रन उठ्ताट्‌ कि (चकश्रमिवत्‌ शरीरघारण की संमावना होने पर) अव- 


शिष्ट संस्कार से पुरुष यदि शरीर धारण किए रहता, तो फिर उसका मोक्ष कब 
होगा ? इसके उत्तरमे कारिकाकार कहते हे :-- 


णरीरपातत के अनन्तर मोग एवं भपवगं रूप अथं सम्पन्न होजाने के कारण 
प्रकृति वितरेकज्ञानवान्‌ के प्रति निवृत्त हो जाती टै [प्रकृति के परिणामक्रम की समाप्ति 
हो जाती ह ], एवं (पुरुष) एेकान्तिक (=-= अवश्यंभावी) ओर आत्यन्तिक (== अविनाशी) 
कैवल्य (== केवलीमाव) को प्राप्त करलेता दै ।। ६८ ॥ 

( २ ) जिनका फल-मोर आरग्व नहीं हुआ दहै, उन कर्माशयो को फलोत्रादन- 
सामथ्यं तत्त्वज्ञान दवारा नष्ट हो जाती है । किन्तु जिनका फलमोग प्रारम्भ हो गया हु, 
मोग द्वारा उनके क्षीण हा जाने पर जब ( आयुः की समाप्षि होने पर) शरीरका 
विनाश हो जाता है, तव (३) मोग ओौर अपवर्गूप द्विविव प्रयोजन की सदधि हो जाने 
के कारण पुरु दे प्रति प्रकृति की निवृत्ति हो जाती दै, अतः वह्‌ ( पुरूष ) 'टेकान्तिक" 
( == अवध्य होः वाला ) भौर “जात्यन्तिक' (=-अविनाशो) इन दोनों स्पों सयुक्त 
( दुःखप्रष्मन्प ) कैवल्य प्राप्त कर लता है ॥६८॥ 


(---------- 


१, संस्कारद्यषादपि (पारण )। 
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६<वीं कारिका को व्याख्या 

यह कारिका व्रिदेहकरैवल्य की प्रतिपादिका है। कारिकोक्त शरीरभेद का अथं स्थुल 
शरीर ( मातापितरज, जरायुजं आदि ) मात्र नहीं है; सर्वविव शरीर ही ग्राह्य है । 

चरिताथं होना प्रधान (== प्रधानजात महदादि प्राकृत उपाधि ) की विनिवृत्ति का 
हेतु टै । चरिताथंता के साथ निच्रृत्ति का अविनामाव संवन्ध ह । भोग ओौर अप््गं कौ 
समाप्ति होने पर वुदधिआदि पुनः मोगादि में प्रवृत्त नहीं होते फलतः उनकी निव्रृत्ति 
हो जाती है । चरिताथंता यदि सम्यक्‌ हो तो निवृत्ति मी सम्यक्‌ होगी-इसमें संशय 
नहीं हे । चरितार्थता कौ व्याख्या पहले को गई हे । तत्‌त्वज्ञान का उत्कषं दु .खनिवृत्ति 
के उत्कषं को देखकर्‌ जाना जाता दै । चूँकि अयवगंरूप ज्ञान पुणं होने पर मोक्ष होने 
केकारण दुःख का एकान्त ओर अत्यन्त नाश होता है, अतः विवेक्््यतिकोही 
सर्वोच्चिज्ञान नाना जाता है । 


वुद्धि आदि की शाश्वत निवृत्ति हो जाने परं वृत्तिसारूप्य का अमाव हो जाता हे, अतः 
(गोण दष्ट से) कहा जाता है कि पुरुष को केवलौभाव रूप केवल्य प्राप्न हभ । तत्वतः 
पुरुष को कुं भो प्राप्त नहीं होता । पुरुष को कु भो प्राप्त न होने पर मी जो प्रा्षिकी 
वात कही जाती है, उसका कारण है-लौकिक दृष्टि का अनुसरण । लोक में देखा जाता 
है कि प्रत्येक घटना का कुचं न कुचं फल होता है, जो किकी न किसी पर अवश्य ही 
व्यपदिष्ट होता हे । बुद्धि आदि की शाए्वत निवृत्ति रूप घटनाका डो एलं होगा उत 
चूकि अत्यन्तनिवृत्त वुद्धि आदि पर न्यायतः संबन्धित नहीं किथा जा सकता, अतः 
पुरुष को ही फलभोक्ता के रूप में माना जाता है । "पुरूषः कैवल्यम्‌ आप्नोति" कहा गया 
है । ध्यान देना चाहिय कि यह्‌ कैवल्य एेकान्तिक ओर आत्यन्तिक हे । एकान्तिक इसलिये 
कि बुदध्यादि को निवृत्ति पूणं है, जो व्ृत्तिसारूप्य का प्रकृत निरोध है, अतः पुरुष का 
स्वरूपावस्थान होता है । आत्यन्तिक इसलिये कि आगामी काल मे इस केवलीमाव की 
विच्युति नहीं होगी--स्वरूपावस्थान ही रहेगा; "तस्थाः सदा तथैवावस्थानं कैवल्यम्‌ 
( व्यासमाष्य ४।३४ ) । 

कैवल्य होने पर लिद्धया जीव केमूल रूप की क्या स्थिति होती है- यह्‌ एक 
बहुत टी आवश्यक प्रशन हे । प्रधान (== प्रवानोपादानक महत्‌) कौ विनिवृत्त (= अत्य- 
न्तिक निवृत्ति शाश्वत रोध ) होने पर कैवल्य होता है--इतना ही कारिका मे 
कटा गया है 1 इससे इतना तो निष्चित होता है कि विनिवृत्ति मात्र कैवल्य नहीं दे । कैवल्य 
तो पुरुष का स्वमावरहै (द्र० का० १६), अतः ज्ञानदेतुकं कैवल्य पुर को हुभा-- 
यह॒ एक गौणार्थक वाक्यहीहै। प्रधान की विनिवत्ति न होने पर भो पुष अपने 
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ख्पमे ही स्थित रहता है ( अप्रच्युत-स्वमाव होकर ), अतः प्रवान कौ विनिवृत्ति का फल 
मुख्य दृष्टि से किसको मिलता हे--यह प्रन होता है । 

इम्रका प्रसिद्ध उत्तर टै--जीव को मिलतादटे। पर जीव न महत्‌ है ओर न पुरूष 
है--जीव सूक्ष्मतम “चिज्जडग्रन्थि' टै--अतः महदादि-करणों की अत्यन्त निवृत्ति होने 
पर इस ग्रन्यिकी स्थिति क्या होती टै-यहप्रण्नदहै) क्या होता ह्‌" क) अथ ट्‌-- 
किस अवस्था में रहता है । यदि इसका यह्‌ तात्य है कि किसीदेशमेया किसी काल 
में रहता है- तो प्रश्न ही भसंगत है, क्योकि तन्माच्रक्षे्र सेरूषक्ष्म स्तर मे देदाको 
सत्ता रहती ही नही; ओर महत्‌ की निवृत्ति होन पर काल कौ सत्त नौ समप्ठहो 
जातोहै (गुणों का वैषम्य-मावन रहने के कारण), अतः यही न्यायतः घ्रात उत्तर 
है कि उस अवस्था में जोव देा ओर कांल-संबन्ध का अतीतौ जाता दै 

महत्‌-तत््वरूप सर्वोच्च करण की अत्यन्त निवृत्ति होने पर अहृम्‌-रूप जोव दशंनिक दृ 
के अनुसार “अब्यक्त हो जाता है" अथवा अदाशंनिकं दष्ट के अनुसार वभः जाताहै'। 
अहम्‌ स्वयं ही यह जानकर कि जबतक मँ व्यक्त रहूगा--त्रितापमे तप्त होता 
रह मा-अपने को ही अपनी अर्मिव्यक्ति के मूलदटेतु पुरुष को लक्ष्यकर निरुद्ध कर 
लेता दै--यह अहम्‌ न चित्‌ है, न अचित्‌ है, ओर न चित्‌-अचित्‌-जात एक पृथक्‌ 
स्व प्रतिष्ठ पदाथं है । अनादि काल से यह एक चित्‌-जडमिश्रण रूप पदाधं कर्ता होकर मी 
स्वयंही करण रूप में रहता है, ओर करणो की निवृत्ति करके स्वयं भी निवृत्त हो जाता 
है । इस अवस्था में जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति नहीं रहतीं, अतः यह्‌ तुरीय एब्द से अमिदहित होती 
है । अस्मदादिव्यक्तियों के दवारा इस अवस्था का ओर अधिक स्पष्टीकरण संमव नहीं टं । 

इस विषय मे सर्वाधिक जटिल प्रश्न है--कैवल्यावस्था में अत्यन्त निवृत्त बुद्ध 
(जोव या अहम्‌ ) के साथ पुरूष का क्या सम्बन्ध रहता है ? क्या इत अवस्था में पुरुष के 
साथ कोटं योग बुद्धिकाया जीव का रहता दै ? यदिनहीं तो क्या पुषूष-वुद्धि का वस्तुत 
वियोग (= विमाग) हौ जाता है? क्या ईश विमक्त होना संमव है ? यदि कहा जाये कि 
विमाग नहीं होता, तो प्रश्न होगा--क्या कारण टै किं पुरुषसंयोग रहने पर जो शाश्वत 
निवृत्ति पहले नहीं हुई थी वह्‌ अव हो जाती है ? यदि पुरुष-बुद्धि के संबन्व मे मोक्षा- 
वस्था में कोई परिवतंन नहीं होता तो मोक्ष को प्राप्त होकर वुद्धि पूववत्‌ सगं की कर्ता 
क्यो नहीं बनती है ? 

उत्तर- महम्‌" मे जव तक यह्‌ बोध रहता है कि मेरी विषयप्रकाशनसामध्यं मेरी 
अपनी शक्ति है (जो वस्तुतः नहीं है) तव तक विषयप्रकाणन-कायं मे वह प्रवृत्त ही रहता ह 
ओर गुणस्वमाव के कारण कर्ता, अधिष्ठाता आदि सूपोंमें परिणत होता रहता है । जिस 

क्षण "महम्‌" को यह्‌ बौध होता है करि यह्‌ प्रकाणनसामथ्यं मेरी स्वगत शक्ति पर निभर 
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नहीं है, उसी क्षण वह निवृत्तचक्चु होने की चेष्टा करता हआ प्रत्यगात्मा के ध्यान के 
माग म पदापण करेगा, ओर अन्त मे अपनी व्यक्त सत्ता का मूलम्‌त पुरुष (जिससे अहम्‌ 
चेतन होता टे) को लक्ष्य कर अपने को रुद्ध करेगा । इस प्रकार यह्‌ चित्‌-जड-ग्रन्थि 
रूप “अहम्‌, जपने व्यक्त स्वरूप को खोकर अव्यक्त स्वरूप होकर त्रिताप से सक्त होता 
। उवुत्यानसस्कार न रहने से वह पुनरुत्थित नहीं होता है । पुरुष ऊ विषय में उसका 

जो घ्रान्तज्ञान था, उसका नाश होकर चिवेकज्ञान की उत्पत्ति होती है ओर यह्‌ ज्ञान भी 
अव्यक्तीनूत अहम्‌ के साध अव्यक्त हो जाता है । जो पुरुष पहले व्यक्त बुद्धि ठः द्रष्टा था 
बहु जव अन्यक्तीभूत बुद्धि ( अहम्‌ ) के द्रां के रूप में रहता है । यह अवस्था राजस 
तापक्रिया कौ अतीत है, अतः त्रिविवदुःखात्यन्तनिवृत्ति' हो जाती है । ्रूलना नहीं 
चाहिए कि लिङ्धः की बद्धावस्था का कालपरिमाण परमार्थतः क्षणमात्र है 

कैवल्यावस्था मे दुःखोत्पादक हेतु दुःख को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वोढा 
वद्धि उस समय शाश्वत काल के लिये निरुदढ हो जाती है ( इसका स्पष्टीकरण यथास्थान 
) । कोई मी व्यक्त क्रिया अव्यक्तीभूत वुद्धि को विकृत नीं कर सकती--अतः यह्‌ 
दुःख-निरोव एकान्त ओर अत्यन्त है । ( दुःखमोग की व्यक्तता जव म्^ष्यमें --चीं 
होगी तो अमाव शब्द का मी प्रयोग करना दोपावह नहीं दै) । 

व्यान देना चाहिये कि “दुःखोत्पादक क्रिया से पीडित न होना यह फल दै--यह 
कैवल्य का वस्तुतः स्वरूप नहीं है । उपमा देकर यह्‌ कहा जा सकता है करि किषी मार- 
युक्तं रबड़ खण्ड (भार के कारण जो लम्बा हो गयाथा) मार से मुक्त होने पर हैतुजन्य 
इस लम्बाई को खोकर अपने स्वरूप में स्थित होता है (अर्थात्‌ भार के कारण उसकी जो 
लम्बाई थी, वह नहीं रहती दै) । अव इस ॒स्व-स्वरूपस्थ रबड़ खण्ड का मुख्यतः यह परि- 
चय देना कि “रबड़ खण्ड की यह स्थिति हेतुजन्य मार का वियोगरूप हैः असंगत है । 
रबड़ को लम्बाई सहेतुक थी; “वह हेतु हट गया-रबड स्वरूप में स्थित हो गया” । रबड़ की 
यह्‌ स्वरूपस्थिति “भारापसारणजनित लम्ब ई का अभाव'-एेसा अमावरूप वस्तुतः नहीं है । 
जमाव कहना गौणाधेक है । इस प्रकार कैवल्य को दुःखत्रयामावशू्म कहना गौण इष्टि 
से मले ही संगत हो, दुःखाभाव कैवल्य का लक्षणं तहीं ह । प्राचीन ग्रन्थों मे कही-कहीं 
श्लथ भाषा नें नो लक्षण किये गये हँ-- वस्तुस्थिति को आनकर कौन लक्षण किस प्रकार 
का हे--इसका परज्ञान करना चाहिये । 

पुरुष क्रा यह केवलीमाव अभमावात्मक हीं है- यह सहजतः समभ मे आ सकता 
ठे । यद्यपि ओपचारिक इष्टि से दुःखनिवृत्ति रूप अभाव पदां को कैवल्य का स्वरूप भी 

कठा जा सकता है, पर इस एकार के कथनमाचत्र ते ऊवल्य दुःखामावरूप नहीं हो जाता; 

कैवल्य का स्वरूप जैसा है तदनुसार ही कैवल्य दुःामावल्प है" -इस मत का अभिप्राय 
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जानना चाहिये । दुःख जव वुद्धिस्य टे, तव दुःडामाव को क्रैवल्यस्वरू्प कहने पर वह्‌ 
जौपचारिक कथन होता ह । दष्टिभेद से कोई सांख्याचार्यं कैवल्य को सुखल्प भी कट्‌ सकते हं । 
देवल ने कटा भी है- प्ररमसुखमैकान्तिकमधिगद्धति (मोक्षकाण्ड, पृ ° ८ में उदुधृत)। दुःला- 
माव को काई "सुख" मान सकता रै, इसलिये कि दोनों मेहो इष्टत्व रै--अतः कैवल्य 
को परमसुखषट्प मी कहा जा सकता है । सतूत्वविकार्‌ स्पृ सुखके साथ कैवल्यका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं हे; अतःया तो पू््रोक्त ष्टि से "कैवल्यं परमयुखम्‌" कहा जा सक्ता 
हं, या सूख को पारिभाषिक शब्द मानकर द्रष्टा का स्वरूपावस्थान' इस स्वामीष्ट अधमे 
उसका प्रयोग करके कैवल्प्र को युखस्वरूप कटा जा सकता ट्‌ । 

सांख्यीय कैवल्य को यथार्थख्प से न जानने के कारण मनक अज्ञतापूणं धारणा 
प्रचलित हो गई ह । उदाहरणाथं डा० चन्द्रधरं शर्मा का मत ह कि कैवल्य प्पपण्ञुभपगट ह 
तथा 1॥ ऽ € ऽप्ऽ्+पलट्त्‌ ङ्क भे तट्‌ ज ए0डाधर्ल्‌$ 011ऽ8पि। €1€1181 
€द15&166 17 1116 0050 ०{ ४116 ^9501प९ १ [(1.8.1.2.; 2. 168] । अनात्म- 
विषय-संस्कार की प्रणता कै कारण ही प्पाणञ्णष्ठ माव को प्रतीति होती ह । पुख 
स्वरूप ओर आत्यन्तिक निवृत्ति का स्वरूप ज्ञात होने पर द्वितीय मत की संभावना दिनकर- 
स्पृष्ट नीहारवत्‌ विलीन हो जातो हे। | 

'ठेकान्तिक मात्यन्तिकमुमयं कैवल्यम्‌ आप्नोति” वाक्य पर मुभे एक विशिष्टं॑बात 
कही है । इसका जो प्रचलित व्याख्यान दै, उसमे "उभयम्‌" पद का कुछ भौ सार्थश्च 
नहीं है, क्योकि उसके विना भी “ेकान्तिकम्‌ आत्यन्तिके कैवल्यम्‌ आप्नोति" कहने पर 
कोई दोप नहीं होता । ( टीकाकारो के अनुसार पुरुपः कतृ पद दै ) । जिस वाक्य मे 
एक विशेष्य कं दो विशेषण प्रयुक्त हुये है, उसमे “उमयः ल्प स्वनाम षद का प्रयोग 
किस उद्देश्य से किया गया हे, यह स्पष्ट नहीं ट्‌ । क्या (उभयम्‌ पदन रहने से कैवल्य 
के ये दो विशेषण युगपत्‌ प्रवृत्त नहीं होते ? क्या हम “कुव्जं खञ्जम्‌ उभयं नरं पश्यः 
फेसा वाक्य वना सकते है--एक नर को देखो जो कुब्ज ओर खञ्ज टै--इस अमे ! 

'उमयम्‌*--इस प्रयोगे की विचित्रता के कारण हम समभते है कि इस कारिकामे 
"उभयम्‌" कां अथं है-पदार्थंहययम्‌; अर्थात्‌ ६६ वीं कारिकामें जिनदो पदार्थो का उल्लेख 








१. उपयुक्त वक्य मेः 8510४५16 क्रियापद का प्रयोग अप्रशस्त ह; द्र° ए०श्णलः ® 
110वल हा] 154६०, ए ्पतव्टठ कृत = 15व्ठ पत 9७६९, 
(०6;5€ @श्णित्‌ [लज भा, @न्णलपञकरतत्‌ 116 (गपालप९ शान 1008 
7०५९ एवं \#९9 कत (ता प।ऽ ०, प6 ऽध्पतङ्न ग ए ा5 अन्धो मे संबन्धित्‌ 
शब्द पर टिप्पणिर्यो 1 
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(एकः ओर अन्या णएब्द के प्रयोग के द्वारा) किथागयादहेःवेहीदो पदाथं यहां 'उमयम्‌' 
पद द्वारा परामृष्ट ह्ये दै । हमारा कहना दै कि कैवल्यका सम्बन्व दोनों से है- परुष 
का कैवल्य द्र तथालिङ्कया पुख्याकरारा वृद्धिका मी कैवल्य द; यी पदाय “कैवल्यम्‌ 
आप्नोतिः । वृत्तिमारूप्ण का न रहना पुरूष का कैवल्य है ओर लिङ्ग की अञ्क्तावत्या- 
प्रापि चिङ्ग का कैवल्ये 

हमारी इस कल्पना मे 'सत्वपुरुपयोः णुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌, (२।५५) यह सूत्र सदायक 
हे । य्ह मी हम समभते है कि कैवल्य का सम्बन्व सत्व से भ है, पुरुष से भो । सत्व 
ओर पुरुष के स्वमाव के अनुसार कैवल्यसंबन्यी विचार मे भेद होगा, पर दुःखसषम्बन्वा- 
तीतता' दोनों प्रकार के कैवल्य मे समान दे । देशकानातीतता आदि मी दोनों कौ कंवट्य- 
स्थिति मे समान ल्पसे प्रयोज्य दहं । यहो कारणे कि एकी कंवल्य शन्द पुरुष कं 
स्वरूपावस्थान के लिये तथा पुरुषाकारा वुद्धिरूप लिङ्धं की अव्यक्रती भूतता कं लिये 
प्रयुक्त हुआ ह । लिङ्ग कौ अव्यक्तावस्याध्राप्ति होने पर पृर्प कं ्ष्टूत्व मे कोई परिवरतेन 
नहीं होता--अव्यक्त लिङ्ग के द्रपष्टाके रूप मे पुरषं रहता द । यह अच्रस्ा देणकालात.त 
हे, अतः देण-काल का आश्रय करके कोई भी प्रण नहीं किथा जा सकता । ¦ उमयम्‌' का 
जो तात्पर्यं यहाँ कहा गया है, उस पर अभी ओर विचार को आवश्यकता हे। अभी 
इसको एक सुश्मावके रूपमे ही लेना चाहिए ॥ ६ ॥ 

"नस रस 
( १ ) ब्रमाणेनोपपादितेऽप्यत्यन्तश्रद्धोत्पादनाय परमपिप॒वेकत्वमाह- 
परुपाथन्ञानमिदं गुदं परमषिणा समाख्यतम्‌ । 
स्थित्युपत्तिप्रलयाधिन्प्यन्ते यत्र॒ मृतानाम्‌ ॥६५।। 

( २ ) "पुरुषे" ति । गृह्यं गरुहानिवासि, स्थूलधियां दुरबोधिमिति यावत्‌ । 

( ३ ) परमपिणा कपिलेन । ( ४ ) तामेव श्र ्ामागमिकत्वेन द्रढयति-^ध्थित्यु- 








(१) प्रमाणो द्वारा शाख्रीव अर्थोके सिद्धहो जानि पर मो उमे आल्यन्तिक 
भ्रद्धा ` उन्न करने के लिये “वह शाख पर्मवि कपिल कै द्वारा प्रवतित हमा द 
( परमपि की प्रामाणिकता के कारण तदुक्तं शाख प्रमाणभूत ठै ) पह कहते टै - 

पुरपाथं ( == मोग ओर अपवग ) को ज्ञापित करने वाला यह गुह्य ( गोपनीय; 
रहस्य ) णास्त्र परमपि ( कपिल ) के द्वारा सम्यक्‌ सूपसे कंठागया है; इष ज्ञान के 
निमित्त ही भूतो (अर्थात्‌ प्राणियों) की सुष्टि, स्थिति तथा प्रलय विचारित हुए दै ॥६६॥ 

८ २ गह्य का अथं है--गुहा (अर्थात्‌ निजंन स्थान) में रहने वाला; तालन यह्‌ दैक 
यहु णाल स्थुलबुद्धि वालों के लिये दुर्बोध । (३) "परमर्षि" इस शब्द से कपिल मुनि 
लक्षित हृए हँ । (४) म्हि कपिल द्वारा प्रोक्त होने के कारण जो श्रद्धा ईत ज्ञात 


३५८ तत्त्वकौमुदोसहिता सांख्यकारिका [ का० ६& 


त्पत्ति-प्रलयारिचन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌” इत्ति । ( ५ ) यत्र = ज्ञाने = यदर्थम्‌, यथा 
चमणि द्वीपिनं हन्ति" इति ( द्र ° महाभाष्य २।३ 1 ३६ ) । ( ६ ) भूतानाम्‌ 
प्राणिनां स्थिल्युत्पत्तिप्रलया आगमेः चिन्त्यन्ते ।॥ ६६ ॥। 


पर उत्पन्न होती टै, उसको आगमाहतता के कथन सेते ओर दृद करते ~ 
जिस लिये प्राणियों ( = भूतो ) की सृष्टि, स्थिति तथा विना का निल्पण ( आगमो 
दारा ) किया गया ह्‌" । (५) ^जिकतके लिवे' ( यत्र ) अर्थात्‌ “जिस (पुरुपाथं) ज्ञान कै 
निमित्त; "यत्र" मेँ सप्तमी विमक्ति (सप्तम्ा खल्‌ सूत्र द्रष्टव्य) का प्रयोग वर्मणि द्वोपितं 
हन्ति की माति "निमित्त ( ==फल ) अर्थं में हआ ह । (६ ) भूत अर्थात्‌ प्राणियोंकी 
उत्पत्ति, स्थिति गौर विनाश आगमो द्वारा विचारित होते दै ।६६॥ 

६ ०००० 





६श्वां कारिका की व्याख्या 

कुछ लोग इस कारिका के प्रथमार्धं का पाठ “पुरुषा्थाथंमिदं गृह्य परमपिणा समा- 
ख्यातम्‌” समभते है । युक्तिदीपिका के सम्पादक ने इसी पाठ को मूलपाठके स्प 
मे मानादै। इस पाठमें पूरवर्धिमें २८ मात्रां होती हँ, जवक्रि ३० होनी चाहिये । 
युक्तिदीपिका कै वाक्यसे तत्‌-संमत पाठ का रूप प्रस्पुटषू्प से जाना नहीं जाता, यद्यपि 
हम समभते है कि शायद युक्तिदीपिका के अनुसार मुलपाठ "वुरुपा्थमिदं शास्त्रम्‌" अथवा 
पुरूपाथाथ शस्त्रम्‌" होगा । कारिकापाटत्तम्बन्धी विशदविचार प्रसंद्थानभाप्य मे 
द्रष्टव्य ठे । 

कारिका में साख्यज्ञान का परिचय “पुरुपाथंज्ञानः शब्द द्वारा दिया गया । अन्य 
किसी का प्रयोग न करके इस शब्द का प्रयोग करना सहेतुक टै ! हम समभते ह कि 
रूपाय॑ज्ञान शब्द द्वारा पारमषं उपदेश को लक्षित करने का गूढ़ उद्देश्य दै । मोग ओर 
` अपवर्गं की सिद्धि सांख्यीय ततुत्वज्ञान के यथाथ श्रयोग से होता ह--यह जनाने के लिये 
ही इस खूप से कहा गया ह । मोग ओर अपवर्गरूप द्विविघनज्ञान के अतिरिक्त ओर अन्य प्रकार 
का कोई ज्ञान नहीं है, यह सांख्य की मान्यता ह । क्रिया, साधन आदि सब दृश्यभाव के 
अन्तर्गत ह; यह हश्य मोगापवगाथं दे ( २।१८ }- यह योगसूत्रीय मत इस प्रसंग में 
मननीय ठै । “इदं पुरुषाथज्ञानम्‌ समाब्यातम्‌"-- यह समाख्यात शब्द चक्षघातु से निष्पन्न ह, 
जिसका अथं है-व्यक्ता वाक्‌ (=गूढाथं का स्पष्ट प्रतिपत्‌त्यथं विवरण); ( यहां चक्ष के 
स्थान पर ख्या-आादेण हुमा है.) । इस विवरण का अन्वय ज्ञानविशेष केसाथदहीहो 
सकता है । पुस्षाथंज्ञान को शास्रविशेष माना जा सकता है । वाक्य की सहायता न 
लेकर भी ज्ञान का आधान क्रियाजा सकताहै। आगामौ कारिका मे “परमर्धिकृत 
जलानप्रदान' का स्वरूप भलोचित होगा । 
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मूतों( == णियों) के स्थिव्यादि-विषय इस शाच्र मे चिन्तित होतेरहै। प्राणीका 
प्रत्यगात्मा अनुत्पन्न पदाथं है-निविकार है; इनके विषयमे जो भी कुदं कहा जाता है, वह्‌ 
किसी की गवन्नाते ही कहा जातादह। जिसमे परिणाम ओर वैचित्य्‌ नहों है, उसका 
कोई वणंन नहीं किया जा सकता; जिसमें घमंधमिमाव नहीं है, उसका वस्तुतः कोई लक्षण 
नहीं कियाजा सक्तादहै। प्रत्यक्‌ चेतन के अतिरिक्तजो भी कुं पदाथं है वह 
व्ेगुणिक टै, उसकी स्थिति आदि को लेदर परिवार किया ही जा सकता हे । 

इस प्रसंग में यहु ज्ञातव्ये कि निचिकार, निगुण पदाथंका स्वरूप भवइय 
अचिन्त्य टोता दहै, पर "निविकार वस्तु है" यहु मत आचन्त्य नहीं होता; प्रत्येक मत 
चिन्त्य हौ नहीं होता, परोक्षणीय नी होता है, चाहे वह मत॒ अपरिणामौ पदाथविषयक 
हीक्योनदहो) 

अनात्म पदां के विषयमे ये तीन ही मृख्यतः ज्ञातव्य है--उत्पत्ति ( उपादान 
मौर निमित्त ), स्थिति ( लक्षण, स्वकूप तथा उनके कायं एवं स्थिति का हेतु ) तथा 
प्रलय (प्रलय का हेतु भी) । कारिकाकार का यह्‌ कहना महतुत्व पूणं है कि पुरुषाधज्ञान कं 
लिये ही स्थिति आदि की चिन्ता की जाती है ।^ इसमे ध्वनित होतादै कि स्थिव्यादि- 
परक जो चिन्ता की गई है वहु मोगापवगं को चरितां करने में सहायक है । सृष्टिआआदि- 
परक सांट्यीय विचार जडविज्ञानाखीयं {विचार का सदश नही है--पह इससे ल्ञात 
होता है। यह जानना चहिये कि चं यण पदार्थो का साख्यसाखीय विदलेषण अपवगं- 
द्टिसे है अर्थात्‌ इस दृष्टि से बाह्याम्यन्तर-विषयों पर विचार किया गया ह जिस दृशि को 
जानने से विषय-वैराग्य-पुवक चित्त-निरोध हो सकता है; सां्यीय विद्लेषण भोगदष्टि से 
नहीं है, अर्थात्‌ उपादेय बुद्ध से बाह्याभ्यन्तर-विषयो के उपभोग करने कः उपाव कहना 
इस वाख क उद्देश्य नहीं र्‌ 

“चिन्तयन्त का अथं दै का्यं-कारणपरस्परा का विचार, अनुमान द्वारा अतोन्दिय 
पदाथा का सत्तानिश्चय तथा उनकी उपलन्पि कै सोपपत्तिक्र उपाय का चिन्तन ।६६॥ 

^ 


१. ध्यद्र' नँ निमित्त सप्तमी हे; अर्थात्‌ इस हान के लिये ( निमित्त = फल ) 1 यह्‌ शान्‌ इ! 
फल उत्पन्न दो--इस उदेश्य से स्थित्यादि पर विचार किया गया है । प्रतीत होता हे कि 
ड!० व्रजमोहन निमित्त सप्तमी का तात्पर्यं नदीं सम सङ, क्योकि “यत्र मे निमित्त सप्तमी 
है" यह ककर भी उन्दने ८ १) “येन ज्ञानेन भूतानां स्थच्युत्पत्तिप्रलयाः" ` `चिन्त्यन्ते 
विता्य॑न्ते*, तथा ( २ ) “इसमे प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश का विचार किया गया है” 
कहा दै । "यत्र" मे" निमित्त सप्तमी मानने पर उपयुक्त वाक्य के नदीं जा सकते । 
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 ( १) स्यादेततु-यत्‌ परमषिणा साक्षात्कथितं तच्छदुदधौमटि, यत्पुन रीर्वर- 
कृष्णेन कथितं तत्र कुतः श्रद्धा ? इत्यत आह-- 
एतत्पवित्रमग्यः मुनिरासुरयेऽदकम्पया प्रददो । 
आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ॥७०॥। 

( २ ) “एतत्‌ इति । एतत्‌ पवित्रम्‌ पावनम्‌ दुःखत्रयहेतोः पाप्मनः पुना- 
तीति । ““अग्यम्‌' सर्वेभ्यः पविन्नोभ्यो मुख्यम्‌ । ( ३ ) मुनिः कपिल आयुरयेऽ 
नुकम्पया प्रददौ, आसुरिरपि पच्ररिखाय, तेन बहुधा कृतं तत््रम्‌ ॥ ७० ॥ 
------------- ४ ०7७ "~~ 

( १ ) पूर्वोक्त परम्परा मान लेने पर भी यह शंका उव्ती ठँ कि साक्षात परमि 
कपिल के दारा कहे गए शाख मे मले ही हम श्वद्धा करे परन्तु ईश्वरकृष्ण द्वारा प्रणोत 
शास्र में हम व्यो श्रद्धा करं ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते है 

मुनि कपिल ने अनुकम्पापूर्वंक आसुरि को इस पवित्रताकारक तथा श्रेष्ठ ज्ञान 
दिया था; आसुरि ने पञ्चशिख को ( यह्‌ ज्ञान ) दिया ओर उन्होने इस तन्त का नाना 
प्रकार से प्रतिपादन किया ॥७९॥ 


( २ ) यह “पवित्र पावन है अर्थात्‌ दुःखत्रय के कारण-भूत पाप (अर्थात्‌ अविद्या) को 
दूर कर ( साघक को ) पवित्र करने वाला है । यह ज्ञान “अग्रच अर्धात्‌ समी पवित्रं मे 
श्रेष्ठ है। मुनि कपिल ने अनुकम्पा कर॒ भसुरि को यह्‌ ज्ञान दिया तथा ानुरि ने 

पञ्चशिख को दिया ओर पञ्चशिख ने इस तन्व (शाख) का बहुधा प्रवचन किया ॥७०॥ 





७ न्वी कारिका को व्याख्या 
इस कारिका के चतुथं चरण का बहुल प्रचलित पाठ यद्यपि 'तेन च" ह, पर यहु अष्ट 
है--'तेन" ही होगा; “जसुरिरपि पञ्चशिखा' । “य तेन बहुधा कृतं तन्त्रम्‌" (दो चरणो मे 
यथाक्रम १२,१५ मात्राँ होंगी )। “च का कोई सा्थंक्य भी न हीं दै ओर न किसी व्याख्या- 
कारने "च' की कोई व्याख्याहीकीहै ) चेद है कि सम्पादकं ने इस माव्रामङ्ग पर कोई 
व्यान नहीं दिया । यह्‌ आश्चयं है कि उदासीन जी कृत संस्करण मेँ (च्रहित ही पाठ 


है, पर जिन सम्पादकों ने उदासीनकृत टीकाका प्रचुर उपयोग क्ियार्हे,वे तिन चः 
ही पढते हैँ । 








१. 'तन चपाठ कड संस्करणों ने है महामहोपाध्याय पच्चाननतकरत्नक्रत पूणिमादीकायुक्त संस्क° 
डा० आदाप्रसाद का संस्क०; डा० मुसतलर्गोविकरक्रत संस्क०; गुरुप्रसादशाखिकृत संस्क०; 
8. 8. ऽपाफ212725212. 5 ञ्य का संस्क०; (1, [पाद 22 का संस्वा०; 
युक्तिदीपिका सहित संस्क०; २20112112111 पाद का संस्क०; 07, 0211271 281011 
(12 का संरक०, आदि । 
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2. 
६) 


इस कारिकामें परमि कपिल को लियेजो श्रददौ" क्रिया कही गईटे ओर 
पञ्चशिख के लिये जो तेन कृतम्‌" कहा गया हि, वह्‌ सामिप्राय है । हमारी परम्परागतं 
मान्यता यह्‌ है कि परमि कपिल ने निर्माणचित्त पर अधिष्ठित होकर सांख्यज्ञान आसुरि 
को दिया था ( १।२५ व्यासमाष्यधृत पञ्चजिख के एतद्‌विपयक टएेतिटािक वाक्च में 
मी श्रोवाचः पद ह )। जो ज्ञान-प्रदान-पद्धति निर्माणचित्ताधित है, वह पद्धति कैसी 
होगी--यह नि्मणिचित्त की प्रकृति को सममने से स्पष्ट होगा । यह्‌ निर्माणचित्त मन्त 
आदि वारा अभिनिवृत्त नहीं है, बल्कि ध्यानज है; अतएव इस चित्त की शक्तिमत्ता 
कैसी ओर कितनी है--यह सहजतया सम में आ सकती है । ब्रह्मचर्यादि का इढतम 
पालन करने से ज्ञानाघान करने कौ शक्ति इतनी बढ जाती हे किं सनीषो 
श्रोता अभिमत होकर उपदेष्टा की वातों को सुनता हं ओर वाक्य के विपीमृत अथं 
पर निसंणय हो जाताहै। जव साधारण तप से ज्ञानाधान-शक्ति इतनी बलशाली हो 
जाती है तव व्यानजनिर्माणचित्त की शक्ति कितनी अधिक होगी-यह सममकर परमपि को 
उपदेणक्रिया को प्रकृति को समना चाहिये । 

हमारा परम्परागत मत यह दहै कि कपिल ने अपनी चिन्ताओं को साक्षात्ल्प से 
मासुरि* के चित्त मे आहित किथा धा--वाक्यप्रयोग करने की कुं भी भआवच्यकता 
नहीं हई थी । एक चित्तस्थित चिन्ताओं को अन्थ चित्त में इस प्रकार आहित ( वाक्य के 
माध्यम के विना ) किया जा सकता है--इसपर संशय करना मानस स्वमाव के विषय 
मे अपनी अज्ञता का प्रदर्णन करना है । उपर्युक्त 'प्रोवाच' पद मे वच धातु है; पर इतने 
मात्रसे यह्‌ नहीं सिद्ध होतादै करि कपिल ने वाकयत्रोग-पुवक आसुरि को ज्ञान 
प्रदान क्रियाथा। 


१. गजानन शास्नी जी कहते दै--असुरः = कपिलः ( अस्यति क्षिपति पापानि तच्चन्ञानेन इति ); 
तस्य ्िष्यः आसुरिः । शिष्य या अन्तेवासी के अर्थं मे इल्‌ प्रत्यय अननुरिष्ट ई । लत्तणा 
के वल पर यान्य क्रिसी उपाय से य॒दि एेसी व्युत्पत्ति करना कथ॑चित्‌ [इड हो 
तो भी चद्‌ दृष्टि परम्परा दारा असमधथित ही मानी जागेगी । "तच्चज्ञान दवारा प।पक्घयकारा" 
इस अथं मे असुर शब्द अननुशिष्ट 2 । बोधायन धर्म॑सूत्र मे 'प्राहूलादिद् वै कपिल नाम अखर 
आसः कद! गया है । यह असुर्‌ शब्द “असुर जाति का व्यक्तिविशेष" शस अथ मं प्रयुक्त 
हुआ ई । पर इसके सांख्यवक्ता परमप कपिल असुर पद के अभिषेय नदं डो जाते) कमी 
कभी जातिवाचो शब्द से भी इन्‌ प्रत्यय होता है, जते (लोमहर्षण) खत से सेति शब्द । लोम- 
हर्षण सृत जाति के नदी ये; लक्तणाव्रत्ति से पुराणप्रवक्ता लोमहषेण को सूत कहा जता 4। 
प्रतीत दोतादहैकरिंवाद मे यह सूत शब्द्‌ लोमहर्षण के लिप रूढ हो गवा था-येसा दोना 
स्वाभाविक था । यदी कारण है कि अपत्यार्थं भ सूत से सौति शब्द निष्पन्न होता है । असुर 
शब्द कपिलके लिये रूढ हो गया था-इसक्रा को प्रमाण नदी है । 
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आसुरि ने सांद्यशाख्र पर क्या कायं किया धा-यह्‌ अज्ञात है। इतिहास-पुराणादि 
मे इस विषयमे जो सामग्री मिलती टै, उसमे कुद भी स्फुट धारणा नहीं होती । हमारा 
निश्चित मत दक्र जो व्यक्ति निर्माणचित्तके माध्यम से प्रदेय उपदेश को यथावत्‌ धारण करने 
की शक्ति रखता दै. वह्‌ मी परमोच्वकोटि का योगी होगा । ईदण व्यक्ति के हारा विपुल 
परिमाण मे उपदेणादि देना संमव नहो होता । ईदृण व्रविति के उपदेशमे अथकीजो 
सूक्ष्मता रहती है, उतनी सूक्ष्मता को ग्रहण करने में समथं अधिकारी दलम दही होते है। 
श्रददौः यह क्रिया आपुरिसे मी संवन्वितं है ( आसुरिः पञ्चशिखाय प्रददौ ), अतः 
प्रतीत होतार कि आपुरि कामी कोई ग्रन्थनिर्माणल्प कायं नहींथा, यदिधामोतो 
सत्यत्प मात्रामेदहीथा 1 

आसुरि के विषय में माठरवृत्ति से 'आसुरिसगो तरं ब्राह्यणविशेषम्‌' वाज्य हे (प° २) 1 
डा० आदयाप्रसाद, का कहना है कि “आसुरिसगो्रः शब्द में सगोत्र णर टै-- "समानं गोत्रं 
यम्यम्‌: 'आसुरिकाजो गोत्र है, उस गोव्रसे 
युक्तं किसी ब्राह्यणव्रिशेष को कपिल ने ज्ञान दिया ( सांद्यदर्णन का इतिहास, पर 
११० )। डा० आयचाप्रसाद जी का यह विचार स्मृतिशास्व्रीय परम्परा द्वारा सर्मथित 
नहीं दर । जिसका गोत्र आपुरि है, उसे (आसुरि-सगोत्र' कहा जाता द 1 

'आसुरिरपि पञ्चशिखाय" में यत्तिदोष टै यह उदाक्रीनछृत टीका ( वस्तुतः यह 
विचार पं० रामावतारणर्माजीकाहै, जो इस टीका के अन्तिमांश के पूतिकर्तादहं) में 
कटा गया ठै । छन्द में यतिन मानने कामी एकर पन्न दै-पर हमारे अनुपार यह्‌ 
एकदणीं मत ह । 








१. “तथा चाञ्रिः कडकर आसुरि का एक वाक्य पडदर्शनश्तमुच्चय की गुणरत्नसूरिक्रत कामें 
उद्धृत है ( १० १०४) । हमरि अनुसार य्या पाठ भ्रष्ट है; पाठ दोगा--(तथा च सूरि 
सूरि-उपाधि-धृक्र किसी जैन विद्वान्‌ ने सांख्यीय भोगविषयक इस कारिकाकी रचनाक 
धी-यह हम सममत रहै । 

२. आजकल ब्रह्मणएगण यह प्रायः भूल गये हैँ कि गोत्रोटनेख मे यदि ईदृ प्रयोग करिया जाये 
तो “सः जोड़कर कना पड़ता ह । मेरा गोत्र गार्ग्यं है, मै “गोत्रोण गागग्यः कद सकता ह्‌ 
“गाग्यसगोत्रोऽदम्‌" भी कदा जा सकता है; पर गार्यस्गोत्र का यह अथं नदी € कि गाग्यं 
नामक व्यक्ति काजो गोत्र प, वह गोत्र जिसका दै, वह व्यक्ति । यह भ्रम दरीकरणीय हं) 
द्र ° [71 110त्‌ल 7165 116 87712725 11208 €$ णगद्ुगठा पला 
<व्र115 0 32.107271120त्रा1511170, 270 1! चाट पटपठपरलाः पालाय ०४8 
108 १० 1101 [ज 12/0९ 2५6 ४0० 2 स ५० ४ णलः पला प्रभा 
1६ शल पपा काला प्रञया6 (©. छ, 2१02 : ¶6 एपञधप्ठट पड्म 
0१ {116 २2]. २. 175). 
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“पञ्चशिख ने तन्त्र को बहुधा किया'-इसका तात्य यह दै कि परमर्बिभ्रोक्त 
ज्ञान को (जो उनको आसुरि से मिला था) उन्होने विषयानुसार बाटकर ( विस्तार 
के साध }) विणदीकृत किया । बहुधा = बहुप्रकारेण; जैसे "चतुर्धां गच्छति" == “चतुष्प्र- 
कारा गमनक्रिया ट्‌, तथैव वहूवा कृतम्‌ == तन्र-करण स्प क्रिया जो बहु प्रकार सेको 
गई ३ । मूल ज्ञान को विषयानुसार वांटकरं प्रत्येक विम।ग की सविस्तार व्याख्या करने 
के अत्तिरिक्त यह वहुघाकरण ओर क्या हो सकता हैँ ? ज्ञानवैगाथं लास्त्र के विषयों का 
विमागपूवंक प्रतिपादन करना पूर्वाचार्यों की एक मन्य पद्धति ह । 

मुभे एेसा प्रतीत होता हे. कि पञ्चविणति तत्त्वो मे ही समी बाह्याभ्यन्तर पदार्थो 
का सवप्रथम त्रिए्लेषण लोकविज्ञात रीति से भगवानु पञ्चशिखने क्रिथाथा; तथेव 
अव्यक्त-पुर्प आदि पदार्थो कौ सिद्धि के लिये लौकिक युक्तियों का व्यवस्थित प्रयोग इर्होने 


ही किया था ।७०॥ 
"^€ 0 *~ 


शिष्यपरस्परयाऽऽगतमीश्वरकृष्छेन चेतदार्याभिः । 
सं कषिप्तम यंमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम्‌. ।७१॥ 
( १ ) “शिष्ये''ति । आराद्‌ याता तत्त्वेभ्य इत्यार्या, आर्या मतियंस्य सोऽ- 
यमायंमतिरिति ॥ ७१ ॥ 





~क -------~ 


आयंमति ( तत्त्वज्ञानी ) ईश्वरङृष्ण ने सांख्यसिद्धान्त को सम्प्रक जानकर शिष्य- 
परम्भरासे आये हुए इस तन्त्र को आर्या छन्दो मेँ संक्षिप्त ( =-अल्पावयवय मेँ सम्यक्‌ 
सज्जीकृत ) क्रिया ॥७१॥ 

( १ ) (आ्यंमतिः शब्दान्तगंत आर्याः का अथं है- तत्वं के समीप गई हई 
( अर्थात तत्त्वज्ञानवती ); जिसको मति एतादश तत्तज्ञानवती है, वह पुरूष आयंमति 


कहलाता हे ।1७१।। 
-~ज्सभ्--~ 


७१यीं कारिका फी व्याख्या 
कारिका की टीकाओं में इस शिष्यपरम्परा के कुछ उदाहरण मिलते रँ । ईश 
परम्पराओं को केवल इस रूप से माना जा सकता ठै कि उने प्राचीन सोख्याचार्यो के 
तामा कास्मरण दे । इन नामोमेजोक्रमरहं, वह॒ क्रम भैः परणेतः कालक्रपानुस।र 
हं, एसा सोचना आवश्यक नहीं हं । एेतिहापिक कालक्रम के ज्ञान को ( विशेषतः 
अध्यात्मविद्या से संबद्ध ) इतनी सूक्ष्मता से सुरक्षित रखने को कोई प्रवणता हमारे 
पूवाचिार्यो मे हृष्ट नहीं होती । अनेक संवादो के आधार पर यह्‌ निस्वित होतादै कि 
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कपिल-आसुरि-पञ्चशिख रूप क्रम ही एतिहासिक क्रम है; अन्य आचार्या का काल- 
क्रम प्रबल एेतिह्य द्वारा सिद्ध होने पर हो संया विश्वसनीय हो सकता हे 

इस ग्रन्थ के आर्याछन्दस्क स्तते मे कहीं कहीं पाठश्रश्ता दिखाई पड़ती है, यह 
हमने स्थान-स्थान पर दिखाया है । गार्यद्धिन्द भरतनास्यशास्त्र सदण प्रात्तीन व्रत्य 
म प्रयुक्त हुमा है । यज्ञीययूप से सम्बन्धित एक आर्याछ्धन्दोवद्ध श्लोक गावरमाप्य 
(४।४।२४) मे हे । 

कारिका का "एतत्‌ संक्षि्तमू वाक्य ध्यान देने योग्य है । मुख्यतः पञ्चशिख के 
ग्रन्य का ओर गौणतः वा्षंगण्य आदि के ग्रन्थों का यह्‌ मतसंक्षेप दै; अर्थात्‌ इन ग्रन्थो में 
दी गई युन्तियों का उल्लेखमात्र इस ग्रन्थ में प्रवानतः किया गया दं; तथा तत्त्व ओर 
तत्त्वनिर्मित प्रमेय षपदाथों के गुण-कर्म-स्वल्प-परक विचार दस ग्रन्थ मे अत्यल्पः 
ततत्वनिर्मित अनेक स्वीकत पदार्थो का स्पष्ट कथन भी इस प्रन्यमें नहीं दे । 

कारिका के शब्दप्रयोगो को देखने पर यह्‌ विज्ञात होता दै कि का्रिक्ता कालत 
एकाधिक ग्न्य हैं! हमें यह्‌ भी प्रतीत होता है कि कारिकाकार ने पहले यह निश्चय 
कर लिया था कि ७० कारिकां मे उनको यह ग्रन्थ लिखना द । इतने अल्प परिसर 
मे साख्यीय ज्ञान को कहने के लिये उनको अवश्य ही यह सोचना पडा था कि 
किस रूप से किन विषयों का प्रतिपादन किया जाये ओर किन विषयों का प्रतिपादन 
न किया जाये । इम ग्रन्थ में युक्तियों का उल्लेख इस स्प मे किया रया ठं कि अनेक 
अनुक्त रहस्यों का ज्ञान उनसे हो जाता ह । आत्मज्ञानसंबन्यी युक्तियों का आविप्कारही 
परमर्षि का मुख्य कायं था-यह हम पहले ही कह चुके है । 

इस अल्प परिसर मेँ लिखने के कारण ही हमे कारिका की अनेक वाते अस्पष्ट भौर 
अपूणं प्रतीत होती है। परम्परा जीवित रहने पर वाक्यगत अस्पष्टता चा विचारगत अपृणता 
हानिकारक नहीं होती । हमें यह स्थीकार करने में कुछ भी संकोच नहीं ठं कि दीवकाल 
से सांख्यपरम्परा के प्रायः उच्छेद हो जाने के कारण कारिकाकार के संलिप्त वाक्यों के 
तात्पयं को समश्ाने में हमें बहुत ही कठिनता होती दै । 

ईश्वरकृष्ण ने अपना विशेषण मे "आयंमति' दिया है । इससे यद्‌ अनुमान करना कि 
वे अनायंवंशीय ये (द्र० अभिनवराजलक्ष्मी टीका) किसी भी न्यायशास्त्रीय नियम से सिद्ध 
नहीं होता । आायंशब्द॒मनुष्यजाति की किसी अवन्तरं जाति कौ लक्ष्य करता टप 
संस्कृत माषा-साहित्य-इतिहास से सिद्ध नहीं होता, अतः आयं" विरेषण से “अत्तायं' रूप 
जाति (मौनववंशविशेष) में उद्मूत होना व्वनित होता दै-टेषा सोचना एक उच्‌ खृङ्खल- 
तापू्णं चिन्ता है । कभी कभी लोग “अज्ञो विज्ञयशःपरार्थीं गमिव्यत्युपहास्यताम्‌' उक्ति के 
अभिनव उदाहरण वन जाते ह ! कमी राजेन्द्रलाल सित्र ने कहा था कि "ओम्‌" णन हिन्रू 
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470. शब्द पर आवृत है । इस मत पर टिप्पणी करते हुय मक्समूलर ते कहाथाकिवे 
स्वयं ठेसा सोचने में संकोच का अनुभव करते हँ कि ओम ^"५७-मूलक हं (9.9.17. 
ए. 23} 1 अभिनवराजलइ्मी-टीकाकार पूर्वोक्त वाक्य को कोष्ठक में देकर तथा इस मत 
पर कुछ भीं न कहकर क्या सुचित करना चाहते है, यह वे टी जानि । ईश्वरृष्ण के 
विपय मं अन्यान्य बातें ७२वी कारिका की व्याख्या मं द्रष्टव्य ह्‌ ।७९॥ 

( १ ) एतच्च शास्त सकलशाच्लाथसूचकत्वात्‌, न तु प्रकरण मित्याह 
सप्तत्यां पिल येऽथास्तेऽर्था; कुर्सनस्य वषटेतन्तरस्य । 
आख्यायिकाविरहिताः परवादविषजिंत्ैति ॥७२॥ 

( २) “सप्तत्यामि"'ति । तथा च राजवात्तिकष्‌"- 

( १) यह ( कारिकाग्रन्य ) समस्त साख्यशाखरोय विवयथों के सुचक होने ॐ कारण 
शाख दै, प्रकरण (अर्थात निदिषट कुछ विपो का ज्ञान कराने वाला ग्रन्थ ) नही । 
इस य्य का जाचाय कहते ह- 

दस “सप्ततिः ( सत्तर कारिकाओं से युक्त ग्रन्थ ) मँ जो विषय निरूपित हुए है" वे 
निश्चित ही समस्त "पष्टितन््र' नामक शाल के ही विषय हैँ । (यहाँ) ये विषय आख्यायिका 
एवं घरमतखण्डन को छोडकर कटे गणे ह [अर्थात्‌ पष्टितन्त्र रँ पदार्थ-परतिपादन कँ साय 
साथ उपदेशगर्म आख्यायिका" एवं परमतखण्डन भी ये, जो इत प्रत्य मं संगृहात 
नही ए ह | ॥ऽ२॥ 

( २ ) सांख्य - तिपाद्य विपयों के विषयमे राजवात्तिक' मे कहा गया हे प्रधान 
पुरुप ) क अल्तित्व, प्रघान का एकत्व, प्रचान की मोगापवगंल्प अथवत्ता, त्रान से 
पुरद की भिन्नता, प्रधान का पाराथ्यं (==अपने से भिन्न पुरुष के लिये होना), पुख्य का 
अनैक्य (असंख्य) होना, प्रकृति ओर पुरुष का वियोग, इन दोनों का संयोग, शेषवृत्ति 
अर्थात्‌ प्रवान का स्थूल तथा सूक्ष्म रूप से वतंमान होना एवं पुरुष का अकवर त्वये दस 
व्रिषय मौलिक ( == पुरुष-गरकृति रूप ॒मूलतत्त्व्म्बन्धी ) हैँ । पाच प्रकार के विपर्यय 
( अत्र्या), नौ प्रकार की तुष्ट्या, करणों (= इन्द्रियो ) कौ अट्शईस प्रकार को 
अणन््रयां तथा अआ प्रकार कौ सिदियाँ-ये ५० तथा पूर्वोक्तं १० पदाथ मिलकर ६० 
पदां होते हं । 


१, सांख्यकरारिकाम लकः कश्चिद्‌ वा्तकगरन्थोऽ यम्‌; राजशब्दः ्ैष्ठयसखचक इति । वात्तिक्न्धोऽयं 
गयपयमयः सू्चवद्धवाक्यमयश्च विज्ञायते । सू्रवडवावयेषु सौत्रपदानामनुदत्ति रपिं दृश्यते, 
यथा कात्यायनोयवा्तिकेपु । इमं वात्तिकिग्रन्थ माश्रित्य युक्तिदीपिका प्रणीता; युक्तिः 
दीपिकामङ्गलाचरणश्लोकगता इमे श्लोका वातिकयन्थत आहताः । काललुप्रोऽयं म्नन्थः । 
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प्रधानास्तित्वमेकत्व मथेवतत्वमथान्यता । 
पारार्थ्य" च तथाऽनेक्यं वियोगो योग एव च ॥ 
रोषवृत्तिरकत्‌ त्वं मौलिकार्थाः स्मृता द । 
विपयंयः पच्चविधस्तथोक्ता नव तुष्टयः: ॥ 
करणानामसामथ्यंमष्टाविदोतिधा स्मृतम्‌ । 
दति षष्टिः पदार्थानामष्टाभिः सह्‌ सिद्धिभिः॥ 

(३ ) सेयं षष्टिपदार्थी कथितेति सक्रलशाखकथनान्नेदं प्रकरणमपि तु 
राखमे वेदमिति । 

( ४ ) एकलत्वमथंवच््वं पारार्थ्य च प्रधानमचिकृत्योक्तमरं । अन्यत्वमकतु तवं 
बहूत्वं चेति पुर्षमयिवत्थ । अस्तित्वं योगो वियोगर्चेत्युभयमधिकत्य । 
(५) वृत्तिः" स्थितिरिति स्थुलसृक्ष्ममविकृत्य ।॥ ७२ ॥ 

मनांसि कुमुदानीव बोधयन्ती सतां मदेः । 
श्रीवाचस्पतिमिश्राणां कृतिस्तात्ततत्वकौसरदो ॥ 

इति श्री वाचस्पतिमिश्रकृता साड ख्यततत्वकोसुदो समाप्ता ॥ 


क्कि 





~ -- -*--क~-* -- ~ 


(३) इस ग्रन्थ मे ये साठ पार्थ उक्त इए दै अतः सांव्यशास्र के समस्त प्रमेयो का 
निरूपण करने के कारण यह्‌ ग्रन्थ शाल्रही दहै, प्रकरण नही-यह सिद्धटे 

( ४ ) राजवात्तिकगत एकत्व, अर्थवत्ता ओौर परार्थत्व प्रवान के विपयमें 
अन्यत्व, कलृ त्व तथा मनेकता पुरूष कै विषय तं है, अस्तित्व, वियोग तथा योग-- दोनों 
तत्त्वों के विषय मे है; (५) शेषव्ृत्तिशब्दगत वृत्ति" का अधं है-- स्थिति या वतंमानता जौ 
शेष ( == प्रवान-पुरुष से अन्य ) के स्थूल ओौर सूक्ष्म अवस्थां के विषयमे कहीं गई 
हे । ७२ ॥ 

जिस प्रकार कौमुदौ ( = चनद्दिका) कुमुदो को विकसित करतीहै, उसी प्रकार 
श्रीवाचस्पतिमिश्चवविरचित यह्‌ ^तत््वकौमुदी' सज्जनो के मन को विकसित करती हुई आनन्द 
के लिये विराजमान रहि॥ 


= 
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श्री रामशंकर मटाचायकत (तत्वकौमुदी'-मापाटीका समाप्त । 





१. क्वचिद्‌ व्रत्तिपदं न पयते इति पूरणिमाकारः । 

२. मृदा ( पाठा० ); सदेति पाठोऽवाँचीनैः कल्पितः । 

६. इत्यचिलतन्द्रापरतन्त्रप्रतिभद्रादशदरुनरकाकरत्‌ ( पाटा० ) । षडदशंनरीकाल्रद्‌ वाचस्पतिमिश्र- 
विरचिता ( पाठा०)। 
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७रवीं कारका की व्याख्या 
हमारे अनुसार ग्रन्थ के अन्तिम अंश का मल पाठ ड परवादविव्जिताण्चेति (चापि 

नहीं); इत्ति पद ग्रन्धसमाप्तियोतनाथं है । वाचस्पति कै अनुसार कौन पाठ मौलिक, 

इसका निवारण नहीं हो सकता । हाँ, जो “अपि पद को वाचस्पतिसंमत मल पाठ समभ््ते 

ह-प इसके लिये कोई प्रमाण नहीं दे सक्ते। वाचस्पत्तिने न प्रतीकके न्पमें 

अपि" को ष्ठा ओर न अपि" की व्याख्यादी की है । तीत होता है कि नेदं का 

णमपि तु णास्त्रर्‌" इस तत्वकौमुदी के वाक्य से किसी अज्ञ लिपिकर को यह्‌ रस हता 

होगा क्रि कारिका में भी अपि" पद है, ओर वह गत्यन्तरामाव से "अपि" को कारिका के 

अन्तिमि पद कै ल्प में हो सम्रा । माठरवृत्ति के अनुसार 'इति' ही अन्तिम पद दहे । जो 

अपिः पाठ को रखते टै वे इसक्रा साथंक्य दिखाने मेँ असमर्थं होते है । हिन्दी-अनुवाद- 

कारियां ने मी अपि" का अनुवाद नहीं श्रिया, यद्यपि उन्होने अपि" को मूलपाठ के 

ख्पमं रख दिया ठे । कारिका कै प्रत्येक पद की व्याख्या करते वाली सारबोधिनी टीका 

मी कारिकागब्द-व्याख्यान के समय “अपिः पदको छोड दिया है, यद्यपि मूल पाठ मे 

अपि" ही रखा गया दं । डा० गजानन णास्वीजीमी कारिकाके भावाथ मे “अपिः 

का कोड स्वारस्य नहीं दिखाया; हां, उन्होने कारिका में अपठित "किल" पद को अन्वय 

मे जोड़ दिया द। डा० ब्रजमोहन चतुवंदी के अनुसार कारिका के पदों का अन्वय यह्‌ ह~ 

^“ते [अर्थाः | आब्यायिकाविरहिताः अपि च परवादविजिताः" । कोई भी देख सकता 

दैकिडइसखूपसे कहने पर भी “अपि का कोई साथंक्य सिद्ध नहीं होताच" सेही 

उदूदेश्य सिद्ध हो जाता है । भ्रतीत होता है कि डा० ब्रजमोह्न "ओर भी इस अधंके 

लिये “अपि च' का उपयोग करना चाहते है, ओर इसलिये वे कारिकागत “च अपि" को 

'भपिच'के रूपमे पटृते हं । डा० ब्रजमोहन की यह्‌ चेष्टा अश्चाञ्जीय है । । अपिच का 

जो अथं ठै, वह “अपि च इस संघात (अपिकेवादचका पाठ रूप संघात )मेंदहै, 

नकि “च अपि" सूप संघातमें हं (कारिका में "च अपि रूप पाठ है--उनके अनुसार) । 

जिस प्रका< "तथाहि" "प्रत्युत" "खल्वपि" के जो अथं होते है, वे हितथा, उतप्रति, अपिखेलु 

रूप णब्दों के नहीं होते, पर उस संघात के ही होते है, इस प्रकार "अपि च" का अथं "च अपिः 

का नहीं होता--यह लातव्य हे । संघात का अथं संघात के परि्वातित हप का नहीं होता 

(मवात समस्त पद नहीं है) यह्‌ ज्ञातव्य है । छन्द मिलाने के लिथे कारिकाकार ने 
एेसा पाठ रखा है-यह्‌ कहना व्यथं है । मल पाठ "च अपिः है--यही अभी साध्य ठ; | 
मतः च अपि? को मूल पाठ मानकर छन्दं मिलाते की बात सोचना यसंगत हे । 

भाख्यायिका के विपय मे हमे यह्‌ कहना ह करि प्राचोन संष्पाचायौं द्वारा मापि 

इन आख्याचिकाओं के कुचं उदहुरण प्रचलित सांल्यसूत्र॒ (अ० ४) मे सुरक्षित ।ये 
आच्यायिका एं इतिहास-पुराणादि मं मी मिलती हैं । 
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वाचस्पति ने आख्यायिका के स्वल्प के विपयमें कुछ नहीं कहा । सांख्यसुत्र के 
चतुथ्याय को देखने से ज्ञात होता है कि परम्परागत कहानियां ( एतिहासिक घटना 
पर अत्पाचिक मात्रा मे आधृत) “आचख्यायिका'-पदवाच्य हैँ । इस अध्याय मे कुदं एते 
भी रण ई, जो एतिहासिक नहीं दै; द्र° श्येनवत्‌ ( श्येनपक्षी का उदाहरण ४।५]), 
षट्पदवत्‌ (भ्रमर का उदाहरण ४।१३) आदि । यदि ये मी आख्यायिकां है तो आद्या- 
यिका का स्वल्प पूर्वक्त प्रकारका नहींहोगा। यहमीहो सकता (ओर हमारी 
द्प्टिमे एेसा होना ही अधिकतर संनव दहं ) कि पटूपदवत्‌ भादि सां द्याचायं-माषित 
आल्यायकाणं नहीं है; पुराणादि मे उक्त घटना आख्यायिकां ह। सां ख्यसूत्रकार ने सादृश्य 
के आघ्रार पर श्येन आदि का उल्लेख इत अध्याय में कर दिया ह । पट्पद आदि वस्तुतः 
उपमां है; उपमाः के लिये आख्यायिका का प्रयोग पूवाचिार्याने किया ह यह्‌ प्रतीत 
नहीं हता । आख्यायिका = च्छपि आदियों के वंशचरितादि की कथार्ण-एेसा डा 
गजानन शास्ी कामत हं । जान पडता हौ कि पुराणोक्त वंश-वंश्यानुचरित पर हृष्टि 
रखकर यह कहा गया ह । आख्यायिका के अथं में ईदश संकोच करने की कोई आवश्य- 
कता नहोंदहं। 

नतति परवाद-विवजित दहै--इसकी ध्वनि यह्‌ ह कि प्राचीन सांख्याचार्यो के 
ग्रन्थों मे परमतो का खण्डन था । यदि कारिकोक्तं षष्टितन्त्र शव्द म्रन्थविशेय का नाम 
है तव तो यही कहना होगा किं इस ग्रन्थ मेँ (जो कारिका का मुख्य आधार है) परवाद- 
खण्डन प्रचुर मात्रा मं श्चा । पञ्चशिखरचित षष्टितन्त्र ग्रन्य मं परवाद का खण्डन कंसा धा 
या नहीं दही था--दइस विषयमे प्रन्थामाव के कारण हम कुछ भी कहने में असमं ह । 

हनं यह्‌ अधिक युक्त समते है कि ७० कारिकागत “ वहुवा कृतं तन्त्रम्‌" वाक्य 
पञ्चगिख के प्रयत्न (उपदेश करता) के स्वरूप मात्र को दिखाता है । सांल्यविद्या (जो 
शायद तन्त्रपदवाच्य थी) का उप वृहुण पञ्चशिख के द्वारा आरन्व हुआ था(आसुरि ने ईश 
कोटं कार्य नहीं किया)--इ तना ही इस वाक्यांश का तात्पयं ह । यह निर्चित हं कि 
पञ्चयिख के उपदेण सुसंहत ख्प से सज्जीकृत ये । 

्रतुत कारिका मे जो षष्टितन्त्र शब्द द वह्‌ किसी ग्रन्थविशेष का नाम ट्य 
हन नहीं मानते, क्योकि एसा होने पर "कृत्स्नस्य" यह विशेषण निरथंक हो जाता हं । 
जव पूर्व॑कारिका (७१) में कारिकाकार ने कहा है कि उन्होने "एतत्‌" (अर्थात्‌ शुरषाथं- 
ज्ञान" जो परमपिमाषित धा भौर जिसको मुनि ने आसुरि को दिया धा, द्र° ६&-७० 
कारिका) को-जो शिप्यपरम्परागत दहै-संक्षिप्त कियाहं ( का० ७९१९), तब पुनः इस 
कःथन का वया स्वारस्य होता है कि प्रस्तुत सांख्यकारिका-नामक ग्रन्थमें जितने अथं(== 
प्रतिपाच विषय) है वे “कृत्स्नस्य षष्टितन्त्र -नामक-ग्रन्य-पिशेपस्य' हैँ ? हमारी दृष्टि 
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मे छ@त्स्नस्य षष्टि न्तरस्य" की च्वनि यह है कि कारिकाकार से बहुत पहठे ही सांख्यीय 

प्रमेयो ( तत्त्व तथा तत्त्वनिमित वस्तु ) को साठ विभागों में विभक्त कर उन पर विचार 

करनेवाले ग्रन्य रचित हो गयेथे। सांख्यविद्या के इस षष्टि-अवयव-विशिष्ट रूप पर 
ही ईङ्वरछ्ृष्ण का लक्षय है-- किसी एक म्रन्थविशेष पर नहीं । षष्टितन्त्र यह्‌ शब्द 
ग्रन्थकार-प्रदत्त कोई ग्रन्थनाम नहीं है, थयपि यह हो सकता है कि सांख्यविषयक ग्रन्थ 

(चाहे संख्या मे एक हो या एकाधिक हो) का व्यवहार षष्टितन्त्र-नाम से चरता था । 

हम समते हैँ कि कभी इस देशमे एेसा करा था जब ग्रन्थकार स्वरचित ग्रत्य 
का कोई कृत्रिम नाम (मेघदूत, रधुवंश आदि की तरह) नहीं वेतेये। व्यवहार में 
भव्यवस्या ओर संशाय न हो इसय्यि अघ्येतृगण ग्रन्थविरेष का उल्लेख (उसकी रचना- 
प्रकृति के अनुसार) कोई नाम देकर ही करते थे । अष्टाध्यायी, पञ्चाध्यायी दशाध्यायी 
रतसाहस्री-संहिता, सप्तशती भादि "नाम" ग्रन्थकार द्वारा ही प्रदत्त नहीं हँ । ये ग्रन्थ 
रचना-संवन्घी-विभाग-प्रदशंक अथवा ग्रन्य-परिमाण-प्रदशंक है । प्रतिपाद्य विषप की संख्या 
के अनुसार ग्रन्थनाम प्रचलित हो गया हो-एेसा उदाहरण नहीं मिलता । यही कारण 
है कि हम षष्टितन्त्र शाब्द को ग्रन्थनाम-ज्ञापफ शब्द नहीं समस्ते, बत्कि ^सांख्यशास्त्र'- 
परक ही समङ्ते है, जिसमे पदार्थो को साठ भागों मे विभक्तं फर विवार किया गया 
था (यह विभाग शास्त्र के आदिम प्रवक्ता द्वारा ही किया गया था, यह्‌ आवद्यक नहीं है; 
वाद में किसी प्रतिमावान्‌ आचार्यं द्वारा मी ईदश विभाग किया जा सकता है ओर उसके 

बाद शास्त्र का नया नाम व्यवहारमें प्ररूढो जा सकताहै 1१ 

इस सप्ततिम्रन्थ के इलोकपरिमाण पर कुछ कहना भावद्यक है । अधिकांश टीका- 

कारों के अनुसार कारिकाभों की प्राप्त संख्या ७२ है ।२ इससे कुछ विद्वान्‌ सप्तति नाम 

१. अन्थनामविपयक इस मत के सविस्तार प्तिपादन कै लिए मेरा प्रकारयमान 1 10110- 
0५10 10 1116 9४08572 द्रष्टव्य है । 

२, युक्तिदीपिका मे ७रवीं कारिका ( सप्तत्या“ ) की व्याख्या नदी है-एेसा कोर कोई कहते ह । 
हमारा कहना है कि युक्तिदीपिका मे ७१-७२ कारिकार्ओं की टीका एक साथकी गई है। 
युक्तद)पिका का (नचास्य मूलकनकपिण्डस्य व स्वल्पमपि दोषजातमस्तिः यह वाक्य प्रस्तुत 
कारिकाको लक्ष्य करता) जिस प्रकार मूल कनकपिण्ड उस पदाथ से श॒न्य है, जिसकी 
स्वणं मे मिलाकर अलंकार बनाया जाता है (यह पदां सुवणं कः तुलना म निङ्ष्ट है, 
अतः भलंका( सदोप सुवणं ही है ) उसी प्रकार आख्यायिका ओर परवादरूप अनावदयक 
या वहिरंग भिषय से श्य दोने के कारण यह सप्तति अत्यन्त शुद्ध है, अर्थात्‌ मू सांख्य 
शान मात्र को प्रकाशक है। वस्तुतः आख्यायिका ओर परवादखण्डन से तत्त्वों को उपलब्धि 
म कोई अन्तरंग सहायता नहीं द्योती, भले ही ब्य दृष्टि से समञ्चन मँ ङु सौकयं हो} 

“तस्मात्‌ समाक्दृष्टं* “बिम्बम्‌ रूप एक कारका ७२ेवीं कारिकाके रूपमे मारब 
म व्याख्यात हरे है । हमारी दृष्टि मे यह सप्तिम्रन्थ के भन्त्ग॑त नदी ै। हमारी दृष्टि मे 
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के स्वारस्य पर संशय प्रकट करते ह| पर यह्‌ संशय व्यर्थं है, क्योकि ग्रन्थ-परिमाण- 
परक संख्यानिर्देश प्रायेण अआग्न्न होता, हं । निरुक्तसमुच्चय मे १०४ मन्त है, पर 
१०० मन्त्रों की यह्‌ व्या्या है" एेसा ग्रन्यकार ने ही कहादै ( व्याख्यातमूचां रातम्‌, 
पु ९७ ) । ५१ के लिए ५० का त्यवहार हो सकता है--यह ललितासहस्रनाममाष्य 
( प° १६८ ) मे दिखाया गया है । कूमंपुराणमें देवी के १००८ नाम रह, पर (नाम्नां 
सहस्रेण" कहा गया दै ( १।१२।१९६ )* । परमाथंसार, आर्यासप्तशती आदि प्रथो के 
नामोमे मी संख्या का एेसा आसन्नप्रयोग दृष्ट होता है ।* ग्रंथ-परिमाण-ज्ञापक संख्या 
के द्वारा ग्रन्यो का नामकरण किस नियम के अनुसार किया जाता था, यह्‌ हमे पूणंतया 
ज्ञात नहीं है, अतः सप्ततिम्रंय मे ७० से अधिक कारिकाओंको देखकर वुं मी निणंय 
नहीं करना चाहिये । 
कोई मी यह देख सकता है कि वस्तुतः सांख्यीय विषयों का प्रतिपादन ७० तम 
कारिकामे समाप्तहो जाता रै, क्योकि प्रमेय, प्रमाण ओर मल प्रवक्तृत्रय का उत्ले 
७० तम कारिका पयन्त ही है जैसा करि “भार्यापिः' (७१ का० ) पदकौी व्याख्यामें 


७रवीं काका अवश्य दी अन्तिम कारिका है (अन्तमे “दरिः पदरकापाठ होने के कारण) । 
युक्तिदीपिका के १३-१४ मङ्गकाचरण इलोकां के साथ इसका सादुदय देखना चादिये । 
वड यन्थठेखक ^तन््रस्य च ब्रहन्मूरतः° पदृते दै ( तृतीय चरण मे )-- इसमे मात्राधिक्य होता 
है । सांख्यक रिका पर विग्रहराजभटट्छरपत टीकामे भी यह कारिका दहै ( इसका दस्तरेख 
महाराज करमर के व्यक्तिगत दस्तलेखसंग्रहमे है )। 

१. यह ज्ञातव्य है कि कूमपुराण म “नाम्नाम्‌ अष्टसदख ण ( १।१२।६० ) कौ प्रतिज्ञा परे की 
गर है ( अष्ट सहस्र = ८ +- १००० = १००८ ), तथापि उपसंहार मँ (नाम्नां सदस ण' ही कदा 
गया है । परिमाणज्ञापक शब्दों करा प्रयोग कितने रल्थ रूप से किया जाता धा-इसका यह 
उदाहरण दै । प्रसंगत यह ज्ञातव्यदै किं पालिने पत. 1.1.. मे कूर्मपुराणके 
“अष्टसदल्र ण* शब्द का अथं क्रियां दै--६12111 11105871 ( अ।ठ ह वार ) ( द° #४०1.], 
271 7 2. 503 ) । सामान्यतया अष्टसदखम्‌ का अथै (अष्ट च प्तदघ्' च ही होता है । 

२. संख्या चाव्दं के ईदृ, मासन्न प्रयोगो के १० उदाहरण डा० मुसरर्णाविकप्जी नेदिये रहै 
( भूमिका, १० ५६ ) । लकितासहसरनाम-माभ्यक्ार का वचन अवदथक दने के कारण यहाँ 
उद्धृत किया जा रह, ै-पन्वाश्चच्‌ शब्द ऽय॑ प्रकृते लक्षणयैकपञ्चादत्परः, सान्निध्यरूपराक्य- 
सम्बन्धात्‌ । अतएव *नित्यानन्द-वपनिरन्तरगलत्‌-प्चाशदर्णेः क्रमात्‌ इति शारदातिलक- 
इलोके पच्चादात्पदमेकपच्चरात्‌-प्रतयैव व्याख्यातं हषेदीक्षितैः । प्रयेण दराबिशंत्यादिदशक- 
राव्दानां शतसदखरादिखब्दानां च एष द्वि्रि-न्यनःपिकभवे वदुत्वमात्रविवक्षया च लोके प्रयोगः 
प्रचुरं दृश्यते" ““किं बहुना दा्रिश्चच्‌-कब्दोऽपि पत्रि राद्ञ्यजजनेषु सतसंदितायां प्रयुक्तः पूं 
दशितः । तदिह“*“पच्चाश्चन्मातृकेति व्यवहरिऽपि एकपन्चादयत्‌ परतैव तस्य वक्तव्या ।*** 
एकपन्नाश्चतो न्यासमुक्त्व! तदन्त्रे पञ्च। शद्‌ वर्णरूपेयम्‌**"प्रयोगाद चोपपययन्ते ( रङितिा० 
ए०१६८ )। 
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जयमङद्धला में कहा गथा है--“आर्यामिरिति सप्तव्येत्यथंः । दुःखत्रयामिघातात्‌" “एतत्‌ 
पवित्रम्‌" इति सप्तत्याऽभिहितम्‌" । ७१-७२ में ग्रन्थकार मौर ग्रत्य का परिचय मिता 
ठे, अतः ये दो इलोक मुर विषयों मे नहीं आते (यद्यपि ये इलोक ग्रन्यकार-कृत ही है) । 
इत प्रकार “सप्तति" संज्ञा १ का स्वारस्य ( सप्तत्याख्यं प्रकरणम्‌-युक्तिदी०) वैऽ जाता 
दै । ग्र॑यनामभूत "सप्तति" एक संज्ञाशब्द टै; संज्ञा के किए यह्‌ आवहयक नहीं है छि 
संज्ञी में वस्तुलः ७० कारिकाएंहीहों। षच्चाग्न' आदि संज्ञाशब्दो में कथित संया 
पदाथसंख्या से अधिक या न्यून होती है, यह्‌ देखा जाता है । 


कारिका के गौडपादमाष्य को देखकर कुछ विद्वान्‌ यह कहते हैँ कि मूर प्रेय ६९ 
तम कारिका तकी दहै, ७२ तम कारिका तक नहीं । मेरी दृष्टि में यह चिन्ता असंगत 
है 1 €९ तम कारिका में परमपिणा समाख्यातम्‌" कहा गया है । अतः कस्मै माख्यातम्‌ 
रूप जिज्ञासा कौ पूति के लिए ७ न्वी कारिका रची गई है । मर आचार्यो कौ परम्परा 
का उल्लेख प्रमाण-प्रमेय उल्लेख को तरह ही आवश्यक होता है, अतः ७ णवं इलोक 
पयन्त म्‌र-विषय-परक ग्रन्य ठै, इसमें संशय नहीं है । ( ७१-७२ कारिकाद्वयं प्रथकार- 
कृत परिशिष्टमूत अज्ञ है ) । किच जिस पञ्चशिकरृत षष्टितन्त्र ग्र॑य के आधार पर यहं 
सप्तति रची गई है, उसके एक वाक्य में "कपिलकतूंक आसुरि के प्रति उपदेश दान" कथित 
हुजा है ( द्र° व्यासमा० १।२५ ) । यही तथ्थ ७ण्वीं कारिका मेँ अनुस्मृत हुआ है । 
इस प्रकार हम समज्नते हँ कि सप्ततिसंज्ञा उचित हीह ( ग्रन्यमें ७२ कारिकार्ओके 
रहने पर भी } । गौडपाद स्वयं हि एताः सप्ततिः" कहते हैँ । ( अन्तिम मङ्खंलाचरण 
लोक ) 1 सभो कारिकाओं को व्याख्या भाष्यक्ञार को करनो हो होगो-रे्ो कोई 
मर्यादा पूर्वाचार्य को स्वीकृत नहीं है, अतः अनावरथक सम्चकर ईश्वी कारिकाके 
बाद माष्य्रकार माष्य को समाप्त कर हौ सक्ते । 


सांख्यसप्तति को स्वं कारिकामें समाप्त मानकर कल्पना के बल पर एक 
कारिका की रचना करके { मुख्यतः ६१ कारिकोक्त गौडपाद मष्पके आधार पर) 
श्री बारगंगाघर तिरक ने सप्तति संद्या की पूति की थो |< तिकक-कलिपत यह कारिका 
निमंरु दै । इस विषय में हमारी युक्तया ये है- 


१. पाणिनि का “संख्यायाः संज्ञासेवसूत्राघ्ययनेषु" ( ५।१।५८ ) सूत्र इस प्रसंग मे आलोच्य है । 

२. 9871611 २6568761, ४०1. 1. 77. 107-117; इप्त ऊहित कारिफा की सत्ता के स्वपक्ष 
विपक्ष म अनेक विद्वानों ने विचार जरिया है ( सांस्यदरांन का इति्टासं जारि पन्थो प तथा 
विभिन्न पत्रिकार्ओं मे प्रकारित निबन्धो मे) 1 सवेप्रथम इस्त विषय मँ 11902 नें निन्ता की 
थी» यद्यपि उन्होने इश वचनविरोष की रचना करने कौ चेष्टा न्यंकी। नवतेः के स्थान 
पर “पुरुषं” पाठ हदरदत्तयमां दारा ऊष्ित है । 


३७२ तत्तवकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० ७२ 


तिकककलत्पित कारिका यह है- 
कारणमीरवरमेके न्रवते कारं परे स्वभावं वा। 
प्रजाः कथं निगु णत्तो व्यक्तः कालः स्वभावश्च |) 
हमारी दृष्टि मे यह इलोक कथमपि साख्यकारिका के अन्तर्गत नहीं हो सकता, 
क्योकि स्वयं कारिकाकार ने प्रतिज्ञाकी है कि इस ग्रन्थ मे "परमत का निदेशपू्वक 
खण्डन नहीं किया जायेगा । कारिकाकारोक्त युक्ति ( स्वपक्षसाधना्थं ) से किसी मत 
का खण्डन अप्रत्यक्ष रूपसे भे ही हो जाये, पर परमतनिर्देशपूरवंक खण्डन करने का 
कोई आग्रह कारिकाकार में नहीं था--यह स्वीकायं है । प्रस्तुत लोक मे (्वप्रल्ज्ञा- 
विरोध है, अतः यह कारिका ईङवरक्ृष्ण द्वारा रचित नहीं हौ सकती । 
किच गौडपाद के जिस माष्यांश से इस कारिकाका निर्माण तिलकजी ने क्रया 
है, वह॒ भाष्यांश भी कारिकासद्‌भाव का निश्चायक हेतु के रूप मे कथमपि प्रतिमात 
नहीं होता ( द्र० ६१ भाष्य-केचिदीदवरं कारणं"-“- तथा च इलोके रूढम्‌ ) } 
इस भाष्या मे इन॒कारिकागत शब्दों का प्रतीक दृष्ट नहीं होता । किच यदि यह्‌ 
माष्यांश किसी कारिका पर आधृत होता तो “अत्र॒ सांख्याचार्या आहुः" एसा वहुवचन में 


सामान्य निर्देश ( कण्ठतः “कारिकाकार' न कहकर ) करने की क्या आवश्यकता थी जव 
कि कल्पित कारिकामेहीहेतु दिया गयाटै? 


यह्‌ मी सोचना चाहिये कि माष्यान्त मे गौडपाद ने "तथा च रइलोके रूटम्‌' ` कहा 
है । यदि गौडपाद इस स्पष्टा्थंक कारिका को देखते तो वे रूढ" शब्द का प्रयोग नहीं 
करते 1 वस्तुतः भाष्यगत पुरा प्रकरण गौडपाद का स्वोपन्ञ है । प्रकृति कौ सर्वो पादानता, 
सूष्मता आदि को दिखाने के लिए ही गौडपाद ने ईङ्वर, स्वमाव भौर कालं कौ कारणता 
की असंगति पर स्वतन्त्रूप से विचार किया है। तत्र सुकरुमारतरत्वं वर्णयति" इम 
पातनिका से मालूम पडता है कि माष्यकार श्ायद किसी कारिका को लक्ष्य कर रहे 
है। हमे इस पाठ की मौलिकता पर भी संशयदहै। संमवतः यहां "वर्णयति" का 
प्रतिवादी वणंयति' एेसा तात्पयं समञ्चना होगा । 

यह्‌ मी सोचना चाहिए कि किसी भी टीका मे इस कारिका के विषय का कोई 
संकेत तक नहीं है । अनेक ग्र॑थों मे साख्यकारिका उद्धृत हई है, पर इस कारिकाका 
उद्धरण कहीं मी नहीं मिलता । किसी ईदवरमक्त ने इस कारिका का लोप कर दिया-- 
सा भी एक मत (डा० हरदत्त शर्मा का) प्रचलित है । ईदश बालोचित मतो का 


१. 17. 1/8171८8 के संस्करण मँ “तथा च दलोके रूढम्‌” वाक्य ्रवीं कारिका की पात्‌ निक 
है, प माष्य कौ वाक्यक्तरणि से इस वाक्य को पातनिका मानना संगत प्रतीत नहीं होता, 
क्योकि स्पते पुरे पातनिकावाक्य के भन्तग॑त पदों के अन्वय मेँ वाधा होती हे। रूढम्‌" के 
साथ 'चोदिते" का अन्वय नही दता) 


का० ७२] भाषाटीकया ज्योत्तिष्मतीग्याख्यया चान्विता ३७३ 


खण्डन करने कोभ इच्छा नहों होतो । एक प्रकार का ईइवर है, जो सृष्टिकर्ता 
नहीं है-- इस मत के प्रतिपादक इलोक को लुप्त करने की इच्छा किसी ईङवरमक्तं को 
क्यों होगी ? यदि इच्छा होती है तो क्या वह्‌ ईइवरमक्त कहला सकता है ? सांख्यकारिका 
मे अनेकत्र ईङ्वरतापरक एेसे मत प्रतिपादित हुए हँ जो प्रचलित ईङ्वरवाद पर कटु 
प्रहार हीदँ । उपयुक्तं कारिका तो इस दृष्टिसे कोई प्रहार नहीं करती, भतः खोप 
करने का कोई हेतु नहीं टै । [ ईइ्वरता का पूर्णाद्धः विश्लेषण सांख्यकारिका में है । 
ईदवरता का कारण, कायं, स्वरूप, भेद आदि सव विषय कारिका में दाशंनिक पदति से 
कटे गये है, यह्‌ ज्ञातव्य है ] । क्या तत्काल-प्रचकिति समी प्रतियों से इस कारिका को 
लृप करना सम्मव धा? 

परमार्थत चीनी अनुवाद ग्रन्य में "रूपैः सप्तमिरेव"“*" कारिका (६३) नही है-- 
यह कटा जाता है । चीनी अनुवाद ग्रन्थ के आघार पर हम इतना महत्त्वपूणं अनुमान 
नहीं कर सकते । ( अन्य एक कारिका का उल्लेख भी चीनी अनुवाद मे नहीं है, उस 
पर मी हमारा यही वक्तव्य है )। इन चोनो अनुषादग्रन्थों पर बहुमान प्रवशंन करने 
का कोई हेतु नहीं हेै। 

एक कल्पना की जा सकती है कि ७ वां इलोक शायद प्रक्षिप्त है ( ग्रन्थकार 
का परिचय-प्रशंसा-परक होने के कारण )। एेसा होने पर ७० वां इहलोकं तक दही ग्रन्थ 
को पूणं मानना चाहिए ( ७० वें शलोक मे शाख्र की परम्परा कटी गई है; ७२ वां 
रलोक (जो अव ७श्वां होगा) ग्रन्थकार कृतं परिशिष्ट-भूत ( ग्न्थपरिचयपरक ) 
र्लोक है । चूँकि ग्रन्थकार ही कह सकते हैँ कि विरच्यमान या विरचित ग्रच्य की 
रचनाली क्या है--अतः “सप्तत्या किल" श्लोक को ग्रन्थकार द्वारा रित मानना हौ 
तकंलाघवतः संगत होता है । किच इस इलोक मे ग्रन्थ का नाम मी दिया गया है; यह्‌ 
नामकरण ग्रन्थकार का “स्वामाविक' कायं है । 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हो जातादहै कि सप्तति के वतमान रूप को सप्तति संष्पा 
दवारा अभिहित कियादहीजा सकता है। 

प्रसंगतः ज्ञातभ्य है कि आर्याछन्दस्क कई सांख्थपरक इलोक विभिन्न ग्रन्थो में 
उद्धृत भिरते हँ । मोक्षकारिका की टीका में मटर रामकण्ठने एकं एेसा लोक उदुधृत 
किया है (संसरति भोग्यभावात्‌ `)--यह सुचना 77. 0५9 ते दी है 1१ ललिता- 
१. संसरति.“ "इलोक का तृतीय चरण स्स्वात्मना एव न पंसंः› रूप से उदूधृत हुभा है ( [0 

0 प्ल, . 33 ) । इस पाठ में मात्रा-रोष होता है ( १३ मात्राए होती हं ) तथा गणदोष 


भी द्योता दं । क्या स्वात्मन एव न पुसः" पाठ दोना चाहिए ? मोक्षकारिका मन्थ में क्या पाठ 


दै, यह मेने नदी देखा । यद्वि वदद यही पाठ है ओर कोश पाठन्तर नहीं दिथा गया है तो इस 
पारु को भ्रष्ट ही समञ्चना चाहिए । 


३७४ तत्त्वकोमुदो घहिता साख्यकारिका [ का० ७२ 


सहस्रनाम-माष्य मे "तदुक्तं सांख्यसप्तत्याम्‌" कहकर ““सूक्ष्ममलिद्धमचेतन मनादनिघनं 
तथा प्रसवघर्मि । निरवययव मेकमेव हि साधारण मेतदव्यक्तम्‌ 11 इलोक उद्धत किया गया 
है ( प° १०५ ) । कि इन दोनों कारिकाभों के मत सप्तति मे शब्दतः ओौर भथंतः उक्त 
हए है, अतः ये दो इलोक सप्तति के अन्तगंत नहीं हो सकते; अन्तगंत करने पर॒ पुनरुक्ति- 
दोष होगा । 17. }/181०४87 ने रामकण्ठ-उद्धेत इलोक के लिए यद्यपि (१०९७8 १९७९- 
7५९ 50716 ८00870678्०प कहा है, पर हमारी दृष्टि मे एेसो संमावना वस्तुतः 
नहीं है । 

सांख्यकारिका रूप एक प्राचीन ग्रन्थ की ( जो शंकरचायं से › पर्याप्त प्राचीन हे तथा 
जिसका उल्लेख प्राचीन जैन ग्रन्थों में मिक्ता टै ) एक-दो कारिकाओं का टुत हो जाना 
कोई बड़ी बात नहींहै। हमने स्वयंदही ज्योतिष्मतीटीका मे एक-दो स्यलों पर 
कारिकालोप की चर्चाकोदै; पर इस तिलकचिन्तिति इलोक को सप्ततिमें स्थान देने 
के किए कोई हेतु प्रतीत नहीं होता । 


सप्तति के रचनाकाल के विषय में कुछ भी निङ्चय कर कहना कठिन है 1 अनु- 
योगद्वार में कनगसत्तरि का उत्टेख है । अनुयोगद्वार का जो वतंमान रूप है, वह्‌ ईसा 
से अर्वाचीन है, एेसा नहीं कहा जा सकता, भतः यह्‌ ग्रन्थ ईसवी पूवंकाङ का है, इतना 
ही कहा जा सकता है । 


साख्यकारिका के कई वचन शब्दतः भौर क्रमतः पुराणोंमे मिलतेर्है।र२ यदि 
इन पुराणांशो का रचनाकाल निरिचत हो तो कारिकाकाल की अवरसीमा का निर्धारण 
हो सकता है । यह नहीं कहा जा सक्ता है किये पुराणांश ही कारिका के उपजीव्य हैँ । 
पुराण विक्वकोषजातीय ग्रन्थ ह-- वहुव्यक्तिकतुंक विभिन्न कालों मे लिखित ग्रन्ांशों 
का संयोजन पूवंक ही प्रचलित पुराणों की रचना की गई है--यह हमारी मान्यता है; 
अतः पुराणकारोंने ही सांख्यकारिका के आधार पर उन कारिकांशवत्‌ पुराणरलोकों 


१. हमें यह देखकर पर्याप्त विस्मय हुमा दै किं 7. €. &. २2} ने कहा है कि सांख्यकारिका 
न्थ दंकराचा्यं के द्वारा स्मृत नदीं हुआ है ( 38711878 ०१0९ 7101 पालण110 15278. 
15025 387110192168711८8, [770. . 12 ). इसको अनवेक्षण कहा जाये या अङ्गता 
कहा जये ! छारीरकभाष्य मेँ शंकराचायंने स्तात की तृतीय कारिका को उद्धृत किया है 
( १,४,११ भाष्य में ) | 
अविश्ुद्धिक्षयाधिक्यद्‌षणैरेष निन्दितः ( रकन्द० कुमारिका १०२३४) तथा क्षयिष्णवः 
सातिद्यया न निर्मल]; ( भागवत ७।७।४० ) के साथ ररी कारिका तुलनीय है; देवीनाग 
२।८।४०-५० तथा श्ररवमेध ३६।४-७ के साथ अन्योन्याभिमव***(१२ का०) तुलनीय हे । 
परत्ययसर्ग, पन्चवलेद्रा आदि से सम्बधितत पुराण्वचन ओौर कारिकावचनों का असाधारण 
सादृदय देखने थोग्य है । 


द) 
० 
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को लिखा है--यही कहना न्यायप्राप्त होतादहै। यह्‌ भी संमव है कि कारिकावाक्या- 
नुरूप वाक्यों से युक्त अन्यान्य दडंन-ग्रन्य भी थे ( जो कारिका से प्राचीन या कारिका के 
समकालीन यथे ) ओर पुराणक्रारों ने उन्न ग्रन्थों का आश्रय करके कारिकानुरूप इलोकों 
को क्खिाथा। क्रिन ग्रन्थों को देखकर (या परम्परा मे रक्षित किन ग्रयों के वचनों को 
सुनकर ) पुराणकारोंनते इन रलोकों को लिखा है--इसका अवधारण भज नहीं कथा 
जा सकत। । 

सांख्यकारिका की टीकाओंके आघारपरमी कारिका की अवर सीमाका पता 
लगाया जा सकता है; पर ये टीकां बहुत प्राचीन नहीं है तथा इनके कार्‌ का निणंय 
करना प्रायेण दुल्ह्‌ टै । कई विद्वान्‌ माठरवृत्तिकार का काल ईसा की पहली शती के 
आस पास मानते हैँ ( उदयवीर शास्त्री, सास्यदशंन का इतिहास, पृ० ४४६-४४७ ) । 
यदि यह प्रमाणित हो जाये तो ईद्वरकृष्ण अवश्य ही ईसा से करई सौ वषं प्राचीन 
होगे । गौडपादछृृत भाष्य का कालनिणंय ( इनमे उद्धत वचनों के भाघार पर ) 
भशक्य है । हमारा अनुमान है कि जयमङ्कला टीका के रचयिता शंकर ओर माष्यविवरण 
के रचयिता शंकर एक ही व्यक्ति हैँ। संभवतः इस शंकर ते ही भआपस्तम्बधमंसूत्र-गत 
जध्यात्मपटल की व्याख्याकी है ( इन तीनोंमे एसे स्थलों मे शब्दशास्नीय पिचार 
करने की प्रणता देखी जाती है, जहाँ वह्‌ विचार प्रकृत विषय का उपयोगी नहीं है; 
अतः इस सादृश्य से इन तीनों की एकता संभावित होती है ) । युक्तिदीपिकाटीका 
वगो देखने से ज्ञात होता है कि यह किसी ग्रन्थ के वचनों का आश्य कर कै लिखी गई है 
( जिस प्रकार कात्यायनकृत वात्तिक कौ आश्रय करके महामाष्य लिखा गया है ) । इस 
तथ्य पर मैने अन्यत्र विस्तार के साथ विचार किया है। 

पाश्चात्य विचार-पद्धति के अनुसार ईश्वरङृष्ण का कार ईसा से अर्वाचीन है" 
जिन युक्तयो से यह निर्घारण किया गया दहै, वे युक्तियां वस्तुतः युक्तया नहीं है 
 निृष्टस्तर का अन्दाज है । सांख्यकारिका की शब्दावली से इसके रचनाकार का कथमपि 
अनुमान नहीं क्ियाजा सकता। कारिका के प्रचलित व्याख्यानग्रन्यो कै अतिरिक्त 
मन्य अप्राप्य व्याख्यानग्रन्थ मी ये-एेसा प्रतीत हौता है । ये अन्रुपलन्व व्याख्यानग्रन्थ 
( जो उपलन्व ॒व्याख्यामग्रन्थों से प्रायः प्राचीन होगे ) यदि मिल जाये गौर उनके काक 
का निर्णय हो सके तो सप्तति की अवरसीमा का निर्धारण किया जा सकेगा । 


१. 15४27 7578 6807101 6 25517160 10 3 ५21€ 1819 8 250 4. 7. 
( 861५1127, ^. 8. 0. 2. 1. #०1. ], एए. 133-161 ); ¶71€ 9198 
1 21185 $116}1 ए667६ 10 {16 ऽश्व (लार कील (पाऽ, (8. 3.1. ए, 
2. 120; ऽ€€ 8150, ए. 122); शसा की प्रथमश्चती के लगभग श्लका काल, यष्टी 
861५2167 का मत हे ( 8}197ातदात8ा (गणानाणा 2110 शम्या, 9. 1१8 ). 
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सप्तति ओर उसके प्रणेता ईइवरकृष्ण के विषय मे करई बातें बौद्ध परम्परासे 
प्राप्त होती हैँ । इस विषयमे हमे दो बातों पर च्यान रखना होगा--(१) बोद्ध परपरा 
मे एेतिहासिक-तथ्य-ज्ञान कौ प्रामाणिकता का स्तर तथा (२) वौद्ध भाचार्यो का काल) 
बौद्ध परम्पराओं में रक्षित दाशेनिकों की इतिवृत्तपरक बातों को बहुत अविक प्रामाणिक 
मानने का अन्ध-वि्वास भाघुनिक विद्वानों में पाया जाता दहै, जो कयमपि अभिनन्दनीय 
नहीं है । किच बौद्ध परम्परा की करई बातों मे अनेक मतभेद एवं मतविरोध देखे जाते 
है तथा कई स्यलोंमे तो “अन्दाज-अटकल' का ही प्रभाव परिलक्षित होता है । 
एतिहासिक कालक्रम-निर्धारणमे जो अलसता आषं दार्शनिकों मे देखी जाती है, वह्‌ 
बौद्ध दादांनिकों ( चीनी, तिन्रती परम्परा के अन्तगंत ) ममी समानलरू्पसेटहै, इसे 
मानने मे हमें कोई दोष प्रतीत नहीं होता । किच बौद्ध आचार्योके कालके विषयमे 
मी वहत कुछ अनिक्वय है, ओर ( जैसा कि पण्डित उदयवीर शास्त्री जी ने दिखाया 
है ) वसुबन्धु, दिङ्नाग, धमंकोति ( तथा स्वयं तथागत बुद्ध ) आदिके कालईसासे 
कई सौ वषं प्राचीन भी माने जा सकतेर्हँ।* शंकराचायं भादि के कारुपरमभी 
यहौ दृष्टि प्रयोज्य है भौर यदि शंकराचायं का काल मी ईसापूरवं हो जाये तो शंकरोदुधृत 
होने के कारण सप्तति का कार मी ईसा पूवं ही सिद्ध होगा । 
बौद्ध परम्परासे कारिका की अवर सीमाका निर्धारण क्रियाजा सकताठेै। 
परमाथं ने कारिका का अनुवाद चीनी माषामे कियाथा। इस अनुवाद का रचना- 
काल ५५७-५६९ ई० कहा जाता है । ( द्र० {1919 णऽप कृत ?81200811112>3 
1.5 ग ०७००2१४४, . 47 ) अतः यह सह जतः अनुमित होता टै कि कारिका 
की रचना ईसा की ३०० वषं से पूवं की अवद्य.होगी। (परमाथंका कालजो कहा 
गया है, उस पर सन्देह का अवकाश है )। 
हमे इस घटना में कुछ एेतिहासिकता का मास्त मिक्ता है कि वसुवन्वु ने परमाथं- 
सप्तति की रचना हिरण्यसप्तति के खण्डन के किए की थी ( &प९।-०४), जो ४०००- 
०४५००९६ ) का शिष्य था, का यह मत दहै; ( यह्‌ हिरण््रसतति साख्यसप्तति 
है--यह हमारा मत है)। यह परमाथंसप्तति अप्राप्य दै यद्यपि कमलशीरुने 
१. ्र०. वेदान्तश्दंन का इतिहाक्त, अ० १३-१४ । चास्त्रीजी दास भनुपनित अइवधोष, नागज्ुन 
वसुबन्धु, द्वि नाग ओर धरम॑कीति के काल ( यथक्रिम इतापूवे १२५० १२००१ ११००१७४०, 
५५० लगभग ) को दम निराधार नदीं क सकते । 
२. कमलश्ील कै द्वारा उदुघरत ध्यद्रेव दधि तत्‌ क्षीरम्‌" (पृ, २२) इलोक को कोई कोई परमाथ 
सप्तति का वचन समञ्षते है । दम रेसा नदी सम्मते हैँ । हमारा कहना दहै कि वसुबन्धु का 
मन्थ अवदय ही भार्यान्दोबद्धं था। जो व्यक्ति अन्धविदोष का खण्डन करनेके खिद 


उस मन्थ के दलोकपरिमाण ओर नाम का अनुकरण करना भवद्यक समक्चतेर्है, वेदन्द 
क] अनुकरण करना भो आवदयक दी समक्चेगे-प्रह मे समङ्षता दं । 
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इस ग्रन्थ का नाम ल्या है ( आचायं वसुबन्धुप्रभृतिमिः कोश-परमाथंमप्ततिकादिषु ; 
पु० १२९)। हम यह समञ्लना अधिकतर संगत समञ्लते हँ कि अयोध्याधिप 
विक्रन।दित्य द्वारा ईदवरकरृष्ण ( विन्ध्यवास नहीं ) हौ पुरस्कृत हये थ । यह्‌ विक्रमादित्य 
कौन ठे-- इसकी पहिचान दुरूह्‌ है । बौद्धग्रन्थों के एसे उल्लेखो के परिप्रककेरूपमें 
कोई घटना-विवरण जव तक अपं संप्रदाय के म्रन्थोंमेन पिके, तब तक एेसे उल्लेखों 
पर निमंर कर कुछ मी निणंय करना व्यर्थप्राय है । 

सांख्याचायं विन्ध्यवासर भौर कारिकाकार ईदवरकृष्ण को अभिन्न मानने की जो 
एक मान्यता ( 72181 प्४प का मत ) प्रचलित है, तथा इन दोनों को भिन्त मानने 
के ल्यि जो युक्तियाँ दी जाती, उन पर हमे कुछ कहना है । पहले हौ ज्ञातव्य हे 
कि हम विन्व्थत्रास राब्द को व्यक्तिनाम नहीं समज्ञते, बल्कि गुणकमंज नाम 
( “विच्व्ये वासो यस्य' इस अर्थं मे ) समस्ते हैँ । यही कारण है फर विचव्यवासी नाम 
मी प्रयुक्त होता है । ८ विन्ध्यवासः अस्ति अस्य--इस अथं में तद्धित प्रत्यययुक्त ) । यदि 
विन्ध्यवास नाम होता तो विन्ध्यवासी भौर विन्घ्यवास नामान्तर होने की सम्मावना 
नहीं होती । कूमारिल प्रयुक्त “विन्ध्यनिवास" शब्द के स्थान पर उम्बेक 'वि्घ्यवासी' 
शब्द का प्रयोग करता है ( इलोकवा० आकृतिवाद-७६ की टीका द्र° )। हमारी 
दृष्टि में विच्घ्यवास या विन्ध्यवासी नाम एकाधिक व्यक्तियों के लिय प्रयुक्त हो सकते है । 
“विन्व्यवासी' चूँकि व्यक्ति-नाम नहीं है, अतः विन्व्यरवासौ के साथ किसी व्यक्ति का 
ठेक््य होने पर वह व्यक्ति अवद्य ही सांख्याचायं विन्यवासी होगा, यह नहीं कहा 
जा सकता । 

इन दोनों व्यक्तियों के अभिन्न या भिन्न होने मे ( यदि प्रमाणतो) हमे कोई 
आपत्ति नहीं है । पर हमें जिस बात पर आपत्ति है, वह है-जिन प्रमाणोंसे इने 
दोनों को भिन्न व्यक्ति समञ्षा जाता है, उन प्रमाणो की दुब॑लता । 

एक उदाहरण े। कहा जाता है किं विन्ध्यवास ने विेषतोदृष्ट अनुमान 
माना है, जब कि ईक्वरकृष्णकृत सप्तति मे सामान्यतोदृष्ट अनुमान ही उक्त हुआ है 1 
हमारा कहना है कि कारिकामे विशेषतोदृष्ट अनुमान का इब्दतः उत्लेव न होने 
मात्रसे कुर भी तिद्ध नहीं होता । यदि कोई सामान्यतो दृष्ट अनुमान का उल्लेख करे 


१. इदवरकरृष्ण 7051 ८6 ३ तलि € एलाऽजा जि फापत]पुद६रदअण, 7056 ४165 
071 अ7प्र71218. 85 7€लि76त 10 11 अ0ा८क8रडा118 7. 392 216 010द्नाल 
तालिलपं ( प्र. 1. 2. 2. 218 ) । (यह इलोक्वा. अनु ° इरोक १४३ है, भिसमें 
विदोपतोदटष्ट भलुमान की वात को गई दै) । विन्ध्थवाससंमत विशेषतोदृष्ट अनुमान ईदवरङृष्ण 


को अनुमत नहीं हं ( ०१ व्ल ) यह म. म, गोपीनाथ कविराज भी कहते है 
(प््छतपलछा), 12$#800278812., ए. 7 ) । 
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भौर विशेषतोरष्ट का उल्लेख न करे तो क्या यह समञ्च! जायेगा कि वहु विशेपतोृष्ट 
अनुमान को नहीं ही मानताटहै? शंकराचायं ने कहा है-सामान्यतोटष्टस्यानुमानस्य 
अप्रामाण्ये खति ( वृहदा० ४।५।६ माष्य }; पर यह सामान्यतोदृष्ट विशोषतोदृष्ट का 
मी ` संग्राहक है ( द्र° गिरि--विहेषतोदृष्टस्यापीति द्रष्टव्यम्‌ )। एक बात भौर । क्या 
विशेषतोटष्ट अनुमान एेसा है१ कि सामान्यतोदृष्ट अनुमान मानने वाला विशेषतो 
दष्ट अनुमान का अवद्य ही नहीं मानने वाला होगा ? विचारकों को सोचना चाहिये 
कि यह मी सर्वथा संभवदटै किं ईइवरकृष्ण का सामान्यतोदष्ट अनुमानटेसादहे कि 
उसमे अन्याचायं संसत विदोषतीदृष्ट अनुमान गतार्थं हो जाताहै।* ईइवरकृष्ण के 
अनुसार अनुमानभेदों का स्वरूप कैसा है-यह हमे यथाथंतः ज्ञात नहीं है। एेसी 
स्थिति मे यह कथमपि नहीं कहा जा सकता कि विन्व्यवास-संमत विदोपतोदृष्ट 
अनुमान ईङवरकृष्ण को अननुमत ही है । विन्ध्यवास विदोषतोदृष्ट अनुमान से जो पदार्थं 
समङ्ञते थे, वह पदार्थं ईङ्वरकृष्ण को अनुमत नहीं है, यह्‌ कथमपि सिद्ध नहीं किया 
जा सकता है । 

दुसरा उदाहरण ल । कहा जाता है कि ““विन्घ्यवास ने प्रत्यक्ष का लक्षण श्नोत्रादि- 
वृत्ति रविकल्पिका" कहकर किया है, जब कि ईङवरकृष्ण ने श्रतिविषयाघ्यवसायः' 
कहकर । ये दो मत विरु है, अतः एक भाचायं के नहीं हो सकते" । हमे इन दोनों 
लक्षणों मे कोई विरुद्रता प्रतीत नहीं होतो । आधुनिक गवेषक यदि इन मतोंमें 
विद्यमान विरोघ को दिखायें तो मँ उत्तर दूंगा । 


१. वाक्यपदीय २।१९२ की पुण्यराजक्ृतटीका मे, उपदेशसाहस्री पर रामतीथक्ृतटीका मेँ (१८ 
१२३ ), तैत्तिरौय उपनिषद्‌-माप्य की गिरिकृतटीका मेँ इस अनुमान की चचा है । 

२. संशय ओौर विपयंय भिन्न दै। पर यदि कोड विपय॑यका यह लक्षण करे--शनियत का 
अनियतत्वेन महण तो इस लक्षण के अनुसार संशय का अन्तमाव व्रिपयंय मेँ दो जायेगा । 
ईरा लक्षणकारी को कदी भी “संशयः कहने का अवकाश नहीं मिटेगा, विपयंय से ही वह 
अपना कायं चला सकता ह । कोई विपयंय का न्याय्ास्रीय लक्षण को माने तो उसके ल्यि 
विपयंय से पृथक्‌ कर संदाय का उल्लेख करना आवश्यक होगा । जो अपनी दृष्ट के अनुस्तार 
संदाय का पृथक्‌ उद्लेगव नदी करता, वह संय को नहीं मानता--यह नहीं कदा जा सकता । 
हमारा नमान हे कि ईश्वरकृष्ण के सामान्यतोदृष्ट मेँ विन्ध्यवासी का विशेषतोदृष्ट अन्तगंत 
हे जाता हौगा । हम यरा तक समक्षते है किं कोई व्याख्याकार यदि यह कह भीदेकिं 

दवरकृष्ण विङोषतोदुष्ट नर्हा मानते पर विन्ध्यवासी मानते है--तब भी हमें सोचना पड़ग। 
कही वे व्याख्याकार हैदवरकृष्ण की दृष्टि को समक्न मेँ नान्त तो नही हए हैँ 1 हेदवरक्ष्ण 
सामान्यतोदृष्ट का स्वरूप क्या समञ्ते थे, यह जब तक हमें ज्ञात्‌ नहीं हो जाता तब तक 
हम 'विशेषतोदष्ट अजु मान ईदवर कृष्ण-संमत नह ह ' एेसा नहीं मान सकते । 


| ~ ~ क क ~ [५ 
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यह मी कहा गया टै कि विन्घ्यवासी का ““सत्त्वतप्यत्वमेव पुरुषतप्यत्वम्‌'* ( मोज- 

वृत्ति ४।२२ मे उद्धृत ) मत ओौर ““पुरुषोऽविकृतात्मैव ˆ“ ˆ“ * (विन्ध्यवासी का यह्‌ 

मत षड्ददांनसमूच्चय की गुणरत्नसूरिकृत टीका मे उद्धृत है) मत ईइवरछृष्णकृत सप्तति 

के मत के अनुरूप नहीं हैँ ( 276 ०६ 21/28 600515{€०४ } । ( द्र ° जयमङ्ग ला- 

टीका का 4. 4. (नण2४0 ए8्णाध्ं कृत 1०४०४८०प, ए. 7) । 

हमे स्पष्ट शब्दों क्हनाहं कि हमे कारिका के मत के साय उपयुक्तदो मतोंको 

परस्पर असंगति अणुमात्रा में भो प्रतीत नहं होतोहै। चकि कविराज जीने 
771 ९८115751, 21८ को समज्ञाया नहो है, अतः हम इस पर अधिक कुछ नहीं कहना 

चाहते ट 1१ 

अन्तरामव दारीर कोलकेकर भी एेसीदही बात कही जाती है कि विन्ध्यवासी 

अन्तराभवदेह (सूक्ष्म शरीर) को नहीं मानते हैँ (द्र इरोकवात्िक तथा युक्तिदीपिका), 

जव कि ईश्चरकरष्ण सूक्ष्मरारीर को मानते हैँ । इस मत के मानने वालों को यह सोचना 
चाहिये कि विन्ध्यवास के द्वारा श्रत्याख्यातः अन्तराभव शरीर ईश्वरङृष्ण-संमत 
सूक्ष्मशरीर ही है--यह निश्चित है क्या ? अनेक प्रकार के सूक्ष्मशरीर होते है, तथा 
सुक्ष्मडारीर का वर्गीकरण भी नाना प्रकारसे किया जा सकता है । ईरवरङ्ृष्ण-संमत 
सृक्ष्मशरीर कोई एक ही प्रकार का शरीर नहीं है । अनेक प्रकार के सूक्ष्म शरीर हैः 
यह्‌ उनका मत है, अतः उन्होने “सृक्ष्माः' कहा है । इन अनेक प्रकारो मे एक प्रकार 
है--अन्तरामव शरीर । यदि इस अन्तराभव को विन्ध्यवासी नहीं मानता तो इस 
(अस्वीकार का तात्पयं पहर जानना चाहिए--किंस रूप से नेष्यते"--यह ज्ञातव्य ह । 
यदि अन्तराभव शरीर विशेषनिर्मित है तो ईद्वरङृष्ण उस शरीर को अवद्य स्वीकार 
कररेगे--इसमे संशाय नहीं है । 

किच जो किसी पदाथं को नहीं मानते ह, उनका न मानने का स्वल्प क्या है- 

इसका परिज्ञान हुए विना किसी आचायं की असंमति-मात्र से उनका आश्य समञ्ज 


१. पुरुषोऽविकृ तात्मैव “श्लोक मेँ यह लक्षणीय ह किं इसमें पुरुष को ही उपापि कहा गया ह: 


पुरुषः अविकृतात्माः एव; सान्निध्यात्‌ अचेतनं . +नः स्वनिभसं करोति; यथा उपाधिः 
स्फाटिकं ( स्वनिभांसम्‌ ) करोति--यह अन्वथदह। चू करि उपमासते तथ्यको समञ्चाधाना 
रहा हं भतः पुरुष को उपःधि मानकर भी समज्ञाया जा सकता है । उपमा से कुछ सिद्ध नहीं 
होता; उपमा न्यायशास्त्रीय दुष्टांत नद्यं है । उपमा मेँ इस प्रकार के परिवतंन से ( भरथात्‌ 
प्रायः मन भादि को दही उपापि रूप से कहा जाता ह ) सिद्धान्त मेँ भेद नहीं होत । 


२. जैसे कोश कददे कि ववैरोषिक राब्दप्रमाण नदी मानता'तोक्या इसका अर्थे कि श्राव्य 


प्रमा का करण नर्हा है"-यह वैरोपिक मत हं ? उपर्युक्त मत का अर्थं है--वेदोषिक शब्द को 
अनुमान से एथक्‌ कोड प्रमाण नर्द मानता । 
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मे नहीं आ सकता, विशेषकर जव उद्धरणके बल पर दही सव कुछ सोचना पड़ता 
दै । जो लोग पूर्व-पूवं आचार्यो के मतो को उद्धृत करते रहै, वे सवत्र इन भाचा्यों के 
आडाय को जानकर ही उद्वृत करते द-एेसा नहीं समञ्लना चाहिए । 

ईरवरकरष्ण विन्व्यवासी के वाद हँ--इस बात को संभावना हमें प्रतीत होता है । 
युक्तिदीपिका कहती है कि विन्ध्यवासी आदि आचार्यो ने जिज्ञासा आदि भनुमानाद्धों का 
उदे स्व-स्व ग्रन्थों मे किया था, अतः सांख्यकारिकाकार ने इन विषयों का विवरण 
स्वग्रन्थ मेँ नहीं किया ( द्र०° अनुमानाङ्गं हि “प्रथम कारिका की टीका )। इससे यह्‌ 
संमावना होती है कि विन्ध्यवासी ईद्वरकृष्ण से प्राचीन हैँ" । यदि प्रमाणान्तरसे 
ईरवरकृष्ण ही प्राचीनतर सिद्ध हो जाये तो सांख्यीय विचार कै क्षेत्र मे कु भी परिवर्तन 
नहीं होगा-यह्‌ स्पष्टतया ज्ञातव्य ह । 

विन्ध्यवासी का नामान्तर रुद्रिकदहै, पसा ज्ञात होतार । इस रुद्रिल आचाय 
( जो विन्ध्यवास के कारण विन्ध्यवासी नाम से प्रसिद्ध हुये ) के विषयमे कुछ मी ज्ञात 
नहीं है । रद्रि नामक सांब्याचायं अत्यन्त अप्रसिद्ध है! स्द्रिल' यही प्रकृत नाम हैः 
अथवा यह्‌ शद्रदत्त आदि किसी नाम का रूपान्तर है, यह्‌ अज्ञात है । 


सांख्यकारिका के प्रणेता ओर मेघदूतकूमारसंमवादि के प्रणेता कालिदास अभिन्न 
ई-एेसी स्थापना 70". 109 पप्ड्प् ने की है । उनका ग्रन्थ (12114258, 47६ 2०१ 
(०८६४६) अमी तक मँ देख न संका, पर इस विषय में म अपना मत कहना चाहता 
हं । 07. 1021०97 स्वयं ही इस टेक पर बहुमान नहीं करते है जैसा कि उनके 
10676 18 &8 € 11116 €५१०८०५९ {० 8४०९६. (76306, 8870. 2} -- 
इस वाक्य से विज्ञात होता है। 

इस एेक्य के लिये निम्नोक्त प्रदनों पर विचार करना होगा-(१) काव्य-नाटक- 
कार कालिदास को कारिकाग्रंय लिखने की प्रेरणा कर्हां सेमिलोया लिखने की 
आवश्यकता क्यों अनुभूत हुई ? (२) क्या यह्‌ सिद्ध होता है कि कवि काकिदास सांष्य- 
परम्परा मे शिक्षित हुये थे; (३) कालिदास के टीकाकारो तथा कालिदास-प्रशंसापरक 
लोक लिखने बालों को क्या यह्‌ ज्ञात था कि कालिदास ही सप्तति के प्रणेता हैँ? (४) 
कालिदास चण्डीमक्त थे, इसका उल्लेख जिस प्रकार स्पष्ट शब्दों मे मिलता हँ 
(कवेदचाण्डत्वात्‌-दृघंटवृत्ति ) क्या उसो प्रक्रार कलिदास के सा्यवेत्तृत्व का उल्लेख कहीं 


१. पण्डित उदथवीर चास्त्री इस्त मत को नहीं मानते है । इस पर उनके विरोष विचार के लिए 
द्र०° सांख्यददंन का इतिहास, पृ, ४३६ । 

२. यदेव दपि तत्‌ क्षीरं यत्‌ क्षीर्‌ं तद्‌ दधीति च। ब्रूवता रुद्रिलेनेव ख्यापिता विन्ध्यवाक्षिता ॥ 
( तच्वसंग्रह, पञ्ञिकाटीका, प. २२ में उद्भधृत ) । 
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मिलता है ? (५) सांब्य-पातञ्जल-नाथ-हठयोगादि-सम्प्रदायों १ के ग्रन्यो में कारिकाप्रणेतृत्व 
का कोई संकेत मिलता हे क्या ? कालिदास के वाक्यों मे क्वचित्‌ साख्यज्ञान का प्रति- 
पादन देखकर यह्‌ निर्णय नहीं किया जा सकता क्रि उनको सांव्यपरम्परा से सांख्यज्ञान 
मिल्ाथायावे सांख्यपरम्पराध्रित व्यक्तिथे। कालिदास गुप्तयुक्तं के थे जौर गुप्तयुग 
मे विन्ध््रवास (जो ईदवरछ्ृष्ण ही है, जीवित ये--ईदृश तकं वस्तुतः इतना अप्रतिष्ठ है 
क्रि इसन कु निश्चित निष्करपं नहीं निक्राकना चाहिये । कवि कालिदास सांख्यकारिका 
के प्रणेताके रूपमे यदि सिद्धदहो जा्येँतो हमे कोई आपत्ति नहीं है, पर कालिदास 
द्शंनगस्त्र के गूढार्थं के विद्वान्‌ थे - यह ज्ञात नहीं होता। एेसी स्थिति मे कारिका- 
सटा ग्रन्थ की रचना करने मेँ उनको प्रवृत्ति हुई थी--यह कहना बहत ही कठिन टै । 
कालिदास कै विषय में इतना गौरवमय एक कायं परम्परा मे दीर्घकाल तक विस्मृत 
ही रहा दै--यह विश्वासयोग्य नहीं होता । क्यों विद्त्‌-समाज कालिदास को इस कृति 
को विस्मृत हो गया--इसका संगत हेतु जव तक न दिया जाये, तब तक उपयुक्त एेक्य- 
स्थापना अविचारितरमणीय बात के अतिरिक्त भौर कुछ नहीं है ।२ 

अन्त मे वाचस्पति पर कुछ कहा जा रहा दै । 

वाचस्पतिमिध्र नाममें जो मिश्च शब्द दै, वह प्रशंसा-पूजादि माव का प्रतिपादक 
टै - “पूज्यः प्रशंसितो वा वाचस्पत्तिः == वाचस्पतिमिश्रः ¦ यहां नित्यसमास है, अतः 
इसका विग्रह्‌ उपयुक्त प्रकार से करना चाहिये । पाद आदि शब्द मी इसी भाव के द्योत फ़ 
है ओर भाचायंपाद आदि शब्द मे मौ नित्यसमास दहै ( द्र° गणरत्नमहोदधि २।११२- 
प्रगंसावचनदइचैषां समास एवेति वाक्यं न भवति ) । 


सांख्ययोग के ग्र॑यकारों मे वाचस्पति का समादर है । योगचिन्तामणि के मङ्गला- 
चरण इउलोक्र भे "यदुन्यासवाचस्पतिभोजदेवैः पातञ्जरीयं निरणायि तत्त्वम्‌ कहा 
गया “दै । जीवगोस्वामी ने मगवत्‌-सन्दभं म ( अनुच्छेद १० ) 'अन्योत्याभिभवाश्रय- 
जनन मिथुनवृत्तयजञ्च गुणाः ( कारिका १३) की वाचम्पतिङृत व्याख्या का उद्धस्म 
दिया ट । परिमलटीका में स्वालक्षण्यम्‌*-'( का० २९ ) की वाचस्मतिटीका का उद्धरण 


१. दार्शनिक समान मेँ कालिदास सुभ्रतिषठितये; इत विषय में मे- ठे दानिक के द्वारा 
काञिदासप्रामाण्य का स्वीकार द्रष्टव्य हे ( अजन्ता, भई १९५८ ) । ५ 
२. कवि काठिदास ओर सप्ततिकार ईश्वरकृष्ण एक व्यक्ति नहीं हो सकते--इसके लिय एक 
वलि हेतु है 1 सप्तति के कई आर्याछन्दस्क इलोक सदोष ( यतिभ गदोष-युक्त ) ह ( यक्ता 
कि यथास्थान दिखाया गया है ) । शकुन्तला आदि ग्रन्थों मे जितने भी आयान्दस्क लीक 
रै, उनम कदी भी यत्तिमङ्ग दोष नदीं है। व्यक्तिनाम-घटित ७०बेँ रोक मे यतिभङ ग हो 
जाना बहुत बड़ा दोष नही है, पर अन्य दलोकों मे जो यत्तिभङ_ग दोष है, बह काठिदिासीयः 
रचना मे कथमपि संभव नदीं है । 


३८२ तत्त्वकोमुदोसहिता सांख्यकारिका [ का० ७२ 


दिया गया है । प्रसिद्ध स्मातं विद्धान्‌ रघुनन्दन ने मी इस टीका का उद्धरण दिया है- 
यह हमने पह>़े ही कहा है। सवंदशंनसंग्रह॒ मे 'ततत्वकौमुयामाचायंवाचस्पतिमिः 
( प° ३१८ )} वाक्य हे, तथैव स्याद्वादमञ्जरी में "तथा च वाचस्पतिः" (प° ११६) 
एवं कोमुदी-गौोडपादमाष्यप्रसिद्धानाम्‌' वाक्य प्रयुक्त हुये हैँ ( प्रर १२० )। 

यहु टीका न्यायवात्तिक-तात्पयं-टीका के वाद लिखी गई है, यहु नवमकारिका की 
टीका को देखने से (९।११) ज्ञात होता है । तच्ववैशारदी में यद्यपि सांख्यकारिका उद्धत 
हई टै पर तत्त्वकौमुदी का ताम कहीं मी नहीं लिया गया । इतना अवद्य है कि दोनों 
टीकाओं के कुछ वाक्यों मे अत्यन्त साद्य है । 

भामती ओर न्यायवात्तिक-तात्पयं-टीका मे स्थान-स्थान पर सांख्यमत कौ चर्चा 
अत्पाधिक विशदकरू्पेण है। इन स्यखों मे वाचस्पति ने जो सांख्यमत दिखाया है, 
उसके साथ तत्त्वकौमुदी-दशित मत का कोई विरोध कहीं मिता या नही-यह 
द्रष्टव्य है। इस विषय मे च्यायदर्शनोक्त सवंनित्यतावाद पर वाचस्पति का मत 
( ४।१।३० ) आलोचनीय दै । तथैव तत्त्ववैशारदी ओर तत्वकौमुदी के मतो मे कहीं 
असामज्ञस्यदै या नही-यहमोद्रश्व्य दै! उराहरणायं पञ्चप्रण को सामान्यकरण- 
वृत्तिता से संबन्धित वाचस्पति का जो मत इन दो ग्रन्थोमेंहे, वह्‌ विचायं हे। 


इति श्रीरामशंकरमटराचाय-प्रणीता ज्योतिष्मती समाप्ता 


ज्योतिष्मतो का परिशिष्ठ 


तत्त्वकामुदी के कतिपय विशिष्ट स्थलों को व्प्ाह्या 


ज्योतिष्मती व्याख्या का मुख्य उद्देश्य है--सांस्यीय तत्त्वज्ञान को प्रकटित करना 
तथा गाचस्पति ( एवं अन्यान्य विद्वानों ) के उन मतोंकी समीक्षा करना जो हमारी 
दष्ट में सष्य-टष्टि के अनुसारी नहीं हैँ । तत्त्वकौमुदी मे प्रयुक्त वाक्यों का स्पष्टीकरण 
करना ज्य)तिष्मती का उद्देश्य नहीं है । तत्त्वकौमुदी मे कुछ एसे स्थल दै, जिनकी 
विशद व्याख्या करना-- विशेषकर छा के लिए-आवदयक है । तत्त्वकौमुदी के वाक्यो 
केआगेजो संख्या दी गईहै, तदनुसार ही यहाँ रिप्पणियां रखी गई हँ ¦ प्रथम अंक 
कारिका की संख्या का सूचक है ओर द्वितीय अंक वाक्य की संख्या का। उदाहरणाथं 
( २।२ ) का भथं होगा--द्ितीय कारिका की टीका का २ संख्यावाला वाक्य । 


तत्वकोमुदौ के प्रचक्िति हिन्दी अनुवादो की कुछ अशुद्धियां यहाँ दिखाई गयी ह । 
प्रायः अनुवादकों के नाम नहीं कहे गये हैँ । ग्रन्थ मे संक्षिप्ता लाने के लिए संस्ृतवाक्यो 
का हिन्दी अनुवाद मौ स्व॑त्र नहीं किया गया । अनुवाद मे जो वाते स्पष्ट नहीं हुई है या 
जो आवश्यक वाते छट गयी है, उनका उल्लेख इस परिशिष्ट मे किया गया है 


प्रथम मड्गलाचरणरखोक--इस इलोक का उपजीव्य इलोक उवेतार्वतर उपनिषद्‌ 
मे दै--अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहुवोः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । अजो ह्येको 
जुषमा णोऽनुदोते जहात्येनां मुक्तमोगामजोऽन्यः ( ४।५ ) ) ( ईदश एक इलोक तैऽ आ० 
१०।१० मे मी है )। शुक्ल-लोहित-दछछष्ण शब्द से सत्त्व-रजः-तमः को लक्षित करना 
प्राचीन परिपाटी है ( द्र० शान्तिपवं ३०२।४५-४६, देनीमागवत ३।८ अ० ) 
लोहितादि के साथ इन गुणों का साधम्यं ( वस्तुतः बाह्य साद्दय ) है, जैसा कि 
सवंदशंनसंग्रह मे कटा गया है--अत्र लोहितजशुक्लङ्कष्णशब्दा रञ्जकत्व-प्रकारकत्वावर- 
कत्वसाधर्म्याद्‌ रजःसत्त्व-तमो-गुणत्रयप्रतिपादनपराः ( प° ३२७ पूना संस्क० ) । 


'वहूवोः' मेँ जो बहु शब्द है, वह्‌ कार्यगत वैचित्य-बोधनाथं है ओर बहुवचन 
ङत्स्नता का ग्राहक है ( पूणिमा )। 


सृजवातु का आत्मनेपदित्व छान्दस है ( अततः शानच्‌ हुआ है ); वाचस्पति ने 
छान्दस शन्द का अनुकरण करिया है । मन्तस्य एक्‌ स्ूएकविघ तथा अन्य = भन्यविघ दहै । 


३८४ तत्त्वकौमुदोसहिता साख्यकारिका [ का० १ 


द्वितीय मङ्गलाचरणङ्लोक १-- एते नमस्यामः एते वयं नमस्यामः; (नमस्यामः' 
इस क्रिया पद के अनुरोधमसे "वयम्‌" को कर्तरेपदके रूपमे स्वीकार करना होगा । 
'वयम्‌' के कतूंपद हो जाने से शेषे प्रथमः' (अष्टा० १।४।१९८) इस सूत्र के द्वारा प्रथम 
पुरुष का प्रयोग होने की संमावना नहीं रहती । 


वयम्‌" के साथ ^्तेः ओर "एते" का ईदृश प्रयोग बहुत्र मिता है--ते सांप्रतं 
प्रवृद्धाः स्मः ( माकंण्डयपु. ३।११ ), एते मन्यामहे ( महामाष्य १।१।४४ ), ते वयं 
विज्ञास्यामः ( महामाष्य ६।१।५० ); तुल० इमे ब्रूमः ( महाभाष्य ५।१।५९; द्र 
कैयट ) । 

नमस्यामः- इस तिङन्त पद के साथ (कपिलाय' आदि चतुर्यी-विमक्ति-युक्त पदो का 
संबन्ध "क्रियार्थोपपदस्य च॒ क्मंणि स्थानिनः" (अष्टा° २।३।१४) सूत्रसे होता दै । जिस 
प्रकार “फलानि आहर्तुं याति" के चयि फलाय याति" होता है, उसी प्रकार “कपिलम्‌ 
अनुकूलयितुम्‌ प्रीणयितुं वा नमस्यामः' के किए कपिलाय नमस्यामः होता है । नमः- 
स्वरिति ( अष्टा० २।३।१६ ) से चतुर्थी विमक्ति नहीं हो सकती, क्योकि नमस्य शब्द में 
नमस्‌ अथंवान्‌ नहीं है । "एते" के स्थान पर "एतान्‌" पाठान्तर मिलता टै । “एतन्नमस्यामः' 
पाठमीदहै, जैसा कि आवरण-वारिणी मे कहा गया है--एतन्नमस्याम इति पाठेतु 
एतदिति नमस्यनक्रिया- विहोषणम्‌, कपिरादीनु उदिश्य एष नमस्कार इत्यथंः । 


चतुर्थीविमक्ति के इस प्रकार का एक उदाहरण वाचस्पति की तत्त्ववैशारदी के 
मङ्गलाचरण इलोक मे मिलता है- नमामि जगदुत्पत्ति-हेतवे वृषकेतवे । "वृषकेतवे" का 
अथं 'वृषकेतुं प्रसादयितुम्‌" जानना चाहिये २ । 


( १।१ ) प्रक्षा-- प्रकर्षेण ईक्षा प्रेक्षा, 'हानोपादेय-विषयिणी बुद्धिः" ( तत्त्ववि० } । 
( १।३ ) स चैषां. ` `एषाम्‌ ( इदंशन्द ) से पूर्वोक्त प्रक्षावानों का ही ग्रहण होगा । 
( १।४ ) एवं हि == तहि । 


( १॥ ४-५) 07. ©. &. 22123 का कहना दै कि तत्त्वकौमुदी के इन वाक्यों 
मे †0€76 18 2150 > 11६ ४०2४ 6 11080ए70€ 8 00०5910४ 33 71४0९ 


१. इस दलोक का मुनये तस्य चिष्याय चासुरये' पाठ किष्ठी किसी संस्करण मे मिल्तादहै। 
छन्द दृष्टि से यह पाठ अशुद्ध है (चतुष्कल गण क दृष्टि से दोष होता दहै) । 

२. टीकाकार राघवानन्द कहते ईै--(तुमर्थाच्च भाववचनादि' त्यनुश्चासनादू बृषकेतु प्रसादयितुम्‌ 
इत्यर्थं नमामि वृषकेतवे इति," फलेभ्यो तरजतीतिवत्‌ । रीकाकार की दृष्टि असंगत है । ब्रपकेतु 
मे जो चतुर्थीं है वद (तुम्ाच्च भाववचनात्‌” ( २।३।१५ ) सूत्र से नही है--वृपकेतु शब्द 
भाववचन नहीं है ३।१।११) भीर नही तुमथं से उसका कोई संबन्ध है। यहां भी 
२।३।१४ सूत्र से चतुर्थीं दोगी-यह श्ञातन्य है । 
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११२२ ५४11३2६ 185 10 96 8851६०९ {० {€ ०४6४; यह्‌ कहकर वे कहते है-- 
1 02४6 ००{1€९6 8660 ५6 एभि ©००8११७६९१ ४०३६ "06 इपर 
23०१ ५०6 ©९§8३8 {10 2 ऽपशिपपष् ८०फ१€पएा 8६6 1४ 11050009 २९126 
०1$ 0 (४८ 5ऽप{शिप्ऽ ° 2 01108०06 271 ००६ {06 ऽपि्०४8 ण 
{16 ©007107 €०९16 ग ८ ५०10, ( एए. 47-48 }). हमारा कहना है कि 


तत्त्वकौमृदी के उपयुक्त वाक्यों से वह आशय अण॒परात्रामं भी नहीं निकलता, 
जिस आदाय का उल्लेख 3८. २७2 ने लिखा है । 


( १ 1 ६ ) तत्र =पूर्वोक्तिषु पञ्चसु रूपेषु मध्ये । 


( १ । ७ ) आत्मनि अध्यात्मम्‌ ( अव्ययीमावसमास }); अध्यात्मं मवम्‌ = 
आघ्यात्मिकम्‌ । इसी प्रकार देवेषु" अघिदेवम्‌, तश्र मवम्‌ भाधिदैविकम्‌, भूतेषु अधिभूतम्‌, 
तत्र भवम्‌ आधिमौतिकम्‌ । दुःख के स्वरूप के अनुसार इन शब्दों की व्युत्पत्ति करनी 
चाहिये, अतः अध्यात्मनिमित्तम्‌ आध्यात्मिकम्‌" इस प्रकार से टीकाकारो ने ( द्र° तत्त्व- 
विमाकर आदि ) व्युत्पत्ति की है । द° आत्मानमधिकृत्य जायमानम भाध्यात्मिकम्‌ 
( विदत्‌ ° ) । दुःखानां त्रयमित्यत्र त्रयपदं व्युहुत्रयपरमु । आध्यात्मिकादेरपि प्रत्येकं 
नानात्वात्‌ । अभेदः षष्ठ्यर्थः । तथा च दुःखामिन्न-व्युहत्रयम्‌ इत्यथः ( तत्त्ववि० ) । 
आध्यात्मिक == 2715770 {00 21०2४ ग 3 ( ©. 1६. २2]2 ) कहना साख्योय 
दृष्टि से असंगत है । कोई कोई यह कहते हैँ कि दुःख को द्विविघ मानना चाहिए--आन्तर 
मौर बाह्य । अन्तर के दो भेद ह--भुतहेतुक ओर देवहेतुक । कोई कहते दै कि 
परमाथंतः दुःख शारीर-मानस-भेद से द्विवि है; आधिदैविक-आाधिमौतिक दुःख को 
शरीर-मनमें ही उत्पत्तिहोनेके कारण पृथक्‌ रूपसेइन दो दुःखों को कल्पना 
करना व्प्थंदहै। 


( १। ९ ) आन्तरोपायसाव्य == आम्यन्तर-सामग्री-जन्य । [साध्य निवत्यं--पेसा 
कुछ व्याख्याकार कहते हैँ । नाश्य अथं में साध्य का प्रयोग वराहपुराणमें है- 
अज्ञानं ज्ञानसाध्यं तु (९९।६.)]। राध साघ संसिद्धौ, संसिद्धिः फलनिष्पत्तिः 
( क्षीरतरङ्गिणी, ५।३९ ) । आन्तरोपाय-साघ्य का तात्पयं आन्तरोपायमात्र-साध्य एसा 
जानना चाहिए । 


( १1 १२ ) चेतनाशक्तेः प्रतिकरूरतयाभिसंबन्धोऽभमिधातः~ प्रतिकूलतया =-अनिष्ट- 
तया । “श्रतिक्रू खवेदनीयतयेति प्रतिकूल्वेदनं दवष्यसाक्षात्कारः, तदरहतया आश्रयत्वेन 
तद्योग्यतया । वेदनशन्दादीयप्रत्ययेन गेयादित्वाभ्युपगमात्‌ कतरि अनीयप्रत्ययेन वा 
निष्पन्नोऽयं शब्दः । अभेदे तृतीया; अभिसम्बन्वः अभिमतः आरोपितः सम्बन्धः (पूर्णिमा) । 


३८६ तत्त्वकोमुदीसहिता सांष्यकारिका 


““अमि सम्मुखं हन्ति गच्छतीत्यमिघातः प्रतिविम्बाख्थो विकारः, अन्तःकरण्परिणाम एव 
सम्बन्धःः'* ( तत्त्ववि० ) । 

( १। १३ ) अभिमव अनागत दुःख की अनुत्पत्ति (तत्ववि०) । न स्निरव्यते-- 
( सम्‌ -{- निरुष्यते }-- निरन्वयं यथा स्यात्‌ तथा न नइ१ति ( तत्त्ववि ० ) । 'स्निरुष्यते' 
( सत्‌-+-निरुष्रते ) को कोई-कोई सम्‌ ~+-निरुष्यते मी समक्षते ह; द्र० सच्चिरच्यते 
समूच्छिद्यते ( आवरण० ) । अर्मिमव्र का अथं किसी-किसी के अनुपार अविपयमी है। 

( १।१४-१५ ) कुक अनुवादक 'तदपघातक इस समास मे' तथा दुःखत्यामिघा- 
तात्‌ इस समास का' एेसा लिखते ह । शाख्रीय पद्धति के अनुसार यहां समास न कहकर 
“समस्तपद ' कहना चाहिये । स्वनाम का जो भूवं परामश" है उसे कुछ अनुवादक 
'अष्य।हार' समज्षते ह । पूवंपराभरं अध्याहार नहीं हं, यह ज्ञातव्य है । पाणिनि के 
वृद्धिरादैच्‌ (१।१।१) सूत्र पर जो यह्‌ कहा जाता क्रि वृद्धिसंज्ञो भवति"--यह्‌ 
अध्याहार का उदाहरण है । ( यहाँ वाक्धरोष का व्याहार है--उद्‌्योतन ) । 

( १। १५ ) उपसर्जनस्यापि । उपसजन ==अप्रवान१ । दुःखत्रयामिघात 
पद में ( यहाँ उत्तरपदप्रचान तत्पुरुष समास है ) अमिघात शब्द प्रवान ठै ओर दुःख- 
त्रय या दुःख शन्द अप्रवान ( -=उपसर्जन )=गौण है ( अन्यव्िहेषणत्वेन स्वार्थो 
पस्थापकम्‌ उपसर्जनम्‌ ) । 'तदपवातक' शब्द ॒( तस्य॒ अपघातकः == तदपघातकः, 
तस्मिन्‌ = तदपघातके ) मे जो तदु स्वनाम है, वह पूवंस्थ शब्दविशेष को लक्ष्य करता 
है- यह नियम है; चकि दुःखया दुःखत्रय अप्रधान शब्द है, अतः उसके साथ ^तद्‌' का 
अन्वय होना सम्मव नहीं है भौर ( उत्तरपद होने के कारण ) प्रधान जो अभिघात शब्द 
है उसके साथ ही अन्वय प्राप्त होगा । समाधान यह दहै कि वक्ताकी विवक्नादै करि यहां 
दुःखया दुःखत्रय का ही सम्बन्ध तद्‌" के साथ हो, अतः वुद्धि द्वारा उसका पृयक्करण 
करके उसका योग अपघात के साथ किया जायेगा । इससे 'तदषघातक' का अथं होगा-- 
दुःख-त्रय-अपघातक । सर्वनाम पूर्वपरामर्ञी ही होता दै-यह बात नहीं ह; सवंनाम 
बुद्धिस्थ पूवंपद-परामर्शी होता है। प्रकृत स्थलमे दुःखया दुःखत्रय ही वह्‌ पूवपद 
है, जो बुद्धिस्थ है । व्पराकरण शाछ्र मे समस्तपद के भन्तगंत पदों का परस्पर सम्बन्ध 
तथा सर्वनाम राब्द-इनमे इस प्रकार का व्यवहार सिद्धहै। यही कारण कि “अथं 
रान्दानुासनम्‌' ( महाभाष्य, प्रथम वाक्य ) के बाद केषां शब्दानाम्‌" एेसा प्रहन किया 
जा सका ( शब्दानुशासन शब्द मे शब्द उपसजन है, मनुशासन शब्द प्रवान है । } 

१, यह अग्रधान लौकिक न्दी, शब्दशाखोय है, अर्थात्‌ लोक में प्राधान्य-अभ्राधान्यसंवन्धी जो 
दृष्टि है, उसका कुक भी संबन्ध शाखीय प्राधान्य-अप्राधान्य से नदीं है। (राज-पुरूषम्‌ 
( आनय )' मे पुरुष प्रधान है ( यद तत्पुरुष समास दै ) । यदी कारण है कि आनयनक्रिया 
मे पुरुष का ही योग है, राजा का नहीं । 
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उपसजंनसंबन्यी शास्रोय ष्टि मे इस विचार को भावदयकता है । 80४३०; कहते 
हैकि इस विचारसे क्था लाम होता है ?१ मनमानी ढंगसे जो व्यक्ति संस्कृत माषा 
मे रचित दशंनग्रन्थ नहीं प्ते हँ उसको इस विचार से लाम अवद्य ही होता है। 
80987 जी को धैयंपूवंक यह देखना चाहिए था कि वाचस्पति-दशित विचार क्यो 
मावर्यक ह । §०५2; जी का यह्‌ व्पर्थंता-प्रदशंन वस्तुतः शोच्य है । 

( १।१७ ) अस्तु दुःखत्रयम्‌- यह्‌ "अस्तु" तिडन्त प्रतिरूपक अव्यय है, इसका अर्थं 
दै--असूयापूवंक् अद्धीकार । भस्तु इति निषेधासुयाङ्खीकारयोः ( गणरत्न० ) । 

{ १।२२ ) एकान्त-अत्यन्त मे जो "अन्त" शब्द है उसका मयं है--स्वरूप या 
निणंय । एक मन्तं यस्य ( बहुव्रीहि ) । “स्वूपेऽन्तं विनादो ना 1 

(का० २।१) सहस्रसंवत्सर-ईदटश वाक्यों में संवत्सर का अथं दिन है-एेसी प्रसिद्धि 
दै । "विहवसरजामयनं सहस्रसंवत्सरम्‌ इत्यादि स्थलों मे संवत्सर का दिन रूप अथं 
मीमांसा मे माना गया है ( ६।७।४०; तस्मादहःसु संवत्सरशब्द इति ) । मीमांसा में 
अधिकरण ही टै-सहस्रसंवत्सरशब्दस्य सहस्रदिनपरताधिकरणम्‌ । शतसंवत्सर-सहसर- 
संवत्सर-व्यापी यज्ञा का उल्केख कात्यायन श्रौत ( २४।५।२३-२४ ) मे है । 

( २।४ ) ध्यान देना चाहिए कि यज्ञद्वारा प्राप्त स्वगं को सुखविदेषमात्र माना गया 
दे, कोई सूक्ष्मदेशविशेष नहीं । जैमिनि, शवर भौर कुमारि के ग्रन्थों मे एेसा कथन 
उपरन्व नहीं होता जिसमे इस स्वगं को कोई सूक्ष्म देशविशेष माना गयाहो (द्र म. 
म प्रमथनाथतकभूषण कत लेख, ©. घ. 7 गा, 2. 163 )। कोई कहते हँ कि 
देदाविशैषरूप स्वगं अर्थापत्तिगम्य है । 

( २।६ ) अपाम सोमम्‌--अपाम सोमम्‌ इत्यादिके दे सोमपानोत्तरकालीन- 
आस्थामिमशेने ह दयाभिमडंने च क्रमेण विनियुक्तं । कृणवत्‌ = कुर्यात्‌ । धूतिः == हिसकः । 
किमू-=क्रिवा ( सायण )। 

( २।७ ) मुहुतं == ४८ मिनट का काल । याम == एक प्रहर ==३ घण्टे का समय । 
““मुहूतं भात्रनिवंतंनोयं सन्व्योपासनादि, याममाव्र-निकंतंनीयं पिण्डपित्ुयज्ञादि, मासनि- 
वंत नीयं मासाग्तिहोत्रादि, संवत्सरनिर्वतंनीयं ज्योतिष्टोमादि' ( विद्रत्‌० ) । 

( २।९ ) दष्टवदानुश्रविकः = “हृष्टस्य वतंनतुल्यमु आनुश्चविकस्य वतनम्‌" यह अथं 
दै 1 यहाँ दष्ट ओर आनुश्रविक को अस्तित्व-ल्प क्रिया मे तुल्यता दिाई गयी है। 
कौमुदी मे इसीकिएु हृष्टेन तुल्यं वतते" कहा गया है; द्र° तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः' 
( अष्टाघ्यायी ५।१।११५ ) । 
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( २।१० ) कमंकलापामिप्रायः--आनुश्रविक इति प्रयोगः कमंकलापामि्रायः 
इत्येवं योज्यम्‌ 1 कमंकरापामिप्रायम्‌ पाठ हो तो-भानुश्रविक इत्यमिघानं कमंकलापा- 
भिप्रायं द्र्टव्यम्‌-एेसी योजना करनी चाहिए । 

( २।११ ) (न स पुनरावर्तते" इस छान्दोग्य ° ८।१५।१ वचन के अन्तगंत ^सः' का 
अथं कुछ अनुवादक "विवेकज्ञानवानु* करते है) प्रकरणानुसार इसका अथं ट्‌-- 
“उपरतेन्द्रिय सर्वाहिसक साघक जिसने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया है" (ब्र० शांकरमाप्य) | 


( २।१२ ) सोमादियागस्य पञश्ुवीजादिवघसाघनता--होमद्रव्य शस्यविदोप ह; 
स्यवीज प्राणी है, अतः यज्ञ मेंप्राणीका वघ होतादै। यह भी एक पक्षदटै कि यज्ञ 
में जिन बीजों का व्यवहार कियाजातारहैवे त्रिवषपरिमोपित' ( तीन वर्षो स ॐेधिक 
पुराने ) होते हँ अतः इससे हिसा नटीं होती । ये वोज अज-संज्ञक होते हैँ ( खेत मे उगने 
योग्य ) । 

( २।१३ ) पञ्चशिख का यह सन्दमं २।१३ व्यासमाष्य में इम प्रकार उद्धत दै-- 
स्यात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमषंः, कुशलस्य नापकर्षायालम्‌, कम्मात्‌ 
करालं हि मे बहु अन्यदस्ति यत्रायमावापंगतः स्वर्गेऽपि अपकषंम्‌ अल्पं करिष्यति । इस 
वाक्य का विषय है--प्रघान कमं में मप्रचान कमंका आवापगमन अर्थात्‌ प्रधान कमं 
के विपाक-काल में फलोन्मुख होना । यह किसी यज्ञकारी के रवमूखोच्चारित वाक्य के 
रूप में कथित हआ है, जो "मे" (== मेरा) पद से ध्वनित होता टै । यज्ञकारी कहता ठ॑-- 
“यज्ञ में प्रघान पुण्य के साथ-साथ मप्रघानीभूत पाप ( हिसादिहेतुक ) का जो संकर 
होता है, वह स्वल्प है ( पशुहिसादिजात अनर्थहेतु अपूवं के साथ प्रवानापूवंकाजो 
मिश्रण है, वही संकर है ); प्रायश्चित्त के द्वारा वह्‌ संकर (पाप) परिहार करन योग्य 
है तथा वह्‌ संकर भानुषद्धिक सहनीय दुःख के साथ वतंमान है । यह्‌ पाप कमं यज्ञकारी 
कुशल मुद्ध मे कोई अपक्षं नहीं कर सकता, क्यो पृण्यकारी मेरे अनेक इशक 
कमं ह, जिन कर्मो में यह्‌ (पूर्वोक्त स्वल्प संकर ) आवापगत होकर स्वर्गं में मी अल्प 
ही अपकषं करेगा ।'" 

आदापं गतः- जिस प्रकार घान्यबीजों के“ साथ उत्पन्न तृणवीजों का धान्यवीजों 
के साथही वपन किया जाता है स्वतन्त्ररूपसे नहीं ( क्योकि कुसुलमेवे दो एक 
साथ रहते ह , इसी प्रकार प्रधान याग के भ्खरूप से अनुष्टितं पञशुहिसादि की 
स्वतन्त्र रूप से फलदान मे सामथ्यं नहीं रहती, भौर प्रधान कमंके विपाकसमयमें 
ही वे फलोन्मुख होते ई । इस वाक्य मे 'संकर” विशेष्य है, स्वल्प, सपरिहार एवम्‌ 
सप्रत्यवमषं-ये तीन उसके विशेषण ह तीत्रसंवेग द्वारा अनुशित जो कमं अदृष्टजन्म- 
वेदनीय ( अर्थात्‌ अनियतफल ) होता है उसकी तीन गतिर्यां होती ह - (१ फलः 
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देने से पह ही उसका नाश्च होना (जैसे, प्रायश्चित्त के द्वारा किसी पाप कमं का नाश); 
(२) प्रघानकमं मे आवापगमन ( जैसा कि यहाँ दिखाया गया है ) मौर (३) नियत- 
विपाक जो प्रवान कमं, उससे अभिभूत होकर दोघंकाल तक फल न देकर रहना । 

कुछ रोग 'स्वल्पः संकरः' एेसा नहीं पदते दै, वे “स्वल्प-संकरः को एक पद समञ्ते 
ई । ““स्वल्प-संक्रर इति सूत्रे तदथं च स्वत्पेन पशुहिस दिजन्मना अनथंहेतुना अपूवेण 
संकरः इति क्वचित्‌ पाठः । स्वल्पेन प्रवीणापूवंफलपेक्षया स्वत्पफलेनानयंहेतुना 
अपूर्वेण संकर इति तदथः ( पूणिमा प° १४ । “स्वल्पः संकरः हिसादिना अस्येति 
स्वल्पसंकरोऽविशुद्ध॒ इत्यथः" । मारतीयतिव्याख्या ) । आवरणवारिणी का मी यही 
पाठ टै-“"तथा चायं स्वल्पसंकरः सपरिहारः' । 

( २।१३ ) अपूवं का स्वरूप यह टै == कमेभ्यः प्रागयोग्यस्य कमंएः पुरुषस्य वा । 
योग्यता शास्त्रगम्या या परा साऽपूवंमिष्यरते ( तन्त्रवा० २।१।५ }-अङ्खकर्मो के पूणं 
अनुष्ठान ते पहले प्रधान कमं फलदान मे अयोग्य रहता है; तथैव पुरुष मौ फललाम 
मे योगय रहता है । प्रघानकमं एवं अद्धकमं अनुष्ठित होने पर पुरुष मे ओर कमं मे 
जो योग्यता उत्पन्न होती है, वह मपूवं है-- जो शाख्रगम्य है । यह्‌ यागजन्य॒शक्ति- 
विशेप दहै, जो यागकर्तां का आश्रय करके फलप्राप्ति के अव्यवहित पूवक्षण पर्यन्त 
रहता है । परमापूवं ( नामान्तर फलाप्वं ) ही फलोत्पत्ति के पूरवेक्षण तक रहता है । 
एक-एक अद्धुक्रिया से जो अपूवं उत्पन्न होता है, वह गङ्खापूं है । भपूवं की बहुविघता 
मे कल्पनागौरव दोष नहीं होता, क्योकि फलमूख गौरव दोषावह नहीं है । फलमुख 
गौरव--फलाघीनं गौरव । अनर्थहेतु अपूव दुरितापूवं कहलाता है । प° मौ° २।१।२-५ 
मे अपूवंसंबन्धी विचार द्रष्टव्य है । 

( २।१४ ) स विपच्यते--सः = संकरः । विपचते पाठ भधिक संगत प्रतीत होता 
है । "पच्यते" या “विपच्यते' पाठ मे “अपूर्वेण पच्यते" खूप अर्थं करना होगा । कोई-कोई 
विपच्यते" या "पच्यते" पाठ मानकर इसको कमंकतुंवाच्य फा रूप समञ्षते है । 
असौ == संकरः । ( २।१५ ) मृष्यन्ते हि--रईदृश वाक्य तत्त्ववैशारदी २।१५ मे भो हे । 

( २। १६) हमने संस्कृत टिप्पणी में यह्‌ कहा है कि “आलमते' यह्‌ लेट्‌लकारान्त 
रूप है, अतः यह पद ॒विघायक्र है 1 यह्‌ दृष्टि "यजति" पद के विषय में मी प्रयोज्य है । 
"यजति" लेट्‌कारान्त भी है, अतः यजति-पद-घटित वाक्य विधिवाक्य हो सकता 
है; तुखु० न चात्र "यजति इति वतंमानापदेशः शङ्कनीयः पञ्चमल्कारस्याश्रयणात्‌ 
( जैमिनीयन्यायमालाविस्तार २।२। भवि०४)। सर्वा भरतानि--'सर्वाणि' के 
स्थल पर सर्वा छान्दस प्रयोग है। 


( २1 १६ ) सामान्यविशेषश्ाख्र = उत्सगं-अपवादशास्त्र । विदोषशास््र॒ अधिक- 
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तर वक्वान्‌ है, इस मत पर उदासीन जी की यह्‌ टिप्पणी द्रष्टव्य है--"सामान्यशास्रं 
हि विवेयसामान्यद्रारा विशेषम्‌ उपसपंति इति विलम्बेन प्रवृत्तत्वाद्‌ दुवंलं तत्‌ । विशेष- 
रासख्रं तु साक्षादेव विशेषमूपसपंति इत्याश्चुतरगप्रवृत्तत्वात्‌ प्रबलं तत्‌ । प्रकृतस्यर में सामान्य- 
शास्र == भूत (==प्राणी)-सामान्यविषयक शास्त्र; विशेषशास्त्र ==मूृत (प्राणी) 
विदोष-विषयक-शास्त्र । 

( २। १७ ) उदासीनजी ने भिन्न विषय का एक स्पष्ट दृष्टान्त दिया है । 'आम- 
तक्रं कोष्ठं कफं हन्ति "आमतक्रं कण्डे कफं करोनि--इन दोनों वाक्यों मेँ कोई विरोघ 
नहीं है, क्योकि दोनों मे विषयभेद टै । प्रथमवाक्य से इष्टसाघनत्व प्रतिपादित हआ है 
मीर द्वितीय से भनिष्ट-सावनत्य । इसी प्रकार “ न हिस्यात्‌" वात््यका विषयं है - 
जन्थहैतुत्व गौर “अग्नीषोमीयम्‌-- का दहै यज्ञोपकारकत्व्र, अतः दोनों मे कोई 
विरोध नहींहै। यह निश्चित रहै कि इन दोनों वाक्यो में सामान्य-विशेषभाव है, पर 
विषयभेद होने के कारण विरोध नहीं है-यह स्मतंव्य है । 


( २। १६-१९ ) ये स्थल रघुनन्दनकृत दुर्गोतपवतत्तव मेँ इस प्रकार उद्धृत 
हए है--““यद्यपि नानादशंनटी कृदुमिवीचस्पतिमिश्वैः तत््वक्रौमुयाम्‌ अमिहितम्‌-न च 
हिस्यात्‌ सर्वा भूतानीति सामान्यशास्त्रं विडेषशाख्रेण अग्नीषोमीयं पशुमारुभेत इत्यनेन 
वाध्धत इति वाजयम वि रोघामावात्‌*ˆ* ˆ‡ "" 


( २। १८ ) निषेघवाक्य में नयं का अन्वय लिङ्थंप्रवर्तनामें होता दै । अतः 
उसप्त निवतंना की ही प्रतीति होतीदै, पर इसववक्यसे यहमी आ्लिप्तहोतीहै 
क्रि निषेध्य बलबदनिष्ट का साघक है। भतः“ (अनथंहेतुमावो ज्ञाप्यते यह्‌ कौमुदी- 
वाक्य उचित ही है। 


( २।१८ ) वाक्यभेद-- वाक्य == अर्धकत्वादेकं वाक्यं साकाङश्नं चेद्‌ विभागे स्यात्‌ । 
( मीमांसा २।१ ४६ ) । अर्थं = प्रयोजन; यावन्ति पदानि एक प्रयोजनमभिनिवंर्तयन्ति 
तावन्त्येकं वाक्यम्‌ ( शवरभाष्य २।२।२७ ) । ( अथं ==अमिप्रेय-एेसा मी एक पक्ष 
है ) । प्रस्तुत स्थल में वाक्यभेद का तत्पयं यहुहैकि एक वाक्य दो पृथक्‌ विधियों 
का विधायक नहीं हौ सकता । प्रकृत स्थल में सोचना यह है कि "मा हिश्यात्‌- इस 
निषेघवाक्य से इतना ही ज्ञात होतादहै कि हिसा अनर्थकारी है । उसी प्रकार “अग्नी- 
पोमीयम्‌--' वाक्यसे इतना ही ज्ञात होता दै कि हिसा यज्ञोपकारिणी है। अब इन 
दोनों ( अर्थात्‌ अनथंहेतुत्व भौर यज्ञोपकरारित्व ) मे कोई विरोध ( एक धर्मो में विरुद्ध 
घमंद्रय का होना ) नहींहै, क्योकि पश्चालम्मन यन्ञोपकार कर॒ हिसाजनित अनं का 
अपनयन करेगा-यह नहीं कहा जा सकता । अव यदि यह माना जाये करि हिसा यज्ञो- 
पयोगिनी होती इई अनर्थकारिका नहीं है, तब पूर्वोक्त दोनों वाक्यों मे ( एक हिसा- 
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निषघेक ओर अन्य हिसाविघायक ) विरोघ अवस्य होगा । पर इस विरोघ को रान 
मे “अग्नीषोमीयम्‌--' व।क्य के दो तात्पयं मानने होगे; तथैव “मा हिस्यात्‌ः का यदि 
यह्‌ तात्पयं माना जाये कि हिसा अनथंकारीरहै, साय ही वह्‌ यज्ञोपयोगिनी मी नहींहै, 
तो अग्नीपोमीय-- वाक्यसे उसका विरोघ होगा; इस विरोध के कल्िए “मा हिस्यात्‌' 
के दो अर्थं मानने होगे 1 यह द्िविध-अ्थं-स्वीकार ही वावय-भेद-दोष है । 

'विपयभेद' को प्रदशशित करने के किए यहु वाक्यभेद दिखाया गया हे । चकि "न 
हस्यात्‌" ओर "अग्नीषोमीयम्‌" वाक्य के विषय भिन्न भिन्न ह ( अनधंहेतुत्व ओर 
करतूपकारकलत्व ) अतः इन दोनों मे विरोघ नहींहै। मीमांसक कटृते हैँ कि अहिसा- 
विधायक वचन का बाघ हिसाविघातक वाक्यसे होतादै। पश्वालम्मन से कोई पाप 

हीं होता है, यह भी मीमांसकों का कहना है । अग्नीषोमीय वचन मे पञशु--छाग है- 
अनादेशे पशः छागः ( तिधितत्त्व ) 

( २।१९ ) आवक्ष्यति -- वह, लुट्‌, तिप्‌, प्रापयिष्यति । 

( २।२० ) “उपचरित” == उपचारयुक्त । साहचयं आदि किन्हीं निमित्तोके दारा 
कोई शाब्द जव अपने मुख्य अथं से भिन्न अथं को कहता है तब “उपचार' होता है। 
(उपचारो नीतार्थः, सहचरणादिनिमित्तेन अतदुमावे तद्‌वदभिघान मुपचारः* ( न्यायमा० 
१।२।१.४ ) । उपचारश्च सादृश्य संबन्धेन प्रवत्तिः सादर्यातिशयमहिम्ना मिन्नयोर्भेदप्रतीति- 
स्थगनं व ( काव्यप्रकाशभ्र दीप ) । उपचारो गुणवृत्तिलक्षणा ( लोचन, पृ. ५१ ) । 
गौण अयं का मुख्य अर्थं के साथ कुक सम्बन्ध अवश्य ही रहता है । 


( २।३१ ) यह ध्यान देना चाहिये कि पुनरावुत्ति-हेतुभूत भानुश्चरविक उपाय 
( यज्ञादि ) को प्रास्य माना गयादहै। यह प्रशस्य है, यह सांख्यपरम्परा दारा अनु- 
मोदित है । पर यह कौवल्यसाघक नहीं है । अतः अनावृत्तिकारक विवेकंज्ञान इसके 
विपरीत है। कारिकास्थ श्रेयानु" पद के बल पर वाचस्पतिने जिस दृष्टिका परिचय 
दिया, वह किलष्टकल्पना है--यह्‌ ?48>* }/४1]€ए कहना चाहते ह १ । वस्तुतः 
यहाँ कोई क्लिष्टकल्पना या अथे कौ खीतातानी नहीं है । अततः }42> 4 का 
मत अश्द्धय है । 

( २।३१ ) 'सत्त्वपुरुषान्यता-्रत्यय' मे सत्त्व ५681107 का वाचक रहै-यह्‌ 
1099: (णाल. कहते है । यदीं *जथवा' कंकर सत्त्व को पुरुष-मिन्न पदाथं भी 
माना गया है । मूषे यह ज्ञात नहींहोसकाकि सैकसूमुलर को इतना बडा चम कंसे 
हो गया कि 'सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्यय' शब्द मेँ सत्त्व का अर्थं ५९8११०० हे । मैकस्‌ पूरुर 
५ 46250211 1185 51781766 1116 716€8णा०९ऽ १० 5710 11181 प्ल € 15 10 (एला 
10511111 8281051 #€त16 711ए815 7 ॥्6€ ऽअात1$2 (8. 9. 1. ?.). 
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ने तत्त्वकौमुदी के इसी स्यरु का सकेतमी दिया है (० 8. 8. £. ४०] ण, 
. 351, {1 ४. 8 )। दशेनराख्रमे मैक्समूरर कौ गति कैसी थी--यह्‌ इस एक 
उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है । द्र° द्रव्यमात्रमभरत्‌ सत्त्वं पुरुषस्येति निचयः (अश्वमेव 
५०।१३) । 

( का० ३।१ ) तदेवम्‌**1 इस प्रकार के कथन को उपोदूघातसंगति कहा जाता 
है--'चिन्तां प्रकृत सिदृष्यर्थामुपोदुघातं प्रचक्षते" । 

( ३।३ ) प्रकृतिः प्रघानं सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था--““साम्यावस्योपलकितं- 
सत्वादिगुणत्रयं प्रकृतिः" यह्‌ टीकाकारगण कहते हँ । ““सत्त्वादिद्रव्याणां या साम्यावस्था 
न्युनानतिरिक्तावस्था न्यूनाधिकमावेनन असंहतावस्थेति यावत्‌, अकार्यावस्थेति निष्कषंः, 
अकार्यावस्थोपलक्ितं गुणसामान्यं प्रकृति रित्यर्थः, यथाघ्नुते वैषम्यावस्थायां प्रङृतित्व- 
नाशप्रसंगात्‌ ( विद्रत्‌° ) । 

(२।५) अनवस्था का स्वरूप यह है- जिस आपत्तिप्रवाह्‌ का कोई अन्त नहीं दै-- 
तुल्ययुक्ति से जो आपत्ति धारावाहिक खूप से चरती ही रदैगी-- वह आपत्ति अनवस्था 
कहलाती है । अनवस्थारूप दोष यदि प्रामाणिक हो, तो वहां अनवस्था नहीं मानी 
जाती । जीव कै जन्म मौर कमं मे कायं-कारणमाव का अन्तिम निर्धारण करना सम्भव 
नहीं है; वस्तुतः जन्म-कमं के कायं-कारण-माव में जो अन्यवस्था रूप दोष होता है वह्‌ 
प्रामाणिक होने के कारण कोई दोष नहीं होता । अनवस्था यहि प्रमाणसिद्धन होतो 
उसे नहीं माना जाता; वात्स्यायन ने ठीक ही कहा है-- न चानवस्था राक्याऽनुज्ञातु- 
मनुपपत्तेः (२।१।१७) 1 

अनवस्था के विषय में निम्नांकित वात ज्ञातव्य टहै--अनवस्था षटतर्की मे अन्यतम 
है-- यह खण्डनखण्डखाद्य में कहा गया हौ ( भन्य पाच र्ह--भात्माश्रय, अन्योन्याश्रय, 
चक्रक, व्याघात तथा प्रतिबन्दी } आत्मतत्त्वविवेकमे तकं कोर्पाच मागो मे विमन्छ 
किया गया. है- स च आत्माश्रय-इतरेतराश्रय--चक्रक--अनवस्था--अनिष्टप्रसंगभेदेन 
पञ्चविघोऽ पि "^ ˆ (पृ० ८६३, 8१४. 1१. संस्क ०) \ अनवस्था होने पर मूल प्रतिज्ञा की 
सिद्धि नहीं हो पाती-- यही दोष मनवस्था मे है--मूखक्षतिकरीमाहुरनवस्यां हि दूषणम्‌' 
(न्यायमञ्नरी, मा० १, पृ०२१) 

(३।१०) षोडडासंख्यापरिमितो मणः षोडदाकः--षोडश 1 कवु; द्र ° संख्यायाः संज्ञा- 
संघसूत्राध्ययनेषु (अष्टा० ५।१।५८) । षोडशसंख्यापरिमित्त'; संघः = गणः । 

षोडशक पर युक्तिदीपिका का मुद्रितपाठ दै--षोडरपरिमाणमस्य षोडशकः संघः, 
तस्य॒ परिमाणम्‌ । संख्यायाः संज्ञासंघसुत्राच्ययनेषु (मष्टा ० ५।१।५८) इति कन- 
्रत्ययः' । यहाँ मुद्रितपाठ ईषत्‌ श्रष्ट है--तदस्य परिमाणम्‌ पाठ होगा । 


उयो तिषमरती-परि रिष्ट ३९३ 


(३।९४) इहामिप्रेतम्‌--“श्रकृतिविकारभरते महदादौ भपि प्रकृतित्वव्यवहूति- 
निष्पच्यर्थं॑तत्त्वान्तरोपादानत्वरूपमेव प्रकृते प्रकृतित्वलक्षणम्‌ आचितं न सूत्रा्यमिहितम्‌ 
इत्यथंः'* ।। (विद्वत्‌ ०) । 

(३।१५) गोघटादीनां `“ न॒तत्तवान्तरत्वम्‌ 1 डा० मुपलगांवकर गो, घट को भी 
तत्तव समक्ञते हैँ जैसा कि उनके कथन से जाना जाता है (१) घटादितत्त्वों को 
पृथिवी आदि तत्त्वों से ...; (२) पृथिवी तत्त्व से गो-घटादि तत्त्व मित्र नहीं है (पृ ३९।। 
यह असांल्यीय दृष्टि है । तत्त्वान्तर का अथं पदार्थान्तर करना (द्र सारबोधिनी) उचित 
नहीं है; तत्तव ओर पदाथं समाथकर नहीं है । पद से जो अभिहित हो या जो समक्षा जाये 
वहु पदार्थं है ओर “अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि" । पर यहं ज्ञान तत्तव का 
ज्ञान नहीं है । सांख्यीय ष्टि से तत्तव माव पदां है, जो करणो कौ अवस्थाविशेष मे 
प्रयत्नद्वारा साक्षात्‌करणीय है । 


( का० ४।१ ) कृ व्याखथाकार प्रमाण का सामान्य लक्षण" एेसा कहते हं 
जो वस्तुतः प्रमाणसामान्य का लक्षण होगा। समी प्रमाणो मे अनुगत जो घमं, 
वह्‌ है प्रमाणसामान्य; उस सामान्य का लक्षण = प्रमाणसामान्यलक्षण । कुमारिल के 
““सामान्यलक्षणं त्यक्त्वा विशेषस्यैव लक्षणम्‌ । न शव्यं केवलं वक्तुम्‌" इपर इलोक 
(१।१।५ शब्दपरि० इलोक २ ) में प्रयुक्त "विशेषस्य लक्षणम्‌” शब्द इस प्रसंग में 
द्रष्टव्य है । 


(४।२) समाख्या--इसके विभिन्न पाठ है एवं पाठानुसार अरथसंगति मी है- (१) 
समाख्यालक्षपदम्‌ = समाख्यया लक्षयति समाख्यालक्षं तथाविधं पदम्‌ । अर्थात्‌ प्रकृति- 
्र्यद्रारा लक्षणवोधकम्‌ । (र) समाख्यया रक्ष्यपरम्‌ योगेन लक्षयबोघकम्‌ । (३) 
समाख्या लक्ष्यपदुम्‌ समाख्या यौगिकः शब्दः, लक्ष्यबोघकं पदं लक्षयपदमुः (४) समाख्या 
लक्ष्यपरम्‌ = समाख्यया लक्षणवबोचकम्‌ । “समाख्या'-शब्द पूवंमीमांषा म प्रसिद्ध हे । 
सकरा अथं है-- यौगिक शब्द । 

(४।३) 'तच्निवंचनम्‌--“श्रमाणपदग्रकृतिप्रत्ययश्चक्यं लक्षणम्‌, भवयवशक्त्या 
लक्षणपरम्‌ इत्यथः (पणिमा) । 

(४।५) प्रमा (न्=प्रमाणफल) ओर प्रमाण-- इन्द्रियसत्निकर्षादिना जायमानः “अयं 
चटः' इति बौद्धो बाघ: प्रमाणम्‌, तदनु उपजायमानो "घटमहं जानामि" इत्यादिपौख्षेयो 
बोधदघ प्रमेति मावः (विद्वत्‌ ०) । 


( ४ । ५.) बोधश्च पौरुषेयः फलं प्रमा, तत्‌साघनं प्रमाणम्‌- प्रमाण करणविेष 
डै। जो मानते ह करि करण व्यापारवानु होता है, उनके अनुसार चितसान्निष्य व्यापार 
है । चिद्रूप पुरुष बुद्धि गत है । अतः इस व्यापार की संमात्रनाहैही। कु व्याख्याकारों 


२३९४ तत््वकौमुदो षघहिता साख्यकारिका 


के अनुसार मत्रत्य च' का अर्थं "तु" है ओौर यह्‌ भिल्क्रम है--“फलं तु पौरुषेयो बोधः 
प्रमा यह अर्थं जानना चाहिए । 

( ४॥ ९ ) योगिनामूव्वं्ोतसां च--यह पाठ योगी भौर ऊर्ध्वंस्रोताः को पृथक्‌ 
मान कर है 1 क्वचित्‌ च' पाठ नहीं है, तव उऊष्वंोताः शब्द योगी का विदोषण होगा । 
(शच'के न रहने परमीये दो पृथक्‌ पदार्थं हो सकते ह । ) ऊर््वंस्रोताः == ऊष्वंरेताः । 
(द्र ° ऊच्वंरेतसाम्‌ = भायमितरेतसाम्‌--देवबोध, समा० ११।३४ ) । 

“ऊष्वंसोताः' एक देवजातिविटोष का नाम भी है जो उच्च-साघन-सम्पन्न है। 
व्यासमाष्य में इस ॒ध्यानग्रिय देवजाति का उल्लेख है--द्वितीते तपसि लोके त्रिविधो 
देवनिकायः, ते मूतेन्द्रियवरिनः ध्यानाहारा ऊ््वरेतसः (८३।२६)। विष्णुपु० 
१।५।११ में मी ऊष्व॑स्रोत।ः देवजाति का उल्लेख है । श्रीधर कहते ह-- ऊध्वंमुपरि 
देहाद्‌ वहिरेव स्रोत आहारस्य ग्रहणं यस्य स' भमृतदर्शंनादेव तृप्ते: सात्विको््वे 
सात्विक सुखप्रकाशादिकमूर्ध्वमधिकं, यथामवत्येवम्‌ अवतत । अश्वमेध ३८ । १२-१३ में 
सत्त्वगुण के प्रसङ्घ मे ऊष्वंस्रोताः वैकारिकं देव" का उल्लेख दै, जो नानाविव योगेश्वयं- 
सम्पन्न है। आर्षं तु विज्ञानं-यह आषंविज्ञान वही टै, जो प्रशस्तपादमाष्य में 
इस प्रकार वणित हुमा है-आ म्नायविघातृणामृषीणाम्‌' " ` तदाषं मित्याचक्षते ( गुण- 
निरूपण } । प्रातिम इसका नामान्तर है । 

( ४। १०) विमिन्न वादियों द्वारा उपमानादिप्रमाणस्वीकार के विषय मेये 
कारिकाएे द्रष्टव्य ह 

परत्यक्षमेकं चार्वाकाः कणादसुगतौ पुनः! 
अनुमानं च तच्चाथ सांख्याः शब्दं च ते अपि॥ 
न्यायैकदेिनोऽप्येवमूपमानं च केचन । 
अर्थापत्त्या सहैतानि चत्वार्याह प्रमाकरः ॥ 
अमावषष्टान्येतानि मादा वेदान्तिनस्तथा । 
संमवैतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ।।. 

( मानसोल्लास २। १७-१९ ) । ताक्रिकरक्षा के प्रमाणप्रकरण मे ये इलोक 
उद्धुत हैँ ।१ 

( ४।१२ ) पाठक्रम का अनादर पुवंक अथंक्रमानुसार व्याख्या करना पूर्वाचायानु- 
मोदित पन्या है--“अर्थक्रमविरोधे वा कः पाठमनुरुध्यते ।*' इस विषय में "अग्निहोत्रं 

जुहोति यवागूं पचति" इस वैदिक वाक्य का उदाहरण मीमांसाग्रन्थों में प्रायेण दिया 
1. ऋ. व. ©. शपा ने इन कारिकां को उदधतत किय। है (. 50.) । उनके दारा 


उद्धत पाठर्मेजौो तच्चापि है, वह तच्चापि होगा, प्राभाकराः (आहुः) प्रभाकराः होगा । 
( य्ह सम्भवतः मृद्रणप्रमाद हुआ है) । 


| 


ज्यो तिष्मती-परिशिष्ट ३९५ 


जाता है ओर यह्‌ निश्चित किया जाता कि अग्िहोत्रानुष्ठान का प्राथम्य ( पाठ में ) 
होने पर भौ यवागू कापाक ही पहर किया जाएगा, क्योकि अग्निहोत्र नुष्ठान के बाद 
यवागरूपाक का प्रधरोजन नहीं रह्‌ जाता । अर्थाच्च ( ५।१।२ ) इस मीमांसासूत्र में 
इस उदाहरण पर विचार किया गया ओौर कहा ग्यारह कि प्रयोजन के अनुसार ही 
पहर यवागू का पाक होगा गौर वादमें होम किया जायेगा । प० मी° ५।४ार्‌मेमी 
यही सिद्धान्तित हुआ है कि यवागुपाक के बाद ही अग्निहोत्रहोम करना होगा, क्योकि 
समी पदाथं प्रयोजनसापिक्ष ( =-अर्थपर } है| 

किसी विषय कै प्राघान्यदययोतन के लिए भी पाल्क्रम का विपंथास करके विपय- 
विवेचन क्रिया जाता है; इसका एक उदाहरण माष्यविवरण २।१८ में है 1 न्यायदशंन 
के द्ितीयपादके आम्रभमेदही संशय की परीक्षा की गई--प्रमाणादि को परीक्षा उसके 
बादकी ग्ईटहै। संश्यकी पूवंवतिताके कारण ही एेसा किया गया ह--यह तात्पयं- 
टीका मे कटा गया है । सेयमार्या--आर्या = भार्याछन्द मे रचित इलोक । आर्याछछन्द- 
मे रचित इलोक ( जिसमे विचारों का सार कथित होतारै) संग्रहार्या -पदसे 
मभिहित होता हे ( द्र° व्यक्तिविवेक )--यह्‌ ज्ञातव्य है। 


(का० ५ । १) ज्येटत्वात्‌ तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनाम्‌ - अनुमान भूयोदर्शनमलक 
है । ““माप्तवचनस्य च व्यवहा रदशंनाघीनराक्तिग्रहसत्त्वापेक्षणात्‌'* (आवरणवारिणी ) । 
ज्येष्ठ = उपजीव्यत्व-- यह्‌ कहना अधिक संगत है । 


( ५। २ ) समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणा्थः-- (लक्षणां लक्षण का 
प्रयोजन) । चूंकि लक्षण व्यतिरेफिहेतुवचन होता है, अतः इस प्रकार का व्यवेच्छेद 
करना लक्षण का स्वभाव है । व्यवच्छेद दो अर्थोँमे प्रयुक्त होता है-(१) पृथक्‌करना 
तथा (२) भेदनिश्चय । प्रकरणानुसार अथं का अवधारण करना चाहिये । 


( ५।४ ) स्वेन रूपेण निरूपणीयं कुवंन्ति == स्वेन रूपेण स्वकीयेनाकारेण निरूपणीय 
निरूपणार्ह स्वाकारोपरक्तं कुवंन्तीति यावत्‌ । घटादयो विषया हीन्दरिपसन्निकर्षादिना 
विषयिणं चित्तं ( = चित्तवृत्तिरूपं ज्ञानम्‌ ) स्वाकारेण उपरञ्जयन्ति । यदिदमुपरजनं 
विपयिणि चित्ते विषयाणां स्वाकारारपणम्‌ एतदेव स्वेन रूपेण निरूपणीयत्वमिति तत्त्वम्‌ 
( विद्रत्‌° ) । | 

( ५।६ ) विषयं विषयं प्रति वतंते प्रतिविषयम्‌-"वतंते इति पदघटकवृद्‌ घात्वथ- 
रूपा वृत्तिङ्चाव्र सन्निकषं !(व न तु इन्द्रियाणां विषयदेश्गमनम्‌ ८( विदत्‌०° ) । पुणिमा 
के अनुसार "विषयं प्रति" ही संगत पाठ है--““विषयं विषय मित्यपपाठः, वीपसायास्ता- 
तप्यागोचरत्वातु । विर थं विषय मिति द्वित्वेन प्रतिशब्दलम्यवीपसाबोधने स्वरूपेण पुनः 


३९६ तत्त्वकोमदोसहिता सांख्यकारिका 


परतेरुपादानानौचित्याच्‌ च । विषयं प्रतीति पाठः । प्रतिना वतते इत्यर्थो लम्यते तथा प्रति- 
विषयमिति सप्म्यर्थेऽव्ययीमावः । 

( ५।७ ) उपात्तविषयाणाम्‌--““उपात्तो गृहीतः--प्रतिविम्त्ररूपेण लब्धो विषयो 
यैस्तेषाम्‌ इन्द्रियाणां वृत्तौ सत्यां व्रिषयाकाराकारितत्वे सति यो वुद्धेस्तमोरूपावरणानादर- 
पुरःसरसत्त्वात्मकप्रकाराबाहूल्यरूपो घमं विशेषः सोऽध्यरवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति 
 चामिधीयते इत्यर्थः ।। ( विद्रत्‌° ) । उपात्तशब्द को सन्निहितवाची मानकर एक वंक - 
त्पिक व्याख्या सारवबोधिनी में मिल्तीटै। यहाँ यह मौ कहा गया है किं सच्वोद्रेक ही 
वत्ति दै, तमः क। अभिमव इसका कारण टै तथा इन्द्रियसनिकषं, व्यास्तिज्ञान आदि तमः 
के अभिमव मे निमित्त है । 

( ५।८) भनेन यद्चेतनारक्तेरनुग्रहः तत्‌ फलं प्रमा बोवः- अनुग्रहः == संवन्वः (माव- 
रण० ) । ““भनुग्रहो हि पुरुषभ्रतिविम्त्रे स्वाश्रयोपाधिकत्वसंबन्वरूपो व्यापारः, सच 
पुरषे आरोपितसंबन्व इत्युच्यते'" ( पूणिमा } । “अनेन विषधाकारपरिणामव्ारिणा बुद्धि- 
तत्त्रेन चेतनारक्तेः चेतनस्य पुरुषस्य योऽनुग्रहः स्वोपगृहीतानां विषयाणां स्वप्रतिनिम्तर 
चेतने समपंणं तत्‌ फलमिति वो इति प्रमेति चाभिघीयते इत्यथः” ( विद्रत्‌° तथा सार- 
बोधिनी ) । यही भविकतरयुक्त दै कि प्रमा ओौरप्रमाणकोदोदो प्रकारका न मानकर 
एक-एक प्रकार का ही माना जाये । इस व्रिषय में उदासी जी का मत द्रष्टव्य है-- 
° यद्यपि पूवंत्र चित्तव॒त्तिः पौरुषेयबोधर्चेति प्रमाद्रयममिहितं तथापि योगमाष्ये पौरपेध- 
वोघस्यैव फलत्वामिधानेन प्रमाद्रस्वीकारो नावदयक्र इत्याशयेनात्र॒ चित्तवृत्तेः प्रमाणत्वं 
पौरुषेयबोघस्य च प्रमात्वम्‌ इति प्र मक्यममिहित मिति बोध्यम्‌ ।"' 


पौरुषेय बोघ केवल प्रमाण काही फल है--यह बात नहीं, वह विपयंय-विकल्प- 
निद्रा-स्मृति रूप वत्तियों का मौ फल दै- परह हमारा मत ठै, जैसा कि व्याख्यामें 
कटा गया है । 

` (५।१०) सोऽयं बुद्धितत्त्ववतिना--““तच्छायापत्तयेति बुद्धि तत्त्वतादात्म्यपत्या इत्यथः, 

चितिचित्तयोरभेदग्रहादिति यावत्‌ । तत्प्रतितिम्व्रिति इति बुद्धितत्त्रे प्रतितिम्वितः। एवं 
च बुद्धावेव प्रमाख्यं फलं जायते न पुरषे तस्यास ङ्धत्वेन प्रमाारत्वा मावात्‌, चिति- 
चित्तयो रभेदग्रहाच्च पौरुषेयो बोध इत्युपचयंत इत्यत्र फलितम्‌'* ( विट्रत्‌० ) । पुरुष में 
वुद्धि का प्रतिविम्ब हता है--यह भिक्षुका मत टै, जिसका खण्डन उदासीन जीने यहां 
( तथा व्यासमाष्य १।७ की टीक्रा मे ) पुष्कलरू्प से कियादहै। प्रतितिम्ब के विषयमे 
हमारा जो मत टै, वह्‌ व्याख्या मे कहा गया है । 

( ५।१४ ) नाना प्रकार के प्रत्यक्षलक्षणों की समीक्षा के च्यि वाचस्पतिकरृत 
न्याय वात्तिकतात्पयंटीका ( १।१।४ ) तथा युक्तिदीपिका (४) द्रष्टव्य है । 


ज्यो तिषहमती-परि दि ३९७ 


( ५।१६ ) जो व्याख्याकार “अभिप्रायभेदाद्‌ वचनभेदाल्‌ किङ्धात्‌" एर पाठ 
समज्लते है, उनके अनुसार अथं होगा--वचनभेद-ल्प जिङ्धं से अभिप्राय (==वक्त्र- 
तात्यविदेष ) का भेद अनुमित होता है--यह्‌ कहना होगा । “अमिप्रायभेदाद्‌ वचन- 
भेदलि द्धात्‌' पाठ मी है--“वचनभेदो लिख यस्य तादृशाद्‌ अमिप्रायभेदरूपलि्धाद्‌ 
मनज्ञानायनमानमित्यर्थो बोध्यः ( विद्रत्‌° ) । खौकायतिक के खण्डन में यहां जिस युक्ति 
का प्रयोग किया गया है, उसीका अल्प्रतर मी कथन मिलता है; द्र° न्यायवात्तिकतादयये- 
टीका १।१।४; मामती ३।३।५४ । 

(५। १५.) अनुमान प्रमाण क्यों नहीं है, इस पर कौकाथतिकों का कहना है कि व्यापि 
का निश्चय चूँकि नहीं होता है, इसक्एि अनुमान प्रमाण नहीं है । यदि सङृत्‌ (एक वार) 
दान से व्याप्ति का निश्चय हो तो वह्धि भौर रासमकीभी व्याप्ति निरूपित हो सक्ती 
है; भूयोदर्धन से व्याप्ति निश्चितहोने पर भी उस पर एकान्त नि्मर नहीं कियाजा 
सक्रता । एक-एक सत्य घटना को देखने पर भी कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा 
सक्ता--सर्वोपसंहारिणी व्यापिका निर्घारण अहज्यदहै। क्रिसी भी नियम को निचित 
करने के किए यह निश्चित करना आवश्यक है कि उसमें कोई उपाधि तो नहीं रै; यह 
उपायि विघूनन चावक्रों की दष्ट से असम्मव है । व्यभिचार का अज्ञान भौर सहचार्‌ का 
ज्ञान व्याप्तिनिश्चय का कारणदहै, पर इन दानोंका निर्धारण नहीं हो सकता-- यह्‌ 
लौ क्रायतिकों का कहना है । 

नैयायिको ने व्याप्तिनिर्णय के उपाय कहे ह । सार वात यहद कि व्यभिचार के 
जज्ञान के साथ सहचार का ज्ञान व्याप्ति का ग्राहक है;१ सरवंत्र व्यभिचार की शंका होतो 
मी नदीं; जहाँ एेसी शंका होती है व्हा अनुकरूक तकं वारा उसकी निवृत्ति की जाती हे । 

( ५।१५९ ) खौकायतिकेन--उदासीनजी तथा सारबोधिनीटीकाकार शिवनारायण 
शस्त्री जी ने य्ह सूचनादी दै क्रि "वृहस्पति ने राजपृत्र को लोकायत शास्त्र के माव्यम 
से मुग्र क्रिया था जैसा क्रि हरिवंशमें चखा है । यहु अनवेक्षण है । यह राजपुत्र शब्द 
के स्यान पर रजिपुत्र होगा ( रजि नामक सोमवंशीय राजा के--जो नहुष के बाद हुए 
ये--अनेक पुत्र )। इन पुत्रोंके द्वारा इन्द्र पराजित हुए थे। यह विषय हरिवंश के 
अतिरिक्त मत्स्य पुराणम मीआयादहै। 





१. व्यभिचारज्ञानविरदसदक्रतं सदचारदद्चंनं व्या्षिग्राहकम्‌ । क्ञानं निरचयः श्ड्ाच। स्मच 
ववचिद्‌ उपायिसन्देह।त्‌, क्वचिद्‌ विद्नोषादर्शांनसहितसाधारणधमेद शेनात्‌ । तद्व्िरददच 
कंवरि द्‌ विपक्षवाधकःतर्कात्‌ क्वचिच्‌ स्वतः सिदध एव ( त््वचिन्सामगि, १० ६६२५ चौखम्बा ) । 
उपाध्यमावजनितसंस्वारसह$ तेन भूयोददरानजनितसंरकारसंहकृतेन साह चयग्राहिणा पत्यक्षव 
धूमागन्योन्यांप्तिरवधार्येते ( तकंभाषा ) । 


२९८ तत््वकोमुदोसहिता साख्यक1 रिका 


( ५।१७ ) प्रव्यक्षकरायत्वादनुमानम्‌--द्र° न्यायपूत्र १।१।५; अत्रत्य तत्‌-पूवंक 
का अथं 'प्रत्यक्षादिपूवंक' किया गया है--ते द्वे प्रत्यक्षे पूवं यस्येति । एक है अविना- 
मावम्राही प्रत्यक्ष ओर दूसरा है-लिङ्गदर्दन । 


( ५।१८ ) लद्धं व्याप्यम्‌ । लिङ्क व्यापकम्‌ू--ग्याप्य व्यापि का भआश्रय 
(व्याप्ति = स्वाभाविक संबन्ध) । त्रिरूपकलिद्कवादी कहते हँ कि लिद्धं को पक्ष मे रहना 
चाहिये, स्वपक्ष में रहना चाहिये तथा विपक्ष मेँ नहीं रहना चाहिये । जो वस्तु जिसके 
साथ अविनाभुतदै, वहु उसकाव्याप्यहै। परवर्ती वाक्य में जो स्वमाव-प्रतिबद्ध 
कहा गया दै वह्‌ अविनामाव कोही लक्ष्य कर कट्‌ गया है। उदाहरणार्थं धूम निय- 
मतः वद्भिसहचर है । पर व्भि धूमसहचर नियमतः नहीं है । ( तप्त लौहपिण्ड में वद्धि 
दै, पर घूम नदीं है )। अतः घूम को ही वद्ि-ग्याप्य कहा जाता है । जिस पर साध्य 
की व्याप्ति होती है वह व्याप्य है। यह्‌ रीतिः प्रसिद्ध है कि व्याप्ति को कहने के 
समय पहले व्याप्य का प्रौर वादं मे व्यापक का उल्लेख किया जाये । व्याप्ति के विषय में 
निम्नांकित विषय विशेषतः ज्ञातव्य है । जिस प्रकार वल्लि के साथ चक्षु-संयोग होने पर 
वह्लिसत्ता का निश्चय होता टै, उसी प्रकार विशिष्ट धूम-दशंन से मी वद्भिसत्ता 
निश्चित होती है, अतः मानना पड़ता है कि व्लि-घूम का सम्बरन्व दै । इस सम्बन्व 
को अविनाभाव" कहा जाता है । विनामाव-अमावमें भी मावः; तदृविरुढ= 
भविनामाव, अर्थात्‌ एक के अमावसे भपरका अमाव । इसी प्रकार मावोंका नियम 
मी होता है-एक पदाथं के सत्व से अपर का सत्त्व । भाव का नियम == अन्वयः सहचार । 
अमाव का नियम =व्यक्तिरेक-सहचार । धूम के रहने पर वद्धि रहता है (अन्वथ); वहि 
केन रहने पर धूम नहीं रहता ( व्यतिरेक )। यह अविनामाव-सम्बन्व ही व्यापि है। 
व्याप्य धूम के दर्शन से वद्धि का जो निश्चय होता है, वह्‌ अनुमिति है। ( सांख्यीय दृष्टि 
मे यह निश्चय चित्तवृत्ति है, अतः यही अनुमानप्रमाण होगा । इस अनुमान रूप वृत्ति 
का फलभरुत पौर्पेय बोध भनुमिति होगा ) । अनुमिति रूप ज्ञान का करण ( =-असा- 
वारण कारण ) अनुमान है ( अनुमिति-अर्थमें मी अनुमान का प्रयोग होता है )। इस 
'कारण' के विषय में मतभेद टँ । कोई व्या्षिज्ञान को करण मानता है, कोई लिङ्खपरा- 
मशं को । लिङ्खपरामजं ==पर्वेत वल्भिव्याप्य धूमवान्‌ है--यह ज्ञान । पूर्वोक्त अविनामाव 
रूप निधत साहचयं ( नियतं यत्‌ साहचर्यम्‌ अथवा नियतेन साहचयंम्‌ ) को न्थायवात्तिक- 
कार अव्यमिचरित सम्बन्ध, तात्पयैटीकाकार स्वामाविक सम्बन्ध, न्यायलीकावतीकार 
कातस्न्येन संवन्धः", गङ्खेशादि “अनौपाधिकः सम्बन्ध." कहते हँ । अनौपाविक == उपाधि 


का अनघीन । इस प्रकार व्याप्तिनिश्चय से पहले उपाधि का स्वरूप जानना आवश्यक हा 


जाता है । 


ज्योतिष्मती-परि रिष्ट ३९९ 


व्याक्तिके विषय में अज्ञान के कारण कितनो हास्पजनक बातें को जातो है, उनका 
एक रोचक उदाहरण हिन्द विश्वविद्यालय के विज्ञानविमाग कै चार अध्यापकों 
द्वारा लिखित {1/6 2४7८ 0 १४७ 219 81621 \# ०714 ग्रन्थ (पु०५]) मे मिलता 
दै । यर्हाँ न्यायशास्रोय व्याप्ति के प्रसंग में उदाहरण दिया गया है. यत्र भ्रूमस्तत्रवल्िः, 
यत्र धूमो नास्ति तत्र वह्लिरनास्ति' (मुद्रित पाठ बहुत कुछ भ्रष्ट है) । जहां घूम नहीं है, 
वहां वल्लि नही है ठेसा कोई नैयायिक कह ही नहीं सकता । जडविज्ञान के अध्यापकों 
की अज्ञता वस्तुतः शोच्य हुं । 


( ५।१९ ) उपावि- जो पदार्थं साध्य का व्यापक दहो कर ( साघ्यघमं के समस्त 
जाघारोंमेंहो वतमान ) हेतु का अव्यापक होता है ( हेतुपदाथं के समी आधारो में 
नहीं रहता ), वह्‌ उपाचि है । ( यदि अनुमान किया जाये कि “पवतः धूमवान्‌ वद्धि- 
मत्वात्‌' तो आप्र इन्धन ( जकसिक्त काष्ठ ) उपाधि होगा । यह्‌ इन्वन धूमरूप साध्य 
का नियत दै, पर बह्िरूप हेतु का अव्यापक है, क्योकि वह्भियुक्त स्थानमात्र मे आद्र 
इन्धन नहीं रहता । यह उपाधि द्विविध है--सन्दिग्व { शङ्कित ) ओर निश्चित 
(= समारोपित ) । वद्धिहेतुक धूम के अनुमान मे आद्रं इन्वन निश्चित उपाधि है। 
जिस हेतु में साध्य का व्यापकत्व या हेतु क। अव्यापकत्व अथवा दोनों का ही सन्दिग्धत्व 
टै, वहां सन्दिग्व उपाचि है । इसका प्रसिद्ध उदाहरण है- मित्रा का भावी पुत्र इ्यामवणं 
होगा, तकि वह मित्रा का गभभंजात है । चकि मित्रा के अनेक पुत्र श्याम हो चुके है, 
इसलियि मित्रा का अनागत पत्र भी श्याम होगा-एेसा निर्धारण करना सम्भव नहीं 
दै । शाकविदोष ( चिकरित्साशास्रीय पारिभाषिक शाक) का भक्षण करने से पुत्र 
र्यामवणं हाता दै--यह आयुर्वेद से जाना जातादहै) मित्रके प्राक्तन पत्र मित्रापूत्र 
होनेके कारण ही द्यामवणं हुए ह, सा कहना संगत नहीं है । यदि शाकमक्षणसे ही 
दयाम पुत्र हए हो, तो मित्राकाजो भी पुत्र होगा वह इधामवणं होगा, एसा नहीं कहा 
जा सकता. क्योकि शाकमक्षण न करने पर गौरवणं पुत्र भी हो सकता है । अतएव 
मिवाःपूत्र के इयामत्व के अनुमान मे भित्रा-गभभंजातत्व हेतु नहीं हो सकता । यहां 
'शाकपाकजन्यत्व' सन्दिग्ध उपाधि है । निश्चित उपाधिदहेतु मे साघ्यका व्यमिचार- 
निश्चय करता है; सम्दिग्व उपाधि हैतु मे साध्य क व्यभिचार-संशय कराता है । 


( ५। २१ ) यह ॒विक्ेषतः ज्ञातव्य है करि अनुमानकेदो अंग ह--ग्याि भौर 
पक्षधममंता । व्या्षि-वाक्य द्वारा जो साहचयं दिखाता जाता है, वह "नियत' होता 
दै । कोई कोई भ्रमवश इस साहचयं को “नित्य' कहते हैँ (८ डा० आयाप्रषाद : सांख्य 
दशन का इतिहास, पृ० १३५ ) । कोई भी नैयायिक अपनी दृष्टि सं इस साहचयं को 
नित्य नहीं कह सकता । जिङ्गी ( लिङ्किनु } की आवृत्ति ओर पक्षघमंताज्ञान--व्याप्य- 


४०० तच्वकौमुदोसहिता सांख्यकारिका 


व्यापक-माव का ज्ञान, पक्ष में लिङ्खदशंन तथा पुनः लिद्धदशंन ( जिसको तृतीय 
किद्धपरामशं, लिद्धपरामशं या परामशं कहा जाता है; जिसका भाकार है-वल्िव्याप्य- 
विशिष्टघरूमवान्‌ परवत }--इनके वाद ही अनुमिति होती है 1 वाचस्पति का यह विचार 
न्यायमाष्य के इस सन्द पर प्रतिष्टित है-ततुपूरवंकमित्यनेन लिद्धलिङ्िनोः सम्बन्व- 
ददनं लि द्धद्शनं चाभिसम्बध्यते । लिद्ध-लिद्खिनोः सम्ब्रद्मयोदंशंनेन लिद्धस्मतिरमि- 
सम्बध्यते । स्सृत्या लिद्धदरनिन चाप्रत्यक्षोऽनुमीयते ( १।१।४ ) । 

पक्षघमंता = पक्षवृत्तिता (पक्ष में रहना) । स्वाथ मे ताप्रत्यय करने पर पक्षधर्मता 
का अथं पक्षता भी होता है। वाचस्पति व्यासमाष्यस्थ 'सम्बन्ध' शब्द की व्याख्या 
में कहते ई-- सम्बव्यते इति सम्बन्धो लिद्धम्‌ । अनेन पक्षघमंतां दशंयनु अमिदतां 
निवारयति ( तत्त्ववै० १।७ ) । 

( ५।२२ ) पव॑त में (बह्लिव्याप्य) घूम को देखने के वाद व्याप्षिस्मृति होने पर वुद्धि 
मे जो वहन्याकार वृत्ति उत्पन्न होती है, वह्‌ अनुमानरूप प्रमाण है । इस वृत्ति के साथ 
जो चित्‌-संबन्ध होता है, वह्‌ फल है, प्रमा है, पौरूषेय बोव है-- यह्‌ टीकाकारो का 
कहना है । साख्यीय दृष्टि मे यह्‌ अनुमानफल = अनुमिति मौ कहलायेगा ।† 

( ५।२३ ) तन्तरान्तरलक्षितान्‌" पर हमें कुछ कहना है । "यदि तत्त्रान्तर मेँ विशेष 
रूपेण विचारित" यह्‌ अर्थं हो तो यह्‌ संगत होगा, भन्यथा यह मत असंगत है । साष्य- 
दर्शन का मख्य कायं है अलौकिक पदार्थोको लौकिक पुरुषों को समज्ञाना; यह्‌ 
अनुमान के विना कथमपि संमव नहीं है, अतः यह्‌ सहजतः अनुमित होताद्‌ कि 
सांख्याचार्यो को अनुमानप्रक्रिया पर मी पर्याप्त विचार करना पड़ा था । ¦ 

( ५।२४ ) पूवं कारणः; शेष कायं । पूरवंवत्‌ == जिसमे कारण विषयरूपेण 
विद्यमान हो कारण हेतुक अनुमान- मेघ की उन्नतिविदोष से वृष्टि होने के अनुमान । 
दोषवत्‌ == जिसमे कायं विषयरूपेण विद्यमान हो; कायंहेतुक अनुमान--नदीस्रोत कौ 
प्रखरताविलेष को देखकर वृष्टि होने का अनुमान । पूरवंवत्‌ आदि के व्याख्यान्तर भी है 
( द्र° न्यायमाष्य १।१।४ ); शेषवत्‌ की जो द्वितीय व्याख्या है, वह तत्त्वकौ° में 
उदाहूत हुमा है । लिद्धि-लिद्ख-सम्बन्ध के अप्रत्यक्ष होने पर मी (किसी पदाथं के साथ 
लिङ्क के समानताहेतुक) अप्रवयक्ष लिद्धी की अनुमिति जहाँ होती है, वह सामान्यतोदृष्ट 
का उदाहरण है । न्यायमञ्जरी का यह वाक्य इस विषय में द्रष्टव्य है--सामान्यताटृष्ट तु 
यद्‌ अकारय॑कारण-भूताल्‌ लिद्धात्‌ तादृशस्यैव लिद्धिनः अनुमानम्‌; यथा कपित्यादो 
रूपेण रसानुमानम्‌ ( माग १, पृ० ११९) 

१. साख्यीय परिभाषा के भनुसार अनुमान बुदिदृत्तिविदोप दै । इस वृत्ति का कर्ण क्या 


६, इसका विचार कारिका मे नदीं) यह करण दयी न्यायद्चाल्ल का अनुमान दहै, जो मतभेद से 
कभी परामर्च, कमी ज्ञात किङ्ग, कमी ङिङगज्ञान, कभी स्द्रतिरूप न्यािज्ञान माना जाता है । 
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(५।२५) तत्र प्रथम तस्तावदु द्विविघं वीत मवीतं च 1 वीतम्‌ == “वि शोषण साघनसत्त्वे 
साध्यसत्तारूपान्वयदृष्टया इतं प्राप्तम्‌ उपस्थितमिति यावत्‌ । यत्‌ साघ्यकारवुद्धि- 
व्यापाररूपं ज्ञानं तदेव वीत मनुमानम्‌'* । केवलान्वयी अनुमान ( इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्‌ ) 
तथा अन्वयव्यतिरेकी अनुमान ( पवंतो वल्िमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ ) दोनों ही वीतरहैँ। न 
वीत अवीत । “'साध्यामाव्रे साघनामावरूप-व्यतिरेक व्याप्त्या प्रवतंमानं प्राप्तं यद्‌ 
वुद्धिवृत्तिरूपं ज्ञानं तदेवावतसंज्ञक मनुमानमित्यथंः'' ( आवरण ० ) । सांख्यीय सिद्धान्त 
मे अनुमान चित्तवृत्ति-विदोष दै--एक्घमिक-व्यापि-पक्षघमंत्व -विषयक-निश्चय-जल्या 
तादी वित्तवृत्तिरेवानुमानम्‌ ( पणिमा }) । 

करई व्याख्याकार श्रमम्‌" का अथं “आदौ करते हँ। हमारे अनुसार-तत्र 

== सामान्यतो कक्षित भौर विशेषतो लक्षित अनुमानों मे) प्रयमं (== सामान्यतो रक्षित 
अनुमान ) द्विवि दै-यह्‌ अथंदहै। (तत्रः के स्वारस्य से यही मथं युक्तं प्रतीतं 


होता टै। 


( ५ । २५ ) अन्वयमुख, व्यतिरेकमुख-इन शब्दो में प्रयुक्त “मुख” शब्द का 
सा्थव्य टै--"“ननु भन्वयेनेत्यादि लक्षणमस्तु मुखशब्दस्यानयंक्यमिति चेन्न, तथा सति 
केवलान्वयिन एव वीतत्वं न तु अन्वयव्यतिरेकिणः, तदुन्युदासायंमुक्तं मुखेनेति । अन्वय- 
मुखेन --अन्वयप्राचान्येन'' (मारतीयति) 1 ““अवीतं व्यतिरेकप्राघान्येन प्रवतंते, वीतं 
यद्यपि व्यतिरेकेणापि प्रवर्तंते अन्वयव्यतिरेकिरूपं तथापि तदन्वयमुखेन स्यात्‌ नतु 
न्यतिरेकमूखेनेति' (मारतीयति । 


( ५। २६ ) प्रसक्तप्रतिषेवे (न्यायमाष्य का सन्दमं जो ३।२।३८ मे भी है)-- 
यह्‌ शेषवत्‌ अनुमान की द्वितीय व्याख्या है ! शेषवत्‌ अनुमान का तात्यं है 
रोषविषयक अनुमान । 

( ५ । २७ ) पू्व॑वत्‌ अनुमान की जो व्याख्या दी गई है, वह पूवंवत्‌ को द्वितीय 
व्याख्या है । पूर्ववत्‌ = पूवं -{- मतुप्‌ (द्र° न्यायमाष्य १।१।५) 


दृष्टस्वलक्षणसामान्य विषयम्‌-- “ष्टं सहचारदशंनवेलायां प्रत्यक्षीकृत स्वलक्षणं 
स्वस्वरूपं यस्य सामान्यस्य तत्‌ दृष्टस्वलक्षणम्‌ । तच्च तत्‌ सामान्यं चेति इष्टस्वलक्षणः- 
सामान्यम्‌ इत्यर्थः 1 अत्र सामान्यपदं सामान्यघर्मावच्छिन्न वस्तु-विशोषपरम्‌'* (आवरण ०) । 
“वस्तुनो हि द्िविधं रूपम्‌- असाधारणं साधारणं च । तत्र यद्‌ असाधारणं पृथुवुध्नो- 
दरादिकं तत्‌ स्वलक्षणम्‌, यच्च सकरव्यक्तिसाघारणं घटत्वादिकं तत्‌ सामन्यलक्षणरूप- 
मिति । तथा च दृष्टं पूवंमधिगतं स्वलक्षण मसाघारणं रूपं यस्य सामान्यस्य तद्‌ द्टस्व- 
लक्षणं सामान्यं तदुविषयकं यज्‌ ज्ञानं पूर्व॑वदनुमानमित्यत्र फलितम्‌" ८ विदत्‌० ) । 


४०२ तच्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


( ५1 २८ ) अनुमान के द्वारा जिस वह्जि का निख्चय ज्ञान ( पर्व॑त में ) होता हे, 
उसमे अग्निका खूप, परिमाण आदि का ज्ञान नहीं होता (यद्यपि उस अग्नि का 
अवद्य ही स्वीय रूप, परिमाण आदि ह) बत्कि भग्निसामान्य का (किसी विशेष प्रकार 
का नहीं) ज्ञान होता है। जिम प्रकार की वद्धिकी अनुमिति होती है, उसको. यहां 
'वह्वित्वसामान्यविशेष" कह्‌। गया है । इसका एक तात्पयं है--ययपि अनुमेय पवंतीय 
व विशेष है, पर अनुमिति द्वारा "वद्धित्वावच्छिन्च वद्धि" ही अनुमित होतीहै। 
वद्धित्वसामान्य के किसी एक विशेष की अनुमिति होती है--यह कहना असंगत है, 
वर्क वद्भित्व की हौ अनुमिति होती है, जो सामान्य होता हुभा म विष है । इसका 
दूसरा तात्पयं है--वद्धित्वरूप सामान्य धमं के एक विदोष की अनुमिति होती है । इस 
मत के मानने वाले कहते हँ कि अनुमान स्थलमे भमै (पवंत में) वद्धि का अनुमान 
करता हूँ, एसा ही अनुभव होता है', बवदह्भित्व का अनुमान करता हँ-एेसा नहीं । 
अनुमान का विषय वद्धि है--वद्िरूप सामान्य घमं से अवच्छिन्न एकं विशेष 
वद्धि है (वद्भित्व नहीं) । 


अब "वह्लत्वसामान्यविरोषः'- पर टीकाकारो कौ व्याख्याएं देखिये- 


““वद्भित्वरूपसामान्यधमेवानू विशेषः = > >< एतेन वद्धित्वरूपसा मान्यघर्माव- 
च्छिन्नः साघ्य इति द शतम्‌” (आवरण ०) । “बर््भित्वरूपो धमंविोषः'* (पूणिमा) 1 
““वद्भित्वावच्छिन्न-पवंतीय-वद्भिव्यक्तिविरोषः'* ( तच्ववि० ) । वद्भिविशेषः = 
““वद्ित्वावच्छिन्न-महानसीयर्वाह्लन्यक्तिविदोषः'' ( सारबोधिनी ) । उदासीन जीने 
दिखाया है कि बरह्भित्वरूप जो अनुमेयधमं है वह सामान्य भी दहै, विदोष मी दहै; अतः 
वह (सामान्य-विरोष' कहलाता है । अनुवृत्तिप्रत्यय का हेतु होने के कारण सामान्य 
ओर विजातीयों से व्यावृत्ति करनेके कारण विशेष है ( प° १०२) 


( ५।२९ } सामान्यतः व्या्िप्रयुक्त दृष्टदशंन (ज्ञान) = सामान्यतोदृष्ट । जो कायं 
मीनहींदहै, कारण मी नहींदहै, एेसा व्याक्षिविशिष्ट हेतु सामान्य हेतु दै । वाचस्पति 
कहते दै-“अविनामावित्वं स्वमावप्रतिबद्धत्वं सवेषामेव हेतूनां सामान्यतः; अत्र धमं- 
धर्मिणोरभेदविवक्षया हेतुरेव सामान्यमूक्तः । सामान्येन अविनामाविना हेतुना लक्षितं 
टं धर्मिरूपमनुमानम्‌ सामान्यतोदृष्टमनुमानमू, तृतीयायास्तसिः'” (न्या० वा० १।१।५) । 
रूपादिविज्ञानानां क्रियात्वेन- “न च ज्ञानस्य क्रियात्वामावात्‌ हित्वसिद्धिरिति 
शडक्यम्‌, स्वमतामिप्रायेण तथाभिधानत्‌'* ( सारबो° ) । 


( ५।३५ ) स्वाथंसम्बन्धज्नानसहकारिणश्च--स्वं शब्दस्य अथः वाच्यं चेति स्वाथौ 
तयो धं: सम्बन्धः शक्तिवृत्यादिग्रयुक्तो वाच्यवाचकत्वादिरूपः संसग विशेषः, तज्‌जानसह्‌- 
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कृतयैस्व शब्दस्याथंज्ञानजनकत्वादित्यथं; 1 इस वाक्य के विशदीकरण के ल्यि ता० टी 
२।१।५५ द्रश्व्य है ( तथाहि वृद्ध वचनः" "वाचकत्वं कल्पयति ) । 

( ५१३६ ) आप्तश्रुति--अष्षा चासौ श्रुतिधेति आश्रुतिः" यहाँ श्रुति 
का अथं लाब्दी प्रतिपत्तिनदाब्दवोध है । श्रू धातु का अथं इाब्दजन्यज्ञान' मी होता है । 
आत्मा श्रोतव्यः' इस उपनिपदूवाक्यमें च्रधातुका इसी अधंमे प्रयोग है-एेसा 
कृष्णनाय जी कहते दँ । वाक्यार्थज्ञान = वाक्यार्थंविषयक अध्यवसाय । यहु अष्यवसाय 
ही वुदधिवृत्तिदै, जो प्रमाणदटै ( तीन प्रमाण अध्यवसायके ही तीन भेद रहँ) । 
श्र तिशब्द का ज्ञानविदोष रूप अथं कंसे होता दै, इस पर उक्सीन जी कहते है - 
श्रुतिपदेन वाक्यं लक्ष्यते, पुनश्च वाक्येन तज्‌जन्यं ज्ञानं कक्ष्यते इत्येवं कक्षितलक्षणासमा- 
श्रयणेनायं ग्रन्थो नेयः । वाक्याथंज्ञान यदि वेदरूप वाक्य से जनित हौ तो वह्‌ स्वतः 
प्रमाण होगा । घ्यान देना चाहिये क्रि कारिकागत आप्तश्र्‌ ति शब्दमें जोश्र.ति शब्द 
दै उसका अथ वेद नहीं है ( तत्त्वकोौमुदी के अनुसार )। 


आक्षवचनम्‌--आक्तवचन मे जो वचन शब्द है, उसका अथं है--"वाक्यजनित- 
वाक्याथविषवक-अघ्यवसायलक्षणं ज्ञानम्‌" । यह आक्षश्र ति शब्द की व्याख्या से जाना 
जाता है । आक्तवचन का अथं "आठ पुरुषों का वाक्य' नहीं है, वल्कि वह॒ वाक्य (अर्थात्‌ 
वाक्यजनितवाक्याथंज्ञान ) है, जो आक्चत=निर्दोष हो । ““आ्षं वचनमिति कमधारयः । 
उच्यते वाचा प्रतिपाद्यते यत्‌ तद्‌ वचनं वाक्यार्थः ज्ञायमानवाक्याधं इतिः यावत्‌ 
( पुणिमा ) । 

( ५।३६ ) एक प्राचीन परम्परा के अनुसार इस वाक्य का पाठ यह्‌ है--आ्षा 
चासो श्रु.तिध्रेति आश्र तिः, श्रुतिवाक्यजनितं वाक्याथंज्ञानम्‌ । तच्च स्वतः प्रमाणम्‌ । 
इसका तात्पयरं यह्‌ टै कि आ्ठश्रति का अथं है--श्रुतिवाक्यजनितवाक्याथंज्ञान अर्थात्‌ 
भाप्तवचन का सम्बन्ध श्रति (वेद) से ही है, जो (= तच्च) स्वतः प्रमाणदहे। 
प्रचलति पाठ के अनुसार तात्पयं यह है कि व।क्याथंज्ञान स्वतः प्रमाण तमी होता है, 
यदि वह्‌ अपौरुषय-वेदवाक्यजनित हो । 

( ५।३७ ) स्वतः प्रमाणम्‌-- स्वतः = स्वतः ग्राह्य । “स्वतो ग्राह्यत्वं दोषामावे 
सति ज्ञानग्राहुकसामग्रीग्राह्यत्वम्‌ । तथा च यया सामग्रचा तस्थ ज्ञानत्वं गृह्यते दोषामाव- 
सहकृता तयेव सामभग्रचा तस्य प्रमात्मकन्ञानसाधनत्वेन प्रमाणत्वं गृह्यते" (आवरण ०) 1 
"तत्र॒ वेदजनितवेदाथंन्ञानरूपा वृत्ति; स्वकरणकबोधनिष्ठ-पमात्वग्राहुकतया स्वतः 
प्रमाणमुच्यते" ( पूणिमा )। व्याख्याकारोंका कहना है कि प्रत्यक्ष, अनुमान तथा 
वेद से अतिरिक्त अन्य युक्त वाक्याथं का ज्ञान परतः प्रमाण है! 

तच्च स्वतः प्रमाण." युक्तं मवति'--अबाधितार्थंविपयं मवति (तत्त्ववि०) । “यह्‌ 
 (=श्रूतिवाक्य का अथं्ञान) स्वतः प्रमाण होता है, यह कथन युक्त है-यह इसका 


४० ततत्वकौ मुदीसहिता सांख्यकारिका 


अथं है। यदि श्रुतिवाक्यजात अथंज्ञान दै तो वह स्वतः प्रमाण टै । युक्त 
मटेति = भ्रमादिदोषवदनुच्चारितत्वेन युक्तत्वम्‌ ( पूणिमा ); युक्तम्‌ = निदषिम्‌ 
( आवरण० }। 


श्रमादि दोषये रहै भ्रम, प्रमाद, विप्रिप्सा ओौर करणापाटव । “उच्चारणीय- 
वाक्या्थंगोचरो श्रमः । प्रमादः अनवधानता । साच वाक्या्थज्ञानस्वरूपयोग्यस्य ववतुः 
उच्चारणीयवाक्यार्थनिश्चयन्यतिरेकः । अन्यथा प्रतीतस्याथंस्य अन्यथा प्रतिपिपादयिपा 
प्रतारणा सेव विप्रक्प्सा। करणम्‌ कण्ठताल्वाद्यमिघातः, तस्यापाटवम्‌ असामथ्यम्‌ 
इच्छाविषयीभूतवर्णाननुकूलत्वम्‌ इति यावत्‌'” ( सारवोधिनी ) । यह स्वतः प्रमाण 
जागम = आ्तश्र ति = आक्षवचन रूप ज्ञान से संब दै--यह स्मतव्य है । 


( ५।४० }) शआवटच-जैगीषव्य-संवाद-आवरणवारिणीकार समक्षते हैँ कि यह 
“संवाद महामारत में है । यह अनवेक्षण है । महामारत मे यह संवाद नहीं है, यद्यपि 
जगीषव्य-विषयक कथाएं ह । यह संवाद व्यासमाष्य ( ३।२६ ) मे दै। 

( ५।४१ ) निग्रन्य शन्द जनधर्मी को लक्ष्य करता है । संसारमोचकएदीनां हिसा 
पुण्यत्वसंमता' एेसा कुमारिल कहते हँ ( ओौत्पत्तिक सूत्र, शोक ४ ) । कादिकाटीका-- 
संसारमोचका नास्तिकाः बाह्यहिसामेव धम॑माहुः । यह संप्रदाय अप्रसिद्ध हं । संसार- 
मोचक के विषय में यह्‌ शोक प्रसिद्ध है--““संसारमोचकं स्पृष्टा शिष्टा स्नान्ति सवाससः । 
बौद्धेरपि सहैतेषां व्यवहारो न कश्चन" (न्यायमञ्जरी, मा०शपु ० २४३) । प्रतीत होता हे 
कि इन संसारमोचकों के ल्यि गृहस्थपरिमोषक शब्द विष्णुधमं उपपुराण (अमुद्रित) 
मे प्रयुक्त हुमा है--राजशुल्कहराःकषुद्रा गृहस्थपरिमोषकाः । मुनिवेषाकृतिच्छन्ना वाणि- 
ज्यमुपजीवकाः ॥ (अ० ७३) द्र° 8५65 प 116 एएकएप्पयपऽ, ४01. 1, ए. 
150) । संसारमोचक (४ चार्वाक को लक्ष्य करता है, यह्‌ गजानन शास्त 
जीका मत ( प° ६३ ) सांशयिकं प्रतोत होता है । देहनाद से मोक्ष मिलता है-- 
यह्‌ संसारमोचकों का मत दहै--एेसा करई विद्वानु कहते ह । 


( ५।४४ ) जो समक्षते है कि आ्तवचन का अन्तर्माव अनुमान मे हो सकतादहै, 
उनका कहना है कि अनुमानके द्वारा अथंनिश्वय की पद्धति भौर वचन द्वारा अथं- 
निश्चय की पद्धति एक प्रकार कीरै, जैसा कि प्रशस्तपादने कहा है--रब्दादीनामपि 
अनुमानेऽन्तर्मावः समानविधित्वात्‌ ( अनुमानप्रक० ) । नैयायिक की भोर से इसका 
जो उत्तर है, वह यह दै-- “गन्द को अनुमान का अरं नहीं माना जा सकता । क्योकि 
शब्द सुनने के अनन्तर शब्द से उपस्थित होने वाले मर्थो के परस्पर संसगं का यदि 
अनुमान माना जायगा तब उन शब्दार्थो के साथ कमी उन अर्थो कामी अनुमान होने 
लगेगा जो शब्द से उपस्थित न होकर किसी अन्य साधन से उपरिथत होगे ओर जिनके 


> 4 
॥ 
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सम्बन्धों का अनुमापक कोई अन्य लिङ्क उपस्थित होगा । किन्तु एेसा कमी नहीं होता ॥ 
ङब्दार्थो के परस्पर सम्बन्ध के बोध के साथ शब्दानुपस्थाप्य अथो के परस्पर सम्बन्ध का 
बोध होति कमी नहीं देखा जाता । इसच्यि यही मानना उचित हँ कि शब्द सुनने के 
अनन्तर शब्दो से उपस्थित होने वाके अर्थो के परस्पर सम्बन्ध का जो बोध होता हे, 
वह एक विजातीय यथा्थबोध दै ओर उसका करण होने से शब्द एक स्वतन्त विजातीय 
प्रमाण टै" ( पं० बदरीनाथशुक्ल-कृत तक माषा-व्याख्या, प° १६०-१६१ ) । 

तत्तवविभाकरटीका मे इस वाक्य का एक पाठान्तर यह दै-- वाक्यार्थो हि प्रमेयो 
नतु तदधः येन वाक्यं तत्रः“ । प्रमेय वाक्यका घमं नहीं होता, क्योकि ^“यत्‌ 
यतप्रनेधं तत्‌ तदधर्मो न मवत्ति इति नियमस्य रूपादौ दर्शनात्‌ । अयं वृक्षः शिशपायाः 
इत्यादिवद्‌ इदं वाक्याथंवद्‌ वाक्यात्‌--इत्येवं रीत्या वाक्यार्थे वाक्यं लिङ्गं न मवती- 
स्यथः" ( तत््ववि० ) । इस टोका में प्रचकित पाठ को सदोष कहा गया है । 

( ५। ४५ ) वाक्यार्थं के विपय मेँ यह्‌ जानना चाहिये कि शन्दश्नवण कै वाद 
पदन्ःनजन्य जिन पदार्थो का ज्ञान होता है, वह शब्दबोध नहीं है । सकरूपदार्थंविषयक 
स्मृति ( = समूहा कम्बनस्मृति } के वाद उन पदार्थोका जो परस्पर सम्बन्धबोध होता 
३, वह॒ अन्वयवोध है, जो शाब्दबोध कहाता है ( "पदाथंसंसर्गात्मा वाङ्याथंः' ) । 
उदाहरणा -- "घटोऽस्ति" सुनने के वाद अस्तित्व ौर धट का जो बोध होता है, वहं 
शान्दवोध नहीं है । अस्तित्व के साथ घट के सम्बन्धकाजो बोध टै ( भस्तित्वविशिष्ट 
घट-ठेसा बोध ) वही शाब्दबोध या अन्वयवबोध कहलाता है । इसमे राक्तिजन्य या 
लक्ष गाजन्य उपस्थित एक पदाथं मे अपर पदाथं का ज्ञान संबद्ध होता है । यह्‌ शाब्ड- 
वाध कथमपि अनुमिति नहीं हो सकती । 

( ५।४७ ) न्याय, मीमांसा आदिमे सवत्र उपमान ओर उपमिति शब्दों का 
व्यवहार एक ही अथं मेँ नहीं है, अतः भ्रमन हो इस उदेश्य से इन शब्दो के प्रयोग 
वैचिव्य ( उपमान--उपमिति के आकार के साथ ) दिखाया जा रहारहै। 

उपमिति = (१) साहर्यज्ञानजन्य पद-पदार्थो के सम्बन्ध (= राक्ति) का जान । 
यथा--गवयत्वविरिष्ट पशु गवयशब्द का वाच्य है (यह प्रसिद्ध न्यायमत है); (२) स्मयं- 
मान गोव्यक्ति मे गवयसादश्य का ज्ञान ( वेदान्तपरिमापा तथा शाबरमाष्य १।१।५ ); 
(३) समाख्या (= संज्ञाशब्द )-- संवन्ध की प्रतिपत्ति ( न्यायमा० १।१।६; न्यायकु° 
३।१० ); (४) गवय गवयपदवाच्य है--यह राक्तिज्ञान ( सि० मक्ता ); (५) अयं 
गवयपदवाच्यः ( न्यायसूत्रवृत्ति ); (६) असौ गवयपदवाच्यः ( उपस्कार ९।२।५ ) । 


उपमान = (१) अतिदेश वाक्य ( न्यायमञ्जरी मे दशित वृद्धनैयायिकों का मत, 
अगं १, पृ० १२८); (२) अत्तिदेशवाक्य श्रवणानन्तर गवयमे गोसादस्य का ज्ञान 
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( प्रसिद्ध नव्यन्याय मत ); (३) अतिदेश वाक्यस्मृतिरहकारेण साददयदशंनम्‌ ( तात्पयं- 
टीका में वाचस्पति दारा दशित )। 

वाचस्पति का माव यह्‌ है कि उपमानरूप प्रमाण यदि वाक्यविडेषदै तो 
उसका अन्तर्भाव आप्तवचन रूप प्रमाण में होगा । यदि वाच्यत्वन्नान उपमानदै तो 
उसका अन्तर्माव अनुमान में होगा । यदि साद्‌ द्यज्ञान उपमान टै तो उसका भन्तर्माव 
प्रत्यक्ष मे होगा । | 

( ५।४८) यो हि शब्दः“ असति वुच्यन्तरे--अन्या वृत्तिः = वृत्यन्तरम्‌ । वृत्ति 
यातोशक्ति होगीया लक्षणा होगी ( किसी किसी के अनसार व्यञ्जना मी एक 
वृत्ति है ) । "तस्य वाचकः" मे वाचक का अथं प्रतिपादक है साक्षात्‌ अमिधान करने 
वाला' यह्‌ अथं नहींदै। इस वाक्यके दारा वह॒ अनुमान दिखाया गया है जिसके 
हारा उपमान अनुमान मे भ्रन्तर्मूत होता दै । “गवयशब्दः गोसहशस्य पशो्वाचिकः» 
वृद्धं व॑नेचरादिमिर्गोसदरे प्रयुक्तत्वात्‌, यो यदर्थे प्रयुज्यते सः असति वृच्यन्तरे तद्वाचकः, 
गोशब्दस्य गोवाचकत्ववत्‌, तस्माद्‌ गवयरब्दो गोसद्‌ शवाचकः'* ( सारबोधिनी } । 

( ५।४९ ) यहां मीमांसकानुमत उपमान का खण्डन है 1 इनके अनुसार गवयपिण्ड 
को देखने पूर "गोसद्‌ गोऽयम्‌" यह्‌ जो सादृ र्यज्ञान होता है, वह्‌ उपमान है ( वाच- 
स्पति कहते ह कि वहु प्रत्यक्ष ही दै )। यह साददयप्रत्यक्ष वाक्याथंस्मृति-सह्कृत दहै । 
साद्य प्रव्यक्न को उपमान-प्रमाण मानना शबरस्वामी हारा स्वीकृत हुआ टै । (१।१।५) 
न्यायकन्दली मे मी एसा स्वीकृत हुदै (द्र०, प° ५३१) प्रकरणपच्िका 
( प° २६६-२७१ ) मे मीमांसकटष्टि पल्लवित हुई है । 

( ५।५० ) भूयोऽवयवसामान्ययोगः- “भूयसाम्‌ अवयवानां खुरपुच्छृम्यङ्गादीनां 
सामान्यं सुरत्व-पुच्छत्व-भ्णङ्गत्वादि तस्य योगः समवायलक्षण इत्यर्थः'* ( मारतीयति ) 
“भूयसां बहूनामवयवानां यत्‌ सामान्यमैक्यं तस्य योगः सम्बन्ध इध्यथंः। तथाच 
एकस्मिन्‌ जात्तिविशेषे य॒ एकावयवसम्बन्धः, अन्यस्मिन जातिविशेषेऽपि स एव एका- 
वयवसम्बन्ध इत्यथंः'* (आवरण ०) । “भूयांसि यानि अवयवानां सामान्यानि असाधारण- 
धर्माः, तेषां योगः सम्बन्धः जात्यन्तर वर्ती, प्रधानावयविरूपबस्त्वन्तर वर्तीं जात्यन्तरे 
पूव प्रधानभिन्त-प्रघानावयविनि वस्त्वन्तरं साहदय मुच्यते" (तत्तववि ०) । यह ज्ञातव्य टै कि 
सारस्य का यह्‌ लक्षण प्रकृतामिप्रायसे है। यदिरएेसान माना जाये तो सिहखहय) 
देवदत्तः" एसे वाक्यों मे अव्याक्षि होगी । 

( ५।५१ ) उपमान-प्रमाणवादी (जो उपमान को पृथक्‌ प्रमाण मानता दै) नैयायिक 
का कहना है कि गवयत्ववानूु गवयपञ्ु मे गवयशब्द के वाच्यत्व की जो अनुमूति है, 
वह्‌ उपमिति है । यह अनुमव प्रत्यक्ष से सम्भव नहीं है । शब्दप्रमाण द्वारा ( यथा गौः 
तथा गवयः- इस वावय के द्वारा ) गवयमें गोखाहव्यदही ज्ञात होतादै। गवयमें 
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गवयदान्द की शक्ति टै--यह इससे ज्ञात नहीं होता । व्यािज्ञान के ममावके कारण 
अनुमान द्वारा यह्‌ अनुमति संमव नदीं है (वाचस्पतिप्रदशित, अनुमान यो हि शाब्दः 
असंगत है-- यह्‌ नैयायिको का कहना दै) । गवयशब्द को शाक्तिं गवयत्वरूप गवय मे 
है-- यह्‌ निख्चय अनुमान हारा संमव नहीं है--इसके किए उपमान नामक अतिरिक्त 
प्रमाण आवदयक है । विस्तार के लिए फणिमूषण तकवागीणङृत न्यायमाष्यव्याख्या 
( बंगला ग्रन्थ, २।१।४७-४८ } व्र्टव्य है । 

( ५।५२ ) अर्थापति-उपपादक कल्पना का हेतुभूत जो उपपायज्ञान है, वह अर्भपित्ति 
प्रमाण है ओर उपपादक ज्ञान अर्यापत्ति प्रमा है। ( उपपाद्यम्‌ =येन विना यत्‌ न 
उपपद्यते ) । जो उपपाद्य है, उसकी अनुपपत्ति होने पर जिस उपपादक की कल्पना की 
जाती है वह्‌ कल्पना अ्थापित्तिप्रमा है; उपपादककल्पना का हितुभूत लो उपपाद्य का 
अनुपपत्तिज्ञान दै, वह्‌ अ्थपित्ति-प्रमाण है 1 जीवित देवदत्त घर में नहीं दै'--यह कंसे 
सम्मव दै-- यह्‌ है उपपाद्य; देवदत्त घर के बाहर कहीं है--यह्‌ है उपपादकं । यह्‌ जो 
घर के बाहर में रहने की कल्पना है, यह्‌ अर्थापत्ति प्रम।ण हे । यह्‌ अर्थापत्ति शब्द प्रमाण 
ओर प्रमा दोनों अर्थो मे प्रयुक्त होता है । प्रमाणवाची अर्थापत्ति = अथंस्य भापत्तिः = 
कल्पना यस्मात्‌ ( उपपाद्य-ज्ञोन-रूप करण ) । प्रमावाची अर्थापत्ति = अथेस्यापत्तिः 
( उपपादकन्ञान-रूप ) । प्रमाणवाची अर्थापत्ति मे जो बहूत्रीहि-समास दै, वह्‌ 
घ्यधिकरणपद है । | 

( ५।५२ ). अनु पपद्यमान-अथं के द्वारा उपपादक की कल्पना करना अर्थापत्ति है । 
यही कारण है कि अर्थापत्ति को “अनुपपत्ति-करणक' कहा जाता है । यदि यह्‌ जाना 
गया कि चैत्र जीवित है भौर यह देखा गया कि वह्‌ घर में नहीं है, तो "जीवित व्यक्ति 
का घर में न रहना" रूप अनुपपद्यमान अथं की संगति लगाने के किए हमे कल्पना कर 
पड़ता टै कि "वह्‌ बाहर है" । यह्‌ “बहिर्माव की कल्पना" ही अर्थापत्ति है 1 अर्थापत्ति को 
समक्चने के लिए यह्‌ जानना आवद्यक है कि इस प्रमाण का सहकारी दै-- सन्देह 
पत्ति, जंसे, चक्षु का आलोक ( फल-- रूपज्ञान ), अनुमान का व्याप्षिस्मरण ( फल-- 
अनुमिति ), उपमान का साद्य ( फल-- उपमिति ) ( तन्तरहस्य, प° २६ ) 1 


( ५।५३ ) यदा खलु अव्यापकः सन्रू- यह्‌ भ्य तिरेकब्यासि-प्रददंक वाय ह । 
यहाँ बाहर मे न रहना" व्याप्य है ओर "घर में रहुना' व्यापक है। ` एतेन यदाहं नेह 
तदान्यत्र इत्यन्वयम्यासषिदशिता । मृते व्यभिचारवारणाय जीव च्नित्यथकं सनिति प्रोक्तम्‌ 
इति बोध्यम्‌ । 

( ५।५३ ) तथा च सतः--यर्हां अनुमान इस प्रकार हे--विमतस्चंद्रौ बह्मिवितु 
महंति; जीविते सति गृहे अविद्यमानत्वातु; य न एवं ( = साध्याभावः) स न एवं 
( = हेत्व मावः } यथा गृहे विद्यमानो मैः; न च तथायं मवति; तस्माघ्न दथा । 








र. तत्वकौमुदी सहिता सांख्यकारिका 


 ( ५।५६ ) आक्षेपः = र्थाङ्काभोऽपि; पाक्षिकः = पक्षे प्राप्तः । "क्वचिदस्ति, 
ठ्न पर घर में रहना (गरहसतत्व) मी तो प्राक्च होता है, अतः गृहसत्त्व ओर गृहु-असत्त्व 
(घर में रहना ओर न रहना ) काएकही चैत्र रूप विषय हुमा, सुतरां विरोध हुआ । 
¶टास्त्व प्रत्यक्षतः सिद्ध है, अतः असन्दिग्धं है । गृहसत्तव विकल्परूपेण प्राप दै - पक्षतः 
प्राप होने के कारण सन्दिग्ध ह । चैत्र कटं (देशसामान्य) है, कटने पर वह देश या तो 
गृह हागा या गृहुमिन्न होगा । इस प्रकार गृह में रहना" पक्षतः प्राप्त होता है । 

( ५।५८ ) एतेन विरुदढयोः--अर्थापत्तिवादी का कहना ठै कि चैत्रः क्वचिदस्ति" 
जोर चतरः गृहे नास्ति" इन दोनों वाक्यों के विरोध के नाण के किए अर्थापत्ति स्वीकार्यं 
दं । “चरस्य गृहासत्तवप्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ । सच्वघ्रमाणं तु अनुमानं शब्दो वा। तत्र 
असत्त्वस्य प्रामाण्ये सत्वस्य प्रामाण्यं विरुष्येत, सत्त्वप्रामाण्ये च असत्त्व प्रामाण्यमित्येकतर- 
प्रनाणेनापि प्रमोत्पत्त्यसंभवाद्‌ अर्थापत्तेः पृथक्‌ प्रमाणत्व)म्युपगम आवद्यकः' । 

( ५।५९ ) उदाहरणान्तराणि अर्थापत्तेः--सारवबोधिनी, डा० मुसलर्गावकर 
तथा वंशोधर ने इस विषय में बृहददीपिका" से" करई उदाहरण संकलित किये हँ । यथा- 
दिन में यदि चैत्र नहीं खाता दहै गौर पीन द्खारईदेतादहैतो यह्‌ कल्पनाकी जतीदहै 
क्रि वह रात्रि में अवद्य खाता होगा । द्र° (ताममावोत्थितामन्याम्‌ अर्थापत्ति मुदाहरेत्‌ । 
पक्षदोषेषु चान्यासामूदाहरणविस्तरः ॥ (शौकवा० अर्थापत्ति ०९) । 

( ५।६० ) अमावोऽपि प्रत्यक्षमेव--अमाव = अनुपरुन्धि अर्थात्‌ योग्वानुपरन्धि । 
अनुपरुन्धि के लिए अमावका प्रयोग मानसोल्खास आदिमे मिता दहै । परिणाम- 
विशेषः = ““विेषपदं विशिष्यतेऽन्यस्मात्‌ परिणामादिति विदयेषः तस्मात्‌" (विदत्‌ ०) । 
कं बल्यलक्षणात्‌ = “(कं वल्यं मावान्तरासंय्टत्वरूपं सद्धितीयत्वरूपधमपिक्षया धर्मान्तरं तदेव 
लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्‌ केवल्यलक्षणं तस्मात्‌" ' (विद्वत्‌ ०) । सांख्यीय दृष्टि मे अमाव रूप 
प्रमाण का स्वरूप होगा--प्रतियोगि-अनुपरुन्धि-तन्त्रामावाकारा चित्तवृत्तिः । प्रमाण- 

दोष रूप अमाव का अनुवाद ^०००-८५१ऽ६6८६' के रूप में करना असंगत है; यह 


7171-2 [2 [27615510 या ईह कोई शब्द होगा । 


१. यह्‌ शन्ृहहीपिका' किसके वारा रचित है-यह्‌ ज्ञात नहीं हो सका । हमे बृहतीटीका, 
प्रमाकर-कत लघ्वीटीका को दीपञशचिखाटीका, शास्त्रदीपिका, न्यायाध्वदीपिका, 
माट्ुदीपिका, विषयसंग्रहदीपिका-इन सहशनामवाक मीमांसाश्रन्थों का परिचय ज्ञात 
दे, पर ब्रृहहीपिका नामक भमीमांसाग्रंथ कां परिचय ललात नहीं है । न्यायरत्नाकर में 
कहा गया है-अथपिच्यन्तराणामपि उदाहूरणध्रपचचः बरटदरौकायां. दशितः । यह्‌ 
यातो यहो प्रन्थदै, या कुमारिलकादही कोई प्रन्थदहै अथवा प्रभाकरछकृत 
बरृहुतीटीका है । 
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ल्प है वह चित्तव त्तिज)। प्रतियोगि- 


( ५।६० ) अमाव-सांख्यानुसार अमावकास्व ड 
) नु वदाय के साथ इन्वय का स्िकषं 


जनुपरव्धि-तन्त्र-अमाव-आकारवती दहै । “अमाव पदा कि ९ 
नहीं होता, अतः अमाव इन्दियग्राह्य नहीं है --यह नहीं कटा ज! ० ५ १ 
शून्य मृतलादिमें घटामावका जौ बोध होता दै, वहं चाक्षुष प्रत्यक्न ~ एसा ही 
अनुमव होतादहै। यही कारणदटैकि भै घटामाव देख रहा ए म 8 
बोध का मानस प्रत्यक्षरूप अनुव्यवसाय होता है" ( न्यायपरिचिय, १० १९० ) । 
इस प्रकार अभावज्ञान कै लिए भनुपरव्धि नामक प्रमाण (श को ही यहाँ 
जमाव पद से कहा गया है ) की आवर्यकता नहीं होती दे । छः 

( ५।६१ ) प्रतिक्षणं परिणामिनः--मूतल का परिणाम होता ही नहीं, एेसा यदि 
कोई कटे तो उसका उत्तर इस वाक्यमें दिया गया है । 

( ५।६२ ) स च परिणामभेदः--इस वाक्य को कटने का एक उद्देश्य हं । घट 
का अमाव मले ही भूतल-परिणाम-विहोष हो, पर इससे यह कंपे सिद्ध होता टे कि 
नुपदव्धि रूप पृथक्‌ प्रमाण नहीं है । उत्तर यह है कि कंवल्यात्मक जो परिणाम-विशेष 
डे वह इन्द्रियाध्रित अव्यवसाय का विषय दै, धतः प्रत्यक्ष है; अतः यह मानना उचित 
ही है कि प्रत्यक्ष का अगोचर अमाव रूप कोड विषय नहीं है जिस अभाव रूप विषय 
के ज्ञान में अभाव (= अनुपरुब्धि) नामक प्रमाणान्तर की आवदयकता हो । 

( ५।६४ ) साव्यानुसार रेतिह्य-प्रमाण का स्वरूप दै---परम्पराप्राप्त-वाक्य- 
जनित-अथं ज्ञान । 

(का० ६।५) उपलक्षण---स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वरेतरप्रतिपादकत्वम्‌ उपलक्षणत्वम्‌ । 
५ उपलक्षणम्‌ अजहतूस्वाथंलक्षणया अनुमानान्तरस्यापि प्राहुकम्‌' ( आवरण० }) । 
भत्यक्षायोग्य पदाथं के अनुमान में सामान्यतोदृष्ट ओर रोषवत्‌ के सार्थक उपयोग ऊ किए 
एक उदाहरण द्वियाजा रहादहै। नैयायिक सामान्यतोदृष्ट अनुमःनके बल पर यह्‌ 
सिदध करते दँ कि इच्छा आदि गुण परतन्त्र हैँ । यह परतन्त्रता लौकिक प्रत्यक्षसे ज्ञात 
नहीं हो सकती, पर "गुण परतन्त्र होते है, अतः इच्छा भी परतन्त्र है--इसे सामान्यतो- 
€ अनुमान से इच्छा कौ पराधरितता सिद्ध होती है। इसके बाद इच्छादि देहाश्रित, 
इग्दरियाशित एवं मन-आधित नहीं हो सक्ते है--इस प्रकार विचार कर “इच्छाश्रय 
`» वे ५ शेषवत्‌ अनुमान के आधार भर किया जाता.दै। रएेसे 
४ (४ ५1 को उपयोग नही होता; यही कारण है कि वाचस्पति ने उपलक्षण- 

त्‌ काही ग्रहण सामान्यतोदृष्टके साथ कियाद । 
कि ह 8 ने ध षन से अनुपलन्धि ५ की अनुवृत्ति करके इस 
स्तु जिन आठ हतुओं से परोक्ष होतीदहै, उन हेतुओं का 
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४६९ तत्त्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


उल्केख ८म कारिकामे किया गया है (. 67) 1 पर प्रदन यह्‌ है कि क्या अतिद्रुरत्व 
मादि हेतुओओं से कोई वस्तु परोक्ष होती दै ? व्यान देना चाहिए किम कारिका मे 
उस वस्तु को परोक्ष कहा जा रहा है जो (तस्मादपि चासिद्धम्‌' है । 

( ७।२ ) सिहावलोकनन्याय--“"पथा हि वने व्रजन्‌ सिंहो मच्ये मघ्ये हिसकमीत्या 
पृष्ठमागमपि विलोकयति तथौत्तरवाक्यस्थपदानां पूरवंवावयेष्वपि बनुसंधानं सं मवतीत्यथंः' 

( सारबो० ) । त्रिविध अधिकाय (अन्य दो मण्डूकप्लुति गौर गङ्खास्रोतः हैँ) मे 
यह अन्यतम है । अतिदूर = अतिदूरत्व । ईदश एक प्रयोग न्यायमाष्य में मी है-- दूराद्‌ 
अगृह्यमाणपरथक्त्वे ( २।१।३६ ) । यहीं जो आरात्‌ शव्द है, उसका अथं भी दरत्व दै । 

( ७।७ ) सौक्म्यात्‌--इस सूक्ष्मता का स्वरूप सांख्यीय दृष्टि से ज्ञातव्य हे । 
उद्‌भूतस्पहं वान्‌ अण॒त्रय से अघटित होना यह्‌ सूक्ष्मता है-एेसा कोई कोई व्याख्याकार 
कहते है, जो सांख्यीय दृष्टि के अनुसार नहो ह । यादा पदाथं को अणुरूपेण या पर. 
माणु्पेण न्यायवैशेषिक में माना गया है, वह॒ पदाथं सांख्यीय दृष्टि में असिद्ध है । 

( ७1८ ) “राजदारादिक' शब्द का अथं है--राजदार आदिद जिसका, वह्‌ 
( बहून्रीहि ) । वस्तु विहोष्य दै, अतः यह नपुंसकलिङ्ग मे प्रयुक्त हुमा है । राज- 
महिषियों को' इस रूप में जो अनुवाद किसी ने किया है, बह असंगत है । दार = पत्नी 
(पत्नीवाचक यह शब्द पुकिगि-वहुवचन में प्रयुक्त होता है; द्र° लि ङ्खानुश्ासनसुत्र १०६ ) । 

( ७।९ ) अभिभव--“्राहकसमानजातीयग्रहणकृतम्‌ अग्रहणम्‌ अमिमवः' (न्यायमा० 
२।२।१३ ) । ( ७।५० ) समानामिहार = सजातीयपदाथंमिश्रण । 

( ७।१२ ) योग्यप्रत्यक्षनिवृत्तेः--“ “योग्यस्य प्रत्यक्ष योग्यस्य विषयस्य प्रत्यक्ष 
निवृत्तेः प्रत्यक्षामावातु पुरुषो विषयामावं निद्चिनोति'" ( आवरण० })। अनु पठन्धि 
को जो स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैया नहीं मानते है-वे दोनों ही अनुपरन्धि' से “योग्य 
अनुपरुब्धि' का ही ग्रहण करते हु । 

( ८ का० ) प्रकृतिसरूपं विरूपं च-इसका “इनमें कुचं कायं प्रकृति के सदु ओर 
कुछ उससे भिन्न या विलक्षण होते ह-- यह्‌ अनुवाद असंगत है । प्रक्रति के सभी कायं 
प्रकुतिसलूप एवं प्रकृ तिविरूप ह-- यह्‌ ज्ञातव्य दै । 

( ८।२ ) सक्षमरसवत्‌-ह रस ये र्है--मघुर, अम्क, ङवण, कटु, तिक्त, कषाय 
(चरक ० विमान १।४० सुधर त० सूत्र ° ४२।३) । रस का ही उदाट्रण देना सामिप्राय है 
क्योकि रस ६ प्रकारकेही होते ह--यह निच्चितदै। रसद्ह प्रकारके टी क्यो 
होते है--इस पर युक्त विचार आयुवेदमेदै; द्र° चरक सूत्र° २६।४०, सुश्रत 
सूत्र ° ४२।२। 

( ८।४ ) एक उदाहरण लें । अन्धकार मे घट रहने पर उसका चाक्षुष प्रत्यष्छ 
नहीं होता, पर इख प्रत्यक्षामाव रूप अनुपरब्धि से चटामाव का निणये नहीं होता, 











४११ 


ज्योतिष्मती-परिशिष्ट 


लः पदाथंज्ञान 
कि यह उपलब्धि योग्यानृपकन्धि नहीं है । त्वक्‌ इन्द्रिय की सहायता से दाथस 
इन्द्रिय हारा घट 


मे आलोक मावद्यक नहीं होता । “यहां यदि घट होता तो त्वक्‌ 
उपठव्य होता" इस प्रकार की उपरब्धि कौ आपत्ति होती है । यह अनुपरन्धि योषा 
परुन्धि दै । अतीन्द्रिय पदार्थो की अनुपन्धि योग्यानुपकन्धि नहीं है" अतः अनुपरन्धि- 
मात्र से अतीन्द्रिय पदार्थोका अमाव निदिचत नहीं होता । योग्यताविशिष्ट अनुप 
रुन्धि = योग्यानुपकन्धि, योग्या चासौ अनुपलब्धिक्च ( कमंधारय ) । 
(का०९।१) कायं-कारणसम्बन्ध मे चार मत है-"इ्‌ कार्यकारणभावे चतुधा विप्रति- 
पत्तिः प्रसरति । असतः सज्‌ जायते इति सौगताः संगिरन्ते । नैयायिकादयः सतोऽसज्‌ 
जायत इति । वेदान्तिनः सतो विवतंः कायजातं न तु वस्तुसदिति । सांख्या। एन त्रि 
सज्‌ जायत इति" (सवंदशंनसंग्रह) । सत्‌ = विद्यमान । असतः सज्‌ जायते - यह वना- 


त र ने ठाद 
दिक-वौद्धमतदै। वे कायं को 'निरन्वय' कहते रहै । कठमाघ्य मे इस मत का वि 


प्रतिपादन दै-- नास्ति जगतो मूलमात्मा निरन्वयमेवेदं कायं जातममावान्तं प्रविलीयते 
( कठमाष्य २।३।१२ ) । न्यायमाष्य ४।१।१७-१८, शारोरक २।२।२६- ९५ आदिम 
इस अभावोपादानमत को चर्चा है । अनुमान इस प्रकार है-पटादिकम्‌ अमावोपादान- 
कम्‌ मावकार्यत्वाद्‌ अङ्कुरादिवत्‌ । सृष्टिप्रप्चरूप कायं ब्रह्म का विवतं देय अहत 
वादियों का मतदहै। ह्रिवृषम विवतं का परिचय इस प्रकार देते है-एकस्य तरवाद- 
प्रच्युतस्य भेदानुकारेण असत्यविमक्तान्यरूपोपग्राहिता विव तः, स्वप्नविषय प्रतिमासवत्‌ 
(वाक्यप० १।१ टीका) । सत्‌ से असत्‌ का होना=कायं कारण में विद्यमान नही है (3: 
नूतन निर्माण दे--यह न्यायवैशोषिकों का मत है । इस (नूतनत्व' के किए वे -आरम्न 
शब्द का प्रयोग करते हँ । किसी वस्तु को उत्पन्न कटने का जथं है कि वह्‌ वसु पहले 
नहीं थी, ओर किसी क्षण मे वह्‌ सम्बन्धयुक्त हुआ है । वस्तु का यह्‌ जो प्रथम अमाव 
( न रहना ) हे, वह्‌ प्रागभाव कहलाता है । इस दृष्टिकोण से नैयायिक कहते टं-- 
कायं प्रागमावप्रतियौगि । कोई वस्तु उत्पन्न हुई दै--एेखा कहने का अथं है कि वहं वस्तु 
किसी एक क्षण में प्रथम सम्बन्धयृ्त हुई है, उसपते पहले वह॒ नहीं थो । जिस वस्तु क 
सत्ता गौर असत्ता कारण की सत्ता ओर असत्ता के अधीन है, वह वस्तु कायं हे । 


( ९।२ ) एकस्य सतो विवतंः--विवतं का लक्षण (पर्वाचायंसंमत) यह दै (विकार 
परिणाम के लक्षण के साथ)-सतत्वनोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदाहूतः । अतत्त्वतोऽन्यथा 
प्रया विवततं इत्युदाहृतः । ( संक्षेपशारीरक २।५६; यह कारिका वेदान्तसार में 
उद्धृत है ) । विवतं के लिए कल्पतरु १।२।२१ तथा पखदशी १३।६-१० द्र ° । “विवतंः 
स्वाज्ञानकत्पितः स्वन्ञाननिवत्येः अततत्िकोऽन्यथामावः' ( पूणिमा }) । 

( ९।३ ) सुखदुःख." ““““ वाक्यका एक पाठान्तर यह्‌ है--सुखःदुःखमोहभेदवत्‌- 
स्वरूपपरिणामशन्दाद्यात्मकत्वं हि जगत्कारणस्य प्रधानत्वं सतत्वरजःतमःस्वमावत्वम्‌ । 
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४१२ तच्वकोमृदीसहिता सांख्यकारिका 


<स वाक्य का तात्पयं है-- प्रधान का प्रधानत्व = सत्त्वरजस्तमोगुणस्वरूपत्व = सुखदुःख- 
मकर । सुखदु-खमोहरूप भेद (-विदेष) जिसमें है, वह्‌ सुखदुःखमोहभेदवत्‌-स्वरूप 
टं । एवंविध जो पच्चतन्मातव्रादिरूपशब्दादि-परिणाम है, वे जिसकी आत्मा ( स्वरूप ) है, 
नी आत्मक" है । मुद्रित मूरपाठ का तात्पयं यह्‌ कि सुखाद्यात्मक जो जगत्‌ 
टं वह्‌ स्वकारण के सत्त्वादिस्वरूप का बोध कराता है ।१ 

( ९।४ ) निरूपाख्य-भाष्यविवरण मे निरूपाव्य का उदाहरण शशविषाण दिया 
गया हं ¦ निरूपाख्य को लक्षणहोन, निःस्वरूप, निःस्वमाव या “इदन्तयावक्तुमदाक्यम्‌, 
( उद्ा० ), "निरुपाख्यः अदोष विरोषडून्यः' ( बृहदा ० २।१।१५ गिरिटीका ) कहा गया 
7 । यह्‌ सम्मव ही टै कि तत्त्वकौ° में असत्‌ का पर्याय निस्पाख्य दिया गयादहो, जसा 
कि न्यायमाप्य में प्रयोग है--तत्र समुपाख्यायमानं कथं निरुपाल्यममावः स्यादिति 
( ४८।१।३७ ); यहाँ अमाव शब्द का अथं निरपाख्य अर्थात्‌ निःस्वरूप अलीक दहै । 


सदसतोस्तादात्म्यानुपपत्तेः--““अत्राभेद एव तादात्म्यम्‌ योगमाष्यव्याख्यायां 
( ३।१३ ) तु “अविचारितभेदप्रतीतिसहृकृताभेद एव कायंकारणयोस्तादात्म्यम्‌ इति 
चोधयति, स्वंथाऽपि न सदसकेस्तादात्म्यम्‌'* ( विदत्‌ ° ) । 

( ९।६) कार्यात्मकं कारणम्‌--वैोषिकददंन के अनुसार कायं ओर कारण ( यहां 
उपदान कारण ) भिन्न हैँ मौर दोनों मे समवाय सम्बन्ध है । अपने अवयवभूत कपालं 
के साथ घट का समवाय सम्बन्धदहैजो नित्य है, अर्थात्‌ जव तक कपालो का एतादृश 
संयोग रहेगा, तव॒ तक घट अवद्य रहेगा ओौर उस संयोगको नष्ट करने परह 
घट नष्ट होगा । 

( ९।९ ) नैयायिकतनययैः-- यह तनय का अथं पुत्र नहीं है, शिष्य है ( तनयवत्‌ 
शिष्य ) । इस प्रकार का एक प्रयोग मागवत ( ३।१।२५ ) ममी है ( प्राक्‌-तनय ), 
जर्टां तनय = पूवंिष्य, एेसा श्रीधरस्वामी ने कहा है । यह आश्रयं है कि भागवत में 
मी प्राक्‌-तनय का पाठान्तर श्राक्तनय' मिक्ता है । 

( ९।१० ) बीज से अंकुर की उत्पत्ति कंसे होती दै, इसकी पूरी प्रक्रिया लारदा- 
तिलक १।२७ की राघवानन्दकरत टीका से जाना जाता र्ह। अंकुर की उत्पत्ति में सहायक 


१. बाह्याघ्यात्मिक भेद सुखदुःखमोहात्मक ( आत्मा = स्वरूप ) है-यह मत (जो 
असंगत है ) शङ्कुरादि आचार्यो ने स्प्तया कहा है--वाह्याघ्यात्मकानां मावानां 
सुखदुःखमोहात्मकतयाˆ.* ( शारीरक ० २।२।१ ), इदमपि जगद्‌ अचेतनं सुखदु.ख- 
मोहान्वितं सद्‌ अचेतनस्य॑व सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणस्य कायं मवितुमहात 
( शारीरक० २।१।४ ) । गुणत्रय कै प्रसंग में इस श्रान्त मत पर विशेष विचार 
द्रश्टव्य है । 
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बीजघ्वंस अवद्य दै, पर अङ्कुर किसी सतूपदाथंसे ही उद्गत होता है । आज के अणु- 
वीक्षण ( 2/1; ५105007€ )-धारी वैज्ञानिकों के सामने “अमावषूप ध्वंस से अङ्कुर ता 
उत्पन्न हौना' कटने वाला बौद्ध “उन्मत्तवद्‌ उपेक्ष्येत' । 

( ९।११ ) तात्पयंटीका का कहना है कि अमाव निःस्वरूप या अवस्तु टँ 
वह्‌ अंकुर का उपादान हो तो स्वंथा विनष्ट शाक्िवीज भौर यवबीज का को विदेषन 
रहने के कारण शालिवीज के रोपण करने पर यव की भी उत्पत्ति हो सकती दै, चकि 
शालिदीज का अभाव ओर यवबीज का अमाव--इन दोनों में कोई वैशिध्च नटीं टै। 
पर नानाविध कार्यो की उत्पत्ति शक्तिके भेदके कारण होती है । असत्‌ = अमात्‌ 
अवस्तु को उपादान कह्ने पर भिन्न-शक्तियुक्त नाना कार्यो की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
किच प्रागमाव यदि उपादान-कारणहो तो प्रागमाव के अनादिता-निवन्धन कां कौ 
मो अनादिता सिद्ध होती दहै। फिर प्रागमावोंमें स्वामाविक भेदन रहनेके कारण 
उनसे विमिन्न .शक्तियुक्त कार्यो की उत्पत्ति नहीं हो सकतो ( द्र° कन्दली, पृ० ३३९, 
शारीरक ० २।२।२६; माष्यविवरण १।३२ ) । | 

( ९।१५ ) नहि नीलम्‌--यथा स्वमावनीकं मरकतादिकम्‌ अनीरं न मवतोति 
( पुणिमा ) । । 

( ९।१६ ) सदसत्तवे घटस्य `"“" “यथा नीले कमलमित्यस्य नीलगुणरूपध्मध्रियः 
कमलम्‌ इत्यर्थेन वोभूयते तथा असनू घट इत्यस्यापि असत्त्वरूपधर्मश्रयो षट इत्येवार्थो 
वाच्यः । स च नोपपद्यते, कमलेन सह नीलस्येव असता घटेन सह असत्तवरूपधमंस्यासंवद् 
त्वात्‌” ( सारबोधिनी } । असंबद्धेन अतदात्मना-असत्व के दो विशेषण है, असंवदडढ- 
मौर अतदात्मा; ““असंवद्धेनासत्तवेन इति कथनं ताक्िकमतामिप्रायम्‌, अतदात्मना 
चासतत्वेन इति प्रकृतमतामिप्रायम्‌ ( विदत्‌ ° ) । 

( ९।२३ ) ^सांख्यवृद्धाः' का प्रकृत अथं “सास्येषु ! सांख्यवित्‌ के अथं मे भी साद्य 
शब्द निष्पन्न हो सकता है ) वृद्धाः' नहीं, इसक्रा अथं है--प्रशंसित या पूजित ॒साख्य- 
विद्‌' । वृद्ध शन्द प्रशंसावचन है; तातपाद आदि शब्दों में जिस प्रकार पाद शब्द प्रद-सा- 
वचन है, तथैव यहां मी समज्लना चाहिए । | 

( ९।२४ ) शाक्तस्च कायंदशंनादवगम्यते--““कारणनिष्ठा शक्तिश्च कायंदशनात्‌, 
“मृद एव घटः कनकादेव कटकम्‌" इति प्रतिनियतकार्योत्पत्त्यन्यथानुपपत्तिज्ञानाद्‌ , अव- 
गम्यतेऽनुमीयते '' ( सारबो० ) । 

( ९।२४-२५ ) इस विषयमे विधिविवेक पर वाचस्पतिङत व्यायकणिका का 
यहं सन्दमं मननीय है --अशक्ताद्‌ अशक्यकायंस्यानुत्पत्तेः अतिप्रसंगात्‌ शक्तादेव 
कारणात्‌ कार्येण शक्तेन उत्पत्तव्यम्‌ । शक्तयुक्तश्च शक्तः । रक्तिर्च शक्तिमत्‌-सम्बन्ध- 


यदि 


[क 
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रूपा, संयोगवद्‌ उमयाश्रया या शक्यामावे न मवतोति शक्यमावोऽम्युपेयः (प° ३०) । 9 
यह्‌ ज्ञातव्य है कि न्यायकणिकामे सत्का यंसिद्धि के लिए स्वतन्त्र ख्पसे विशेष चेष्टा 
की गई टै । 

( ९।२६ ) नैयायिक के अनुसार शक्ति कारणत्व ही दहै । (अथ शक्तिनिपेधे कि 
प्रमाणम्‌ ? न किचित्‌ । तत्‌ किमस्त्येव, बाढम्‌, न हि नो ददाने शक्तिपदाथं एव नास्ति । 
कोऽसौ तहि ? कारणत्वम्‌" ( कुसुमाञ्जलि १।१३ ) 1 इति सुष्टृक्तं -चंकि शक्त 
( = शक्तियुक्त ) कारण शक्तिसम्बद्ध शक्य को ही उत्पन्न करता दै, असव को नहीं, 
अतः सांख्यीय मत सुपधरही उक्त हुआ है। उदासीन जी की टिप्पणी यहांकी बात को 
अत्यन्त स्पष्ट करती है--““कारणे तदात्मना वतंमाना कायस्यान्यकृतावस्थारूपा अना- 
गतावस्थ॑व कार्यनियामिका शक्तिः, तथा सम्बद्धं कार्यं च क्यम्‌ इत्यनागतावस्थावत््वेन 
कारणे कार्यस्य सत्त्वात्‌ न कायंस्य असत्त्वमिति तत्त्वम्‌" ( प° १५५ ) । 


हन्त मोः--इससे व्वनित होता है कि सांब्याचायं ने समज्ञ लिया कि अववेजो 
कुछ कगे, उससे नैयायिक का पक्ष खण्डित हो जायेगा । इसमें परिटास कौ ध्वनि दै, 
अर्थात्‌ “यदि आप एेसा कहँ तो मृङ्ञे दुःख से कहना पड़गा कि*“* "^ " यहु हादिक 
माव हे) 

( ९।२९ ) न पटस्तन्तुभ्यो मिदयते "“---अनुमान यह है-- पटः तन्तुम्यो न भिद्यते; 
तद्‌धमंत्वात्‌; इह यद्‌ यतो मिद्यते"““यथागौर श्वस्य । यहाँ व्यतिरेकव्याक्षि ठे । 


( ९।३० ) इस विषयमे ता० टी° २।१।३३ द्रट््य हे ( यथामिन्नात्‌"" "तन्तुना 
्राप्यते ) । उपादान~उपादेय माव = आरम्मक-आरभ्य-माव । यहां मौ व्यतिरेक- 
व्याप्ति है । 

( ९।३१ ) संयोग-अप्राक्ि-अमावात्‌--संयोगः = परस्परनेरपैक्ष्येण विद्यमानयोः 
कादाचित्कसम्बन्धः । अगप्राक्षिः = तथाविधयोः कदाचिदपि असम्बन्धः (आवरण०) । 


१. डा० ब्रजमोहन ने इस वाक्य को उद्धत कर “इति न्यायकणिकाचार्याः' कहा है । 
इससे जान पडता है कि उनके अनुसार ` न्यायकणिकाचायं किसी का नामे; पर 
वस्तुतः यह्‌ नामविशेष नहीं है । भनुसन्धान करने से पता चला कि उपयुक्त 
वाक्य को वंशीधर मिश्चरने तत्त्वविमाकरमें उद्धृत कर “इति न्यायकणिका- 
चार्याः' कहा है (प° १९३ )। प्राचीन शी के पण्डित एेसा लिखते ये, 
पर आजकर एेसा लिखना अप्ररास्त ही दै। सम्भवतः डा० ब्रजमोहन को 
न्यायकणिकाचायं शन्दका तात्पयं ज्ञात नहीं है । इसका तात्पयं हमने ऊपर किख 
दिया है। 
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( ९।३२ ) गुरुत्वान्तरकायग्रहणात्‌ '- “ननु गुरुत्वान्तराग्रहणादिति संमानगुरु त्व- 
चत्त्वात्‌ इति वा हेतोः संभवे गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात्‌ इति कायंपयन्तानुधावनं व्यथंमिति 
चेत्‌, अव्राहुः-- "अप्रत्यक्षं पततनकमनुमेयम्‌' इत्युक्तंरतीद्द्ियत्वेन गुरुत्वस्य प्रत्यक्षेण 
ग्रहणासंमवात्‌ पतनकर्मानुमेय तत्‌--इत्यारयेन कायंपयंन्तानुधावनम्‌ इत्ति" (सारबो०) । 

( ९।३२ ) यथेकपकिकस्य स्वस्तिकस्य“ दिपलिकस्य स्वस्तिकस्य-- यहां द्िपलिक 
काप्रस्गही क्या है-एेसा प्रन हो सकतादटै। च्‌किरूप आदि कायम भीदहै ओर 
कारणमेमीदटै अतः कायंमे कारणगुणकी द्विगुणता प्राक्च होतौीदै ( कायं ओर 
कारण के मिन्नदहोने के कारण )। पर रेरा भेद देखा नहीं जाता, अतः कायं ौर 
कारण परस्पर कथमपि भिन्न नहीं होते । कायंसे कारण को मिन्न मानने पर कारिकोक्त 
जो गुरुत्वभेद (अर्थात्‌ द्विगुण गुरुत्व) होगा, इसको करई आचार्यो ने कहा है-आरम्भ- 
वादिनः कार्ये मृदो दगुण्यमापतेत्‌ (पदी १३।५२); “पृथग्‌ द्रव्यस्वरूपः सम्‌ समवेतो 
घटो मृदि । इत्याहुस्ताकिका तत्तु न द्गुण्यप्रसंगतः ॥ २४। मृदुमाराद्‌ घटमाराच्च 
गुरुत्वं द्विगुणं भवेत्‌ । तथालङ्कारकर्ता स्यात्‌ कृतो हैमादिव्‌ द्धितः ॥ २५ (विद्यारण्यकृत 
अनुभूतिप्रकाश, अ० १) । 

( ९।३५ ) इस ^स्वात्मनि"""अ हन्ति" के कई पाठभेद हैँ (द्र° टिप्पणी) । हस्तलेख 
की सहायता से निर्णय करणीय है । स्वामोष्ट पाठो पर विभिन्न व्याल्याए है, यद्यपि 
सिद्धान्त में कोई भेद नहीं होता 1 (क) 'क्रियानिरोधशुद्धिव्यपदेशाथंक्रियाग्यवस्थाभेदः' 
पाठम चार युक्तियांँ है--(१) क्रिया (= उत्पत्ति)-निरोध ( = नाशच)-बृदिभेद, (२) 
ग्यपदेशभेद, (३) अर्थक्रियाभेद, (४) ग्यवस्याभेद (द्र ° उदासोनव्यास्या) । (ख) तत्त्वकौ ° 
के अगले ठ्ाख्यान से स्वात्मनि क्रियाविरोधव्यपदेल्ाथं-ङ्रियाभेद-क्रियाव्यवस्थाव' यह 
पाठ मी संगत प्रतीत होता है । क्रिया = उत्पत्ति भौर निरोध । प्चविध हेतु ये होगे- 
उत्पत्तिविरोध, निरोधविरोध, व्यपदेद (व्यवहार, आधाराघेयमाव), अथंक्रियाभेद ओौर 
क्रियाव्यवस्था । (ग) क्रियानि रोधुद्धिव्यपदेशाथंक्रिया-क्रियाव्यवस्थाभेदाश्व-तत्वकौ० के 


1 1 रे 


१. ता० टी० २।१।३३ मेँ गुरुत्वानन्तरकार्याग्रहण का विवरण है ( अवयव-अवयवी 
के सम्बन्ध के विषय मेँ )--अवयवगुरुत्वाद्‌ गरुत्वान्तरमवयविनस्तस्य यत्‌ कायंमव- 
नत्तिविरेषस्तस्याग्रहणात्‌ । कौमुदीगत दृष्टान्त का उदाहरण न्यायवात्तिक मे हे-- 
गुरुत्वप्रयत्नसंयोगा उन्नतेः ( ३।२।१२ ) । वाचस्पति कहते दै--विधारकः 
प्रयत्नस्तुकाधारस्य तदपेक्षः संयोगः संयुक्तसंयोगो गुरुत्वं च तत्संयुक्तावयवान्तर- 
वत्तिकारणमुन्नतेस्तुलावयवस्य अवनतेरपि द्रव्यं गुरुत्ववत्‌-सुवर्णादि परिमीयमाणं 
तत्संयोगानुगृहीतो रज्जुतुलासंयोगः कारणम्‌ । अवनत्ति-विशेष के लिए महामाष्य- 
प्रदीप मे नामोन्तामः (= नमनोन्नमन) शब्द है (५।१।११९) । गुरुत्व का सम- 
वायी कारण द्रव्य माना जाता है । 


४१६ तस्वकोमुदौसहिता सांख्यकारिषा 


मग व्याख्यान से यह पाठ समीचीन प्रतिमात होता दै (्र° गुणमयीटीका)। इममे 
पांच हेतुर (१) कायंकारण का उत्पत्ति-प्रतोति-भेद, (२) घ्व॑स-प्रतीतिभेद, (३) 
व्यपदेरभेद, (४) प्रयोजनसाधकताभेद, (५) कायंविशेषत्यवस्थाभेद । (क्रिया = उत्पत्ति; 
निरोध = ध्वंस, अर्थक्रिया = प्रयोजनसाधकता) ( पूणिमा मी द्र० }। 


( ९।३६ ) यथाहि कमस्य." .निःसरन्ति-- "निःसरन्ति यह पद निःसरत्‌ इस 
नपुंसकलिद्घ शब्द के प्रथमाबहुवचन का सूप दै । यह्‌ वाक्य क्रिया-निरोध-वृद्धि के हारा 
जो एेकान्तिक भेद दिखाया गया दहै, उसका प्रतिषेध करता दै । उत्पत्ति ओर्‌ ध्वंस 
वस्तुतः आविर्भाव ओर तिरोभाव है--यह्‌ इसमें दिखाया गया दै । 


( ९।३८ ) व्यपदेश दतु द्वारा जो एेकान्तिक भेद सिद्ध किया गया था, उसका 
प्रतिषेध ˆ एवं च इह तन्तुषु पट इति व्यपदेशोऽपि यथा इह वने तिलका इत्युपपन 
इस वाक्य द्वारा किया गया दै । यह्‌ वाक्य मुद्रणप्रमादसे ट गया हे । एवं चेत्‌ तन्तुषु 
पट इति--“तिलकसमुदाय एव वनं तद्‌ व्यतिरिक्तं वनं नास्ति तथापि भेदव्यपदेशो 
मवतीति एतावन्मात्रे विवक्षितेंऽशे दृष्टान्तोऽन्यथा तिल्केषु वनमिति वाच्यम्‌ " 
( भारतीयति ) । 


( ९।४१ ) स्यादेतत्‌ ˆ--“स्यादेतव्‌” की घ्वनि यह दै कि कायं-कारण में भेद सिद्ध 
करने के ल्िएिजोदटेतु दिये गयेथे, वे खण्डित हो गये ह। 

( ९।४३ ) जिनके मत में उत्पत्ति से पहर कायं सत्‌ नहीं है उनके मत में जौ दोष 
होति दै, उन सवो का एक रृघुविवरण गोता १८।४८ के शाकरमाष्य मे मो मिक्ता) 
यह वचार तच्वकौमुदीवत्‌ दै । यहां सांख्यपक्षमें भमी दोष दिया गया है ( साख्यस्यापि 
य: परिणामपक्षः सोऽपि भपूर्वंधरमत्पित्तिविनाशाङ्खीकरणाद्‌ वैशेषिकपक्षान्न विशिष्यते ) । 
यह दोषप्रददंन सांद्यदष्टि को यथावत्‌ न समञ्चकर किया गया हं । तत्तवकौ.० के सांख्यपक्ष 
का उत्तर “्यत्रोमयोः समो दोषः परिहारीऽपि वा समः। नैकः पयंनुयोक्तव्यस्ताहगथं- 
विचारणे ।।'" न्याय पर नि॑रशील है 1 ( यह्‌ कुमारिलकरृत इकोक दै ) । 


( ९।४४ ) अथोत्पत्तिः पटान्नार्थान्तरमू--अनुत्पन्न पट से मनतिरि क्त जो उत्पत्ति 
है उसकी सिद्धि के किए कारणव्यापार की अपेक्षा होगौी-- यह्‌ नैयायिक कहना चाहते 
है । इस मत का खण्डन “तथापि” वाक्यमंदह। नैयायिक का ननो प्रकृत आश्य 
वह यह है--उत्पत्ति ओौर घट भिन्न होने पर भी घटमात्र-गत वटत्वनामक धम एव 
उत्पत्तिमात्रगत उत्पत्ति नामक धमंका भेदै, अतः "घट की उत्पत्ति' कहने पर 
पुनरुक्ति नहीं होती है । एकधर्मखूपेण एक ही पदाथं को पुनरुक्ति करने पर पुनरुक्तं दोष 
होता है, जसे “चट: ककसः' मेँ पुनरुक्ति दोष होता हं । घट की उत्पत्ति घट से अभिन्न 
है, पर उत्पत्तिमात्र घट से अमिन्न नहीं है, भत उत्पत्तिमात्रगत उत्पत्ति-नामक जो धमं 


ब्र मि 
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दै, वह घटत्व से मिन्न होने से उपयुक्त वाक्यम पुनरुक्तदोष नहीं होता है ( न्याय- 
परिचय, प° ११७ बंगला ग्रन्थ )। 

(९।४५) तस्मादियं पटोत्पत्तिः स्वक्ारणसमवायो वा स्वसत्तासमवायो वा--स्वकार- 
णेन समवायः स्वकारणे समवायो वा स्वोत्पत्तिरित्यथंः । स्वसत्तया समवायः स्वस्मिन्‌ 
सत्तासमवायो वा स्वोत्पत्तिित्यथं इति वंशीधर: । अन्ये तु व्याचक्षते--स्वस्य = कायंस्य 
कारणे = उपादाने समवायः = सम्बन्ध इत्यथः । तथा च मृदः पिण्डत्वाद्यवस्थायां घटस्य 
तत्र न सम्बन्ध इति न तदानीं घटोत्पत्ति-व्यवहारः ।. घटाकारत्वावस्थायां तु घटस्य 
मृदि सम्बन्धात्‌ घटोत्पतिव्यवहारः संगच्छते इति मावः । (सारबो०) । 

( ९।४६ ) तद्रूपस्याक्रियत्वात्‌--रूप गुण-विदेष है; गुण क्रिया से भत्यन्त पृथक्‌ 
पदां दै; ख्य क्रिया का आश्रय मी नहीं होता। रूप चकि निष्क्रिय है ( वेशेषिक मत 
मे ), अतः वह उत्पद्यमान द्रव्य मं समवेत होता दे) 

( ९।४९ ) क्रियासम्बन्धित्वाच्च कारकाणाम्‌ अन्यथा कारणत्वामावात्‌--क्रिया- 
संबन्धित्वात्‌ क्रियानृदलव्यापारवत्त्वात्‌"'तथा च कारयतीति कारणमिति व्युत्पत्या 
क्रियानुकूखव्यापारवत्‌ एव कारणपदा्थत्वम्‌ “क्रिया च्‌ धात्वथंः । एवं च उत्पत्तधत्विथं- 
रूपत्वेन क्रियात्वम्‌, ल्पस्य तु धात्वथंत्वामावाद्‌ अक्रियात्वमिति मावः'' (आवरण०)। 

( का० १०।१) सारूप्य = साधम्यं, सधर्मं का भाव = साधम्यं । सधर्मा = 
समान ( अर्थात्‌ एक ) धमं है जिनका, वे । विरुद्ध धमं जिनका है, वे विधमं है; उनका 
धमं वेधम्य । 

( १०।४ ) सवं परिणाभिनम्‌-- यहां सवं शब्द सापेक्ष -साकल्यवाची दै, निरपेक्ष 
साकल्यवाची नहीं है । देखा जावा ठै कि महदादि कतिपय परिणामी पदार्थोकोही 
व्यापते टँ । 

( १०।५ ) परिस्पन्द भौर परिणाम मेँ क्रिया का विमाग प्रसिद्ध है 1 “ननु परिस्पन्दः 
परिणामो वा पुरुषस्य क्रियाभ्युपगम्यते"“**( उपदेशसाहस्री १६।५० की टीका ) । परि- 
स्पन्दः = स्वस्थानात्‌ स्थानान्तरसम्बन्धः । यह्‌ “संयोगजनकं कमं' है ( पूणिमा ) अथवा 
मौर स्पष्ट माषा में 'संयोगवियोगानुकुक क्रिया' टै । 

( १०।७ ) अभेदेऽपि कर्थंचद्‌ भेदविवक्षया--“व्यवहारभेदमात्रमादाय आश्रया- 
श्रयिमाव इति भावः" । भेदविवक्षया = ““गुणजातिक्रियारूपवैधम्यं विवक्षया" (सारबो ०) । 

( १०।१३ ) यद्यपि अव्यक्तस्यास्ति परिणामलक्षणा-- क्रिया को यदि धात्वथवाची 
माना जये तो परिण(मरूप क्रिया अव्यक्त में होने कै कारण अभ्यक्त को निष्क्रिय नहीं 


कहा जा सकता, अतः क्रिया = परिस्पन्द माना गया है, जो परिस्पन्द अव्यक्त मे नहीं 
है । परिस्पन्द = चलन । 


( ११ का० ) तथा च पृूमानु--र. एापा<व कहते ह-1116 67655100 तथा 
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5127107 211 (112६ 125 एष्ल 821 200५९ ({ ए. 84 ) । यह्‌ अथं-कथन 
स्वया असमीचीन हे । ॑ 
( ११।४ ) 'सहोपलम्मनियम' से ( द्र व्यास० ४।१६ ) विज्ञानवाद को प्रमाणित 
किया जाता है । सहोपलम्म का यथाथं अथं है--'एक = अमिन्न कार में उपलन्धि"-- 
एक साथ या नियत रूप से उपलन्धि नहीं, जैसा कि आधुनिक "व्याख्याकार समङ्ञते हं । 
सहोपलम्म का यह अर्थं तत्तवसंग्रह॒ ( प° ५६७ ) ओर तत््वसंग्रहपञ्जिका ( प° ५६८ ) 
को देखने से ज्ञात होता है। 

इस विषय में ध्म॑कीर्तिकृत प्रमाणविनिश्चय का यह वचन अतिप्रसिद्ध है-सहोप- 
लम्मनियमादभेदो नीरतद्धियोः । भेदश्च शभ्रान्तिविज्ञानाद्‌ दृर्येतेन्दाविवाद्वये ॥ 

` ( श्रान्िविज्ञानैः, पाठा० )। यह्‌ कारिका सवंदशंनसंग्रह, न्यायकणिका, मामती, तत्त्ववे ० 

४।१४ आदि अनेक ग्रन्थं मे उद्धृत है । इसका तात्पयं यह्‌ दै कि नील ओर 

'तद्विषक ज्ञान" मे कोई भेद नहींहै। नीलाकार ज्ञान नीक । इम प्रकार यह्‌ 

स्वीकायं होतादहै किजो जिसज्ञानके विषयके रूपमे स्वीकृत टोता दै, वह उस 

ज्ञान का आकारविदोष ही होतादहै। ज्ञानेसे प्रथक्‌ ज्ञेय विषय को सत्ता नहींहे, 
क्योकि सहोपरलम्मनियम है अर्थात्‌ ज्ञान की उपकब्धि भौर क्षेय विषय को उपकन्धि 
एक ही पदार्थं है। यह एकोपकन्धि ही सहोपलम्भदै। ज्ञान को उपलब्धि से 
पृथक्‌ रूप से ज्ञेय की उपर्व्धि नहीं होती । इस एकोपलन्धि से सिद्ध होतादै कि 
ज्ञान यौर ज्ञेयमें भेद नहींहै। पर जिस प्रकार नेत्रदोषसे एक चन्द्रदो चन्द्रक 
रूपमे दृष्ट होता दै (चन्द्रके एक होने पर मी भेदका वंन होता दै) उसौ 
प्रकार ज्ञान ओर विषय मे ( अभेद रहने पर मी ) भेद-दशंन होता है । 

विज्ञानवाद योगाचारानुमारी बौद्धो का है । चित्तवृत्ति रूप विज्ञान टी विषयकार 

से अवमात होता दै-यह इनका मत है । 

1. “प्र ०८€ 1६ 35 52: : एापल 15 1061६681 ५५1८ 1115 ००९०1८0 
पट, 5१०८6 ल्श 276 1092712019 01061५60 10९61160" ( ]. पष. 
31118 : [पवाश्ा २681750, ए. 193 ) ८.8 [21217211 §६३ ६९6, 
{11€ [1प€ (्ननपाः 27 {€ €005610प91688 ०1 (116 ¶प€ त्गृमपत 816 
1031681, 0666266 116 276 7€ण९ 7€ा661 *€त (० &2415४ 56०84 - 
1619 ( (1112 ८€ा]€€ 20 72212; 1. 1, 7. ए. 170 ) ? यहां ग्रन्यकारोंने 
जसा कहा है, उससे यह्‌ स्पष्ट नहीं है कि वे (सह्‌ का अभिन्न काल रूप अथं समक्षते 
थे । (17371211 61661४९ होना! तथा “कमी मी 59 12४61 $ €6९1५6त्‌ 
न होना' एेसे पदाथ नहीं ह कि उनसे अभिन्न काल में उपलन्धिरूप अथंही 
व्यक्त हो । 
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( ११।९ ) प्रसवधर्मेति वक्तव्ये--प्रसव धमं है जिसका" इस अथं मे ( बहुत्रीहि 
समास )प्रसवधमंनु यह्‌ शब्द वनता है । भतः प्रसवधमं ( प्रसवरूप धमं ) है जिसका 
इस अथं में मत्वर्थीय इनि-प्रत्यय ( अष्टा० ५।२।१५५ ) करके प्रसवधमिन्‌-रूप शब्द 
को आवश्यकता क्या है-यह्‌ प्रन है । मत्वर्थीय प्रत्यय करने पर नित्ययोग रूप अथं 
(विषय) का मीलाम होता है; अर्थात्‌ प्रसवरूप धमं नित्य ही रहता है, इस अमीष्ट अधिक 
अथं कालामहोतादै, जो बहुत्रोहिसमास करने पर प्राप नहीं होता । इस प्रकारका 
कोई अर्थाधिक्यन हो तो बहुत्रीहि समास ही करना चाहिए-^न कमंधारयान्‌ मत्वर्थीयो 
वहुन्री हिर्चेद्‌ अर्थप्रतिपत्तिकरः' । शान्ति ° ३०७।२ मे अव्यक्त का विशेषण “सगंप्रख्य- 
धमि" है । मत्वर्थीय प्रत्यय = मतुप्‌ तथा मतुप्‌ के अथंमें होने वाके प्रत्यय; द्र° 
अष्टाच्यायी ५।२।९४ से १४०; ये प्रत्यय (तदस्ति अस्य" (तदस्ति अस्मिन" इन दो अर्थो 
मे होते हैँ । प्रकृत स्थल में ५।२।११५ सूत्र दवारा इनि ( इन ) प्रत्यय हुआ है । 

( ११।१० ) अतिदिशति = अत्तिदेश करता है । अतिदेश का अथं है-सादश्य- 
ग्राहक वाक्य का अथवा एके धमं का अस्यत्र आरोप । 

( का० १२।३ ) अनागतावेक्षण-हमारा कहना है किं मुल का पाठ “अनागतावेक्षणेन 
तन्त्रयुक्त्या" है, वा श्रान्तिजि है । अनागतावेक्षण एक तन्त्रयुक्ति है जिसका उल्लेख 
सुश्रुत ( उत्तर० ६५ ), चरक (सिद्धिस्थान १२।४०-४५), विष्णुधर्मोत्तिर (३।६), भटरार 
हरिश्चन्द्रकृत चरक न्यासव्याख्या तथा वाग्‌मटकृत अशङ्ध संग्रह (उ० ५०।९७) ओर 
अ्थंशास्त्र१ (१५।१ अ०) में है । तन्त्रयुक्ति वह शास्वोय उपाय है, जिससे वाक्ययोजन 
ओर अथंयोजन होते हैँ । तन्तयुक्तियों की संख्या मे मतभेद हँ । अनागतावेक्षणम्‌ = 
“परचादेव विहितम्‌" अथवा "एवं वक्ष्यामि" । उलृहण्‌ कहते है-- अनागतस्य भविष्यतो- 
ऽवलोकनं कार्याथंमवेक्षग मित्यथंः । परत्र ॒वक्ष्यामोत्यनागतवीक्षणम्‌ ( वेयनाथक्ृत 
दाया टीका ) । इस अनागतावेक्षण नामक उपाय से प्रीत्यादि के साथ सत्त्वादि गुणों का 

सम्बन्ध हो ही जाता है । तन्त्रयुक्ति को यदि एक पृथक्‌ हेतुके रूपमे माना जाये तो 
दो हेतु मानने पड़गे, पर इन दोनों हेतुभं मे कोई विशेष प्रतीत नहीं होता । तन्त्रयुक्ति 
काजो अथं हो सकता है, उसमें अनागतावेक्षणरूप उपाय का अन्तर्माव टो जाताहै। 
अनागतावेक्षण ही स्याय ( = तन््रमुक्ति ) विशेष है-इस अथं को मानकर ही श्रीधर 
लिखते र्है-तदनागतावेक्षणन्यायेन अस्मद्बुद्धिभ्यो लिङ्खमृषेरिति प्रतिपादितस्य 
अस्मद्विशिष्टस्य वक्तुः परामशं; ( कन्दली, १० ५२०-५२१ ) । द्र ° शबर १।१।२।२ 


१. कौरिलीयतन्त्रयुक्ति पर देखे ]. 0. २. 1020725, ४०]. 1४, 77. 82 8. 
२. हमें अमी अमी यह सुचना मिली दै कि प्र2्पएपगह से प्रकाशित सांख्यतत्तवकौमुदी 
( §पपाणव5य0 सम्पादित ) मेँ मूरपाठके रूपमे वा-रहित पाठही छपा है। 
मुहे खेद हँ कि मेँ तत्तवकौमुदी के संपादन मेँ इस संस्करण का उपयोग न कर सका । 


४२० तत्वकोमुदीक्षहिता सांख्यकारिका 


( १२।४ ) इसके अनुरूप शलोक देवीमागवत ३।८।४४-५० मे मिलते हैँ । यहां जो 
न्वैषामादिः' कहा गया ह, उसमे आदि का अथं कारणभीहो सक्ता दै। कारण अथं 
भे आदि शब्द का प्रयोग वात्स्यायन माष्य २।२।१३ में है। ( १२।५ ) प्रीतिरात्मा 
मावो येषाम्‌-- यस्येति वक्तव्ये येषामिति बहुवचनं प्रीत्यादीनां सवषां बोधसूचनाय 
गौरवसूचनाय वा ( तत्त्वसुधा ) । 

( १२।१० ) सत्त्वं रजस्तमसोः उपकरोति--रजस्तमसोः मे जो षष्ठी विमक्ति है, 
वह्‌ “कर्मादीनामपि सम्बन्धमाव्रविवक्षायां षष्ठो एव" इस नियम के अनसार, जंसाकि 


“मातुः स्मरति" मे देखा जाता है--मातुः स्मरति == मात्ुरुबन्धि स्मरणम्‌, न कि 
मातृकमिका स्मरणक्रिया 1 


( १२।११ ) यहाँ तच्वसुधाकार का यह मत द्रष्टव्य है--गुणत्रयस्येतदवस्थात्रया- 
वकम्बनेनव ग्रन्थान्तरे अशटविराति-तत्त्ववार्ता क तिता । 

( १२।१३ ) चः समुच्चये--यह उक्ता्थ-समुच्वय है । 

( का० १३।८ ) सुन्दोपसुन्दन्याय-द्र° महा मारत आदि ० २०८-२११ अ० । तिलो- 
तमा की प्राप्ति के लिए सुन्द-उपसुन्द-नामक दो अपुरोंने परस्पर की हत्याको थो-- 
यह इस उपाख्यान मे दिखाया गया है । समान बलवानो का परस्पर विरोध दिखानेके 
लिए यह्‌ न्याय प्रयुक्त होता दै; सबल-दुबंलों का विरोध दिखाने के लिए मात्स्यन्याय हे} 


( १३।१० ) पुरुषाथंत दति  अनागतावस्थपुरुषाथंत इत्यथः । अनागतावस्थ- 
पुरुषाथंङ्च ववचिद्‌ अदृष्टमिति व्यपदिश्यते ( पूणिमा }) । 


( १३।१२ ) सुखा करोति- य्ह दो पद है-एक पद नही-यहं ज्ञातव्य ठे) 
( प्रमादसे एक पद की परह मृद्रित हो गयादहै)। ( सुखा करोति = अनुकूल आचरण 
के द्वारा आनन्द देता है; अनुकूलकाचरण रूप अथं गम्यमान है ) । 

( का० १४।३ ) तत्तवकौमुदीगत उदाहरण “माव-प्रधान निदेश' का उदाहरण दहै! 
अष्टा० १।४।२१ की व्याख्या में केयट ने कहा है--द्ित्वंकत्वयोस्च इचेकराब्दौ वतत इति 
दचेकयोरिति द्विवचनेन निर्देशः, अन्यथा बहुवचनं स्यात्‌ । धमिवाचेक राब्द जहां धम- 
परकके रूपमे प्रयुक्त हुआ है ( अर्थात्‌ जहाँ धमिवाचक शब्द का अथं धमपरक ल्पसे 
लेना है ) वहाँ उस्र प्रयोग को मावयप्रधान निदश कहा जाता है 1 

( १४।४ ) स्फुटत्वादन्वयो नोक्तः--अन्वय = अन्वयव्याप्ति । स्फुटत्वात्‌ अन्वयव्याक्षेः 
स्फुटत्वात्‌ अमावज्ञानानपेक्षितत्वेन क्चटित्युपस्थितेरिति यावत्‌ । अन्वयः = तर गुण्यसत्त्वे 

अविवेकित्त्वादिरत्वम्‌ इत्येवंरूपोऽन्वयसह्चारः नोक्तः कारिकाकारेण मखतो नामिहितः । 
१. इसका यह तात्पयं नहीं ( जंसा कि डा० त्रजमोहन कहते हँ ) कि "जहां पर माव- 
प्रधान निदेश करना होता है वरहा धर्मी-वाचक शब्द का धमंपरत्वेन भी व्यवहार 


किया जाता है ।' डा० ब्रजमोहन के इस वाक्यम निदेश करना होता द्‌ तथा 
“ध्मपरस्वेन मी"- ये दो अंश-असंगत है । 





ज्योतिष्मती-परिशलिष्ट ४२१ 


( १४।५ ) व्यततिरेकम्‌--यन्चादिवेकि तन्न त्रिगुणम्‌ यथा अआत्मतत््रम्‌ इत्यात्मकं 
व्यतिरेकसहचारमाह्‌ ( सारबो० ) । 

( १४।८ ) कार्यं हि क।रणगुणात्मकम्‌"**-- “कारण का गुण = आत्मा स्वमाव हं 
जिसका, वह्‌" अर्थात्‌ कारणगुणगुगकम्‌ । “कारणगुणाः कायंगुानारमन्ते"--यह 
 चैलेपिकों कौ दृष्टि है । अवयव के गुण से अवयवी मे समानजातीय गुण उत्पन्न होता 

दै, यदी वडोषिकटृष्टि है। यह्‌ गण विकेषगुण है। समानजातीय का लमिप्रायभी 
विजेपगुणसे ही है । ये गुण स्वाश्रयं के व्यवच्छेदक होते हँ ( द्र° माषापरिच्छेद ९१ 
करी टीकाये ) । यह ज्ञातव्यहै कि मौमांसकके मतमें कारण की काय॑रूप-प्रा्ि 
होने पर कारण का गण का्यके गुण को तरह्‌ प्रतिमात होता है। इस मत मे अवयवो 
कै गुणसे अवयव का गुण पृथक्‌ नहीं रै । 

( १४।८ ) "कारणगुणाः कायंगुणानू आरमन्ते' इसका तात्पयं डा० त्रजमोहन के 
धनुसार "कायंकारणमाव गुणात्मक ही होता है" ( पृ० ७२ )। इस हिन्दौवाश्य का 
तात्पयं क्या है, में समञ्ञ नहँ सका ! उपर्थक्त वाक्य ॒वशोषिकदशंन के एकं सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करता है । इस वाक्यमें कारणगुण का बथंहे --समवायी कारण मे समवेत 
विरोष गुण; सामान्यगुण नहीं । व्याख्याकार के वाक्य में पठित गुणात्मक का क्षा 
अथं टै? गण है आत्मा जिसकी वह्‌ वस्तु? क्या कायंकारणमाव को आत्मा गु हे? 
आत्मा-शब्द के निस किसी भी अथक छऊेनेपर भी कार्यकारणमाव गुणात्मक नहींहो 
सकता-यह्‌ ज्ञातत्य है । 

( का० १५-१६।२ ) द्ववणुकादिक्रमेण--प्रशस्तपाद माष्य (सृष्टिप्रक०) में यह्‌ क्रम 
द्रष्टव्य है । 

( १५-१६।४ ) अदृ्टचरेग अन्यक्तेन--अदुष्ट का “सर्वथा अप्रामाणिक ' रूप से 
अनुवाद करना असंगत है । अद्ृट्चर का अथं है--“पहके से अविज्ञात" अर्यात्‌ सांख्य 
दर्शन से पटहे एेसा अव्यक्त अज्ञात था; कह्ने की ध्वनि यह्‌ दै कि--एक सवंया 
नृतन कारण के आविष्कार करने की क्या आवश्यकता है, जबकि पूवंज्ञात कारणों 
से ही काम चल सकता है। 

( १५-१६।६ ) निःसरम्ति--यह्‌ तिडन्त नहीं है--शतृ प्रत्ययान्त निःसरत्‌ है; 
नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा-बहुवचन मे निःसरन्ति पद निप्पच्च होता है । ‹“विमज्यन्ते इत्यत्र 
विमागो भेदः, भिन्नत्वेन ज्ञानं वा । प्रतिस्मँ प्रल्ये । अविमागोऽमेदः अमिन्तत्वेन ज्ञानं 
घा । न च मेदामेदयोरस्ति विरोधः मेदस्याव्याप्यवृत्तित्वात्‌"" ( पूर्णिमा) । 


( १५-१६।१० ) पृथिव्यादयः तन्मात्राणि" अ्यक्तयन्ति--अव्यक्तयन्ति=कायत्वेन 


अगृह्यमाणानि कुवन्ति । 





४२२ तत्वकौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


( १५-१६।१२ ) स्वाथिकः ष्यन्‌--चतुवं ्णादिभ्यः स्वार्थं उपसंख्यानम्‌ ( अश० ५।१४ 
१४४ वा० ) वात्तिक के अनुसार । चतुवंर्णादि भाकृतिगण है । 

( १५-१६।१९ ) सिनच्नानां समानरूपता समन्वयः- समानरूपता = एकधमंसम्बन्धः । 

( १५-१६।२६ ) परिणामतः सलिलवतु-सलििलस्य इव परिणामात्‌ । जल का दशंत 
स्वमतयपु्टि के लिए बहुत हौ उपयोगी है । निमित्तमेद से जल में भेद होने का एक रोचक 
विवरण चरक, सूत्र° २०।१९६-१९७ में ह । 

( १५-१६।२७ ) प्रतिप्रतिगुणाश्रयविेषात्‌-इस समस्त पद की व्याख्या इस प्रकार 
दै-- गुणो गुणः = प्रतिगुणम्‌ ( अव्ययीमाव ); तत्र यः आश्चयः ( = सहकारिमावः ) = 
परतिगणाश्रयः। प्रतिगुणाश्रयः प्रतिगुणाश्रयः = प्रतिप्रतिगुणाश्चयम्‌ ( अव्ययीमाव ) । 
तेन विहोषातु ( = भेदात्‌ ) = प्रतिप्रतिगुणाश्रयविरोषात्‌ ८ द्र° पूणिमा तथा तत्त्व- 
सुधा ) । प्रति प्रति में वीप्ता में द्विवंचन हृभा है । वीप्सा = व्याप्तिः, कार्त्स्येन संबन्धः 
जंसे- वृक्षं वृक्षं सिच्वति ( यहाँ वीप्सा में द्विरक्ति हुई है ) का अथं है- प्रत्येक वृक्ष पर 
सेचनक्रिया । . 

(का० १७।१)' 'तौषटिकाः तुष्टिः प्रयोजनं येषां तुश्चा चरन्ति वार्थे तुष्टिशब्दाद्‌ ष्णिकः 
( = ठक्‌ ) । विषयव्यापृता अल्पलाभेन कृता्थभूमन्याः । एष तौष्टिकत्वमेवोपपादयति 
भव्यक्तं वेति । प्रत्येक प्राधान्यख्यापनाय प्रत्येकं वा-शब्दः ( तत्त्वपुधा ) । 

( १७।२ ) संघातपराथंत्वाद्‌ इत्यत्र ॒प्रयोजकार्थं पच्चमी न त्वयं हेत्ववयवः । 
पराथत्वसिद्धौ सत्यां धमिग्राहकमानेन पुरुषसिद्धिरिति । एव मृत्तरत्र यथासं मवं वेदितव्यम्‌ 
( पररणिमा ) । 

( १७।४ ) त्रिगणादिविपयंयात्‌ पर डा० ब्रजमोहन लिखते ह--ततीन गुणों का 
यह न्यूनाधिक्य हमें इस निष्कषं पर पहुंचने पर वाध्य करता है कि एेसा भी कोई तत्तव 
संमव है, जहां इनका नितान्त अमावदहै। वही तत्तव पुरुप द; व्याख्याकर ने जिस 
बाध्यता को बात कही है, उसे हम समन नहीं पाये । चूंकि गुणों मे वंषम्य है अतः कोई 
गुणातीत पदाथं दहै--यह किस न्यायप्रयोगसे कंस सिद्ध होता है--यह सर्वथा 
मस्प्ट है । 

( १७।५ ) अनवस्था स्यात्‌-- कुछ अनुवादक “अग्यवस्था होगी' इस रूप से इसका 
अनुवाद करते हं । अनवस्था अव्यवस्थाविशेष है, यह्‌ सत्य टै, अतः अनवस्था के लिए 
अव्यवस्था" लिखना उचित नहीं है । तुल० चक्रकमव्यवस्था प्रसज्येत ( महाभाष्य 
३।१।९१; चक्रकरूपा अव्यवस्था, उद्द्योत ) । 

( १७।६ ) कल्पनागौरवप्रसंगात्‌--कल्ग्नागौरव = अनः ष्दाथं-कल्पना रूप गौरव । 

( १७।७ ) दष्टन्तदृष्टसवंधर्मानुरोधेन--न्यायवात्तिकतात्पयटीका ४।१।२१ का न 
च शरीरादिसहभावेन ज्ञानस्य“ सर्वानुमानोच्छेदापादकत्वात्‌' यह अंद्च ॒दरष्टग्य है । 


श्योतिष्मती-परिलिष्ट ४२३ 


“सर्वेषां परार्थानुमानानाम्‌ अपलापप्रसंगः । स्वार्थानुमानं तु॒दृष्टान्तमन्तरेणापि संमव- 
तीति । एतत्तु वीतानुमानमुद दिश्योक्तम्‌ ।॥ ( तत्त्वसुधा }) । 

( १७;९ ) कटठत्वादिकम्‌-- वैशम्पायन का एक अन्तेवासी कंठ था, उनके द्वारा 
प्रोक्त शाखाविशोषप का अध्ययन करने वाला "कठ" ही कह्काता दै, क्योकि वैशम्पाय- 
:नान्तेवासिभ्यश्च (४।३।१०४) सूत्र से विहित णिनि प्रत्यय का लुक्‌ ४।३।१०७ 
सृत्र ते होता है ओर अध्येतुवेदितृप्रत्यय का लुक्‌ होता है प्रोवताट्‌ लक्‌ ' सूत्र (४।२।६४) 
से। इस प्रकार कठ = कटप्रोक्त-शाखाघ्यायी । शाखाघ्ययन चूंकि त्राह्यण-नियत 
था, अतः जो ब्राह्मण नहीं होगा, उसमें कठत्वं सुतरां नहीं हो सकता । सारवोधिनी- 
कार कठत्व को धर्मविशेष कहते हैँ । वे समञ्षते हँ कि यहां "चरणाद्‌ धर्माम्नाययोः' 
वातिक की प्रवृत्ति है । यहि यह वात्तिक प्रवृत्त होता तो काठक शब्द ही बनता ( कठ 
नहीं ) जिसका अथं होता है--कठों कां धमं या आम्नाय ( कटेन , प्रोक्तमधीयते कठाः, 
तेषां 'धम॑: ) । कठ = कठशाखीय ( कठ्शाखा जिसकी रै, वह ) मी दहो सक्ता ह । 
अब्राह्मण क्षत्रिय भमी तो कठशाखी या कठाघ्येता हो सकता है, मतः ब्राह्मण की 
निवृत्ति होने पर कठत्व की निवृत्ति वयो होगी--यह प्रन हो सक्ताहै। क्या कठ 
को गोत्रनाम-विशेष मानकर ओर अत्राह्यणों के गोत्र नहीं होते-यह मानकर इसका 
समाधान करना चाह्यि ? 

( १७३९ ) व्यावतंयति = त्रिगुणत्वा्यमावम्‌ अनुमापयति, व्यापकामावेन व्याप्या- 
भावसिद्धेरप्रत्यूहात्‌ ( गुणमयी ) । 

( १७।१७ ) अनुमान यह है--बुद्ष्यादयः, स्वातिरिक्तेन ज्ञेयाः, दस्यत्ात्‌, धटा- 
दिवत्‌ । (“अन्येत्विति अस्वरससूचनाय । तद्बीजं तु लक्षणाम्युपगमः'* इति (तत्वसुधा) । 

( ५७।२० ) शास्त्राणां दिव्यलोचनानां महर्षीणाम्‌--“कंवल्याथं मिति आत्मप्रति- 
पादनपराणि शस्त्राणि न सुखदुःखस्वमावेषु आत्मत्वं प्रतिपादयन्ति, कैवल्य प्रवतंकत्वात्‌, 
यन्नैवं तन्नैवं यथा कामशास्त्रम्‌; अपि च आत्मज्ञानवन्तो महर्षयः सुखदूःखादिस्वमावेषु 
नात्मज्ञानवन्तः, कंवल्य प्रवृत्तिमत्त्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं यथा पामर इत्यनुमानप्रकारः' 
( पूणिमा ) । कंवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च शस्त्राण म्‌-शास्त्र-सम्बन्धित प्रवृत्ति का अथं 
दै--““कंवल्यबुद्धिजनकतया प्रवतंकत्वपरता"* ( आवरण ० ) । 


( का०१८।२ ) निकायविशिशामिः-निकाय=गौत्तराधं से अवस्थित संघात; चिधातु + 
घम्‌ संघे चानौत्तराधयं ( अष्टा० ३।३।४२ ) सूत्र के अनुसार । देह आदि प्राणी नहीं है, 
अतः प्राणियों के समूहमें रूढ संघ अथं मे प्रयोज्य घन्‌ प्रत्ययकंसे हो सक्ता? 
उत्तर -प्राणिसंबन्धित्वेन प्राणिसमूहं सं माव्य प्रकृते निकायपदप्रयोगात्‌"' ( सारनो० ) । 
विशिष्टं नाम विशेष-सम्बन्धाद्‌ विष्ये समारोपितं रूपान्तरम्‌ ( भारतीयति ) । 





४२४ तत्वकौमुदीसहिता सांख्थकारिका 


( १८1३ ) दटस्थनित्यत्वात्‌ “कूटस्थ नित्य" कटने का अभिप्राय यहं हं कि आत्मा 
परिणामी-नित्य नहीं दै, बर्थात्‌ आत्मा परिणामगून्य दै । “ृटमयोघनः, तद्‌वत्‌ तिष्ठति 
यः", अर्थात्‌ संसगियों का नाद होने पर मी जो अनष्ट रहता हे । 

( १८।५ ) सांख्य ने जो दोष दिया दहै, उसका स्पष्टीकरण ण्ठ्‌ है--““त्वन्मते 
( आात्मैकत्ववादिमते ) तु देहोपाधिजन्मना तदवच्छेदेन आत्मनि जातत्वव्यवटारवत्‌ 
देहा वयवहृस्तादिजन्मनापि आत्मनि जातत्दव्यर्वैहारः स्याद्‌ उपाधित्वाविदेषात्‌, स 
घ बाधित इति न ओपाधिकभेदकल्पनया निस्तारः" ( सारवो० ) । 

( का० १९।४ ) अनन्तरोवतं सरन्निधानादिदमो विषयः- इस विषय में यह का रिका 
भ्रसिद्ध है--इदमस्तु सन्निष्ृ्टे समीपतरवरतिन्येतदो (?) रूपम्‌ । अदसस्तु विश्रु तदिति 
परोक्षे विजानीयात्‌ ॥ यह मी ज्ञातव्य है करि एतद्‌ या इदम्‌ शन्द जिस प्रकार अतीत- 
कालीन सन्निहित वस्तु का बोध कराता है, उसी प्रकार भविष्यकालीन सन्तिहित वस्तु 
कामी बोध कराता दहै ( द्र प° मी० २।२।८ की व्याव्याए्‌ })। 


( २० का० ) तस्मात्‌ ततूसंयोगात्‌--1>". (^. 1. २2] कहते ह--1116 
075८ ९४०1 17 11€ %ल5€ 18 तस्मात्‌ ( 1161811४ 11676016" }, एप { 12५6 
18.1.€71 1६ 85 2. [07010712] ३१३६८६1 «6६, 17162718 = (^{118.६** तत्‌ [ ९२५९ 
{116 {72151210 25 वव्ि॥ 172६ 25506 सा = ( ए. 38 ). इसमे यह्‌ सिद्ध 
होता है कि 1". 7२.12 के अनुसार "तस्मात्‌" ( अर्थात्‌ "तद्‌" प्रातिपादिक, जो सवनाम 
है) केदो स्वरूपर्है-- 10०2] ०५९०१५९ ओर केवल {010घ्7. संस्कृत 
उ्थाकरण के अनुसार यह मत असंगत है । "तस्मात्‌" सवनाम ही हे भौर जब उसका प्रयोग 
किया जाता दहै तो उसका विद्ेष्य अनुक्त भो रह्‌ सकता है, जो हेतोः या कारणात्‌, 
या इस प्रकार का कोई अन्य शब्द होता है । (तस्मात्‌ संयोगात्‌" कहने पर मी "तस्मात्‌, 
सर्व॑नाम ही है । हमारी दृष्टि में तत्संयोगात्‌ का अथं है --'परुषसं योगात्‌ । 12". 1९० 12 
जिस दृष्टि के अनुसार वात कर रहे हैँ तदनुसार तस्मात्‌" कहने को ही क्या आवश्यकता 
है ? “ततसंयोग' मे विदोषणके क्पमें न्द्‌ की क्या आवर्यकता है? जहां तक 
कारिका का पाठ ओौर संस्कृत व्याकरण का सम्बन्ध है, "तस्मात्‌ को" तस्माद्‌ हेतोः" 
( जसा कि वाचस्पति ने कहा दै ) रूप अथं मेही लेना चाहिये । 


( २१ का०) [7 पववत क्ते है कि प्कु-अन्ध-उपमा सांव्यवाद्मय मे 
अत्यन्त प्रसिद्ध ( 708४ {8708 ) है ( पर० १०३ ) । यह्‌ असंगत हे । न सांख्यसूत्र 
मे ओर न तत्त्वसमास मे यह्‌ उपमा मिलती है; योगसूव्रीयन्यासमाष्यमें भी यह्‌ नहीं 
मिलती । महामा रतीय सांख्यपरक अष्थायों में तथा पुराणोक्त सख यविवरणपरक अंशो मे 
मी इस उपमा का उल्टेख नहीं मिक्ता । 


ज्योतिरमती-परिश्षिष् ४२५्‌ 


( २१।२-३ ) वाचस्पति कट्ना चाहते हैँ कि पुरुषेण" पद का अव्याहार करना 
होगा-- पुरुषेण प्रधानस्य यद्‌ दरंनं तदथेम्‌' तथा “पुरुषस्य कंवत्याथंम्‌" ( संयोगो 
मवति ) । यह सम्चना, गत है कि कारिकागत 'पुरुषस्य' पद को पपुस्वेण' रूप से 
विपरिणत कर कारिका का अथं किया गया है। वाचस्पतिने जो पुरषेण" कहा है, 
इस विषयमे आवरणवारिणी का मन्तव्य द्रष्टव्य है--“उमयो; प्राप्तौ कमंणीत्यनु- 

दासनात्‌ पषटोमुत्मृज्य तृतीयाप्रयोगः कृतः । आचार्येण तु कैवत्याथंमित्यन्वयानु रोधात्‌ 
यचा अवदय प्रयोज्यत्वे वाक्यभेदमिया सम्बन्धविवक्षया कारिकायापरुमयत्र॑व षष्ठीप्रयोगं 
कुवंता उभयोः प्राप्तौ कमंणीति नियमस्य प्रायिकत्वं सूचितम्‌ 1” 

( २१७ ) कृतस्त्यः--यह प्रयोग गुद दै ओर “अग्ययाव्‌ त्यप्‌ ( अष्टा 
४।२।१०४ } सूत्रीय “अमेहक्वतसित्रेम्यः "ˆ" ' वात्तिक के अनुसार है । प्रमादवश 
ज्योतिप्मती-व्याख्यामें इस प्रयोगको दुष्ट कहा गयाहै। तसुप्रत्ययान्त॒ "कृतः" से 

ह व्यप्‌ प्रत्यय जात, भव आदि अर्थम होता है। 

( २२का० ) 7. 20211187 २२ वीं कारिका के }०\६ मे कहते ह कि तत्त्वों 

का परिणामक्रम ( 1116 जतम ° €र्गपपठप ) यह्‌ है-- प्रकृति-महत्‌-अहंकार- 

तन्मात्र-मूत-ज्ञानेन्द्रिय-कर्मेन्द्िय-मन (° १०५) 1 २२ वीं कारिका से उपयुक्त करम 
कथमपि सिद्ध नहं होता, यह्‌ कोई भी ध्यान से देखकर जान सकता टै । तन्मात्र से 
११ इन्द्रियां नहीं वनतीं । अहंक।र से उत्पन्न मन भृतों से सूक्ष्म है, क्योकि भूत अहु 
कारोत्पन्न तन्मात्र का कायं दहे । 

( २२।३ ) षोडडकाद्‌ अपक्रष्टेम्यः-'षोडशकात्‌' मे जो पद्मी है, उसपर आवरण 

हती दै--“यथा घनाद्‌ विद्योतते विद्युद्‌ इत्यत्र घनान निःसृता विद्युद्‌ विद्योतते इत्यथं- 
स्तथा षोडशकात्‌ गणात्‌ पच्भ्यः षोडशकाद्‌ गणाद्‌ आक्रम्य: पच्चम्य इत्यथः ` । 
““षोडशकात्‌-- षोडशकात्‌ गणाद्‌ निङृष्टम्यः षोडशकमध्यात्‌ पृथक्‌करृतेभ्य इति यावत्‌ । 
सांख्प-चन्दरिकाका रस्तु षोडकादिति ल्यबलोपे - पञ्चमीति आश्रित्य षोडशकं प्राप्य 
स्थितेम्यः पच्चभ्यः तन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि जायन्ते इत्येवं व्याचचक्षे" (सारवो०) । 
कुछ व्याख्याकार अपछरृश = हीन समन्ते है; यह व्याख्या असंगत है । 

( का० २३।८ ) यथास्वम्‌-वीप्सा (-कातं स्नयेन संबन्धः) मे यथा शन्द के साथ स्वं 
शव्द का अञ्ययीमाव समास है- स्वशब्दाथंगतकातं स्न्ये दयोत्ये यथाशब्दस्य स्वशब्देन 
अव्ययीमाव इत्यर्थः । कृत्स्नश्चासौ स्वश्वत्यस्वपदविग्रहः, नित्यसमासत्वात्‌ (बारमनो ° 
८।१।१४) । यहाँ स्व शब्द आत्मीयवाची दै । तन्मात्र प्रवत्तिषत--यह्‌ "तद्‌" प्रवतंन- 
क्रिया का विशेषण है (आवरण०) । 

( २३।१३ ) 7. . &. २०]० अष्टविभूतियों मे भन्यतम विभूति का नामं 
आकादय कहते हँ ओर अनुवाद में 12115518 लिखते हैँ ( प° १४६ ) । अतः 
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यहं स्पष्ट हे कि प्राकादय प्राकाम्यके स्थान पर मुद्रण्रमाद नहीं है। यह्‌ प्राकाश्य 
नाम (विभूतियो भे) अश्रुतपुवं है ओर यह्‌ युक्तितः अष्टविभूतियों मेँ आ भी नहीं सकता \ 

( २३।१५ ) नितव्यमनु विधोयन्ते-- यद्यपि सारबोधिनी “जनु विधीयन्ते" को एक 

द मानकर व्याख्यो करती है “अनुसृतानि भवन्ति" (निश्वयाः-कतूंपद है), पर यह्‌ 
मधिकतर संगत है कि अनु" को कमंप्रवचनीय मानकर व्याख्या की जाये निश्रेतव्यम्‌ 
भनु लक्षोृत्य विधीयन्ते । द्र° मनुलक्षणे (अष्टा० १।४।८४) । 

( का० २५ ) वृत (अहंकार) शब्द की व्याख्या मेँ 7.0. £ . 1२22 कहते टै- 

116 वकृत 01 ९118६ 38 टला1ल€ा2{८त्‌ {0 1116 विक्रति ०1 7100410 6६०) 
(९. 108). यह व्याख्या सर्वया काल्पनिक है । क्या भूतादि 1710त106201 से 
8516260 नहीं है ? वेक्रेत संज्ञा का अवयवाथं हमें ज्ञात नहीं है । राजसं अहंकार 
की संज्ञा तेजस है । 77. 1२4} तैजस को €+ कहते ह । यह्‌ भी असंगत हे । 
ग्राह्यविषयश्षेत्र से ही सम्बद्ध 8५८ को ग्रहणक्षत्र से सम्बन्धित करना अनुचितं है । 
जिस तेजः शव्द से यह तंजस शब्द निष्पन्न हुआ है, वह तेजः 9७ नहीं है । यदि 
उपमा कौ दृष्टि से 016 शब्द प्रयुक्त हुआ हो तो वात दूसरी है । कुछ अनुवादक समञ्लते 
करि वैकृत शन्द का अर्थं सात्विक टै। यह दृष्टि असंगत है। वैकृत शब्द सात्विक 
महकार की संज्ञा ( =नाम ) दै । प्राचीन संन्नायें प्रायः अन्वधंहोतीदहैँ, पर इसकी 
अन्वथेता दुधिन्त्य है; 

( २६ का० ) कुद व्यास्याकार "पायूपस्थानि" पदृते ह; यह्‌ पाठ अशुद्ध है; क्योकि 
इस पाठ मे माव्राधिक्यरूप दोष होता दै । उपस्थ शब्द नित्यनपुंसकलिद्ध नहीं है, अतः 
अस्मदीय "पायूपस्थान्‌' पाठ ही संगत टै । 

( २६।१ ) एकादणकमाख्यातुम्‌--हमारे अनुसार ^सात्िकम्‌ एकदशकम्‌' पाठ 
है एकाद अवयव जिस गण में ह, वह्‌ एकादरक । ११ बाह्य इन्द्रियां तथा १ मन- 
ये समी सात्विक हँ । जो व्याख्याकार एकादश पाठ करते हँ ओौर अथं करते है-- 
-ग्यारहवीं इन्द्रिय का वणन करने के लिए* वे असङ्खत बात करते हैँ । "सात्त्विक ११ वें 
पदाथंविदोष के वणंन करने के किए इन १० इन्द्रियों का वणन किया गया" एसे कथन 
का स्वारस्य क्याहै ? इद्द्ि्यां जब सात्विकं हैँ मौर एकादल्लम्‌-यह पाठान्तर मिलता 
ही है तब न्यायप्राप्ठ “एकादलशकम्‌' पाठ को ही मूलपाठ क्यों न समज्ञा जाये । 

( २६।३ ) यहां इन्द्रिय-शन्द की व्युत्पत्ति दिखाई गई है । पाणिनि कहते हं-- 
इन्द्रियमिन्द्रलिङ्घमिन्द्रदृष्टम्‌"“““( ५।२।९३ ); सूत्रगत इन्द्र-आत्मा है ( काशिका ) 
आत्मा का लिद्धं ( = ज्ञापक चिह्व ) होने के कारण चक्षुरादि करण "इन्द्रिय" कटका 
है--यह वाचस्पति कहना चाहते है । 


| 
केम 
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( २६।४ ) लिङ्ग शब्दको करण या साधन का वाचक मानकर सस्पराग्रहणस्य 
लिङ्गं = स्पशंग्रहणलिद्धं त्वक्‌'-एेसा कहा जा सकता है । स्प्ाग्रहण कलिङ्ग ट 
जिसका-एेसा बहुत्रीहिसमास करने पर (स्पशंग्रहणकिद्गा त्वक्‌" एेसा ही प्रयोय होगा । 
(का० २७।४) ष्क मे जो 'सम्पुग्धम्‌" पद है, वह्‌ गृह्णन्ति" का विरोषण दै-एा 
कई व्याख्याकार कहते दै, जो उचित प्रतीत होता है । अविकल्पितम्‌='इतर-व्यावत क 
धर्मावच्िदन्नश्रकारताशन्यम्‌' । कोई कोई इसको मी क्रियाविरोदण मानते हैँ । सामान्न= 
साधारणधम; विडोष-असाधारणधमं । | 
( २७।५ ) बालमुकादिविज्ञानसदणम्‌?-- तत्वप्रकारिकाकार लिखते है 'दःटे 
वच्चे को याजन्मसेही मूकवबधिककोया घोर मूखंको धम॑धर्मिविवेकरहित जान 
होता हे, ठोक उसके तुत्यही यह निविकल्पक ज्ञान ह'* । यह्‌ असंगत हे । यहाँ जौ 
सादृश्य लिया गया टै, वह्‌ केवल इस हष्टिसे टै कि वालकादिका ज्ञान ज्ञाता दढारा 
मनमिकाप्य ( अन्य पुरुष क प्रति प्रकटन करने का अयोग्य ) होता है । बाख करादि का 
ज्ञान विशिष्ट वस्तु का ग्राहक होतादही दै, क्योकि वाककमेंमीर्वसी ही प्रवृत्ति दली 
जाती दे, जो वान्‌पद्ु में ह । निविकल्पक ञान अनमिलाप्य, अप्रवर्तक एवं विशिष्ट वस्दु 
का अग्राहूक होता है। | 
वालमूकादिवज्ञानसहशम्‌-- यहाँ आदि पद से "अमनस्कपुरुष' ठेना चाहिए । भालो- 
चन जान को निर्विकल्प ज्ञान मी कहा जाता दे; उसी प्रकार प्रत्यक्ष को सविकल्प ज्ञान । 
}\,12> }11:1137 समक्षते हैँ करि निविकल्प ज्ञान ओर सविकल्प ज्ञान यथाक्रम \+1\ 
००] गौर्‌ ५५10प तत्प्र हि (8. 59. 1. ए. 7. 186 ) | क्या प्रकारता- 
हीन निचिकल्प ज्ञान के साथ संशय का कोई सम्बन्ध है? यह्‌ एक ही उदाहरण सि्‌ 
करता है कि 114> 11111167 को न्यायज्ञास्बीय चिन्ता से गाढ़ परिचय नहीं था । 
निधिकल्प प्रत्यक्ष के विषयमे न्यायशास्त्रीय विचार विदोषतः ज्ञातव्य ट्‌ । 
संक्षेपतः न्यायशास्त्रीय विदरेषण इस प्रकार है--“"प्रत्यक्ष-प्रमाण से जव वस्तु का वोध 
होता है तव इन्द्रिय-सम्बन्धके बाददहीजो बोध होतादहै, वह "निधिकल्पक प्रत्यक्षः 
है । यथा--जल में चक्षुसंयोग के बाद ही जल-जलत्व-विषय मे एक आलोचन होता ट । 
अर्थात्‌ जलत्वविरिष्ट जल एेसा बोध न होकर पृथकरूप से जल ओर जलत्व के विषय 
मे जो प्रत्यक्ष होता है, वहो (आलोचन! ( =निविकल्प ) ज्ञान है । यह्‌ अविरिष्ट प्रत्यक्ष 
है। इस अविशिष्ट प्रत्यक् के बाद “जलत्वविशिष्ट ज" एेसा विशिष्ट प्रत्यक्ष होता 
दै। ईदृरा विशिष्ट प्रत्यक्षका नाम “सविकल्प प्रत्यक्ष है। जब किसी पदां को 
विशेषणविरिष्टरूप से समज्ञा जाता दै तव उस ज्ञान मे विकल्प (=विशोष्य-विरोषण-माव) 


१: ?. 2/1 पाव महोदय ने इन शोकं को पुराणोक्त माना है । यह्‌ अनवेक्षण ट । 


` ` "ताता रा 
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८... तत्वर्कौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


रहता है; यही कारण है करि उस ज्ञान का नाम सविकत्पटहै । जिस ज्ञान मे दोनो पदार्थो 
1 विचचेष्य-विदोपण-रूप से बोध नहीं होता, वह निधिकल्प ज्ञान है ( फणिभूषण तकं- 
जागाश कृत न्यायदंन की वेगला व्याद्या, माग १, प° १०६) । 
५.२७1७ ) इन्द्रलिद्धत्वम्‌ । इसका लक्ष्य पाणिनि का इन्द्रियशब्द-व्युत्पादक सूत्र 
दै--'इन्द्रियम्‌ इन्द्रलिङ्गम्‌. ५।२।३ 
६ इन्द्रियम्‌ इन्द्रलिङ्गम्‌ -“( ५।२।३९ ) । 

( २७।८ ) व्युत्पत्तिनिमित्त, प्रवृत्तिनिमित्त-- प्रवृत्तिनिमित्त का अथं शक्यतावच्छे- 


दक टै--प्रवृत्तौः .राव्दानाम्थबोधनदक्तेः निमित्तं प्रयोजकम्‌ ( शब्दशक्तिप्रकािका ) । 


ट्‌ शक्यतावच्छेदक धमं जात्ति-द्रव्य-गुण-क्रियास्प. चतुविधद । हम जव किसी शब्द 
को "यह्‌ जातिशब्द है" एेसा कहते है, तव उसका अथं होता है --जाति प्रवृत्तिनिमित्तक 
राव्द । गो एक जातिशब्द 1 प्रातिपदिक का जो अथं स्वार्थ कट्लाता दै, वह्‌ 
प्वृत्तिनिमित्तल्प है; द्र° प्रदीप ८।२।५९ ( भित्त चाब्द के विषय में )। “व्युत्पत्ति. 
सम्येऽ्थं प्रकारतया . मासमानं व्युत्पत्तिनिमित्तम्‌ । यथा कूुणलणब्दे कुशग्राहित्वम्‌ । 
राक्तजञाने प्रकारतया भासमानं प्रव्र्तिनिमित्तम्‌, यथा गोदाब्दे गोत्वम्‌'' 
{ सारवोधिनी )। जिस धमंर्पसे जिस पदाथं मे जिस शब्द का वाच्यत्वसम्बन्ध दै, 
उस धमं को.उस शाब्द का दाक्यतावच्छैदक ( अर्थात्‌ प्रवृत्तिनिमित्त ) कहा जाता दै । 
वाच्यत्वसमभ्बन्ध = शक्ति । | 

( २७।९ ) अदृष्टसहकारिभेदात्‌ कायंभेदः--“"दृष्टान्तदाष्टंन्तिकयोरेतावांस्तु विशेषो 
यदेकस्य उपादानगुणवैपम्यविरदेऽपि सहकारिणो गणवैषम्यस्य म दृष्टनाम्नो भेदाद्‌ भेदः, 
अन्यस्य तु उपादनगुणवेषम्यभेदादपीति ध्येयम्‌'* ( पूणिमा }। 

( २८ का० ) आलोचनमात्रम्‌-- “मात्रशब्देन सामान्यविदोषविवेचनवेधुयं तस्य 
चोध्यते"' ( सारवो० )। यह्‌ व्यान देने की बात है कि भालोचन मे सामान्य-विशेषभाव 
का अविविक्तन्नान होता दै--निविकल्पक मे सामान्य-विदोष धमेका अमाव नहींहो 
जाता-निविकल्पकबोषे.पि इचात्मकस्यापि वस्तुनः । प्रहणं लक्षणाख्येय ज्ञात्रा गुद्धंतु 
गृह्यते । ( १।१।४ श्ौकवा० ११८ ) 1 द्रयात्मक = सामान्यविशेषात्मक । 

( २८।१ ) स्वरूपत उकत्वा = ११ इन्दिरयां कोन-कौन है--यह कहकर । 

( २८।२ ) तस्या वृत्ति वंचनम्‌-- वचनं वणत्पित्ति प्रयोजकव्यापारः, स च वाि- 
न्न्रियनिष्ठः कमं विदोषः, तेन कण्ठलताल्वाद्यभि वर्णोऽभिग्यजते (पूणिमा) । 

( का० २९।४ } जीवन--द्र° समस्तेन्दरियवृत्ति : प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌ ( व्यास- 
माष्य ३।३९ ) । “"वृत्तिरन्तः समस्तानां कारणानां प्रदीपवत्‌ । अप्रकाशा क्रियाङ्पा जीवनं 
कायधारिका ॥ ( युक्तिदी° धृत शोक ) 1. वाचस्पति के वाक्य से न्यायास्व्रीय दष्ट 
स्फुट रूप से ज्ञात होती है --“सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो विपच्यमानकर्माशयस्हितो 
जीवनमिष्यते' ( न्यायमाष्ध ३।२।२६ }) । नैयायिक के अनुसार प्रयत्न तीन प्रकार का 








४२९६ 


ज्योतिष्मती-परिशिष्ट 
दै --प्रवत्ति, निवृत्ति ओर जीवनयोनि । जीवनयोनि प्राणा दिव्यापारविषयकं है र 
निद्राकाक मे भो रहता है । यद्‌ जीवन-शव्द णिजन्त जीवधातु से निष्पन्न ठे-- ` 
शरीरधारण' । “यी इन्द्रियाणां वृत्तिः, बाह्या आम्यन्तरी च । बाह्या रूपायालोचन- 
लक्षणा । आम्यन्तरी तु जीवनम्‌ । स हि प्रयतनभेदः शरीसेपगृहीतमाख्तक्रियाेतुः सव 
करणसाधारणः ( तत्त्ववंशारदी ) 1 


( २९।५ ) पादाङ्खष्ठ' का अथं दै--षैरका अङ्कष्ट, न कि वैर मौर अरु 
(अंगुकिविदोष) जंसा कि कई व्याख्याकार कहते हँ । व्याद्याकासें का सत असङ्गतं हे । 
चूकि पैर मे अङ्खष्ठ का अन्तर्माव हो ही जाता दै, अतः अङ्खष्ट को कहने को आवदर्यकता 
नहीं रहती । किञ्च पाद में ओर अङ मे-एेसा अथं करने पर अङ्कुष्ठ शब्द स+ 
के अंगुष्ठ का भी ग्रहण प्रात होगा-क्या यह्‌ अथं व्याष्याकारों को अभी दै? वागि 
कै विषय मेँ "पादाद्कष्टेऽपि केचन" वाक्य प्रसिद्ध॒ योगग्रन्थोंमें द) परम्परागत ख्पसे 


[प ॐ च श { नाड 
हम जानते ह कि यहां पादका “अद्खष्ठ अथंहीग्राह्यद। हस्तिजिह्वा नामक न 


अ ॐ¬~4 
का स्थान "वामनेत्रादारम्य वामपादाङ्ग्टपर्यन्तम्‌' कहा जाता टै । व्या वहः रास 
मौर अङ्घ्टपर्यन्त' माना जायगा ? ` | ¦ 
त = > भी 
( २९।६ ) ककाटिका तथा पाश्व--क्काटिका-गरखघण्ट, जो चेटीया व्छज 


कहूकाता ट ॥ यह्‌ 1.31#211&621 प्०7प1116 6९ ( ‰02.7/3 2[){16 ) है 1 ५१ 
(२९।७) सन्धि-सन्धियां दो प्रकार की है-चेष्टावान्‌ (जिनं अस्थियाँ चाल्य हात. ) 
ओर स्थिर (जिनमे स्नायुओं से अस्थियां सुबद्ध रहती हे) । अस्थियों के समाणनस्थल १ को 
सन्धि कहते हँ (सुश्रत, शारीर० ५।२४-२५) । अस्थि के साथ अमथ करा संयोग सन्धि दं । 
यद्यपि पेदी, शिरा, स्नायु आदि की भी सन्धियां है, पर यहां सन्धिसे. अस्थिसन्धि ही 
ग्राह्य है । आकृत्तिमेद से सन्धियां आठ प्रकार की होती दै--यह. मायुर्वेदशास्व मे 
कहा गया दै । 4३ धपा के अनुसार १९8 15 8६ 211. 10९. 10198 
(8. 8. £. श्ण छा, ?. 250, { 7. 3., यहाँ ततत्वकौमुदी का स्मरण मो 


किया गया है )। उदान सम्बन्धी यह्‌ मत अज्ञास्त्रीय है । 

दै ८६ 
शान्तिपर्व-तालुदेशमथोहाल्य, २००।२० ) । हमारी दष्ट से उदान का सम्बन्ध इस तालु 
से मुख्यतया होना चाहिए, वयोकि उत्क्रान्ति के साथ उदान का सम्बन्ध ट । सन्न 
यह्‌ ताद मूर्धा के अन्तग॑त है । 


ˆ ¬ ९।८ ) तालु--मुखकुह्र की छत । तादु ब्रह्मरन्ध्र के अथं मेँ भी जता 


१. वायु-पदाथं ही प्राण नहीं दै--इस पर पूषि माका मत द्रष्टव्य है--वागुसादुस्यात्‌ 
प्राणादीनां वायुसज्ञा, न तु वस्तुगत्याऽपि - प्राणादोनां वायुत्वम्‌, तथात्वे 'एतस्माज्‌ 
जायते प्राणो." इति श्रुतौ प्राण इति वायुरिति च प्रृथगुपादानमसंगतम्‌ । 


क 




















५. तत्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका 

॥ ( २९।९ ) व्यानस्त्वगृवृतिः-- वाचस्पति को प्राण गौर उनके कायं के विषय मं 
शद जान नहीं था, अतः उन्होने यह वात कटी है । स्थूरं साधारण दृष्टि से हौ एसा 
र्दा जा सकता है। प्रश्न ३।६ , छान्दोग्य १।३।५ में व्यान का जो कायं दिखाया गया 
र, उससे व्यान का त्वग्‌वृत्तित्व ( आयुवेदानुसार त्वक्‌ के छह स्तर हैँ ) सिद्ध नहीं 
होता ` _शायद वाचस्पति यह्‌ समन्ञते थे कि चूंकि व्यान के पित्ता वृत होने पर गात्र 
विक्षेप होता ठे, सर्व॑शारीर में दाह होता है ओर कफाठरेत होने पर सवंगात्र गुरूहो 
गते ओर चूंकि व्यानद्वारा प्राणका आ वृत होने पर त्वगृदोष, रोमा ओर 
स्वेद होते ह अतः व्यान त्वग्‌ वृत्ति दै । 

( का० ३०।३ ) कर्णान्ताङटट--कोदण्ड ( नपुंसकक्ग ) के तीन विदोषण है-- 
कणान्ताृशम्‌, सरारशिङि नतम्‌ तथा मण्डलीकृतम्‌ । इस प्रकार का कोदण्ड ( धनु) है 
नि ६ कणान्ता"..कोदण्डः' है । सशरशिजिगतम्‌-शर ओर शिञ्जित (-घ्वनि 

थ । 

( का० ३०।५ ) दशंनपूर्वाः प्रवत॑न्ते--अनुमान में व्भिधुम प्रत्यक्ष {वंकलत्व, आगम में 
-पवहार-प्रत्यक्ष-पूवंकत्व ओौर स्मृति में विषयानुमवपूवंकत्व आवरयक है--यदह्‌ व्याख्या- 
करगण कहते है । | 

( का० ३२।१ ) तद्‌ विमजते-विमाग=सामान्यधर्मावच्छिन्नानां परस्पर विरुदसाक्षात्‌- 
उसन्वाप्य-षमेपुरस्कारेण धमिप्रतिपादनम्‌ । ु 

( का० ३३।१ ) अवान्तर विभागं करोति--किसी पदार्थं का अवान्तर (अन्तगं त) 
विभाग करने का अथं दै स्वगत मागो मे (अंश , अवयव आदिमे ) विमक्त करना-- 
भुभ्मरूप से कना नहीं, जसा कि कुछ अनुवादक कहते हँ । 
¢ ( ३३।३ ) द्वारी भवति । कड संपादक “दारोमवति' एेसा (एक पद को तरह) पढते 
2 । यह श्नातदृष्टिहै। च्वि-ग्रत्ययान्त शब्दके साथ गतिसमास होता है, ( यथा-- 
्रहमीमूत, प्रधानीभूत, अव्यक्तीमूत आदि ) यदि अन्तिम पद तिडन्तनहो। वतंमान 
काल मे प्रकाशित अनेक संस्करणों से यह संपादकीय प्रमाद निरन्तर दृष्ट॒होता टै-- 
वह इल की बातदहै। मेरे संस्करण मे यदि कहीं मुद्रणप्रमाद से एकशब्दवन्‌ मृद्रण 
हो गयाहो तो उसको दो पद कौ तरह जान लेना चाहिये । “द्वारी मवतिच=प्रवेशनिगंम- 
दारल्पं मवति, विषयस्य अम्यन्तरकरण-प्रवेरनिमित्तं मवति । उत्पत्तिज्ञप्त्यन्यतर- 
हेतुत्वमव्र दारत्वम्‌*” ( एुणिमा ) । 

( ३३।५ ) जिस न्यायवेशेषिक दृष्टि के गनुसार वाचस्पति ने देसा कहा है, 
उसक्रा स्पष्टोकरण यह्‌ हं-- पहले वागिन्द्रियव्यापारलूपा क्रिया, ततः विभाग, विमाग 
से पूवंसंयोगनाश तथा उत्तरसंयोगोत्पत्ति, ततः क्रियानाश 1 क्रियानाशक्षण में ही उत्तर- 

संयसोगज वणं उत्पन्न होता है, अतः वागिन्द्रियव्यापार का वणं-अधिकरण-भण-वृत्तित्व 
नहीं है । 











४३१ 


न्योतिष्मतो-परिशिष्ट 


( ३३।.७ ) वैँरोषिक के. अनुसार कालल्प एक नित्य पदाथं टै; अवच्छेदभेद से न 
काल मृत-वतमान-मविष्यत्‌-ल्पेण व्यवहूत होता है, यथा- जिसके प्रागमाव से 
कार अवच्छिन्न होता है, वह्‌ उसका अनागतकार है; अवस्थित वस्तु हाया जो काल 
अवच्छिन्न होतादै, वह्‌ वतमान का है; निसकेष्वंससेजो काल अवच्छिन्न होता ठ” 
वह्‌ उसका अतीतकाल है 1१ 

( ३३।७ ) सन्तु त ॒एवौपाधयः--उपाधिभेद का अर्थ ह--तत्तद्नििध्करमादि- 
भेद । यथा--एक ही काल, जो किचिद्‌-धमविशिष्ट है, क्षणः कहलायेगा तथव ४५ 
प्रकार के धमं से विशिष्ट होने पर "दिन" कहकयेगा इत्यादि (यहां उपाधि को परिचायक 
कट्ना चाहिये) । 

( का० ३४।१ ) विषयं विवेचयति-वि + विच धातु का अथं है--भेद दिलाक 
कहना", अच्छो तरह से कथन न्ह, जैसा कि कुछ अनुवादक लिखते है । एर प 
इन्द्रिय के विषय को पृथक्‌ कर कहना ही यहां विवेचन है । 

( ३४।३ ) तन्मात्रशब्द मूल कारिका में नहीं है, अतः यह प्रर्न हौ सकता दै कि 
वाचस्पति वारा स्वप्रयुक्त तन्मात्रणब्द कौ व्याख्या करना क्या संगत है? उतर 
पूर्वाचार्यो मे यह्‌ प्रथा देखी जाती है कि वे स्वप्रयुक्त शब्दकी भी व्याख्या कमी-कमी 
करते; भाष्यग्रंथमे इसणशलोका प्रचुर व्यवहारहै। टीकामें भी यदाकदा यहं 
दरी अनुकृत हुई है । रधुवंश १२।३२ को व्याद्या में इलोक मे अप्रयुक्त पर स्व्रयुक्त 
पणखा-रब्द के अन्तगंत ण-वणं कौ उपपत्तिके लिए टीकाकार मल्किनाथ ने विचार 
किया है--यह्‌ इस शैग्टी का प्रसिद्ध उदाहरण है। 

( ३४७ ) वाचस्पति के "पाण्याद्याहार्याणां घटादीनां प्चशब्दाद्यात्मकतव 
वाक्य के विषय में 1, ¢. इ. २2] कहते ह--(“\ 20251021 1\/11575 
{112६ ६116 16718171 01815 0 ३6८1८1४ 1127016 (11085 {112 816 
€1121*3 616115६ 13 ६11€ «€ ६३12६125 ( ए. 126 ) । पहं कथन अलमोचीन 
है । यह सहजतया सम्म आ सकता है कि वाचस्पति प्रयुक्त शब्दादि-दाब्द का अन 
विरोष-अविशेषल्प द्विविध शब्दादि हँ । यही वात दूसरी है कि साधारणजन अपनी 
कमंन्द्रियों द्वारा सृक्ष्य शनब्दादियुक्त वस्तुओं का व्यवहार न कर सक्ते हों । 


१, काल के विषय में सांख्यीयदष्टि 'क्षणतत्‌क्रमयोः संयमाद्‌ विवेकजं ज्ञानम्‌ 
( योगसूत्र ३।५२ ) सूत्र के भाष्य में द्रव्य है । इस सूत्र मे जो "विवेकज' शन्द है, 
उसके अन्तगंत विवेक का अथं ्रकृतिपुरुषविवेक' नहीं है, जसा कि 7". ?. ५. 
7216 समन्नते है (प्र. 711. 3. ४०1 ७, ए. 471, { १. 6672) । सावं्यादि- 
विवेकजज्ञान या सिद्धिर्है, जो प्रकृत विवेक के विरोधो भी हो सक्ते हैँ। 


दितिः 


58." 5 























४२२ 


तत्वकोमुदीर्साहता साख्याकारिका 


( का० ३५।२ ) हारि प्रधानम्‌ द्वा रमस्यास्तीति द्वारि बाह्यकरणानि दा रतुल्यानि 
हारविरिट-गृहतुल्यां वद्धि मृपकरवंन्ति ( विदत्‌° }) । 

( का० ३७।५ ). एकव्यापारी भवन्ति=एको व्यापारः विषयप्रकाशलक्षणं फलं येषां ते 
एकव्यापाराः, तद्रूपा भवन्तीत्यथंः। अथवा एक्व्यापारी भवन्ति एकस्या वृद्धेरेव 
वापारलूपतामापदयन्ते ( पुणिमा } । यहाँ दो पद ह; "एकव्यापारीमवन्ति' इस प्रकार 
एकं पद के रूप से छिना संपादकीय प्रमाद या मुद्रणप्रभ।द है । 

( का० ३९१ ) अवान्तरविदेपम्‌--भवान्तर का भृकषम या सू््मतर रूप से अनुवाद 
करना असंगत है । इसका अथं है--अन्तःपाती, अन्तर्गत । 

( ३९।२ ) स्नायु दो प्रकार के होः हए" तथा ॥८०त्‌० या -1157९0४ 
( बन्धनकारक पेशी ) । मांस या मासपेशी-- ०८०1५ दै । जो स्नायु स्ाधुरज्जु-रूप 
हे, वह्‌ कण्डरा कटलाता है; जो रज्जुरूप नहीं टे, वह॒ स्नायुसूत्र या ॒सृक्ष्मस्नायु ठं : 
कण्डरा वृत्तस्नायु है (वृत्तरज्ज्‌ की तरह )। मज्जा अस्थिमव्यस्य धातु है । यह मेदवत्‌ 
हे, पर कायंमिन्ता के कारण पृथक्‌ धातुके ल्प मे माना गया है ( मेदस्‌-प्रतिपादिक 


` . है ) । रोम-रोहित-मांस-- यहां लोम पद त्वक्‌ काही बोधकदटै, जैसा कि गर्मोपनिषद्‌ 


के वाक्य से जाना जाताटहै- एतत्‌ पाट्कौशिकं शरीरं त्रीणि पित्रतस्त्रीणि मातृतः) 
अस्थिस्नयुमज्जानः पितृतः, त्वङ्-मां्-रूधिराणि मातृतः'” । चरक ने कहा है कि त्वक्‌, 
रोहित, मांस ओौर मेद मात्रज है, अत्तः लोमसे त्वक्‌ का ग्रहण अभीष्ट होता दै । त्वक्‌ 
रोमाधार ह, अतः जोम से त्वक्‌ का ग्रहण लक्षगासेहो ही सकता है। 

( ३९।४ ) रसान्ता--रसानपृथिवी शब्द भी हो सकता दै--अर्थात परथिवी मे 
मिलकर एक हो जाता है। 

( का० ४०।८ ) महाप्रल्येऽपि-- कल्प ओर प्रलय एकार्थंक हैँ ( अमरकोश ), भतः 
महाकल्प ओर महाप्रलय भी समाधंक होंगे । इसके स्वरूप पर पूर्णिमा मे विहाद विचार 
किया गया है । आ चादिसर्गात्‌--"जा' के योगसे ईदृश पच्चमी का प्रयोग वाचस्पति 
के ग्रन्थों मे ( द्र° तत्त्ववै° ३।१५. ) मिलता है । कुछ व्याख्यावार ईय प्रयोग को दुष्ट 
प्रयोग समन्ते हैँ ( 'च' का प्रयोग बीचमे आ जानेसे ) । पर यह असंगत चिन्ता हे! 
उपयुदत प्रयोग में समास नहीं है, अतः “च' का प्रयोग हो सकता टै । 

( ४१ का० ) 77. ९.1; २3; कहते ह-- {€ [ ४ 20851921 | {00 11168 ~ 
115 116 76 1807181785 [ए {€ [लाप 8852, 87५ ( ए. 135 ) 
यदि सवंथा शान्त दृष्टि है 1 वाचस्पति “विना विदोषः" की व्याख्या मे कहते दै सूष्षमैः 
शरीरः" ( ४१।३ ) । वाचस्पति की दृष्टि यह दै कि सूक्ष्म शरीर (४० कारिकोक्त ) 
“विज्ञेष' नाम से कहलाता है, क्योकि वहु शान्त-घोर-मूढ इन्द्रियों द्वारा अन्वित है । 
(८ शान्त-घोर-मूढ विष ही ह) । वाचस्पति ने कहीं भी विष शब्द द्वारा तन्मात्र 
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का ग्रहण नहीं किया है ( तत्त्ववशाददी मँ भी)। पएूणिमा' अविोषैः' पद की पलः 
पातिनी है; इस पर हमारा मत व्याख्या में कहा गया दै । | 

( ४१।२ ) प्रत्युत्पच्चशरीराश्रिताःˆ=उत्पन्न कैकररीराधिताः । “ प्रतिपुरुषम्‌ उलन 
्र्युत्पन्नम्‌ एकंकपुरुषाहश्जन्यमित्यथंः'' ( पूणिमा }) । “ ्तयूत्नञ-पन्चतन्मात्रवत्वेउल र ह 
कंकपच्छतन्मात्रसमानकालीनत्वे सति" ( सारवबो० }) । | 

( का० ४२।३ ) परशुरामो वाउजातशवुर्वा वत्सराजो वा“ । ये तीन अभवच्य टी 
प्रसिद्ध रूपकग्रन्थों के नायक ये । डा० मुसलगांवकर लिखते हँ कि पररुरान वीरचरित 
नाटक का, अजातरात्रु वेणीसंहार नाटक का ओर वत्सराज (उदयन) रत्नावली नाटिका 
का पात्र टै । अजातशत्रु युधिष्ठिर का नामान्तर है जो इस नाटक मे व्यवहृत हा दे । 
परशुराम, अजातशत्रु ओर वत्सराजमे जो कालिक्‌ पौर्वापयं दै तदनुक्ार ध त ॥ 
ग्ये है । रिदुनागवंश मे भी अजातशत्रु नामक राजा हो चुके ह ^ 'जसम्मृव 1६ „1 
ये मी किसी नाटकमे नायकके ल्पमें अये हों। 

"उदयनः नाटकीय पात्रकेखूपमे हमारे देशम सुप्रसिद्ध रहे ध) 
उदयन चरित का आश्रय कर चछिवि गये ह। श्वं रती ( वाचस्पति का काल) मेंभी | 
अनङ्कहषं ने 'तापस-वत्सराज' नाटक रचा था। 

( ८२।४ ) विश्वरूपं प्रधानस्य --इस वचन के करस्य का परजान्‌ रहने 
के कारण कुछ अनुवादक भ्र मवश्च यह समदते हं कि इस षटोक का विपथ धन शरीर 
का परिणाम'दहै। पुराणों मे भुवनकोश के अन्तिमांश में यह शोक पठित ६ ट 
( सर्दप-विवरण के उपसंहार के रूप द--प्रधान-रूप सवमु कारण के विषय में )। 

( का० ४३।१ ) विमजते-सामान्योटिष्टानां विलेषसंज्ञाविधानं तन्त न्तरे विमाग 
इति नि्दंश इति कथ्यते ( न्यायकन्दली, प° २१) । 

( ४३।४ ) प्राचेतस प्रभृतीनाम्‌--प्रचेतस्‌ + मण्‌ -प्राचेतस । प्रचेताः के पुत्र दत्त 
प्राचेतस कौ व्यावृत्ति के लिए महर्षि विशेषण दिया गया दै, एसा प्रतीत होता हैः। 
रामायणकार वाल्मीकि प्रचेततः-कु मे उत्यन्न हुये थे । वाल्मीकि दाखाकार थे, अतः 
उनके ऋपित्व में संशय नहीं है । शाद्घायनगृह्य के तपंणप्रकरण मेँ "राम वाल्मीकिम्‌' 
पाठ है { आ्भिक प्रकाश, प° ६५८ पर उद्धृत ) । 

(४३।५) अद्ध-प्रत्यद्धं -शरीर का षडउद्ध-विमाग कहा गया दै !चरक° शारीर 
७।५); इसमे २ बाहु, २ सक्थि ( पैर ), मध्य शरीर ओर मस्तक आते ह । प्रत्यङ्घको 
उपाद्ध भी कहा जाता, जो शरीरके प्रधान अंगों के अन्दर छोटे अवयवो ऊ लिए 
प्रयुवत होता है । कण्डरासुषुम्नाधार मांस्पेयी दै-यह्‌ तत्वविमाकर में कहा गया ट, जो 
असंगत है ।, वायु° १४।१८-१९ मे कलादि पर कहा गया टै--, (स्त्रीपुंसयोः प्रयोगेण 
जायते हि पुनः पुनः । ततस्तु गर्भकाे तु कललं नाम जायते । कालेन कललं (कलनं पाठ 
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अशुद्ध है ) चापि वुदूवुंदङ्च प्रजायते । मृत्पिण्डस्तु यथा चक्र चक्रावतन पीडितः" । इस 
विषय में माग० के इखोक ह--““कललं ,त्वेकरात्रेण पच्वरात्रेण बुद्बुदम्‌ । दशाहेन तु 
ककन्वूः पेश्यण्डं वा ततः परम्‌ ।। मासेन तु शिरो दवाभ्यां बाह्वड्‌प्राद्य द्धविग्रहः' ` । ३।३१। 
२-३ ॥ सुश्रुत ( शारीर अ० ), याज्ञ स्मृति ३।७५, गर्मोपनिषद्‌ आदि इस विषय 
मे द्रटव्य हैँ । सम्मवतः कललावस्था ८०८12. है भौर बुद्बुदावस्था 0125८12 है । 


( का० ४४।३ ) सूुतलादिषु लोकेषु-पुराणो मे सुतल नाम से पातालों को गणना 
हमारे देखने मे नहीं आई । हम समञ्ते है कि बलि के निवासस्थान होने के कारण 
सुतल नामक पाताल अव्यन्त प्रसिद्ध हो गय था; इस प्रसिद्धिके कारण वाचस्पतिने 
सुतल नामसे ही गणनाका आरम्भ किया दै। 

( ४४।७ ) प्रकतिवन्ध, वेकारिकबन्ध ओर दक्षिणाबन्ध इति बन्धत्रयी ( देवल ) । 
पहला प्राकृतिक बन्ध मी कहलाता दै; दूसरा वंकतिक मो कहलाता है; तीसरा दाक्षिणक 
मो कहकाता है 1) हमारी दृष्टि मे “पुरुषल्प से उपासना करना' बन्ध का स्वरूप नहीं 
है; उन-उन पदार्थो पर अत्यधिक आसक्ति (जो विवेक ज्ञानकी वाधिकादहै) ही 
बन्ध है । (आत्मरूप से उपासना करना" खूप ट्ट दक्षिणाबन्ध में घटतो नहीं है, यह्‌ 
ज्ञातव्य है। अष्ट प्रक्ति मे आसक्त होना प्राकतिक बन्ध है; षोडश विकार ( अर्थात्‌ 
इन्द्रिय एवं इन्द्रियाथं ) मे आसक्त होना वंकारिक ( = वेक्तिक }) बन्ध है; दक्षिणा- 
निष्पाद्य कमं ( स्थूलमपूष्षम-जामोपयोगी कमं ) में आसक्त होना दाक्षिणकवबन्ध दै । 
वेकारिकबन्धनयुक्त जो विदेह है, उसे "चार्वाकमतावलम्बी' मात्र समञ्षनो ( जसा कि 
कुछ व्याख्याकार समञ्लते हं ) श्रम है; उच्चयोगाभ्यासी को मी ईह आसक्ति होती दै । | 

( ४४।८ ) मन्वन्तर- ब्रह्मा का एक दिन = ४३२०००००० दिन है ( मनुष्यों 
का) । इस कालम १४ मनु होते ह, भौर एक मनुका का मन्वन्तर दै ( मनूनाम्‌ 
अन्तरम्‌ अवकारः अवधि र्वा मन्वन्तरम्‌--क्षीरस्वामीकृत अमरटीका ) । 

( ४४।९ ) उपास्यमानेषु--इस उपासना का स्वरूप यह दै-उपासनं तु यथाशास्व- 
समर्थितं किञ्चिदारम्बनमुपादाय तस्मिनच्र समानचित्तवृत्तिसन्तानकरणं तद्विलक्षणप्रत्य- 
यान्तरितम्‌ इति ( छान्दोग्य ° १।१।१ भाष्य ) । 

( ४४।१० ) इष्ट॒ ओर पूतं षष्टापूतं । इष्टकमं का ॒लक्षण-- वापीकूपतडागादि 
देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूतंमिस्यमिधीयते ॥ अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां 


१. 10656 शलाश० में दाक्षणिक ( १०८२०११2 ) पाठ है, एेसा ¶ ०<व^पऽप 
महोदय के ग्रन्थसे ज्ञात होता दै; द्र० 8. 8. ऽप#21212$2112 52517 कत 
अंग्ानुवाद, . 76, †. ०. 2 । यह भच्ुद्ध है; दक्षिणा शब्द से दाक्षणिक शब्द 
निष्परन नहीं हो सकता । 
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चैव साधनम्‌ । आतिथ्यं वंश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ( अत्रिसंहिता ४३-४४ ) । 
देवल का वचन है--इष्टापूर्तादिभिवंन्धो दक्षिणाबन्धः । ““दक्षिणायां प्रसृतः दाक्षिणकः । 
दक्षिणाकमंण उदीच्याङ्खरूपा तदन्तमेव कमि । दक्षिणस्मिन्‌ पितुयाने प्रसृत इति 
दक्षिणको वा” ( पूणिमा }। 

( ४७।२ ) डो दाशगृप्त 'तमिखा' शब्द का पाठ करते ह ( घ. 7. २. ५४०7, 
7. 220, †. ". ) । यह्‌ सम्भवतः मुद्रणप्रमाद है । 

( ४७।३ ) यद्वा यदविदययया--प्रथम व्याख्यान मे विपयंय में मुख्यगौणभेद आ जाता 
है । एेसे भेदको जो नहीं मानते है, उनका मत यहां कटा गया है । यदविद्या ““““ में 
जो यद्‌ शब्द है, वह्‌ 'अवधायंते' क्रिया का विशेषण है ( आवरण० } । अस्मिता आदि 
अविद्या से भिन्न नहीं है--यह जो मानते है, उनका अनुमान यह्‌ है--अस्मितादयो 
नाविद्याया मियन्ते, विपयंयावधारणमात्रदश्ायां ततूसामानाधिकरण्ये सति विपयंयाव- 
धारितवस्तुविषयकत्वात्‌, अविद्यावत्‌ ( पूणिमा ) । 

( ४७।४,) वाषंगण्य शब्द पर डा० आद्याप्रसाद का मत ग्रह॒ है--“वृषगणशब्द से 
गर्गादिभ्यो यञ्‌ (४।१।१०५) सूत्र दवारा यन्‌ प्रत्यय जोड़कर वाषंगण्य बनता दै“ फिर 
वृषगण एवं वाषेगण्य दोनों से ही "तदधीते तदेद' (७।२।५९) सूत्र के अनुसार ज-प्रत्यय 
जोड़कर वाषंगण पद प्राक्त होता है” ( सांख्यद्शन का इतिहास पु० १६४, टि० २ )। 
यह्‌ कल्पना अल्यास्त्रीय है । क्या (तदधीते तद्रेद' सूत्र व्यक्तिविद.ष के लक्षक या वाचक 
शब्दों पर भी प्रवृत्त होतादहै? यह्‌ अप्रत्यय क्याहै? क्या जप्रत्यय की कोई 
सम्भावना "तदधीते तद्वेद" प्रकरणम है ? कहीं एसा तो नहीं कि "तदधीते--' सूत्र के 
अन्यवहित पूवं सूत्र ( ४।२।५८ ) मे ज~-प्रत्यय का विधान रहने के कारण भाद्याप्रसाद 
जीने यह समज्ञ लिया कि ४।२।५९ सूत्रम न को अनुवृत्ति हो जायेमी । यह चिन्ता 
सर्वथा इष्य हे । 

( ४८।१ ) अवान्तरभेदाद्‌ द्वाषष्टिः--अवान्तर का सूष्ष्मभेदरूप अनुवाद करना 
असङ्खत है । 

( ४८।५-६ ) रज्जनीय तथा कौपनीय शब्दों मे जो अनीय रूप कूत्यप्रत्यय 
है, वह कर्ता मे है-मभ्यगेयप्रवचनीयादीनां ( अष्टा० ३।४।६८ ) कतरि निपातनस्य 
प्रदशंनाथंत्वात्‌ कोपनीयरञ्जनीयवद्‌ अत्रापि कतरि कृत्यप्रत्ययः ( ठततववं ° २।५२ ) 
सी प्रकार “मोहनीयरञ्जनीयकोपनीयेः शब्दादिभिः' प्रयोग॒तत्त्ववं° २।५४ में है । 
रञ्जनीयाः कोपनीया इति कतंरि कंत्यौ भमव्यगेयादिपाठात्‌ ( ता० टी° ४।१।६ ) । 
कोपनीयाः=कोपदेतवो द्वेष्याः ( पूणिमा ) । कोपनीया मवन्तीति “““अष्टादशधेति-- प्रथम 
"इति" शब्द का तात्पयं है--“अनेन कोपनीयसंख्याप्रदशंनेन"; द्वितीय “इति' हेतु का 
योतक दै । 
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( ४८।७ ) मास्म उपघानिषत--यहां कमेवाच्य है--असुरादिमिः अणिमादयः 
मा स्म॒ उपघानिषत' (उप + हन्‌धातु + लुड्लकार, सिच्‌ + प्रथमपुरुष वह वचनः; 
अडागम का रोप )। म 

( ४९ का० ) विपयंयात्‌ तुष्टिसिद्धीनाम्‌--यह पञ्चमी ल्यवृरोपे पञ्चमी टै-- 
““तत्तद्‌-भमावव्याप्यत्वमादाय इत्यर्थः, विमक्ता इति रोषः । अथवा प्रयोजकपञ्चमी' 
( पुणिमा ) । कारिकोक्त वध =दोष~विकल्ता=अप्रवृत्ति है, जसा कि युक्तिदी° में कटा 
गया है--स्वसंस्कारविषययोगात्‌ “ˆ अप्रवत्तयः । न्यायदशंन के (न कार्यात्र यकत्रंवधात्‌, 
( ३।१।६ ) मे भी वध~उपघात, वेकल्य या मारण दै । 

( ४९।७ ) ९ तुष्टियों भौर ८ सिद्धयो के विपयंयों के नाम मी व्याख्याकारों 
ने क्वचित्‌ कहे है । युक्तिदी ° कहती है--““तस्मादव्युत्पन्नस्य अम्मःप्रभृतिषु नव अनम्मः- 
प्रभृतयो बुद्धिवधाः । तारकादिविपर्ययेण अष्टौ अतारकादयः'' । तार आदि सिद्धियों 
के ( = ऊहादि सिद्धियों के ) प्राचीन नाम है; उनके विपयंयभूत असिद्धियोके नाम मी 
सुतरां नन्‌घटित होगे ( अत्तार आदि )। इस विषय मेँ जय० मे एक श्रष्टपाठयुक्तं वाक्य 
है- तासां चासिद्धीनां मोषमृष्णामानरिमत्यादयाः (१) संज्ञाः । यही वाततुष्टिमें मी 
| घटती है--अम्मः के विपयंय अनम्मः भादि, जसा कि कुदं व्याख्याकारों ने कटा टै । 
|| ( ५०।९ ) मदालसापत्यानि-गन्धदंराज विश्वावसु की कन्या मदालसा के कुवल्याश्च 

| | से विवाह एवं पुत्रप्राक्षि, मदालसा का पुत्रानुदासन आदि मार्क० पु० अ० २६-३५ में 
वणित हुए हँ । यद्यपि मदालसा के तीन पुत्र हुएथे, पर मदालसा ने अलक कोही 
उपदेश दिया था--यह माकंण्डयपुराग से जाना जाता है । वाचस्पति ने (जपत्यानिः' 
शब्द का प्रयोग किया दै । क्या अन्य किसी पराण के वर्णन को लक्ष्य कर वाचस्पति ने 
ेसा कहा है ? इस प्रसङद्ध मे यह्‌ ज्ञातव्य है कि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरज्जनोऽसि 
इत्यादि प्रसिद्ध श्ुःक ( पत्र को लक्ष्य कर मदालसा का वचन ) माकंण्डेय पुराण में नहीं 
मिक्ता, ययपि करई टीकाकारो ने एेसा कटा दै । सम्मवततः अन्य किसी पृराणमें मो यह 
उपाख्यान रै । 

( ५०।१४ ) दुःखा कू्व॑न्ति-ये दो पदहँ। जो संपादक इसको एकः पद की तरह 
समञ्षते है, वे च्रान्त हे--यहां समास का कोई प्रसंग नहीं है । 

( ५०।१९ एवं नानुपहत्य भूतानि ( किसी प्राणी को बिना कष्ट दिये कोई विषय- 
मोत नहीं कर सकता }-तत्तवविमाकर मे कटा गया है-““न हिस्थात्‌ सर्वा भूतानि अन्यत्र 
तीर्थेभ्यः इति श्रुतिमाश्रित्य पञ्चमीमाह एवं नानुपहत्येति" । एसा कोई श्रुतिवाक्य नही 
है । छान्दौग्य० ८।१५।१ का वाक्य दै--र्बाहिसन्‌ु सर्वभूतानि अन्यत्र त्म्यः । इस 
श्रुतिवाक्य से उपयुक्त वाक्य का निकट संबन्ध नहीं है । नानुपहत्य" वाक्य २।६. 
व्यासमाष्य में, शान्तिपवं की नीलकण्ठी टीका में ( २०६।२० ) तथा अन्यान्य करट 
ग्रन्थो मे मिक्ता है । 
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( ५०।२० ) भिक्षुने तुष्टि को मिश्चकृत व्याख्या की असंगति दिखाने कीचेष्ठाकी 
है । भिक्ुव्याव्या कौ सदोषता ञआवरणकारिणी मे प्रष्टव्य है । व्याख्याकारों ने अम्मः 
आदि नामों की अन्व्थता ( नामानुरूपर बथं से युक्त=अन्वथं ) दिखाई हे, जो व्याख्यान 
ग्रन्थों जें द्रष्टव्य है । व्याच्या-एन्यों मे पांच वाह्य तुष्टियो के तामौ में कुछ भेद पाये जाते हँ । 
( ५१1७ ) "संशय-पूरवपक्ष' का अनुवाद “सन्दिग्ध पूर्वपक्ष" करना असमोचोन है । 
जो पूर्वपक्ष होता है, वह्‌ खण्डनीय ही होता है, अतः सक्ते विशेषण के रूप मे सन्दिग्घ' 
पद का प्रयोगं करना व्यथं है । किच संशयका सन्दिग्ध अथं करने के लिए लक्षणा का 
आश्रय लेना होगा--जिसकी कोई भावध्यकता प्रतीत नहीं होती । यही कारण हे कि हम 
“संय ओौर पूर्वपक्ष' एसा अथं करना टी युक्त सम्षते 2 । सारवोधिनी टीकामे कहा 
गया ह - “ संशयनिराकरणेन पूर्वयक्षः, तन्निराकरणेन च॒ उत्तरपक्षव्यवस्थापनम्‌ ˆ । पर 
संशय का निराकरण-पूःक पूर्ंपक्ष को व्यवस्थित किया जाता दै -- यह कहना संगत नहीं 
है । संशय में दो कोटिया होती है - उसकी एक कोटि को मतविशेषके रूप मं रखना 
(जो वद्य ही वाद में खण्डनीय है) पूर्वपक्ष है । इसमे संशय का सम्पक्‌ निराकरण नहींहो 
जाता वयोकि वाद में संशय की अन्यतर कोटि को टी सिद्धान्त रूप से (अखण्डनीय मत) के 
रूप से दिखाया जाता है । 

( ५१।१३ ) जन्ये तु-यह गौडपाद का मत दै--एेसा प्णिमाकार कहते द । ° 
आाद्याप्रषाद के अनुसार यह जयमङ्गखा का मत है। किसने सबसे पहले एेसी व्याव्या की 
धी- यह्‌ दुनिरूपणीय दै । 

( ५:।१८ ) अस्य च युक्तायक्तत्वे `" ““ "इस व्याख्या की मयुक्तता आवरणवारिणी 
तथा गुणमयी टीका में स्पष्टतया दिखायी गयी है । यहाँ गुणमयी-कृत खण्डन उदाहृत हौ रहा 
है - “तत्र प्रथमे स्वयमुहुनेऽपि गुरूपदेश आवदयकः, उपदेदां विनेत्यस ्गतिः । द्वितीये स्वकूत- 
पाठादपि तत्त्वज्ञानं नोत्पद्यते किमुत अन्यदीयपाठमाकरण्येति स्वकृतपारठत्यागे बीजा- 
मावदचेत्ति । तृतीये यथाश्र ता्थंत्यागः, अध्ययनपदस्य विधिवद्‌ वेदायत्तीकरणे शक्तत्वात्‌ । 
चतुर्थँ सुह दुपदेशं विना ज्ञानासम्मवात्‌ शब्देन सहास्याः पौनस्क्त्यम्‌ । पच्चमे तत्त्वज्ञानां 
स्वंथा विरक्तानां घनादेरनावद्यकतया "पुष्कलेन धनेनेति नीतिनं सङ्गच्छते -इति ादग- 
व्याख्याने दूषणानि योजनीयानीति ।'" » ° 

( ५१।२१ ) सिद्धिकरिणीणाम्‌--अङ्करुशपद-सामथ्यं से सिद्धि पर करिणी-ुदध होती 
है, जैसे गुणसिन्धु कटने पर सिन्धुपद के सामथ्यं से गुणपर जलबुद्धि होती हे। 
अडन्रुरा को आकषक अथेमे लेकर भिक्षु ने व्याव्या की है ( द्र° सांख्यसूत्र-माष्य 
३।४४); इस व्याख्या का खण्डन अत्रत्य पूणिमा तथा आव्रणवारिणी में उपकन्व होता है 1 

( ५२।७ ) अन्योन्याश्रय--र्प्राच प्रकारके तर्को मे यहु ( आत्माश्रय, चक्रक, अन 
वस्था, प्रमाणवाधिताथं प्रसंग--ये अवरिष्ट चार दँ } अन्यतम है। यह इतरेतराश्रय 
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मी कहलाता है - द्योरन्योन्यापक्षेणमितरेतराश्रयः । “अन्योन्यस्य भव्यवहितान्योन्यपेकषि- 
त्वम्‌" ( खण्डनखण्डखाद्य ) । शरीर धर्मादिजन्य है जौर धर्मादि शरीरजन्य है- एेसा कहने 
पर अन्योन्याश्रय दोष होता है । 


( ५३।३ ) पञशु-मृगभेद पर टीकाकारो ने विचार किया है परुपदं विजातीय- 
ोमवक्लाङ्गुलावच्छिन्नजीवपरम्‌, नातो मृगवैयर्य॑म्‌ । मृगपदमपि चतुष्पदादिसककपरं 
नातो मूषिकादेरपरिनिबन्धतन्यूनता (गुणमयीटीका); मृगपदं खोमवरृलाङ्गूढवत्‌~प्राणिपरम्‌ 
( भावरण० ); प्चुत्वं लछोमवल्लाङ्गुवत्त्वम्‌ । लोमरदितलाङ्गुख्वत्वं लोमवल्लाङ्गूल- 
रहितत्वे च सति चतुष्पदत्वं वात्र मृगत्व तेन मूषिकादिपरिग्रहः ( पूणिमा } 1 

वस्तुतः भ्राम्य पशु भौर ञारण्य प्रशुरूप दो मेद प्रतिष्ठित ह; तदनुसार दी थां 
समञ्लना चाहिये- पशय ग्राम्य रहै मौर मृग मारण्य हैँ । उदासीनजी का यही मत संगत 
जंचता है-- पशवो ग्राम्याह्चदुष्पदाः, मृगा आरण्यका इचतुष्पदा हरिणादयः' 1» 

( ५४।२ ) चुप्रभृतिः- यौः प्रभृतिः ( =आारम्मः ) यस्य । 

( ५४।१ ) चेतन्योत्कषं-निकषं-- चैतन्य का अथं यदि पुरुषतत्त्व हो तो यह॒ जानना 
चाहिये कि जपरिणामो चेतन्य के उत्कषं-मपकषं होते नहीं हैँ । सोपाधिक पृस्षकी जो 
उपाधि है, उसमें उक्कर्षापकषं होति है । चैतन्य का अथं यदि वृत्तिरूप ज्ञान हो तो 
उसके उत्कषपिकषं संमव है । 

( ५४।५ ) ब्रह्मादिस्तम्पययन्त = ब्रह्मा से सुरू कर स्वम्ब नामक तुणविशेष पयंन्त 
( ब्रह्मा भौर स्तम्ब--दोनों ही जीव हैँ) । सांव्यसूव्र मे बाब्रह्मस्तम्बपर्यन्तम्‌ ( ३।४७) 
कहा गया है। इसके अनुवाद में ]. 2. 8211819० कटते टै - {0८ ब्रह्मा 
००४८ 10 8 081. यह्‌ मशुद्ध है; स्तम्ब का अर्थं 7०5 नहीं है । 2211371५ के 
अनुसार स्तम्ब पाठ ही है, स्तम्म नहीं । 

( ५५।३ ) दुःखं च मयहेतु :--कोई कोई टीकाकार हेतु-कायं समज्ञते है; मय~ 
हेतुः-मयकायंम्‌ 1 

( ५५।४ ) लद्धं च तत्सवन्ीति का “किङ्धः युद्धि से संबद्ध दै" रूप अनुवाद करना 
अरूगत हे \ तद्‌ का लक्ष्य है--दुःखादि, न कि वुद्धि । 

( ५९।९ ) विप्रतिपत्तीः निराकरोति-- विप्रतिपत्ति का "विधिच्न मत' रूप से अनुवाद 
न कर “विरुद मत" रूप से अनुवाद करना संगततर है--विरुद्धा प्रतिपत्ति विप्रतिपत्तिः । 


१. प्ररस्तपाद के “मानुषपश्ुमृगानां जरायुजम्‌' ( प्रधिवीप्रक० ) की टीका मेश्रीधर 


कहते ह-- पशवः छागाः, मृगाः कृष्णसारादयः ( कन्दली ) 1 यह्‌ व्याख्या असंगत 
दै । पयु का छागरूप अथं (अग्नीषोमीयं पदयुमालमते सदश वाक्य में ही ल्या जाता 
है-- अनादेशे प्युः छागः" इस न्याय के जाघार पर 1 


= 
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स र किया 
( ५६।५ ) नेदवराचिष्ठित " ““--इस वाक्य मे पातञ्जलमत का नराकरण कि 


गया है-यह पूणिमाकार कहते है; पर क्लेरादि-भपरामूृष्ट निरतिशय-सावंज्य-युक्त ईश्वर 
करेति का अचिष्ठान करफे सृष्टि करते ह--यह पातञ्जलमत नहीं हे । यत्रकामावसायित्व 
रूप रेद्वर्यंशाकी कोई पुरुष-विशेष ( एेशचित्त-युक्त पुरुष ) सृष्ट करते है--यह न योग- 
ददन का मठ है । यह्‌ सृष्टिकारी पुरुष क्छेदादि से सवथा अपरामृष्ट है--एसा नही कटा 
जा सकता ह । 

( ५७1४ ) (साघ्यत्वात्‌' के स्थान पर॒ “साघ्यवत्त्वात्‌ पाठ मिक्ता 
पूणिमाकार का विवेचन ग्यायशास्त्ररसिकों के ल्यि उपादेय दे-- 
साव्यत्वादिति क्वचित्‌ पाठः, तस्य साघुत्वस्वीकारे साव्यनिदेशः प्रतिज्ञेति सूते साध्यपदस्य 
साध्यविरिष्टधमिपरत्ववद्‌ अत्रापि साघ्यपदस्य साव्यविशिष्टघसिपरत्वं साध्यविरिषटपरत्व 
वाभ्युपेयम्‌'* । साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा यह न्यायसु° १।१।३२ है । घर्मी-परक साध्यपद न्याय- 
माष्यायिं में स्वीकृत हमा है (व्र०° १।१।३६ सूत्र को व्याष्याएै) । 

( ५८1१ ) तद्‌ विभजते=विशेषेण प्रतिपादयति; नूतन उपमा से कहना विशेषेण प्रति- 
पादन ही है) किसी को अन्यसे पृथक कर जो दिखाया जाता है, वह्‌ "विवेचन होता 
है 1 ईदश विवेचन यहाँ नहीं है, अतः अनु वाद में "विवेचन करते है' कहना ठीक नहीं हे । 

( ५९।२ ) र ङ्क त्रत्यस्थान; इसका पारिषदरूप अथं लक्षणा के बर पर किया गया 
है रङ्ख मे सम्बन्धमाव्-विवक्षामे षष्ठीहै; कारिकाके पूर्वाधंमेंमी आत्मानम्‌ का 
अध्याहार करना पड़ता है--“नतंको अपने को दिखाकर ”""* यह्‌ अथं होगा । हम एेसा मी 
समञ्च सकते ह कि यहाँ रद्ध का अथं ही नृत्य है, “रङ्गो नृत्ये ( विश्वकोश, द्र ° रुचिपति 
उपाध्याय कृत॒ अनधंराघधव टीका १।४ ) । इस पक्ष मे नृत्य को दिखाकर जिस प्रकार 
नतंकी निवृत्त होती है. यह अथं होगा । "दशंकों को दिखाकर' वाक्यसामथ्यं से इसका 
स्वतः अध्याहार हो जायेगा 1 

( ६१।३ ) अतिमन्दाक्षमन्थरा--मन्दाक्~खज्जा । मन्थरा-चापल्य-रहिता । सिचय= 
स्त्रियों का कञ्चूल्िका-नामक वस्त्र जो स्तनौ का आवरण करता है । अल्चल-=वस्त्नप्रान्त । 

( ६२।२ ) प्रेत्यमावापरनामास्ति--प्रेत्य = मृत्वा; मावः=जन्म ( पुनजंन्म ) । इस 

१ ल्यबन्त या कृत्वान्त शब्द के साथ जो समास हुआ है, बह (मयूरव्यंसकादि' (अष्टा ०२।१।७२) 
सूत्र के अनुसार ही हुआ है-यह्‌ समज्ञना चाहिये । इस गण मे इस प्रकार के कई शब्द 
पठित हुये है-- प्रोह्यपद या प्रोह्यपदि, प्रोष्यपापीयान्‌, निकुच्यकणि, भुक्त्वायुदित, स्नात्वा- 
काठक आदिः । 


ल्ताहै। इस षर 
'“साघ्यव्वादित्यत्न 





१. बौद्धो का प्रतीत्यसमूत्पाद शब्द मी एतदनुरूप है । इत्य शाब्द को तद्धितप्रत्ययान्त 
मानकर ( इतौ साघंवः इत्याः) मी एक व्याख्या प्रचलित है ( माघ्यमक- 
वृत्ति, का० ६ )। 














६४० तत्त्वकोौमुदीसहिता सांस्यकारिका 


उपसंहारव्याजन अस्युपगच्छन्‌-अर्थात्‌ पुरूष का मोक्ष होता है, यह्‌ कथन व्यथं है- 
यह्‌ जो पूवंपक्षी का कहना था, वह्‌ वस्तुतः उत्तरपक्षी का अन्तिम निर्णयदहै। यह्‌ 
दिखाया गया है कि दाद्धाकारी का जौ पक्त है, वही सिद्धान्ती का मी अन्तिम स्वीकायं पक्ष 
है । यही कारण है कि “उपसंहारव्याजेन अभ्युषगच्छनु" कटा गयः है । 

( ६३।१ ) ˆकिसाधनाः पुनरेते प्रकृतेः का श्रकृति का इनसे क्या काम होता हैः 
इस रूप से अनुवाद करना असंगत हे । इसका अथं है--कानि साधनानि येषां ते ।' 

( ६४1६ ) अनादिना मिय्याज्ञानसंस्कारेण--“मिध्याज्ञानसंस्कार' समस्त पद दै, अतः 
अनादि" मिथ्याज्ञान का विशेषण नहीं हो सकता- -मिध्याज्ञान {अविद्या} का जो संस्कार 
हे, वह्‌ अनादिदहै1 यही कारण हे कि अनादि अविद्याकफै संस्कार से" इस रूपसे इसका 
अनुवाद करना असंगत है । 

( ६४।७ ) इससे घ्वनित होत्ता है कि-अतच्वज्ञान यौपाधिक दै--यहं व्याख्या- 
कारगण करते हैँ । ^तत्त्वपक्षपातो हि स्वमावो धियाम्‌" ( मामती- अध्यासमाष्य पर } । 
तत्ववेदारदी १।५० में मी यह्‌ वाक्य है। 

( ६४1५ ) यदाहूर्बाह्या अपि-निस्पद्रव ' “` यहाँ बाह्य=वेदनाह्य अर्थात्‌ बौद्ध 
आदि, । विपयंयेः निस्पद्रव-मूता्ंस्वमावस्य यत्नवत््वेऽपि न वाघः । { कुतः 1 बुद्धः तत्‌- 
पक्षपाततः ( अन्वय } । निरुपद्रव ( =संशयादिशन्य ) भरूताथेस्वमाव ( =स्वमावतः सत्य ) 
जो अथं है, दढसंस्कारमहिमा के कारण ( यतनवत्त्वेऽपि ) उसका बाध नहीं होता, क्योकि 
बुद्धि का मूताथं-पक्षपातित्व है । यह्‌ ज्ञातव्य है कि यहाँ *आत्ममाव' को ही भूताथं- 
स्वमाव कटा गया है । थदयपि इस बौद्ध दृष्टि को टीकाकार नहीं मानते है, पर मिथ्या- 
ज्ञान से सत्य ज्ञान बाधित नहीं होता इतना ही यहाँ विवक्षित है । 

निरुपद्रव "-'कारिका के विषयमे पूणिमाकार की व्याख्या द्रष्टव्य है-विपयंयेः 
विपरीतविषयकमिथ्याज्ञानैः 1. यत्नवत्तवेऽपि मिथ्याज्ञानघर्मिक-प्रामाण्य-निदचयेऽपि, 
भूताथस्वमावं भूताथेविषयकं ज्ञानम्‌ । निस्पद्रवं संणयर्मिन्नम्‌ । बाधः प्रतिवन्धः, अगृहीता- 
प्रामाण्यक्र-विपरीतश्रमैरपि साक्षात्कारिप्रमा न प्रतिवघ्यते इत्यथ; । कुतः बुद्धेः तत्त्वभूत- 
पदा्थपक्षपातित्वात्‌ तच्वभ्रुतपदाथं-ज्ञनजनकत्वस्वामानव्यादित्यथंः । 

तत्त्वविमाकरव्याख्या यह्‌ है--उपद्रवः पवृत्तिज्ञानानि; ठे: शृन्यो यो भरताथं आल्य- 
विज्ञानरूपं स्व मावो यस्य । विपयंयेः प्रवृत्तिविज्ञानेः विज्ञानरूपतायाः । न बाधः, अयत्न. 


 वत््वेऽपि तत्त्वज्ञानस्यानावृत्तौ जपि । “न बाधः स्यात्‌ नवत्वेऽपि' इति पाठे निर्दोष-नि रात्म- 


तत्त्वज्ञानस्य सादित्वेऽपि अनादिमिय्याज्ञानेनं बाधः । 

रमेशचनद्र जी को व्याव्या यह्‌ है--““उपद्रवः प्रवृत्तिविज्ञानम्‌ { . मूताथः आल्य- 
विज्ञानम्‌ 1 प्रवृत्तिविज्ञानगुन्याख्यविज्ञानस्येत्यथेः । यत्नवत्त्वेऽपि चिरकालाभ्यस्तत्वेऽयि 
ततुपश्तफातित्वाद्‌ भ्रताधंपक्षपातित्वात्‌"" ( गुणमयी ) । यह व्यापा स्वारसिक नहँ टै । 








४४९ 


ज्योतिष्मती-परिशिष्ट 


विपयंथ-गब्द मे जो षष्ठी विमक्ति नहीं हुई है, उका हेतु टै -- 
नियम ( अष्टा० २।३।८ ) । ॑ | 
इनकी आरतोयतिकृत व्याव्या यह है--निरुद्रवो निदषि, _ मूतांस्यामावो यस्य 
नैरातम्यादितच्वज्ञानस्य तस्थ विपयंये भिथ्याज्ञानर्वाधो न स्थति | ननु यद्यपि तत्त्वज्ञानं 
मूता्थंस्वहपं तथापि यत्नावोनमिति । मिथ्धाज्ञनेन तद्वाव द्त्यतराद्‌ जयत्नकततवेऽपीति । 
यस्य वल्वत्वेन बाधो बुद्धः पक्षपातित्वेन प्रबत्वादित्थथः 1 यदि न वाधोऽवचवततवेऽप 
इति पाठः, अर्थस्तु स एव । “न बाधे यत्नवत्त्वेऽपि" इति वा वाठः, तद्या -यस्याथ मातन 
प्रकषंविपयदाढर्यं सव॑विषयं॑ज्ञानमुत्प्यते, तेन॒ विषयौकतस्य निरूपद्रवपरमाथस्व मावस्य 
संकर पकादनु वतं मानेविपययेनं वाघा, कुतो बुद्ध: वरवथंत्वमविजन्याया वस्नुपक्न पतित्वेन 
प्रा्ल्यात्‌*“*"*"अत्र तु अयत्नवत्त्वेऽपि अचिक्रप्रयलनानवेक्षत्वेऽयि बुद्ध स्तत्‌ गक्ष 7तित्वेनो- 
दयो निरतिश्योकरषासिद्िक्चेव्य्यः । विशेषतस्तु चिदात्मस्व बावत, कुतो बाच इत्युक्त 
मवति । तदुक्तं वात्तिक्रकारेण --“बाधितत्वादविद्याया विद्धं नैव बाते (१) 1 तदुवातना- 
निमित्तत्वं याति विद्यास्मृतेध्र. वम्‌ 1" 


वाचस्पति ने "बाह्य" शब्द का उल्लेख करके ही इत 
यह्‌ प्रदन हो सकता दै । सत्यज्ञान को शक्ति भिय्याज्ञान से 


'उमवतरापतो कमंणि' सूत्रोक्तं 


का उद्धरण क्यों दिया-- 
अधिक है --यह हमारा मत 


वेदबाह्य द्वारा मी स्वोकृत है--यह्‌ वे कहना चाहते दै--एसा कुछ रोग कहते हं ५१॥ 
पर बोद्धा अपि" “सौगता पि" एसे सद्‌मावद्योतक शब्दो का प्रयोग न कर हेयताबाघ- 
किसी पातक के 


गर्मक णाञ्द का श्रयोग ही क्यों किया गया--यह प्रन मी उता हे 1 
कारण धमंकी्ति वर्णाश्रमी-समाज द्वारा बहिष्कृत हये थे ( भौर बौद्ध समाज ने उनको 
गोरवित्त स्थान दिया था )--यह सूचना उदयन ने दी है (द आलमतच्वविवेक ° २०७ 
सोसायटी संस्क०) । कोई पतित भौ यदि प्रामाणिक बात कटे तो हम उसको पतित समते 
हये मी उसका मादर करते हैँ --यह वाचस्पति सरचित करना चादते दै क्या शाक्यभिक्षु 
के विपय में उन्होने अपना मत तोकटहीदियादै\ द्र° का ^` अनुच्छेद ४१--४२ ) । 

( ६४।९ ) महामाप्य का सन्दभं यह्‌ है--अथवा स्वस्तय: क्रिया्तामान्यवाचिनः, 
्रिथाविलोषवाचिनः पचादयः । प्रदोप टी० - पाकादिषु क्रियाविशे मिच्रकिङ्कसंख्या- 
नुगतेऽवपि भावशन्दवाच्यं शावलेय।दिल्विव गोत्वं विद्यते, तच्च एकं पुंस्स्वानुगतं चेति 
तदाध्िःय प्रत्यया विधास्यन्त इत्यथः । 





टे 1 ५५ वस्तुतः बृहदारण्यकर्वाततिक या तैत्तिरीयोपनिषद्वात्तिक का रोक नहो हे, 
त° सिद्धि ( १।३८ ) का है, जो इस प्रकार है --'“बाधितत्वादविद्याया विद्यां सा 
नेव बाधते । तद्वासना-निमित्तत्वं याति विदयास्पृतेध्र्‌."वम्‌ ।1 ' 


१. वात्तिककार के खोक क! जसा पाठ स्तिकरत टीकामें छपा हे, वही यहां दिया गया 

















ठटर्‌ 


तत्त्वकोमुदी सहिता सांव्यकारिका 


+ (कहण्२) कुतः स्वामाविको स्वामिता - मारतीयतिकृत टीका मे शुतोमाविकी' 
एक पद है -कुतो मवनं कुतो मावः 1 तेन चरतीति कुतोभाविकी, न कुतोऽपि स्वामितेति । 
( ६४।१३ ) जथवा नास्मि... न प्रसवधर्मा इस वाक्य पर डा० ब्रजमोहन लिखते 
ट “वाचस्पति ने इन तीनो वाक्यांशों का एक वैकत्पिक अथं मी किया है! नास्मिका 
म. “रुष ह * ( पृ. २०१) । यह्‌ कथन असंगत है । वाचस्पति का कहना है कि 
नास्मि" का पदच्छेद “ना + अस्मि" भौ हो सक्तारहै, यहाँंनाका अर्थं है पुरुष (नु शन्द 
कौ प्रथमा विभक्ति का एकवचन) यह्‌ पदच्छेद केवर नास्मि" का है, यह्‌ तीनों वाक्यांशों 
करा एक वेकल्पिक मर्थ" नहीं है । 

५ ६६।५ ) "यया विवेकख्यातिनं कृता" इस वावय का यह्‌ अनुवाद असंगत है-- 
श्रकृति पुरुष में जव तकं विदेकघष्याति उत्पन्न नहीं करती ।' पहले यह बात स्पष्टतया 
जान लेनी चाद्ये कि यहां प्रकृति--गुणत्रयमात्र नहीं है, . बत्कि गुणविकार का फल मूत 
दु्धितत्त्व है । चूंकि विवेकख्याति चित्तवृत्तिविशेष है, अतः वह्‌ बुद्धि का ही परिणाम है 
तथा वह्‌ वुद्धि में ही उत्पन्न होती है। अपरिणामी पुरुष मे कु मी उत्पन्न नहीं होता 1 
विवेकल्याति उत्पन्न होने पर वरि शादवत-निरोधामिमुख हो जाती है । 

( ६७।७ ) वेगाख्यसंस्कार- वैशेषिक के अनु सार संरकारके तीन भेद रह-वेग, 
मावना भोर स्थितिस्थापकता । यह संस्कार गुण है । संस्कार का लक्षण है- यज्‌जातीयः 


अुतपरा्ः तज्‌जातीयस्य कारणम्‌ । स्वयं तस्माद्‌ विजातीयः संस्कारः स गुणो मवेत्‌ ॥ 
( ताकिकरक्षा ५।४८ ) । 


( ६७।८ } शरीरस्थितौ प्रारब्वपरिपाकौ-- प्रारब्ध उत्पादयितुमारन्धः अथचापरि- 
समाप्तः परिपाक एतचृदछरीरफलमोगो याभ्यां तौ इति" ( आवरण० ) 1 

( ६९।५ ) यर == “जिस ज्ञान रूप फल के ल्य ( प्राणियों के सृष्टि-रिथति-विनाश्च 
विचारित होते है ) । विचार अथं मे चिन्ता का प्रयोग शारीरकमाव्य, चरकसंहिता आदि 
मे मिक्ता है | | 

( ६५।५ ) चर्मणि द्वीपिनं हन्ति यह “निमित्तात्‌ कम॑संयोगे' ( २।३।३६ का वातिक ) 
का उदाहरण हँ । हरदत्त "कर्मयोगे" पाठ करते हँ ओर योग संयोग तथा समवाय दोनों 
मानते हैँ 1 मटोजि ओर उनके व्याव्याकार भी एेसा ही मानते है । 

तत्त्वतकौ° में यदपि निम्नोक्त वाक्य नहीं है तथापि व्याख्याकारों ने महामाप्योक्त 
( २।३।३६ ) पूणः इटोक का उद्धरण देकर व्याख्या की है । “सीम्नि पुष्कलको हतः" की 
व्याख्या में डा० गजानन शास्त्री लिखते है कि “सीमा काथं है--राञज्यकी सीमा तथा 
पुष्क्क का अथं है-- पुष्कल नामक राजा ।' दोनों अर्थं सर्वथा निर्मूल हैँ । पूष्कल्क का 
भथं है-- गन्धमृग तथा सीमाका अथं है--अण्डकोश ( द्र० ६३३ सिद्धान्तकौमुदी 





ज्मीतिष्मती-परिक्िष्ट रं 


ओर दसकी टीकाए । सीमा का अथं राज्यसीमा ही नहीं, प्रामादि कौ सीमा भी हे 1 पुष्क- 


लक=णङ्कु- यद्‌ हरदत्त कहते है सीमाज्ञान के लिए शङ्कु का निखात किया जाता ट । 
पष्क नामक राजा सर्वथा अप्रसिद्ध है । यह सोचना चाहिए कि चमरी, कुञ्जर भौर 
व्याघ्र ( द्वीपी ) व्यक्तिनाम नहीं है, अतः पूष्कल्क मी व्यक्तिनाम नहीं होगा । चमरो 
भादि कोई मी चमरी, कुञ्जर भौर व्याघ्र" इस अथं मे प्रयुक्त हुये है, पुष्कलक मी तथव 
प्रयुक्त हुआ है; यदह संज्ञा नहीं है । 

( ७०।१ ) श्रद्दधीमहि-- श्रद्‌ उपस्ग॑वत्‌ है, द्र° श्रदन्त रोरुपसगंवद्‌ वृत्तिः । यहां 
समास नहीं है, श्रद्‌ का प्राक्प्रयोग मात्र हे । 

( ७० का ) सांख्यविद्या के साथ प्रधानतमं शास्त्रन्यवस्थापक आचायंके खूपमें 
पन्चदिश्च की प्रसिद्धि इतनी प्ररूढ थी कि कमी-कभी कपिर का नाम न लेकर पच्चशिख 
कानाम लेकर दही सांव्यशास्त्र को लक्षित किया गया है--'विषधघर-कणमक्ष-शंकरोक्ती- 
दंशवल-पन्चरिखाक्षपादवादान्‌' यह ॒तृसिहपुराणवचन ( ९।ॐ ) दसम प्रमाण हे ( यह्‌ 
वाक्य जोवगोस्वामी-कृत परमात्मसन्दमम, अनु° ६१ गे उदष्त है } । 

( ७१।१ ) आराद्‌ याता तत्त्वेभ्य इत्यार्या--ईइसमे भारात्‌ का जथं जव समीप च, 
तव अथं होगा-- तत्वों की समीप याती हुई; जव रात्‌ का अर्थं दूर होगा, तब “याता 
अतत््वेप्यः' पाठ होगा--“अतत्त्वो से दुर जाती हुई ।' यदहं द्वितीय व्याख्या तत्त्वविमाकरः 
कोट। 

( ७२।१ ) प्रकरणम्‌- प्रकरण प्रकरणग्रन्थ । इसका लक्षण है--शास्तकदेश- 
सम्बद्धं शास्च्रकार्याम्तरे स्थितम्‌ ! आहुः प्रकरणं नाम म्रन्थभेदं विपदिचतः ॥1 

(७२): ) हमारी दृष्टि मेँ राजवात्तिक वह वातिक ग्रन्थ ( उक्त-अनुक्त-दुरुक्त- 
चिन्ताकारक ) है, जो सांख्यकारिका पर चखा गयाथा। इस वात्तिक ग्रन्थ को सामग्री 
युक्तिदीपिका के अन्तगंत है । कात्यायनवात्तिक जोर महामाप्य मे जो संबन्ध है वह्‌ वहुत 
वु र।जवात्तिक ओर युक्तिदीपिका मे मी है--यदह्‌ मै समज्ञता ह । भ्रन्थान्तर मे यह्‌ तथ्य 
प्रमाणत किया जायेगा । 

( ७२।२ ) शेषवृत्ति - इसकी व्याच्या मे वाचस्पति ने वृत्तिस्थिति रिति"'कहा टै । 
इस पर पूणिमाटीका द्रष्टव्य है--““वत्तिरिति शेषपदं विहाय वृत्तिपदं स्थूलसूष्ष्ममधिकृत्येति । 
ेषाणामिति शेषः । स्थूलसूक्ष्माणां मघ्ये ये शेषाः प्रोक्ताः प्रघानपुरुषाभ्यामन्ये तेषां शेषत्रत्तः 
शेषेषु स्वलयानन्तरमवशिध्ु स्वकारणेषु इति यावत्‌, वृत्तिः स्थितिः इत्यधेः; अथवा 
स्थूलरूक्ष्ममिति प्रधानपुरुषातिरिक्त-यावत्‌-तत्वपरम्‌ । पूवेवदन्यत्‌ । वृत्तिः स्थितिरित्यतर 
वृत्तिरिति यत्र क्वचिन्न पट्यते तत्रापि स्थितिरिति साजवात्तिकस्थवृत्तिरब्दग्यार्येत्यव- 
गन्तव्यम्‌" ( पुणिमा ) 1 





| 


जि वा-क 
नवाण 











४४ तचकौमुदीसहिता सांत्यकारिका 


( ७ रा ) मौलिकार्तः--मूलिकार्थाः मौर च्रूलिकार्थाः पाठान्तर हैँ । “चूलिकार्या 
इति ऋवचिर्‌ पाठः तस्याप्युक्त एवार्थः” ( तत्त्वविमाकर ) । युक्तिदीपिका के मूक्पाठ में 
चल्किर्थाः' हौ छपा है गौर मूकिकार्थाः" पाठान्तर माना गया है । इस विषय मं राजा- 
जनक-रत्नाकर कृत ह॒रविजय-काव्य का यह्‌ श्लोक धालोच्य है-- 


प्रकृतेः पृथक्‌ प्रकृतिरून्यतां गतः 

प्रतिपिद्धवस्तृ-गतधमं-निष्क्रियः । 

पुरुष स्त्वमेव किल पञ्चविडकः 

स्पुट-चूलिकार्थंवचनं निगयते ॥ 
इति कृष्णयनुर्वेदीय -तैत्तिरीयशाखिना गार्ग्येण गार्ग्याद्गिरसात्रेयप्रवरेण आपस्तम्ब 
सुत्रानुघायिना रमडंकरमदराचार्येण कृता स्वामि-दरिह्‌रानन्दारण्यानुशासनगर्मा ज्योतिष्मती 

समाप्ता । 
नमः परमषंये नमः परमषये 
२ मई १९७६, अक्षयतृतोया, संवत्‌ ५०३३ 





रा द्धि-पत्र 
जिन मुद्रणाशुद्धियों के कारण अ्थेवोध मं विपर्यास हो सक्ता है, उन अशुद्धियो का 
ही उल्लेख किया गया है । किसी पराग्राफ मे जो शब्द एकाधिकवबार प्रयुक्त हुआ ट, 
यदि उस वैरा मे उस शब्द मेँ मुद्रणाशुद्धि है तो उसका उल्लेख प्रायेण यह नहीं किया 
गया है ।#-ने, व~व, म-म, से सम्बन्धित मद्रणाशुद्धियो का निर्देश भी यहाँ नहीं किया 
गया हे । | 
पृष्ठ पक्ति मुद्रित पाठ शुद्ध पाठ 


९ २९ अन्याय अन्यान्य 
२.६ ३ सङ्गता साङ्गता 
३९ २३ यङचाप्यति यत्राप्यति 


[ इस वाक्य का आकरस्यटः 
श्योकवा० २।११४ दे ] 


४९१ थ कहा जाता कि कटा जातारहै कि 
६२ १० पुरुषगतत्वेत पुरुषगतत्वेन 
६३ ३ के सुनने समय सुनने के समय 
८० ८ गुरत्वान्तरःकायं गुरुत्वान्तरकायं 
८२ : >€ >< ३८ वाक्य के बाद “एवं चैह 
तन्तुषु पट इति व्यपदेशोऽपि यथद्‌ 
वने तिका इत्युपपन्नः"-यहं अंश 
जोड़ना चाहिये । 
<८र्‌ २२ अ्थंक्रियादही को अथेक्रिया की 
८५ ७ यह्‌ असंगत इस वोध है यह असंगत दै 
८५ ८ के साथ इस बोध के साथ 
८ १ सन्रिवेड का क्रिसी एक सन्निवेश का 
९.० ७ हयं हषं ॥ 
१०३ १२ वाक्य मे भनेक का अथं वाक्य मे “अनेक नहीं है' का अ 
१०४ १७ लक्षणम्‌ तल्लक्षणम्‌ ; 
९१५ २६ >< यहाँ हमने “उघ्वं चाप" का जय 


“ऊरध्वंस्थ वायु का दबाव जो उपर 
से नीचे कीओर आता दैः &स 
अर्थं मे कियादै। 
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शुद्ध पाठ 
मोहात्मक 


अविवेकी-यह्‌ धर्मी-वाचक शब्द 
अव्यक्त को पक्ष मानने पर अन्वय 
व्याप्ति का अमाव 

दोनों को पक्ष मानने पर"""लक्षित 
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वाद कोष्ठक नहीं रहेगा । 
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गृहावयवसमूटल्प गृह 
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अनिवत्तिः 
परप्रकाश 
प्रवत्त ही 
असमामेय 
प्रकृते 
मोक्ष के लिये 
पुरुपेष्पचयेन्ते 
पापिनी 
नानाओौननसह्‌ 
किये करता 
को ध्वनि हं 
मनगांसि 
व्यापक उल्टेख 
श्रमकश 
जेय 
नान्तेभ्यशव 
(४।३ वासि १५०४) 
समक्षते ये 
कण्ठतात्त्वाद्यमि 
रञ्जु की तरह्‌ 
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शुद्ध पाठ 


प्राणो- 
प्रमवाणाम्‌ 

दृष्टि 

पञ्च च नव एेसा 
दुःखमविशिष्टम्‌ 
आविनिवत्तेः 
परप्रकाञ्य 

प्रवृत्ति 

असमाघेय 

प्रकृतेः 

लिये 
पुरषेष॒पचयंन्ते 
पाणिनि 

नानागौ नसह 
किये रहता 

की यह्‌ भी ध्वनि है 
मनांसि 

व्यापक का उल्लेख 
भ्रमवय 

ज्ञान 
नान्तेवासिभ्थत्रच 
(४।२।१०४) 
समञ्चते हैँ 
कण्ठतात्वाद्यमि 
रज्जु की तरह 





्रीमदीश्वरकृष्ण-विरचिताः 
रिकाः 





आचार्य जगनाथशास्री 
मूल कारिकाओं को सक्षेप मं सरलता से समञ्जने कं लिये यह गौडपाद भाष्य अत्यन्त उपयवः 
हे। ““ नामूलं लिख्यते किंचिन्नानपेक्षितमुच्यते'' वाली उक्ति इसमे अक्षरशः चरितार्थ होती है 
श्री पाण्डयजी टकाग्रन्थो का अनुवाद करने में सिद्धहस्त है ओर इस अनुवाद मेँ उनकी शैली 
तथा भाषा का पर्याप्त उपयोग किया गया हे। यथास्थान टिप्पणी आदि देकर मूल के भावों 


को समञ्ाने का भी प्रयत किया गया ै। 
महर्षिकपिलप्रणीतम 
(<| (1६६ 
व्याख्याचतुष्टयोपेतं ` 
सः जनादाणास्री फण्डेयः 
भारतीय दर्शनों मे सांख्यदर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके प्रणेता महरि कपिल को 
आदिविद्वान्‌ कहा जाता हे। इस भारतीय प्रवादपरम्परा की पुष्टि समस्त भारतीय वडमय करता 
हे। कपिल ने जिस षष्टितन्त्र की रचना की वह यही षडध्यायात्मव सूत्र ग्रन्थ हे। वेद्‌, पुराण, 
रामायण, महाभारत आदि मं जो सांख्यसिद्धान्त उपलब्ध होते हँ उन सबका आदिस्त यही 
ग्रन्थ है। इसकी अभी तक चार व्याख्याय उपलब्ध हैँ जिनमे अनिरुद्ध वृत्ति सबसे प्राचीन 
हे। यह यद्यपि संक्षिप्त वृत्ति है किन्तु मूल-ग्रनथ का विवेचन करने में सक्षम है ओर अगे 
के व्याख्याकारों ने इसी को उपजीव्य माना हे। दूसरी व्याख्या महादेव वेदान्ती का वृत्तिसार 
है। इसे व्याख्याकार ने उपर्युक्त वृत्ति का सार कहा है, परन्तु अपना स्वत विवेचन करने 
में वे चूक नहीं है। तीसरा विज्ञानभिक्षु का सांख्यप्रवचन भाष्य हे। उन्होने सांख्यदर्शन क सारे 
रहस्यां को इस भाष्य में स्पष्ट किया हे ओर अनिरुद्ध तथा वेदान्ती के मतो कौ कई स्थान 
पर खुलकर आलोचना भी कौ हे। चौथी व्याख्या नागेश टद्‌ का भाष्यसार या लघु 
साख्यवृत्ति हं। यह भिक्षु के भाष्य का संक्षेप मात्र है। ये व्याख्यां यद्यपि भिना भिन्न रूप 
मं पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकाशित रही हँ किन्तु चारों का एक साथ रहना साख्यदर्शन के पिपठिसुओं 
कं लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्णं हे। इसकं विविध परिशिष्टो मे श्री स्वामी देवतीर्थं ( काष्टजिह्व 
स्वामी) कृत षडध्यायी संक्षेपरूप साख्यतरग, सर्वोपकारिणी टीका सहित तत्त्वसमाससूत्र 
पंचशिख कं उपलब्ध सांख्यसूत्र आदि अत्यन्त उपयोगी सामग्री परस्तत रै) ॥ 
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